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सरित प्रवाह/अप्रैल /प्रथम 
इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच की ठक्कर रिपोर्ट 
पर साररगाभित संपादकीय पढ़ा. 
अलबत्ता आम जनता को कतई उम्मीद नहीं थी कि 
सरकार रिपोर्ट को प्रकाशित कर देगी. देश की सुरक्षा की 
आड़ में बहाने दर बहाने बना कर सरकार इस रिपोर्ट को 
प्रकाशित करने की मांग अब तक टालती रही. गत ।8 
मार्च को अपनी 'दृढ़ प्रतिज्ञा' तोड़ कर प्रधान मंत्री ने 
+ रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करने की घोषणा आश्चर्य की 
पराकाष्ठा थी. 
लेकिन जिस तरह से सरकार ने रिपोर्ट के एक हिस्से 
को ही प्रस्तुत किया है, उस से रिपोर्ट प्रकाशन से पर्व के 
संदेह पुष्ट ही हए हैं. और बात इस कदर बढ़ चुकी है कि 
| लोग राजेंद्रकमार धवन के साथसाथ प्रधान मंत्री राजीव 
' गांधी को भी इस हत्याकांड की पृष्ठ भूमि में खींचने लगे हैं. 
फिलहाल रिपोर्ट के जितने भी अंश 'इंडियन 
। एक्सप्रेस व संसद में पेश रिपोर्ट द्वारा जनता के सामने 
आए हैं, वे तमाम अंश स्पष्टतः दिवंगत प्रधान मंत्री के 
निजी सहायक राजेंद्रकुमार धवन को इस हत्याकांड के 
लिए दोषी ठहराते हैं. यह दिल दहलाने वाला तथ्य है. 
एक जिम्मेदार पद पर आसीन न्याया धी श ने तमाम 
तको के आधार पर ही धवन को दोषी ठहराया है. लेकिन 
` दूसरी ओर सरकार के तमाम मंत्री न जाने किन बेसिरपैर 
। के तर्को के जरिए धवन को निर्दोष साबित करने की 
पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट में धवन दोषी ठहराए 
` गए हैं. फिर भी सरकार ने न जाने किन तथ्यों के आधार 
` पर उन्हें निर्दोष पाया है. रिपोर्ट में जिन तथ्यों के आधार 
पर धवन संदेहों के धेरे में बैठाए गए हैं, उन का कोई 
| तर्कसंगत जवाब भी सरकार के पास नहीं है. . 
कांग्रेस सरकार रिपोर्ट के साथ जो खिलवाड़ कर 
! रही है, उस से सवाल उठता है, क्या अपनी दिवंगत 
नेता के प्रति कांग्रेसियों की यही निष्ठा है? यह निष्ठा 
है या धोखाधड़ी? -ललित सागर 
ह 
| यह आश्चर्य की बात है कि सरकार यह निश्चय 
करने में असमर्थ है कि पूरी रिपोर्ट क्या है. इस के लिए 
' लोकसभा अध्यक्ष ने समय मांगा है. 


कुछ व्यक्ति जो इस रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे 
इस समय और ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं. यह 
अनजाने में हुआ है या ऐसा जानबूझ कर किया गया 
है? इस का जवाब तो सरकार ही दे सकती है. 

रिपोर्ट की एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात, जिस की 
ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं गया है, वह है सिस्टम 
यानी कार्य करने की प्रणाली. वास्तव में, विगत 40-42 
वर्षो में देश की कार्य प्रणाली ऐसी रही है जिस में 
सारी सत्ता एक व्यक्ति विशेष में या उस के चारों 
ओर रहने वाले व्यक्तियों में सिमंट कर रह गई है 
अन्य व्यक्तियों में इस ब्यवस्था पर टीकाटिप्पणी करे 
का भी साहस नहीं है क्योंकि इस का अर्थ हैं : 
सुखसुबिधाओं से हाथ धोना. जब तंक 
मूलभूत परिवर्तत नहीं आएगा, हम खेदजनक 
स्थितियों को रोक नहीं सकेंगे. विद्यासागर 

र 

भोपाल गैस कांड पर हए फैसले के 
के विचार पढ़े. उन से अर्ध सहमत भी नहीं 
सकता. 

भोपाल गैसकांड में 3,300 मोते हुई. 60,000 
लोग गंभीर रूप से प्रभावित हए. इस पर भी 
न्यायालय ने 47 करोड़ रूपए की राहत का फैसला 


लेख'सरकारी लाटरी' 
के. लेखक विजय विनीत 
स्वतंत्र पत्रकारिता करते 
हैं. आप की राजनीतिक, 
सामाजिक सांस्कृतिक और 
आर्थिक विषयों पर 
लगभग दो हजार रचनाएं 
हिदी, अंगरेजी की विभिन्न 
पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चुकी हैं 


rf) fy 
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कुछ ज़्याद्ध दिख एही है? 
आपका रंग रूप कल कैसा 

पर निर्भर करता है कि आज 
आप उसकी कितनी देखभाल 


कर रही हैं. वक्त के साथ-साथ 
आपकी त्वचा की नमी भी 


ऊम॑न्सम्स बेबी लॉन 


क्या आपके रंग रूप की उग्र आपकी उग्र शैं 


ज़रूरत है जॉन्सन्स बेबी लोशन 
दिखेगा, ये पूरी तरह से इस बात की मॉइस्वराइजिंग खूबी की. 
चुनिए इनके दो तरह के लोशन 
में से. ये लोशन त्वचा में पूरी 
तरह समा कर उसमें नमी 

लाता है - उसे रखता है एकदम 
। `सूखती जाती है. इसलिए आपको कोमल- मुलायम, तरो-ताज़ा ! 


कोमल त्वचा का कोमल अन्दाज़ - कोई न जाने आपकी उम्र का राज़. हिल 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection,-Haridwar (ऑम्यन:एण्छ रे 22 


रेग्युलर 


सूखी त्वचा के 
लिए एक खास, 
मॉइस्च्रराइज़र 


युक्त लोशन. 


ME 

< कम 

sa § एक 
LRRD | 
fore 
fr baby fofeasors 
tobiot baby 
70607 Nd 

FR 5 natn 


दिया. अगर इस राशि को बांट दिया जाए तो प्रति 
व्यक्ति केवल 6,000 रुपए ही हाथ आएंगे. 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रघुनंदन स्वरूप 
पाठक इस फैसले को तर्कसंगत, न्यायसंगत व उचित 
बता रहे हैं. ये सारे के सारे विशेषण उस रकम के 
लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो 'शुरू में सरकार 
द्वारा किए गए दावे का सातवां हिस्सा है. 

जापान में नदी के पानी के जहरीले हो जाने से 
| संबंधित कियोमाता कांड में जिस में लोग मरे भी थे, 

उन्हें सिर्फ मुआवजा ही नहीं दिया गया था, बल्कि 

| अदालत ने कंपनी की अनवरत जिम्मेदारियों का भी 
प्रावधान किया था और आदेश दिया था कि जब भी 
' आनुर्वोशक गड़बड़ी के मामले सामने आएंगे, कंपनी 
' उन के उपचार का भी खर्चा उठाएगी. 

जून 7984 में एअर इंडिया की एअर बस दुर्घटना 
में प्रत्येक व्यक्ति को 85,000 रूपए दिए गए थे. 

इस गेस कांड से संबंधित वे तीन से पांच लाख 
| व्यक्ति जो आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें कुछ 
नहीं मिलेगा, आनुवंशिक गड़बड़ियों का जिम्मा भी 
मातापिताओं को ही उठाना पड़ेगा. -निशि अधरज 

EL 


संस्कृतियों का मिलन 
b कहानी 'एक और रिश्ता” (अप्रैल /प्रथम) एक 
| नई दिशा देने में सक्षम रही है. 
| ॥ जहां दुर्गादास का सदियों से चित्रित निर्भीक 
` | व्यक्तित्व है, वहां अजीत सिह और अकबर की बेटी 
| सफीयतुन्निसा भी है. यह अपवाद है इतिहास का, 
| जहां एक मुसलिम राजपुत्री इस प्रकार दिखाई गई है. 
बात कुछ भी हो, हमें एक नया कथानक एक नई 
पृष्ठभूमि पर मिलता है, जो हमारी विगत संस्कृत को 
दूसरी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास परिलक्षित कराता है. 
सूच तो यह है कि सौंदर्यमूलक मानवीय सत्य हर समय, हर 
वर्ग में समान रहे हैं. उस से किसी भी युग का इतिहास 
पलायन नहीं कर सकता है. 


दि ¢ 8 पु हू 
यह कहानी दो बहुचर्चित संस्कृतियों का मिलन बिद्‌ 
है, जो विचारों के समन्वय और मानवीय जीबन की 
एक अनूठी विजय है. जानकीप्रसाद सोनी 
धार्मिक लोगों-से विश्वासघात 

कहानी 'स्वामी वेदानंद' (अप्रैल /प्रथम) कुछ ऐसी ही 
§ सार्थकता प्रस्तुत करती है. 
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स्वामी वेदानंद जैसे लोग ही धार्मिकता का चोला 
पहने, धार्मिक आस्थावादी लोगों के साथ विश्वासघात 
करते हैं. और अपने दुष्कर्मों से प्राचीन समय से चलती 
आ रही धार्मिक आस्थाओं की जड़ों को समाप्त कर रहे 
हैं. ik -इंदु 
पापी से घृणा नहीं 

कहानी 'मेरे हिस्से का सुख' (अप्रेल/प्रथम) 
भावनाप्रधान, कारुणिक एवं शिक्षाप्रद लगी. 

किसी व्यक्ति में निहित किन्‍्हीं विशेषताओं को ले 
कर उस से ईर्ष्या या रश्क करना आत्महीनता और कंठा 
का लक्षण है. बेहतर तो यह है कि हम उस से जलने के 
स्थान पर स्वयं को उस जैसा बनाएं. 


बारबार अपमानित व उपेक्षित किए जाने फे 
बावजूद जेठानी अपने जिगर का टुकड़ा देवरानी को 
सांपते हुए उसी उक्ति को चरितार्थ करती है, जिस के 
अंतर्गत कहा गया है कि पाप से घृणा करो पापी से ' 
नहीं. -राजन चोपड़ा 


+ 


फिल्म समीक्षा उचित नहीं 

स्तंभ 'चंचल छाया' (अप्रैल/प्रथम) के अंतर्गत 
'ईश्वर' और 'गुरु' को एक सितारा दे कर उचित 
समीक्षा न कर के दर्शकों के साथ अन्याय किया गया 
है. 

'ईश्वर' एक साफसुथरी सामाजिकपारिवारिक 
फिल्म है, जबकि 'गुरु' एक निहायत घटिया एक्शन 
फिल्म. 'ईश्बर' का हर पक्ष शानदार है. अभिनय, 
छायांकन, संगीत और यहां तक कि निर्देशन भी. माना 
कि ईश्वर' में निर्माता मंदिरों के चक्कर में कुछ ज्यादा 
ही पड़ गया है. परंतु इन का कहानी से कोई सीधा 
संबंध नहीं है. वह दृश्य, जिस में नायिका सीढ़ियां 
साफ करतेकरते बेहोश हो जाती है, कहानी को 
प्रभावित नहीं करता. जो व्यक्ति समाज व जिंदगी से 
निराश हो चुका है, बह आशा की लौ देखने के लिए 
ऐसी हरकतें करता ही है. 

'ईश्वर' को तीन या कम से कम दो सितारे 
अवश्य मिलने चाहिए थे, जबकि 'गुरू' एक सितारे के 
भी लायक नहीं है. 

'ईश्वर' में शम्मी अनिल कपूर की दादी है, न कि 
मां, जैसाकि समीक्षा में लिखा गया है. 

-दिनेश भ्विटकारा 


PS भरिता 
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कड़े श्रम और बड़े होमवर्क के पन्ने भरकर सौम्य मधुर रून झुन 
से सुस्त मन चुस्त । बीपीएल सैन्यो टू-इन-वन्‌ से 
सौम्य-मघुर तरंग-। बीपीएल क्वालिटी में जन्मी सेन्यो 
रेव्नॉलॉजी । जिससे बने अनेक प्रकार के कैसेट रेकार्डर, 

| मोनो और स्टीरियो टूइन-वन्‌ । खूबियां भी अनेक, जैसे डबल | 
| कैसेट डेक, डिरचे्ल्‌ स्पीकरस्‌ मेटल टेप चलाने की सुविधा, के 
हाई स्पीड डब्बिंग और कई अन्य सुविधाएँ । आकर्षक मनोहर रु 
रंगों में ताकी आपको मिले मन चाहा मनोरंजक संगीत । 
वह भी मुनासीब दामों में | 
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पर्यटन विशेषांक : कुछ त्रुटियां 
पर्यटन विशेषांक (अप्रेल /प्रथम) पढ़ कर निराशा 
ही हाथ लगी. 


पर्यटन संबंधी सभी विवरण पिछले वर्ष वाले ही 
हैं. इस विशेषांक को छापने से बेहतर था कि पिछले वर्ष 
वाला विशेषांक ही पाठकों को दे देते. 
सर्वाधक खलने वाली बात यह है कि पर्यटन 
स्थलों के चुनाव में कोई नवीनता नहीं है. 
-अमितकुमार 
ह 
केदारनाथ संबंधी लेख के अनुसार बसें सोनप्रयाग 
` तक ही जाती हैं. परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये बसें 
सोनप्रयाग से सात किलोमीटर दूर बसे गौरीकुंड नामक 
गांव तक जाती हैं. यहां गरम पानी का एक सरोवर है 
जहां स्नान कर के पर्यटक अपनी थकान मिटा सकते हैं. 
इसी प्रकार यात्रियों को गंगोत्तरी तक पहुंचने के 
लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ता. लंकाचट्टी और भैरों 
घाटी के मध्य बहती गंगा नदी पर पके पुल को बने दो 
वर्ष बीत चुके हैं. तभी से वहां बसों का सुविधाजनक 
आवागमन हो रहा है. 
-मनु कपूर 
क्र 
कया पाठक नया अंक पढ़ने तक पुराने अंकों की 
खासियतें भूल जाता है? और आप यही समझ कर नए 
लेखों के आंकड़े गलत होने पर भी, उन्हें नजरअंदाज 
कर देते हैं, जैसे- 
कलकत्ता से दिल्‍ली ।,587.2 किलोमीटर (अप्रैल/ 
प्रथम/।980), कलकत्ता से दिल्ली ।,475 किलोमीटर 
(मई/प्रथम/]985), कलकत्ता से मद्रास ।,92 
किलोमीटर (अप्रैल/प्रथम/।989), कलकत्ता से मद्रास 
],990 किलोमीटर (मई/प्रथम/985), दार्जिलिग से 
दिल्ली 2,095 किलोमीटर (मई/प्रथम/।985) 
दार्जिलिग से दिल्ली ।,32 किलोमीटर (अप्रैल /प्रथम|/ 
7989), बंबई से दार्जिलिग 2,827 किलोमीटर (अप्रैल/ 
प्रथम/989), बंबई से दार्जिलिग 2,.38 किलोमीटर 
(मई/प्रथम/986) 
जिस रास्ते की जो लंबाई वर्ष ।980,85,86 में 
होगी, बही 989 में भी होनी चाहिए. फिर हर दूरी में 
अंतर क्यों? -निश्चल नीरज 
ह 


आप की आपत्ति सही हैं. वास्तव में अलगअलग. 
42 


राज्यों के पर्यटन विभागों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों में 
प्रायः अलगअलग दरियां दी जाती हैं. इसी कारण हमारे 
द्वारा दी गई दरियां भी भिन्त हो जाती हैं, इस से पाठकों को 
होने वाली असर्वाधा के लिए हमें बहुत खेद हैं 

-संपादक 


पता दें 

लेख 'पत्नी के मारे : 
प्रथम) बहुत उपयोगी लगा 

कृपया मझे 'पत्नी अत्याचार विरोधी मोरचा' का 
पता बताएं. प्रदीपकमार अग्रवाल 


कहां जाएं बेचारे' (माचं/ 


'पत्नी अत्याचार विरोधी मोरया की दो शाखाएं 


oy 


रामप्रसाद चघ महासचिव 
विरोधी मोरचा, एडवोकेट, तीस 
के पास) दिल्‍ली - | 0054. 


पत्नी पीड़ित पति रक्षक समिति, एड र 
669 पश्चिमी विग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्‍ली-। | 
संपादक 


खमैनी की धार्मिक कट्टरता 

ईरान में बहाई धर्मावलंबी खोमैनी की धार्मिक 
कट्टरता के शिकार हैं 

शाह के समय जितरे बहाई उच्च पदों पर थे, उन 
सब को बरखास्त कर दिया गया है. उन के बच्चों के 
स्कलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया 
अत्याचारों के कारण एक लाख से अधिक बहाई 
विदेशों में शरण ले चुके हैं 

आयतल्लाह खमैनी ने सलमान रुशदी के विरुद्ध 
उन की किताब में इसलाम के खिलाफ आर्पत्तजनक 
बातें होने के कारण हत्या का फतवा जारी किया है. 
रुशदी के विरुद्ध उन का गुस्सा समझ में आता है. 
लेकिन उन बहाई धर्मावलंबियों से वह क्यों नाराज हैं, 
समझ के बाहर है. बहाइयों ने इसलाम के खिलाफ कुछ 


नहीं लिखा है, न ही किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में 
हिस्सा लिया है. 

-डा. वि.पाठक 
तर्क की कसौटी पर 


आप के द्वारा प्रकाशित सेट नं. एक,दो,तीन व 
हिंद समाज के पथ भ्रष्टक त॒लसीदास' पढ़ते वकत मेरी 
तर्क शक्ति को न जाने क्‍या हो गया था. मेरा मस्तिष्क 
हर बात से सहमति करता चला गया. 
लेकिन तुरंत संभल कर तर्क की कसौटी पर भी 
लेखों को परखा तो पाया कि एकएक तर्क कितना 
अकाट्य है. लेखक ने अपनी बात को बड़े ही प्रभावशाली 
ढंग से प्रतिपादित किया है. 
-राजेश आकाशा ० 


SRE NORIO SOMERS a ५ 


लाडि नेतों मन पसंद थाहि 
गो में थी जाजवाबह। 


Ei] 
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कसाल आब त्वेचामें साँस री आहं। 
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| केयो-कार्पिन एन्टिसेरिक क्रीम । हल्का, चिपचिपाहट-रहित । सहज ही त्वचा में समा जाता है । | 
की गर्मियों में आप इसे बेहद पसंद करेंगी, जिस तरह आपने किया. था जाड़े में । 
| केयो-कार्पिन एन्टिसेएिक क्रीम व्यवहार कर गर्मियों में अपनी त्वचा को सुरक्षित रखिए 
| धूप से जलन,रैश को जलन और खुश्क त्वचा को अब विदाई दीजिए । 
ब इसके आयुर्वेदिक उपादान आपकी त्वचा को सतेज व खस्थ रखेंगे । इसलिए असमय में मुंह पर. 
री । झुर्रियँ नहीं पड़ेगी । i 
मर | धूप व गर्द से अपनी त्वचा की रक्षा के लिए इस क्रीम का दिन-रात व्यवहार कीजिए । 7 लगाकर 
धूप में घूमने पर भी मुंह का रंग काला नहीं होता । ‘A 
की | केयो-कार्पिन एन्टिसेऐिक क्रीम हर तरह की आबोहवा में उपयोगी |. के 
ना | इसलिए इन गर्मियों में पहाड़ या समतल मैदान में जहा कहीं भी रहे इस क्रीम को साथमे रखिए और 
नी | नियमित व्यवहार कीजिए । अब देखिए त्वचा की निखार । 
{| 
i 
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आप क्या लेना चाहेंगे -पुराने जमाने की 
| भरने वाली घड़ी या टाटा की आधुनिक 
टाइ्टन क्वाईज-वो भी सिर्फ़ ३७0 रु. मैं 

इस साल, दुनिया भर में ३० करोड़ लोग क्वार्टज़ घड़ी ही पसन्द करेंगे. और इसकी वजह 
भी है: क्योंकि क्वार्टज़ घड़ियाँ खूबसूरत डिजाइन की, एकदम सही समय दिखाने वाली 


भरोसेमन्द घड़ियाँ हं. न चाबी भरने की ज़रूरत, न समय मिलाने की. मतलब आपको 
मिलेगी अपने पैसों की पूरी कीमत 
टन के साथ जुड़ी है दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलोजी और साथ में है टाटा के नाम 
का भरोसा - बरसों हर वक्‍त साथ निभाने का. टाइटन क्वार्टूज पर न तो आसानी से 
| धूल-पानी का असर होता हे, न झटके या गर्मी का.साथ में है टाइटन की देश भर में फैली 
| सिस सुविधा. सुविधा, जो फ़ुर्तीली भी है, किफ़ायती भी. नई बैटरी भी सिर्फ़ १७ रु. में 
लगा कर दी जा सकती है 


चुनिए टाटा की २०० से भी ज्यादा, अन्तर्राष्ट्रीय पसन्द की, खूबसूरत क्वार्टज़ घड़ियों में से 
कीमत ३७० रु. से २००० रु. तक 


| तो आप भी सब की तरह अपनाइए कवार्ट्ज़ - टाइटन क्वार्टज़ 


टाटा की ओर से टाइटल क्वार्दज़ { TITAN 
वक्त के साथ बदलती घड़ियाँ MR 


ऊपर दिखाई गई कीमतों में, उत्त प्रदेश में लागू सभी कर शामिल हैं 
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`| | कहां, क्या कैसे और क्यों हो रहा है, यही जानने की ललक किशोरों 
को जासूसी की ओर प्रेरित करती है. जासूसी के साथसाथ अगर 
भरपूर मनोरंजन भी हो तो क्या कहने. किशोरों की हर जिज्ञासा का 
समाधान करने के लिए प्रस्तुत है : 


इसर विशेषांक में ॥2 जासूसी कहानियां, जासूसी की दुनिया में तहलका मचा देने वाले 
#जासूसं के कारनामे और स्विट्जरलैंड के अत्यधुनिक. ऐतिहासिक शहर ज्यूरिख पर 
ब्लौअप लेख, साथ ही कार्टून, क्रविताएं और सभी स्थायी स्तंभ 
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जासूसीकथा विशेषांक 
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॥ड़ पर वाहन के पलटने के रहस्य का अनु ने 
पेसमेकर” के जरिए किस प्रकार परदाफाश किया? 


दिव्याग्रह पर गए किशोरों में से अजय और भिल्टन तानाशाह 
सहसमन के जाल से किस प्रकार निकल भागे? 


अड्डे में जासूसी के चक्कर में फंसा सुरेश कैसे 
पुलिस स्टेशन पहुंच सका ? 
इस के अलावा: मध्यंतर के जासूस ० जासूस सींग 
७ डबल एजेंट ७ विज्ञापनों में जासूसी. 
सरिता के पाठकों को सुमन सौरभ के वार्षिक शुल्क पर 


60/- रु, के स्थान पर 45/- रू. भेजें 
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पिरे महीने राजीव गांधी ने एक बड़ा 
` १ अच्छा काम किया. उन्होंने कर्नाटक के 
जनता दल मंत्रिमंडल को राज्यपाल द्वारा 
बरखास्त करा दिया. यह 'अच्छा' काम 
उन्होंने विशुद्ध स्वार्थ के लिए किया. पर 
जनतादल और देश का इस से कुछ भला ही 
होगा और 'शायद स्वयं राजीव गांधी और 
उन की कांग्रेस के लिए यह उलटा पड़े. 
बंगलौर स्थित यह सरकार रामकृष्ण 
हेगडे के इस्तीफे के बाद बराबर डांवांडोल 
रही. कारण वही था जो सब राज्य सरकारों 
को परेशान किए हुए है, चाहे वे कांग्रेसी हों या 
शैरकांग्रेसी-विधायकों की पदलोलपता, 
पैसा व ऐशोआराम बटोरने का प्रयत्न. 
आज देश में राजनीतिपेसे और पद का 
खेल है. इस क्षेत्र में कोई जनसेवा भाव से नहीं 
घुसता. वह तत्काल अपनी कीमत चाहता है, 
और जो देने वाला होता है, वह उसी का हो 
जाता है, जब तक उसे वह मिलती रहे. आज 
विधायक का टिकट लाखों रूप॑यों में बिकता 
है. यह तमिलनाड में अखिल भारतीय अन्ना 
द्रविड़ मन्नेत्र कषगम की नेता जयललिता के 
विरूद्ध कई लोगों के आरोपों से सिद्ध होता है 
' प्रत्येक उम्मीदवार ने, जिसे टिकट नहीं मिला, 
अब वह लःख रूपए से ऊपर की रकम वापिस 
मांगीहै जो टिकट के लिए दी गई थी. जिसे 
अय्ललिता लौटाने से इनकार कर रही'है 
यह विधायकों की खरीदबेच कांग्रेस ने 
शरू की थी और अब लगभग सभी दलों को 


I8 


अपनानी पड़ रही है. सिवाय, तीन या चार 
दलों के, जिन के पास प्रतिबद्ध स्वयंसेबकों के 
संगठन हैं, जैसे दोनों कम्यूनिस्ट पार्टियां 
भारतीय जनता पार्टी इत्यादि 

हेगडे के इस्तीफे के बाद बोम्सई मख्य 
मंत्री बने पर चंद्रशेखर गट के देवगौडा अपनी 
अवहेलना व अपमान और पद छिनने से 
बगावत पर उतर आए. हेगडे व चंद्रशेखर में 
कभी पटी नहीं, दोनों प्रधान मंत्री बनने की 
सोचते हैं. इसलिए चंद्रशेखर मे हेगडे को 
इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था ताकि 
हेगडे का राजनीतिक आधार समाप्त हो 
जाए. 

बोम्मई वैसे हेगडे समर्थक हैं, पर मुख्य 
मंत्री बनने के लायक नहीं थे. वह अपने दल के 
लोगों को ठीक तरह नहीं संभाल सके, और 
अंत में सौदेबाजी पर उतर आए. हर मचलने 
वाले विधायक को कोई पद, कसी या घर देने 
लगे और मंत्रिमंडल मालगाड़ी की तरह लंबा 
होने लगा 

उधर देबगोडा और कांग्रेस भी 
अपनीअपनी बोलियां लगा रहे थे, और भाव 
बढ़ रहे थे. इन लोगों ने जनता दल के ।! 
विधायकों में से 2 तोड़ लिए और राज्यपाल 
को सूचित करा दिया कि बोम्मई का बहुमत 


समाप्त हो गया है. राज्यपाल ने राजीवगांधी | 


| 


| 


के आदेशानुसार चटपट संवैधानिक प्रक्रिया | 
'शुरू कर दी और मंत्रिमंडल को बरखास्त कर | 


के राष्ट्रपति यानी प्रधान मंत्री का शासन 
शरिता 


अत अं ns Cs oi आय 


Er | 
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स्थापित कर दिया. अब कांग्रेस को आशा है 
कि इस से उसे अगले लोकसभा व राज्य 
विधान सभा के चुनाव जीतने में बड़ी 
सहायता मिलेगी. 

इस प्रक्रिया से कांग्रेस को लाभ तो 
शायद ही हो पर जनता दल को जहां थोड़ा 
धक्का लगा कि इस की एकमात्र सरकार टूट 
गई, वहां उस ने दल के सदस्यों को यह सबक 
भी सिखा दिया कि कोई सरकार इस प्रकार 
की सौदेबाजी रे दिन नहीं चल सकती 
जनता सरकार कवरुद्ध 
ह्र स्‌ किवा था 
और उस के बाद जनता पार्टी संभल नहीं 


नी 


से जनता दल 
चुनाव भी जीत 


हरसे वालों को निकालना 
अशर बह ठीक चालें चलें 


[a 


राजीव गांधी को न हरा सके. 


नाटक के जनता दल की सरकार को 

' राज्यपाल हारा केवल कुछ विधायकों 

कें पत्र पर ही झह मान कर कि सरकार अब 
बहमत में नहीं है, बरखएस्त कर देवा बिलकूल 
गलत बात है, राज्यपाल को कोई हक नहीं है 
कि बह इस का अनसन लगाए और मंत्रिमंडळ 
झंण कर दे. सरकार का बहूमत है या नहीं इस 


का फैसला केवलः सदन की बेठक में होना 


चाहिए, न कि विधायकों के पत्रों, या 
राज्णभवनों में विधायकों की परेड हारा. 

` इर्‌ विषण पर गुवाहाटी उच्च न्याय्प्रलण 
रे साफ निर्णय ते विया है. अब कर्नाटक के 
बरखास्त किए गए भूतपर्व मुख्य मंत्री ने भी 
कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा इस 
प्रश्न को उजागर किया है. आशा है, यहां भी 
सहज, स्वाभाविक निर्णय ही मिलेगा कि 
सरकार का अस्तित्व सदन की बैठक में सिद्ध 
होना चाहिए, राज्यपालों की सनक पर नहीं. 
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विधायकों की खरीदबेच को रोकने के लिए | 
कुछ और उपाय सोचे जाने चाहिए. 
Eo 


ता में बुरी तरह पटकनी खाने के 

बाद कांग्रेस ने आल इंडिया द्रविड 
मन्नेत्र कषगम की प्रधान जयललिता से सलह. 
कर ली है ताकि आगामी लोकसभा चनावों में 
दोनों मिल कर करुणानिधि के द्रविड़ मुन्नेत्र 
कषगम को चनौती दे सकें 

अभी हाल में हए तमिलनाड विधान 
सभा के चनावों में कांग्रेस ने बीसियों वर्षो से 
तमिलनाडु में खोया हआ नेतृत्व और दबदबा 
दोबारा प्राप्त करने की कोशिश की थी और 
भ्रतपूर्व मख्य मंत्री रामचंद्रन की प्रेमिका 
जयललिता से कोई गठबंधन करने से इनकार 
कर दिया था. स्थानीय कांग्रेस के अध्यक्ष 
सपनार ने राजीव गांधी को आश्वासन दिया 
था कि बह अकेले ही कांग्रेस को जिता देंगे 
और इसी पर राजीव गांधी ने अपने चुनाव 
प्रचार में मूपनार को भावी मुख्य मंत्री कह कर 
पेश किया था. 

पर दोनों ही मुंह के बल गिरे. फलस्वरूप 
अब राजीव गांधी ने मूपनार को धतः बता 
कर वजपट्टी रामर्मात को प्रदेश कांग्रेस. 
अध्यक्ष बनाया है और जयललित! से 
लोकसभा स्थानों का बंटकरा कर लिया, जो 
अभी गप्त रखा गया है 

पर एस नेत बदल से तमिलनाड कांग्रेस ' 
में कफी असंतोष है और आश्चर्य नहीं कि 
वहां भी मपनार के समर्थकों द्वारा विद्रोह क 
झंडर खड़ा कर दिय जए 


राः थार 


लिए सिरदर्द पैदा कर रहे थे. अब उ य 
चारपांच वर्ष के लिए मोजमस्ती करने | 


ऐ कुछ न कुछ पकड़ा दिया जाएगा और 
| ` राजस्थानी कांग्रेस की उथलपुथल ठंडी पड़ 


हर जगह, हर समय जनद्रोही होता हे 
| इसलिए कांग्रेस का एक विकल्प बहत 


भाः सरकार ने गोदी कर्मचारियों 
। १४ की मांगों के आगे घटने टेक कर 
` उन्हें 20 से 25% तक वेतन बाड़ दे दी है. ये 

कर्मचारी संगठित हैं, सभी बंदरगाहों पर 
इन का कब्जा है. जब सरकार ने इन से लोहा 
` लेने का स्वांग किया तो वे हड़ताल पर चले 
और तीन दिन में ही सरकार परास्त हो 


आज राजीव सरकार किसी भी संगठित गट 
से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है. इसी लिए 
हर जगह वेतन वृद्धि की जा रही है-5 से 


बैसे इन सब का मूल कारण तो सरकार का 
'टेक्सों की आय से अधिक खर्चा और 
 बेतहाशा नए फरजी नोट छापना ही है. इस 

सब से ऊपर और अतिरिक्त है विदेशों से व 
अपने ही नागरिकों से जितना जैसे भी मिल 


अधिकांश आय केवल ब्याज में चली जा रही 
| है. मूल वापस करने की तो बात ही दूर है 


जैसाकि पिछले अंक में कहा गया था' . 


की ही है 


रुपए का जुर्माना किया 
सागौन (ठीक) के 2 
डाला था. उस के 
पर से, समायार के अन्‌ 
लकड़ी बरामद हई. _ 

परंत्‌ समाचार 
कि मुख्य वनाधिकारी को ३ 
ऐसा तो संभव नहीं लग ; 
की गैरकानूनी गतिविधियों का पता ८ हो, 
जबकि वे काररवाइय' : Ei 
में आती हों; वनाधिकारी का झ्य काम वतों 
की रक्षा करना ही तो है 

बढ़ती जनसंख्या और कटले, नष्ट होते 
वनों के संदर्भ में अधिक से अधिक नए पेड़ 
लगाना और पुराने पेड़ों की स्रक्षा करना 
बहुत आवश्यक हो गया है. दैनिक जीवन के 
उपयोग के लिए लकड़ी की उपलब्धि, पर्याप्त 
वर्षा, भूमि स्खलन की रोकथाम और 


` उपजाऊ भूमि के रेगिस्तान बनने को रोकने के 
लिए पेड़ों का अस्तित्व अनिवार्य है. इन को . 


उगाना और सुरक्षित रखना आज जनता व 
सरकार का कर्तव्य है 

इस दिशा में लकड़ी उपयोग करने वाले 

उद्योगों को, विशेषतः कागज, दियासलाई 

प्लाईबुड बनाने वाली कंपनियों को खेती 
विहीन खाली जमीन पर बड़े फार्म लगाने की 
सुविधा मिलनी चाहिए ताकि ये उद्योग अन्य 
सरकारी वनों पर निर्भर रह कर वनों को नष्ट 


न करें. इन उद्योगों को बाध्य किया जाए कि वे. 


पांचसात वर्षो में अपनी उगाई लकड़ी पर ही 
निर्भर हो जाएं. 


इस सिलसिले में कशमीर व हिमाचल 


` प्रदेश में सेब की खेती ने भी वनों को बहत 
नष्ट किया है. सेब की फसल को बाहर भेजने | 


की बात नहीं है. पर लगता है, अब की बार | 
साल के अंत तक कीमतें ।5% तो अवश्य ही । 
बढ़ जाएंगी, संभावना तो और ज्यादा बढ़ने 
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के लिए लकड़ी के बस के प्रेवोग होता 
जिस के कारण हजारों पेड़ हर वर्ष काट डाले 
जाते हैं. इन के लिए भूसे से बने कागज के 
डब्बों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाना 
चाहिए. जब अंडे जैसे नाजुक पदार्थ गत्ते के 
डब्बे में लाए ले जाए जा सकते हैं तो सेब क्यों 
नहीं? 


Nt 
प से पुलिस न्यायाधीशों 
अन्ता को न्याय दिलाने के 
मर | बनाए रखने के लिए 
पंद्री नारायण दत्त तिवारी ने 
स्थिति की नाजुकंता को समझते हुए उन्हें 
आश्वासन दिया है कि उन की सुरक्षा की 
जाएगी, साथ ही 200 और न्यावाधीशों को 
नियुक्त किया जाएगा ताकि मुकदमे जो 
बरसों से लटक रहे हैं, निबटाए जा सकें 
न्यायाधीशों को धमकियां और उन पर 
दबाव लगभग देशव्यापी है. इस मामले में 
मजदूर दादा भी कम नहीं हैं. दे सरकारी श्रम 
कार्यालयों, श्रम अदालतों को अपनी मिलकीयत 
समझते हैं और श्रम अधिकारियों व श्रम 
न्यायाधीशों को प्रदर्शनों व शारीरिक चोट 
पहंचाने की धमकियां दे कर उद्योग चालकों 
के विरूद्ध अपने नाजायज मुकदमे भी अपने 
पक्ष में करवा लेते हैं 
प्रथम तो फैक्टरी मजद्र का गरीब. 
असहाय, भूखानंगा समाजवादी चित्र खींचा 
जाता है. जबकि उन्हें हर प्रकार की कानूनी 
सुरक्षा प्राप्त है, और वेतन, छुट्टियों 
भविष्यनिधि इत्यादि की प्री व्यवस्था है 


ऊपर से श्रमदादाओं की श्रम अदालतों पर 


धमकियां और जबरदस्ती. इस से श्रम 
अदालतों से उद्योग चालक निष्पक्ष न्याय की 


_CC-0. In Public Domain 
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“उन के लिए अब 
न्यायालय ही ऐसी अदालत रह गई हैं, 
उन्हें कुछ राहत मिल सकती हो. अन्यथा श्रम 
कानूनों के दायरे में तो मजदूर संगठनों, मजदूर _ 
दादाओं का रोबदाब ही चलता है, जिस में 
उद्यमी पिसता जाता है 

इस सिलसिले में यह याद रखना जरूरी 4 
है कि मजद्र या मजदूर नेता अपनेआप 
किसी को रोजगार नहीं दे सकता. और आज | 
तो साबित हो गया है कि 90,000 करोड़ | 
रूपए की लागत से स्थापित सरकारी उद्योग | 
भी कोई लंबाचौड़ा रोजगार, नौकरियां | 
जनता को नहीं दे सकते. ये निजी छोटीबड़ी 
दकानें, फैक्टरियां, उद्योग ही हैं, जो | 
बेरोजगारी समाप्त कर के देश को समृद्ध कर 
सकते हैं. पर इन्हीं उद्यमी लोगों को मजदूर | 
नेता (और राजनीतिबाज भी) रोज कोसते हैं 
दबाते हैं, उद्योग बढ़ाने से रोकते हैं, नएनए 
पेचीदा कानून बना कर निरुत्साहित करते हैं. 

यह जाननासमझना चाहिए कि उद्यमी | 
चाहे स्वार्थ से प्रेरित हो कर ही सही, देशसेवा 
करता है, जब वह कोई उद्योग लगाता है. 
क्योंकि बह चार व्यक्तियों को रोजीरोटी देता 
है. जनता को सामान या सेवाएं उपलब्ध | 
कराता है. मजदूर दादा नेता तो चलते उद्योग 
को ठप करने में निपुण होते हैं, जैसे बंबई 
दत्ता सामंत ने कपड़ा उद्योग के कई लाख 
श्रमिकों को, मिलों में हड़ताल करा कर बेकार 
कर दिया. आज भी राज्यों के औद्योगिक 
(इंडस्ट्रियल एस्टेट) में जरा झांक कर देखिए 
जहां कोई नया उद्योग लगा और चलने 
कि उस पर लाल झंडा लग जाएगा ' 
हड़ताल का नोटिस थमा दिया us ce 

श्रम कानून एकपक्षीय, दमनकारी नहीं 
होने चाहिए. न ही श्रम अदालतों को ; 
दादाओं द्वारा और अन्य अदालतों 
बदमाशों और असामाजिक 
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आफ, कल लाटरी खरीदने की जैसी 
धूम है, वैसी शायद पहले कभी 
नहीं थी. लाटरी द्वारा रातोरात 
5 लखपती बनने का सपना दीवानगी की सीमा 
` पार कर गया है. बड़े शहरों में दस में से एक 
` _ ध्यक्ति जरूर लाटरी के नशे की गिरफ्त 


सरकारी लाटरी व्यवसाय की शुरुआत 
22 वर्ष पूर्व 967 में केरल से हुई थी. तब 
(| किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस के परिणाम 
` हेरोइन, स्मैक, मारफीन, कोकीन जैसे 

) आधनिक नशों से भी भयावह होंगे. . 
' ` तब राज्य सरकारों का उद्देश्य लाटरी 


| की महृ से अर्जित धनराशि से लोगों के 


CR th ०३२४. 
आर्थिक और सामाजिक स्तर में बदलाव 
लाना तथा समाज कल्याण के कार्यो को पूरा 
करना था. लेकिन आज इस का विकृत् रूप 
हमारे सामने है. लाटरी के नशे के आभे सभी 
नशे फीके पड़ गए हैं. देश की युवा पीढ़ी 
'सपनों का सौदागर' बन कर लाटरी के 
मायावी सरोवर में डबती जा रही है. 

बिडंबना यह है कि लाटरी के नशे कां 
पोषण देश की राज्य सरकारें खद कर रही हैं. 
शायद ही कोई राज्य सरकार ऐसी बची हो 


जिस ने अपनी लाटरी न चला रखी हो. राज्य 


सरकारें समझती हैं कि लाटरी धन इकट्ठा 
करने का सब से बढ़िया तरीका है. लेकिन इस 
से लोगों को कितनी हानि होती है, इस का 
अनुमान तो वे ही कर सकते हैं जो सरकारी 
लाटरी के चंगुल में फंस चुके हैं. 
कोई कितना ही धैर्यवान, संतोषी और 
कर्म में घिश्वास करने वाला क्यों न हो, 
लखपती बनने की लालसा एक बार तो उसे 
जरूर अपनी गिरफ्त में ले ही लेती है. लालच 
व्यक्ति की स्वाभाविक कमजोरी है. भले ही 


शारेता 
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छोटेबड़े प्रस्कारों वाली अनेक लृभावती लाटरी 
टें (ऊपर) जिन का पुरस्कार पाने की लालसा 
में टिकट खरीदते हुए लोग (नीचे) 
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कोशिश करने से नहीं चकते. मजे की बात तो 


राज्यसरकारों 


द्वारा संचालित 

लाटरी व्यवसाय धन बदोरने 
का ऐसा सरकारी छलावा है, 
आड़ में इस के 


शकमान अफसर अपनी 
[रने व काले धन वाले 


लखपती बनने का सपना 
देखता हआ सर्वहारा वर्ग इस 
के दृशचक्र में फंस कर तबाही 

के कगार पर पहुंच रहा है. 


कोई लाटरी खरीदने का आदी न हो, कितु , 
कभीकभार हर आदमी एकदो टिकट तो 
खरीद ही लेता है. 

इनाम मिले या न मिले, मगर लोग 
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यह भी है कि अब लोगों को झांसों में पडने की 
| जरूरत भी नहीं रही. कल तक लाटरी विक्रेता 
| अपने लुभावने तेवरों के बल पर लोगों को 
| लाटरी खरीदने पर विवश करते थे. परंत अब 
राज्य सरकारों ने स्वयं ही ऐसी कछ नीतियां 
`| निर्धारित कर दी हैं कि लोगों के पांव खुद ब 
| ' खुद लाटरी विक्रेताओं तक पहुंच जाते हैं. हर 
| कोई लाटरी से लखपती, करोड़पती बनना 

| || चाहता है 


'' 'लाटरी एक नशा 


| कई बार तो लोग इस शौक में पड़ कर 
| अपना व्यवसाय, नौकरी, खेतीबाड़ी तक 


`| | लाटरी का ड्रानिकालते हुए परिणाम निकलने से 
कुछ समय पूर्व तक टिकटों की सट्टेबाजी होती है. कँ 
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नजर आती है. सीमा 


enna. an eGangotri ग र 
चौपट कर डालते हैं. इस लत के कारण 
घरपरिवार की जिम्मेदारियों से भी लोगों को 
विमुख होते देखा गया है 

ऐसे ही लोगों में चार नन्हे बच्चों 
सीमा का पति योगेश भी है, जिस ने लाटी के 
कचक्र में फंस कर अपनी जिंदगी तबाह कः 
ली है. योगेश अपने व्यवसाय से करीछ ३ 
हजार रूपए प्रति माह काला था 
अपनी कमाई की प्री धवराीश लखपर्त 
की लालसा में लाटरी पर छर्च क 
था. 

उस के घर में अब 


ग and eGahgotri 
के. बेतहाशा बिक्री के कारण अंतिम 
एक अंक की लाटरियों को राज्य 
न; उल्लः प्राथमिकता: 
डर द्वारा अधिक 


! . ® ` होते जा रहे हैं. महत्त्वपूर्ण बात 
+ i he ` . यह है कि लाटरी से अब तक 
8 €: । । RN .. ` `, ` "शायद ही कोई व्यक्ति संपन्नता 
9 हा pa त के शिखर पर पहुंचा हो. | 
अकसर ,लाटरीबाज 
आर्थिक हानि उठाने के साथसाथ 
मानसिक तौर पर भी पूरीं 
तरह से टूट जाते हैं. नशेबाज 
की तरह हर वक्‍त उन का 
ध्यान लाटरी के टिकटों में ही. 
लगा रहता हे. जिस प्रकार 
„ नशेबाजों के आगे हर पल नशे 
की खुराक नाचती रहती है, 
उसी तरह कहीं से भी हाय में 
चैसे आते ही लाटरीबाज 
.... लाटरी के टिकट खरीदने 
७. लिए दौड़ पड़ते हैं i 
"म उन्हें केवल एक ही धुन 
__॥ सवार रहती है कि कभी न कभी 
“° लाटरी का पहला अथवा अन्य 
सीमा के अनुसार योगेश शुरू में वेसा कोई बड़ा पुरस्कार उन्हें जरूर मिले 
नहीं था. धीरे धीरे हर महीने शौकिया लाटरी इसी उम्मीद के साथ वे हर बार टिकट 
की टिकटें खरीदने लगा. लेकिन मर्ज बढ़ता ही खरीदते हैं और उन्हें हर बार निराश 
गाया. एक बार योगेश को दो हजार रूपए का पड़ता है 
प्रस्कार क्या मिल गया कि सीमा की लाटरी के नशे की इस घातक स्थिति 
खशहाल गृहस्थी में आग लग गई. सीमा के लिए प्रमुख रूप से हमारी राज्य सरकारें 
लाख विरोध करने के बावजूद योगेश ने उस हें 
| के गहने, कपड़े और घर के बरतन तक बेच 
आ डाले. बढ़ाने के साथसाथ एक से बढ़ i 
६ लाटरी का दुर्दात दानव रूपयों को लुभावने तरीके ईजाद कर रही हैं, जिस के 
| सोखता गया. बड़ा इनाम पाने की लालसा में चलते अच्छेखासे परिवार भी विघटन गैर 
| हर बार योगेश को निराशा ही मिली. अब बरबादी के कगार पर.पहुंच रहे हैं. र र 4 
| उस का व्यवसाय भी समाप्ति के कगार पर ओर, निम्न एवं मध्यमवर्गीय रों 
| पहंच चका है. लेकिन लाटरी खरीदने की उस हालात और बिगड़ते जा रहे हैं 
की विवशता अब एक आदत सी बन गई है वैसे तो लाटरी सभी को 
लाटरी के चक्कर में बरबाद होने की रही है. लेकिन कर्नाटक में आर्थिक, ' 
कहानी अकेले योगेश की ही नही है. पता नहीं वाले 
.और कितने लोग हैं, जो इस दुश्चक्र में तबाह 
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| धनाढ्य बनने के सपने देखने वालों में 8।% 
_॥ लोग हैं, जिन्हें सर्वहारा कहा जाता है. इन में 

40% मजदूर, रिकशाचालक तथा खोमचे 
वाले अपनी आय की 50% धनराशि लाटरी 
। खरीदने पर खर्च कर रहे हैं. 
॥ लाटरी का नशा सब से अधिक 
५ नवयुवकों पर चढ़ा है. घर में चाहे चल्हा जले 
| | या न जले, बहुतों को इस की परवाह नहीं 
| होती. मगर लाटरी के परिणामों पर सब की 
| निगाहें लगी रहती हैं. अनेक लाटरीबाज 
। युवक घर से दबा, दध, सब्जी आदि खरीदने 
| | केलिए पैसे ले कर निकलते हैं और उन पैसों से 
| | लाटरी के टिकट खरीद लेते हैं. और परिणाम 
। निकलने पर जब भारी निराशा हाथ लगती है 
तो गुस्से में लाटरी के टिकटों के टकडेटकड़े 
करते हुए मुंह लटका कर घर लौट आते हैं 
$ हर छोटेबड़े शहर में सैकड़ों लाटरी 
टिकट बेचने वाले हैं. आप चौबीसों घंटे कहीं 
| भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं. अकेले 
बनारस शहर में 5,006 से अधिक छोटेबडे 
लाटरी के स्टाल हैं. बनारस के प्रत्येक चौराहे 
नुक्कड., गली और यहां तक कि पान, कपड़े 
कैसेट आदि की दकानों में भी लाटरी के स्टाल 
देखे जा सकते हैं. वहां दो! लाख से भी अधिक 
द्वारा प्रतिदिन करीब 6 लाख रूपए के 
| टिकट खरीदे जाते हैं 


की आड़ में ६ 


| पा का भी एक बड़ा तबका लाटरी 
"का शौकीन है. मजे की बात तो यह है' कि 
/ कर्ण लाटरी से हमेशा कंगाल ही: 
हित हैँ, जबकि धनवान कालाबाजारियों के 

१ लाटरी से ही फिर गए हैं. 
|. लाटरी' से काले धन के मालिकों को 


सहिष्णुता 


| 
| 
कष्टसहन ही मानव जाति का सच्चा | 
| लक्षण है; तलवार या पशुबल नही. | 
-महात्मा गांधी | 
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कांफी सुविधा हो गई है. इस से काला धन पूर्ण 
रूप से सफेद हो जाता है. ऐसे लोग परस्कार 
पाने वालों के टिकट उन्हें काला धन दे कर 
हासिल कर लेते हैं और वे खद सरकार से 
पुरस्कार राशि वसूल कर लेते हैं, जो सफेद 
धन होता है. 

इस का दिलचस्प उदाहरण पिश 
वाराणसी की एक सूविख्यात महिला ड 
ने प्रस्तत कर के आयकर अधिकारियों को 
चकित कर दिया था. उक्त महिला डाक 
खाते में दिखाया गया था कि च 
ने लाखों रुपए की छोटीबड़ी 3 
जीती थीं. 

ऐसा ही उदाहरण गत बर्ष 
प्रसिद्ध अभिनेता रे भी पेश किया 


अधिकतर लाररियां राज्य सरकारों द्वारा 
संचालित की जाती हैं. कछ लाटरियां 
बड़बड़ी सामाजिक संस्थाओं को सहायता देने 
के लिए भी चलाई जाती हैं. इस प्रकार, सभी 
राज्य सरकारों को कल मिला कर 300 करोड 
रूपए से अधिक की आय होती! है 

रोज खूलने वाली लाहटरिफों की संख्या 
आठ है. जबकि देश की 23 जमानती 
लाटरियां प्रतिमाह 300 लोगों! को लखपती 
बना रही हैं, फिर भी हालत ज्यों की त्यों है 
लाखों बेशेजगार' एवं विकलांग लोगों की 
रोजीरोटी चलाने के बहाने राज्य सरकारें 
मेहनतको? कोः कंगाल' बनाती जर रही हैं 
ओर्‌ देश के कालबाजारियों' को और अधिक 
धनबान. 

लाटरी संस्थानों के आलांजफसरों को 
भी इस से! कम लाभ नहीं. टिकटों की छपाई 
ओर तकनीकी हेरफेर से लाटरी निदेशालयों 
क अफसर मालामाल हो रहे हैं. भलस॒धार के 
विज्ञापन ऐसी ही किसी गोलमाल की कड़ी 
होते हैं. जाली टिकटों की छवाई और बिक्री 
भी लाटरी संचालकों एवं एजेंटों की 
मिलीभगत से होती है. जाली टिकटों में 


भरिता 


| असली और नकली की पहचान कर पाना 
बहुत ही कठिन होता है. 

कुछ समय पहले ऐसे अनेक मामले उभरे 

थे, जबकि एक ही नंबर पर पुरस्कार पाने 

' वाले दावेदारों की संख्या दो या दो से अधिक 

| थी. ऐसे अनेक मामले विभिन्‍न न्यायालयों में 

। विचाराधीन हैं. चुरहट लाटरी कांड इस का 
` जीवंत उद्महरण है. 
! सरकारी छलावा 

। कारोबारी इष्टि से मुख्यतः तीन प्रकार 

' की लाटरियां इन दिनों बाजएर में चल रही हैं. 

। इनमें एकनंबर की लाटरियों'की संख्या सब से 

| अधिक है, जो टिकट पर छपी संख्या के 

४ आखिरी अंक के मिल जाने पर पुरस्कार देती 

। हैं, दूसरे स्थान पर तीन अंकों की लाटरियां 


+ आती हैं, जो' टिकट के आखिरी तीन अंक मिल 
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हिमाचल भवन के बाहर टिकट बेचतेखरीदते 
लोग : लाटरी के पुरस्कार राशि में सब से आगे 
_ हिमाचल प्रदेशही ह. . 


एक नंबर की लाटरी में क्रमशः दस 
रुपए के टिकट की खरीद पर सात रूपए का 
पुरस्कार अवश्य मिलता है. अंतिम अंक पर 
पुरस्कार देने वाली लाटरियों की बिक्री और 
खपत को देखते हए कई राज्य सरकारें तीन 
अंकों वाली लाटरियों को एक अंक वाली 
लाटरियों में परिवर्तित करने लगी हैं 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछले 
दिनों तीन अंकों वाली 'संगम' लाटरी को एक 
अंक्‌ की लाटरी में बदल दिया है. अन्य 
लाटरियों की तुलना में एक अंक की लाटरियों 
के टिकटों पर फुटकर विक्रेताओं को कमीशन 
कम मिलता है. मगर अंतिम एक अंक की 
लाटरियों की बेतहा शा बिक्री के कारण वे उसे 
ही प्राथमिकता देते हैं. 'आकांक्षा,'' रोहिणी,” 
'यू-पी. रेफल' पर फुटकर विक्रेताओं को 59 
कमीशन मिलता है. शेष सभी एक अंक की 
लाटरी के टिकटों पर 0% कमीशन ही 
मिलता है. 
लाटरी ब्यवसाय में राज्य सरकारों के 
बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है. बिक्री 
बढ़ाने के लिए थ्नेक तथा फुटकर विक्रेताओं 
को तरहरतरह के प्रलोभन दिए जः रहे हैं 
उपभोक्ता वस्तुओं की तरह लाटरी व्यवसाय 
में भी उपहार योजनाएं शुरू हो गई हैं. अधिक 
बिक्री पर उपहार योजना सिर्फ बंपर डा वाले 
टिकटों फर ही है. : 
आजकल बंपर डा वाली लाटरियों की ; 
भरमार है. लेकिन बड़े आकार और आकर्षक | 
मुद्रण के बावजूद ये लाटरीबाजों को प्रभावित | 
नहीं कर पा रही हैं. बंपर डा में एक करोड़ एक 
लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार भी | 
लाटरीबाजों को आकर्षित करने में असमर्थ | 
है. इस समय बाजार में ।0 रुपए की | 
'विजया' लाटरी खूब बिक रही है. इस पर 
पहला इनाम 2] लाख रुपए है. अरुणाचल. 
लाटरी का प्रथम पुरस्कार एक करोड़ एक 


शेष पृष्ठ ।6] पर 


बढ़ते बच्चे अनेक बार डांट या समझाने से नहीं मानते. मातापिता 
अचंभित रह जाते हैं कि बच्चों की बेरुखी का कारण आखिर है क्या ? 
सुखी पारिवारिक जीवन के लिए संतुष्ट व सहयोगी बच्चे आवश्यक हैं. 


इसी संबंध में प्रस्तुत है 


बाल व्यवहार विशेषांक 


जन (प्रथम) ।989 अंक 
बच्चों का मनोविज्ञान समझने के लिए कहानियों और 
महत्वपुर्ण लेखों से परिपर्ण 
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| भेटवार्ता ७ जगदीश चावला 


® 
पः जानेमाने नाटककार, उपन्यास- 
कार और कथाकार बलवंत गार्गी के 
बारे में उन से परिचित लोग तरहतरह 
की धारणाएं रखते हैं 

उन के बारे में एक टिप्पणी यह भी है 
गार्गी का अपना व्यक्तित्व उस के उस घर से 
काफी मिलताजुलता है, जिस में वह इन दिनों 
रहता है. बाहर से देखें तो घर की तरह 
बलवंत भी कूछकूछ दूसरा नजर आता है, 
उस का अंतस घर की भांति बड़ी विचित्र व 
रोमांचकारी वस्तुओं, अनुभूतियों, स्मृतियों, 

संस्मरणों तथा कल्पनाओं से भरपर है.” 
4 दिसंबर 96 को भटिडा (पंजाब) में 


सुविख्यात साहित्यकार बलवत यागी. सफल 
RF < फिल्म निर्माण व निर्देशन में सक्षम. 
I989 29 
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दमदार धारावाहिक को ही दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र 
मानने वाले पंजाबी के प्रसिद्ध ताहित्यकार बलवंत गायी ने 
इरदर्शान धारावाहिक 'साझा चल्हा को पंजाब का सास्कृतिः 


यष्ठभ्ामि पर प्रस्तत कर के हिदओं और विलो की 


सांझी विरासत के रूप में पेश किया है 


जनमे बलवंत गार्गी ने अपनी शिक्षा लाहौर में 

` | प्राप्तकी थी. अब तक उन्होंने ।2 ऐसे नाटक 
| लिखे हैं जो अपनी विषयवस्तु और सटीक 
| | || संवादों के कारण काफी चर्चित रहे हैं. इन के 
 । | लिखेनाढकों में 'लोहाकुट', कनक दी बाली 
सलतान रजिया', 'सौकन', 'सोहनीमहिवाल 
आदि तो दर्शकों द्वारा काफी सराहे भी जा 
चके हैं 

बलबंत गार्गी हिदी व उर्दू के अलावा 
अंगरेजी में भी लिखते हैं. इन का एक अंगरेजी 
उपन्यास 'दि नेकेड ट्राइऐंगल' यानी ' नग्न 
त्रिकोण' काफी विवादास्पद रहा है. इस के 
श पक्षविपक्ष में काफी आलोचनाएं हुई हैं 


_ धारावाहिक बना दूं. सो बना दिया. 
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निर्मातानिर्दे शक के रूप में बलवंत गार्गी, 
ने जो वृत्तचित्र बनाए, उन में 'जात्रा'] 
रामनगर की रामलीला', शिव बटालवी: 
पंजाब का गीतकार, 'अरतनाट्यम 
नत्यांगना: यामिनी कृष्णर्मात 
अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय रि 

फिल्मकार संजय खान की फिल्म 
'सरजमीं' की पटकथा भी इन्होंने ही तेया 


की है और 23 मार्च ।989 से दूरदर्शन पा , 
दिखाए जा रहे धारावाहिक सांझा चूल्हा के |! 


निर्मातानिर्देशक भी यही हैं. इस प्रतिनिधि हे' 


बलवंत गार्गी की हई लंबी बातचीत के कए 
प्रमख अंश यहां प्रस्तुत हैं 

प्रश्न: गार्गीजी, जब दूरदर्शन के लिए 
और कई लोग धारावाहिक बनाने भें लगे हैं तो 
आप ने यह 'सांझा चल्हा' क्यों सुलगाया? 

उत्तरः आप का कहना दरुस्त है दिं 
टीवी के धारावाहिक बनाने वालों की कर्म 
नहीं है. लेकिन अधिकतर इतने घटिया हैं हैं 
तंग आ कर मैं ने फैसला किया कि खुद ही एर 


प्रश्न: अपने धारावाहिक 'सांझा चूल्हा 
को आप ने पंजाब की संस्कृति का प्रती 
बनाया है. इस का खुलासा करेंगे? 

उत्तरः पंजाब में आज भी सांझा चूल 
यानी तंदूर एक परंपरा के रूप में विद्यमान 


जिस फे इदीगर्द खड़ी हो कर पंजाब में और. 


रोटी पकाती हैं. यहीं पर वे दूसरों १ 
जिंदास्तति भी करती हैं. घरपरिवार के रों 
भी रोती हैं, फिर भी इस चूल्हे पर 
पकाए बिना घर नहीं लौटतीं 


धारावाहिक साझा चूल्हा के एक भावप 
< दृश्य में कामिया मल्होत्रा और बोनी सिह '. 
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का सांझापन सिद्ध करता है. और जगहों पर 
तो रसोईघर औरत की मिल्कीयत ही है और 
उस की पवित्रता, अपवित्रता को ले कर बहुत 
भेदभाव बरता जाता है. मगर ऐसे सांझे चूल्हे 
' पर जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान 
क नहीं है. 

' ` ऐसे चूल्हे को यदि गांव की मुसलिम 
औरत जलाती है तो दूसरे वर्ग की स्त्रयां भी 
| उसी आत्मीयता से इस पर अपनी रोटियां 


! चौपाल कहा जाए तो अनुचित न होगा. वहां 
| मानव की बुनियादी जरूरत अन्न, जल और 
चूल आग को, जिन का संबंध जन्म से ले कर मृत्यु 
पान और तक इन सब से जुड़ा होता है, सांझे रूप में 
शीत उपयोग करने का संदेश मिलता है. 
रों ४ प्रश्न: इस धारावाहिक के पीछे आप के 
के रो| दिमाग में कौनकौन सी बातें केंद्रित रहीं? इस 
! रो के माध्यम से आप जनता को, दूसरों की भांति 
| कोरे उपदेश ही देना चाहते हैं या...? 
है उत्तर: मैं भाषणों और संदेशों के तो 
4 खिलाफ हूं क्योंकि मेरे खयाल से इन्हीं. कोरे 
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5 सांझा चूल्हा पंजाब की धरती पर रसोई 


' पकाती हैं. बैसे इस सांझे चूल्हे को यदि जनाना _ 
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ले 


द्रदर्शन धारावाहिक 'साझा चृल्हा' की एक 
महत्पूर्ण अभिनेत्री रमा विज के साथ फूरसत 


_ 


के क्षणों में बात करते हुए बलवत गागीं A 


भाषणों व उपदेशों ने ही तो देश का बेड़ा गर्क 
किया है. मैं ने जब पंजाब फी पृष्ठभूमि में 
हिदूसिख की दोस्ती जैसे विषय पर नाटक | 
लिखना चाहा तो मुझे काफी मुशकिल पेश | 
आई क्योकि जो चीज प्रत्यक्ष है, उसे क्या सिद्ध | 
करना? 
हिदूसिख की दोस्ती एक सांझी विरात | 
है. सांझी पीढ़ियां, शादियां और सांझा 
व्यवहार. ऐसे कथानक को घुनने के लिए 
रचनात्मक सोच का होना पहली बात है. और | 
नाटक का निर्देशन करते समय या 'सांझा 
चूल्हा' बनाते समय मेरी नजर बराबर दर्शक 
पर केंद्रित रही है. = हक 
दर्शकों की रूचि बराबर इस में बनी 
रहे, यही सोच कर मैं ने यह धारावाहिक 
बनाया. और मेरी यह निश्चित राय है 
यदि धारावाहिक दमदार न हो तो दर्शक भी 
ज्यादा समय तक उस से बंधे नहीं रह सकते. | 


| 


आप के इस धारावाहिक का कथानक क्या है? 
उत्तर: कथानक तो यही है कि पंजाब में 
हिदसिख आपस में इतनी गहरी आत्मीयता से 
बंधे हैं कि उन्हें एकद्सरे से जुदा नहीं किया 
` जा सकता. बाकी टीवी मेरे लिए मनोरंजन 
का साधन है. 
गांव की एक लड़की दीपो पर गांव के 
. बदमाश दयाले की नजर है. दीपो बलात्कार 
का शशिकार होती है तो उस पर तोहमतें 
लगती हैं. परंत उत्तम सिह उसे दोषी न मान 
' कर अपनी बहनबेटी जैसा समझता है. दसरी 
॥ ओर एक सिख परिवार की अल्हड़ युवती का 
` इश्क अपने पड़ोसी हिंदू परिवार के एक लड़के 
से हो जाता है और वह घर वालों के विरोध के 
बावजूद उस लड़के के साथ भाग जाती है. यह 
भी आज के य॒ग की सचाई है 
, प्रश्नः मसाला फिल्मों में भी इस तरह के 
` कथानक मोजद हैं. खैर, क्या आप बताएंगे 
कि 'साझा चल्हा' बनाने में आप की लागत 
कितनी रही ओर द्रदर्शन आप को क्या दे रहा 


उत्तरः इस धारावाहिक पर करीब 22- 
23लाख रूपए का खर्चा बैठा है और दूरदर्शन 
बालों ने दो लाख रूपए प्रति एपीसोड (भाग) 
की दर से मझे ।3 भागों का भुगतान किया है 
प्रश्नः इस धारावाहिक की शूटिंग आप 
. ने कहांकहां की व इसे तैयार होने में कितना 
. समय लगा? 

उत्तरः इस धारावाहिक की सारी 
 'शटिग दिल्ली में महरौली के पास अंधेरिया 


शिंग से यह धारावाहिक तैयार हआ है 
प्रश्न: सांझा चल्हा' से संबंधित आप के 
कलात्मक और व्यावसायिक अनभव केसे 
रहे? ) i ल 
उत्तर: यह धारावाहिक चकि पंजाब 
की पष्ठभमि से संबंधित है, अतः वैसी ही 
पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए हम ने 
शाटिग स्थल पर कई कच्चे घर और झोंपड़े 
थोड़ा अदलबदल व लीपपोत कर तैयार किए. 


की करखेन के लिए० ० ० पीशाफे तेथारकसाईगई, 450 नई 


पंजाब की संस्कृति दशति सेट, माहौल और ' 


बनवाई, जिस में चंडीगढ़ के डिजाइनर भरत. 
मनि ने हमें काफी सहयोग दिया व 

इसी तरह'शटिग के लिए हम ने जो गांव 
चना था, वहां के उत्सक लोगों ने भी क थानक. 
की मांग के मताबिक हमें अपने घरों से ष 
कटोरे, पीतल के बरतन, चककी, ओखली, 
मूसल और बीसियों किस्म के अन्य समान हर 
समय उपलब्ध कराए, 

इस धारावाहिक की शा 
वर्ष मईजून में हुई थी 
गरमी में भी हमें अपर्न 
बाहरी लोगों का कार्फ 
पहले भाग में आंग 
गरूद्वारा, महंत को छेः 
का चबूतरा, लभ्भशाह की दुक 
आदि के दृश्य देखे होंगे. इन सच 
कलात्मक तरीके से सेट बनाए थे. वैसे] : 
व्यावसायिक तौर पर भी हमे किसी ने ज्यादा | कै 
परेशान नहीं किया । 

प्रश्न: दूरदर्शन वालों ने 'सांझा चूल्हा' | 
आप के नाम की वजह से लेना स्वीकार किया 
या इस का कथानक उन्हें अधिक पसंद आया | 
था? 

उत्तरः प्रस्ताव तो 'मंडी हाउस' वालों | ह 
का ही था कि मैं पंजाब पर कुछ लिखूं. इस | 
विषय पर मेरा विचार व दृष्टिकोण जब उन्हे | ठी 
पसंद आया तो उन्हीं से अग्रिम रुपया ले कर व्‌! 
कछ बैंक की मदद से में ने यह धारावाहिक | 
प्रा कर दिया 

प्रश्नः टीबी एक सरकारी माध्यम है, 
जिस की अपनी सीमाएं हैं. क्या ऐसे सरकारी 
माध्यम के लिए आप अपने उदगार व॑ 
सचाइयां उसी स्वतंत्रता से व्यक्त कर सके हैं। +ल 
जिस आजादी और बेबाकी से आप उन्हें अपने कर 
नाटकों व उपन्यासो में बताते हैं 

उत्तरः में ने टीवी की सीमाओं के 
ही यह धारावाहिक बनाया है. यादि किसी पर 
शराबी को यह बता दिया जाए कि अमुर्क कर 
स्थान पर शराब पीना पसंद नहीं किया मिन 
तो उसे अवश्य उस से परहेज करना चाहिए 

प्रश्न: लेकिन सबाल तो रचनाधर्मिता| हूं 


अपने 


अंदर, 


कसी 
मुक 


गता भिन्नतखुशामद की कि में आतंकवादी नहीं 
मत | हूँ, एक एक्टर हूं और शूटिंग कर के लौट रहा 
ता £ 


हए, 
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का है. फिल्मीकरण के लिए किया गया 
फेरबदल क्या मूल कृति को बिगाड़ नहीं 
देता? 

उत्तरः जो कृतियां फिल्मों था टीवी के 
लिए लिखी जाती हैं, उन में कूछ नहीं 
बिगड़ता. हां, अलबत्ता यदि मूल रचना को 


| टीवी या फिल्म के लिए बदला जाए तो अंतर 
| आता है. 


प्रश्न: इस धारावाहिक के दौरान हुए 
हादसों के खट्रेमीठे अनुभव क्या रहे? 
उत्तर: दिल्ली रंगमंच के एक कलाकार 


| प्रमोद मैथ्यू ने, जो इस धारावाहिक में उत्तम 


हि | सिह की भूमिका में है, यह रोल अदा करने के 
के हैं! लिए 


ए दाढ़ी और बाल आठ महीने तक नहीं 
कटवाए. 

| वह पंजाब का स्वाभाविक सिख लगने 

लगा था. जब एक रात 'शूटिग की समाप्ति 

' पर घर लौट रहा था तो आतंकवादी समझ 

| कर पकड़ लिया गया. उस ने पुलिस से बड़ी 


हू, पर पुलिस वाले नहीं माने. लिहाजा बह 
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TE 
साझा चूल्हा के शीर्षक गीत की गायिका रेशमा 
के साथ लेखक बूलवत गार्गी: सूरों व शब्दों का 
सुदर तालमेल; 


वहीँ बैठा लिया गया. फिर उस की जानबख्शी 
तब हुई, जब मैं ने उसे पहचानपत्र दिया, जिस 
पर पद्मश्री बलवंत गार्गी की मुहर लगी थी. 

प्रश्न: तो पुलिस वाले पद्मश्री का 
ज्यादा मान करते हैं. खैर, इसी तरह के दूसरे 
अनुभव कैसे रहे? 

उत्तरः एक बकरी को दुहने का दृश्य. 
था. हम ने बकरी को पीपल के हरे पत्ते खिला 
दिए तो वह बीमार पड़ गई. उस का मालिक 
हमारे खिलाफ कानूनी काररवाई के लिए 
तैयार हो गया. हमें तीन सौ रुपए उस बकरी 
के इलाज के लिए देने पड़े. , 

इसी तरह शूटिंग स्थल पर एक व्यक्ति 


` से उधार मांगी हुई चारपाई टूट गई तो उसने 


भी हम से उस चारपाई के सात सौ रूपए खरे 
कर लिए. उस का कहना था कि पुरानी खाट 
उस की शादी में आए दहेज की निशानी थी. 
तथा वैसी लकड़ी आजकल नहीं मिलती. 


प्रश्न: इस धारावाहिक के पात्रों का 
चयन आप ने किस प्रकार किया? 
उत्तरः मैं उन कलाकारों को पसंद नहीं 
करता जो पैसां ले कर भी नखरे दिखाते हों. 
मेरी समझ में फिल्म व धारावाहिक का 
“निर्माण तभी ठीक ढंग से होता है, जब 
कलाकार परी तन्मयता और परिश्रम से काम 
करे. जिन कलाकारों को मैं ने इस धारावाहिक 
में लिया है, वे बड़े नामी स्टार भले ही न हों. 
तब भी उन में रंगकर्मी के सभी वांछित गुण 
मौजद हैं 
प्रश्न: किनकिन कलाकारों ने आप को 
प्राप्रा सहयोग दिया? 
उत्तर: सहयोग तो सभी कलाकारों ने 
ही दिया. कइयों ने काम किया और पेसा भी 
नहीं लिया. . 

- आपको रमा विज की बात बताता हूं 
जो लेखक कृशनचंदर की भतीजी है और मेरे 
इस धारावाहिक की एक महत्त्वपूर्ण अदाकारा 
भी है. 'शटिग के दौरान गिल्लीडंडा खेलते 
हुए बनिए के बेटे भोल्‌ ने जब अपना डंडा 
घमाया तो गिल्ली रमा विज के सिर पर रखे 
पानी के घड़े पर नहीं, बलिक उस की नाक पर 
लगी और खून बहने लगा 

इस गंभीर हादसे से मेरे मन में कई तरह 
के खयाल आतेजाते रहे. हम पट्टी! कराने उसे 
डाक्टर के पास ले गए तो रमा की सेविका 
बोली, 'हायहाय, अब कया करें? अब तो 
अमरीका जा कर ही इलाज होगा.” 
इस पर रमा ने उसे खूब डांटा और कह 
कि वह अपना रोनाधोना बंद करे. तीसरे दिन 
रमा पन: शूटिंग के लिए सेट पर आ गई और 
आते ही उस ने कहा, में काम करने के लिए 
तैयार हुं.” ऐसी ही भावना हमारी यूनिट के 
दसरे कलाकारों की भी थी 
प्रशन: यह कितना सही है कि अनुपमं 
खेर व ओम प्री जैसे कलाकार भी कभी आप 
की शागिर्दी में रहे और घर के इसी कमरे में 
आप ने वह गाना लिखा, जिसे पाकिस्तान की 
रेशमा ने 'सांझा चूल्हा' में गाया है 
उत्तरः यह सच हैं कि गानां, जिसे 


रेशमा ने गाठा है, में ने ही लिखा है और उस . 


यह भी सच है कि अनुपम खेर मेरा चहेता 
'शागिर्द रहा, जब मैं थिएटर डिपार्टमेंट 
आफ इंडिया' पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ! . 
का संस्थापक निर्देशक था | 

ओम परी, अनीता कंवर, विजय कश्यप 
किरण ठाकर सिह आदि ने भी भेरे नाटकों में == 
काम किया है. अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी ह 
अभिनय की बारीकियां मूझ से जानीं 

प्रश्न: जाहिर है कि आप का 'सांझा स्‌ 

< 


चल्हा' पंजाब की समस्या से दोचार न हो करः के 
वहां की संस्कृति के ज्यादा करीब है. अत 
पंजाबी संस्कृत को आप ने पंजाबी भाषा में न पर 


दर्शा कर क्या कुछ गलत नहीं किया? | बा 
उत्तरः मैं भाषा का कैदी नहीं हं. में तो! सः 
अंगरेजी में भी भारत के लोकजीवन को हो 

- दर्शाता हूं. यदि रवींद्रनाथ टैगोर अपनी 
रचनाओं को अंगरेजी में नहीं लिखते तो मेरे >' 
खयाल से वह भी बंगाल तक ही सीमित रहते पि 
नः लेकिन भाषा यदि उसी परिवेश है 


से जड़ी हो तो क्या बेहतर नहीं लगती? | 

उत्तरः लगती है, लेकिन मेरा मानना है 
कि जिस ने उर्द नहीं जानी, वह पंजाबी 
अच्छा अदीब नहीँ हो सकता 

प्रश्न: इस धारावाहिक के बाद आ 
की भावी योजनः क्या हे? 

उत्तर: अभी लो मैं फिल्म 
क्षेत्र में उतरने कः इच्छक नहीं हूं, हा 
मैं ने सतीश! कौरिशक के लिए 'बांस्री' 
लेखन किया हे, जिन्होंने फिल्म रूच 
रानी च्फेरों क राजा' बनाई थी. में इ 
अवश्य कहुंगा कि किसी भी कृति 
सफलता ती मिलती है, जब उस के लिए 
परिश्रम भरि टीस भावना से कियह जाए. | रह ह 

निर्मात्तिनिर्देशक को तो 
जैसा होना चाहिए, जो! शाट पूरा हो 
के बाद 'स्पाट ब्वाण' को जा कर चाय ४ 
प्याला खद पकड़ाता था, और कहता 
"मैं तो इन्हीं बनियादी कलाकारों ग 
बदौलत ही एक बड़ा “शोमैन' कहलातां 
ह मेरे किएधरे को जानता ही 

? }! 


| 


मे 


| पा 
सः् 
कह्‌ 
मां 
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ड भी के के यहां पत्नियां अपने पतियों 


ह का नाम नहीं लेती हैं. इसलिए 'सनो जी,' 
सांजा. सुनते हो' आदि बोल कर पति को संबोधित 
गे कर. करती हैं 

अतः एक बार की बात है, भेरे दोस्त अपनी 
7्मेंन पत्नी के साथ हमारे घर दावत पर आए. 


बातोंबातों में मेरे दोस्त की पत्नी ने दोस्त को: 


मैं तो संबोधित करते हुए कहा, "ए जी, सुन रहे 
र को हो? 

अपनी, इस से पहले कि वह अपना वाक्य पूरा 
मेरे करती उस के पति ने कहा, "नहीं, तुम्हारे 
रहते. पिता ने तो मुझे बहरा जान कर ही तुम्हें सौंपा 


रवेश्ञ! ६- 
» इतना सुनते ही सारा माहौल ठहाकों से 
रना है. गंज उठा मगर उस की पत्नी का चेहरा देखने 
का जायक था -रमन टोडी 


आ सेः दोस्त की शादी को अभी कुछ ही दिन ' 


हुए थे. उस के घर सभी मित्र अपनी 

+ण ३ पत्नियों के साथ आए थे. बातचीत के दौरान 
लादि. सभी मित्र अपनी ससुराल की बड़ाई करते हुए 
क॑ कहने लगे कि जब भी उन की पत्नी अपनी 


ब. मां के यहां जाती है तो वहां की मशहूर चीज - 


इतने जरूर ले कर आती है 

त ढे यह सन कर मेरे मित्र मायस सरत बना 

रल कर बोले, 'इस का मतलब यह है कि मैं तो 
अपनी ससुराल से सारी उम्र जते ही पाता 
रहूंगा.” यह सुन कर सभी लोग हंसने लगे 

जाँ क्योंकि मित्र की ससराल आगरा में है 

पया -दीपक तिवारी 


श जः दीदी को*लड़का हआ तो उन दिनों 
जीजाजी के पास बहुत काम था, जिस 

ता की वजह से वह दीदी के पास नहीं जा सके 
कौ बच्चा होने के चारपांच दिन बाद जब 
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जीजाजी पहुंचे तो दीदी ने पहले तो अपनी 
तकलीफ सुनाई फिर बोली, ''जो भी हो, मैं ने 
तकलीफ जरूर सही पर आप भी अगर 
सचमुच पिता हैं तो आप को भी मुन्ना होने के 
वक्त दिल में जरूर कुछ न कछ महसूस हो रहा 
होगा. सच है न?” 
इस पर जीजाजी ने शरारत से 
मुसकराते हुए जवाब दिया, ''नहीं, मझे तो 
ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ.” अपनी कही हुई 
बातों का अर्थ समझ में आने पर दीदी झेप गई 
और हम लोग ठहाका लगा कर हंस पड़े. 
-अजय जोशी 


स! एक सहेली के पति की आदत है कि 

वह मेरी सहेली के किसी भी कार्य की | ` 
सराहना नहीं करते हैं. एक बार मेरी सहेली ने | ' 
उन से कार चलाना सीखने की इच्छा प्रकट की 
तो वह बोले, तुम्हें तो कार चलानी आ ही 
नहीं सकता.” लेकिन सहेली ने कुछ दिनों में 
बड़ी कुशलता से कार चलाना सीख ली. अब 
उसे पूरी उम्मीद थी कि उस के पति उस की 
प्रशंसा करेंगे. लेकिन कार ड्राइविग के बारे में 
पूछने पर उस के पति बोले, “इस में कौन सी 
बड़ी बात है, सरकस में भालू को भी अगर 
मोटर साइकिल पर बैठा दें तो वह भी उसे 
चला ही लेता है. 

उन के उत्तर को सुनते ही सब तो हंसने | ' 
लगे लेकिन सहेली की सूरत देखने लायक बन | | 
गई रूबी अरोड़ा ७ 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा FE 
भेजिए, प्रत्येक प्रकाशित कप एकी 
पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभवाइस पते प 
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®) और सिमट जाती थी EE | 
पहले भी तो ऐसा ही अंधेरा होता थ 
लेकिन तब साथ में महेश होता था. वे भीक. 
दिन थे. सरिता बीते दिनों की याद में खोगा 
रात हो रही है, महेश. अंधेरा ब 
“रहा है. अब चलना चाहिए. मझे डर लगता| 
अंधेरे में.'' 
“लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ हूं. अंधेर 
. क्या कर लेगा भला. अच्छा सरिता, जब। 
वेवकूफ औरत, तुम साहिर" 
की गभीरता को: क 
समझोगी, ” महेश ने आह्व 
हो कर सरिता से कहा. ® 


कहानी ० डा. विष्णु विराट 


ज की सर्द हवाएं खिड़कियों के 
शीशे खटखटा रही थीं. दर तक 
2 सर्पाकार फैली सड़कें, जैसे दम साधे 
पड़ी थीं. कभीकभी कोई कार या बस खिलौने 
की तरह रेंगती नजर आती थी. ऊपर मसरी 
तक जातेजाते जैसे नजर थक जाती थी 
कितना ढेंर सारा सनापन था इस 
वीरान दरी में 
. सरिता खिड़की के सहारे 
बैठी निर्णिकार भाव से इन 
_वीरानियों में खोई हई थी. कल 
पिताजी आ जाएंगे. पिताजी का 
- सामना करने के लिए वह. 
' अपनेआप को तैयार नहीं कर पा 
_ रही थी. एकाएक उसे लगा, जैसे 
ठंड बढ़ गई है. शाम के साढ़े पांच 
हीतो बजे हैं, फिर भी कितना ` : 
 _ अंधेरा है आसपास. अब तो सड़कों . 
. क्री सर्पाकार स्रतें भी अस्पष्ट सी | 
होने लगी हैं ४ * 
सरिता को अंधेरे से अब डर 


है 
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अमीर पिता की बेटी वरिता मामूली शिक्षक के व्वधाव से . 
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अपने फैले पर पछतावा होने 


ता 

$ आकर्षित हो कर महेश से विवाह तो केर बैठी, पर शीघ्र ही 
बोग| उसे कसमसाहट होने लगी 
गहा. लागा, दोनों के बीच निरंतर दूरियां बढ़ने लगी. 


अंधो तुम्हारी आंखों पर हाथ रख देता हूं तो तुम्हें 
जब।| कछ दिखाई देता है?” 
"नहीं तो, लेकिन 


'साहिह: 
a 
ने आहो 
7. के. 


“जब भी अंधेरा हो, समझ .लो मैं ने 
तुम्हारी आंखों पर हाथ रख दिया है.” 
सरिता ने आंखें बंद कर लीं. एक जाना- 
पहचाना सा स्पर्श उसे होले से सहलाता हआ 
गुजर गया. खिड़कियों के खड़खड़ाते पट भी 
उस का स्थान भंग नहीं कर पाए 
` उस दिन...हां, उस दिन भी तो वह 
मसूरी गई थी महेश के साथ. साथ में सितार 
भी था. फिर और क्या शेष था सरिता के 
““लिए. महेश ने खाने का सामान साथ ले लिया 
„था. फिर एकांत के क्षणों में सितार के गुंजते 
मानो ध्वनि के साथ सुगंध भी निःसत 


वह देखो, द्र हिमालय की सफेद - र a 
चोटियां...कितनी ऊंची हैं?” *६ 4 
इधर देखो, सरिता, केदारनाथ के | 


आसंपास की पहाड़ियां, कैसी सफेद मियां | 


सी लग रही हैं.” 


और सरिता महेश के वाक्यों को सितार: | 


के संगीत स्वरों की संगति देती जा रही थी. 
“तुम सितार कितना अच्छा बजाती 
हो : 7 ५ 


कः, देखने लगी 
"सितार बजाती हई 
तुम्हें देख कर लगता है कि. 
वक्त ठहर गया हो.'' 
“भला क्यों?” 


सरिता आत्मविभोर हो कर | श्ह 


अरे, इतना भीं नहीं समझती, जब 
` वक्‍त ठहर जाता है तो हर वस्तु ठहर जाती जाती हे 
. और प्यार अमर हो जाता है 


काला कंबल डाल दिया हो. लेकिन पहले तो 
ऐसा नहीं लगता था 
fe "चलो ना, कितना अंधेरा हो गया है 
अम्मां क्या सोचेंगी?'' 
_ "अम्मा को मारो गोली, सुनो...” 
_ ` #भमहाशय, अपनी बंदक और गोलियों का 
` निशाना बदलिए. अम्मां इस तरह गोलियां या 
गालियां खाने की आदी नहीं हैं.” 
 'मन्नेखेद है, सरिता. अच्छा बताओ तो 
जरा...यह अंधकार तम्हें केसा लग रहा है?” 
. "जैसे रजनीबाला ने अपनी केशराशि 
खोल दी हो. 7 र 
"कोई नई कल्पना करो, सरू.” 
"जैसे धरती की आंखों में काजल लग 
` गया हो.” ` 
"जमी नहीं बात. एक और कोशिश हो 


जाए. 
अच्छा, तम बताओ. आखिर कवि हो 
देख, तम्हारी कल्पना कौन से तानेबाने बत़ती 


- "मझे लगता है जैसे प्रेमातर आकाश 
` कमार अपनी धरती रानी से मिलने उस के 
'शयनकक्ष तक आ गए हों और 

tt और 9 १0 

डर “और धरती रानी ने रोशनी गुल कर 

सरिता ठहाके लगाने लगी 

एकाएक ध्यान आया कि उस के कक्ष की 
रोशनी अब तक नहीं जली. वह बेमन से उठी 
बत्ती जलाने के लिए स्विचबोर्ड तक गई. 


गया. 


| महेश को उजाला अधिक पसंद नहीं 

थाः 
बत्ती जलाते समय वह सरिता का हाथ 
पकड़ लेता था 


- की तरह आठदस घंटे के लिए ही तो आता 


अंधकार परी तरह फैल चुका था. 


जैसे रंगीन दृश्यों पर किसी ने . 
ह र ` स्वागत में रोशनी तो करनी ही होगी. नहीं तो |, _ 


लेकिन उस का उठा हाथ जहां का तहां रुक 


, ` होना कहती हो?” 
"अरे भई, रहने भी दो न. देखो सरिता, | 


d eGangotri 


यह अंधकार प्रकृति की देन 


प 


जमीन पर. इस तरह बटन बना कर उस 


खून मत करों 
"देखो महेश, इस प्रकृति की देन के 


आप के जठे बरतनों में प्रकृति की यह देन कहीं 
डब न जाए | 
` "नहीं सरिता, इसी तरह अंधेरे में क 

रह कर सितार बजाओ 
"अंधेरे में ही क्यों? उजाले में सेरी सूरत 

से डर लगता है क्था?” \ 
"तहींनहीं, ऐसी बात नहीं. अंधेरे में 

सितार बजाती हई तम और भी खूबसूरत 

लगती हो. सच, एकदम सरस्वती की तरह." 


° कक्ष में देठी हई सरिता गर्व से तन 
गई. हाथ जैसे हवा में उठ गए 
हैं और उंगलियां किसी काल्पनिक सितार के 
तारों को छेड़ने लगी 
घड़ी के घंटे सुनाई देने लगे. पीछे ही तो 
घंटाघर था. रात में घंटों का यह स्वर किं ) 
अजीब सा लगता था. | | / 
पिताजी को मंजूर नहीं था महेश के, 
साथ रिश्ता ie 
"है तो बह केंद्रीय विद्यालय में एक ९ 
मामूली सा शिक्षक. नहीं बेटी, तुम्हारे लिए। | 
ठीक नहीं है महेश. में मनोहरलालजी से बात |. 
कर चुका हूँ. अब तो निर्णय भी ले लिया गया|: ` 
है. मान जाओ, बेटी, अरविद बहुत अच्छा 
लड़का है. सारा विदेश व्यापार वही देखता है 
और फिर कैसा सजीला नौजवान है.” ., 
"नहीं, पिताजी. मझे समझने की, 
कोशिश करें. महेश मेरी ख्वाहिशों की कब्र|. 
करता है. वह मेरी प्रकृति को, मेरे स्वभाव को | 
जानता है. हम दोनों एकदूसरे को अच्छी तरह | 
समझ चुके हैं. एम.ए. में उसे स्वर्ण पदक 
था. साहित्यकार है. काम पर लगा है.” | 
काम पर लगा है? तुम इस हजार” 
बारह सौ रुपए की नौकरी को काम पर लगा 


` "नोकरी नहीं अध्यापन पिताजी: यह 


ता है| तो बड़े ही स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का काम 


की. "नहीं, मेरी बच्ची तुम नहीं समझ 
कद्र, सकती. अभी तुम भावनाओं के उद्देग में बही 
| जा रही हो. तुम्हारा गानाबजाना 
तरह । घड़सवारी, पक्षीप्रेम, सेरसपाटा यह सब 
भला | महेश नहीं निभा सकता.” 
“लेकिन वह मेरी रूचियों का आदर 
गार" _ करता है. वह मेरे उन्म॒क्त जीवन में बाधा नहीं 
लगा| बनेगा. उस ने वादा किया है.” 


लेकिन तुम्हें तो उस की आदतों का . 


यह पता है? बह पूरी तरह शाकाहारी है 
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"महेश को राष्ट्रपति ते पृरस्कार मिला है; / 
पिताजी ने आ कर सूचना दी: तो सरिता की 
खुशी का ठिकाना न रहा. &. 


च्याजलहसन तक नहीं खाता. खादी के 
घटिया कपड़े पहनता है. भजन मंडली में 
जाता है. रामायण पढ़ता है.. राजनीति में 
गांधी, नेहरू तक ही उस की पहंच हैं. फिर वह 
तुम्हें पढ़ाता रहा है तुम्हारा नौकर रहा है 

नहीं पिताजी, शिक्षक गरू होता है 
नौकर नहीं. और फिर वह तो दोस्त और | 
शिक्षक दोनों रहा है.” 


. काश, सरिता ने पिताजी के अनभवी 
नजरिए को समझा होता और अरविद के साथ 
ही उस की शादी हो गई होती. सरिता को 


दिन अरधिद आया था. बड़ी शिष्ट 

भ्राषा में बातें कर रहा था. कहता. था 

'पताजी के कारोबार में में पूरी तरह डूब 

जाऊं, खुद को भुला दूं 

` उस की पत्नी मालती: कितनी सुखी व 

संतष्ट नजर आं रही थी. ऊपर से नीचे तक 

संपन्नता की प्रतीक: पर शायद दूर के ढोल हों 

सब. शायद...मिल जाए तो मिट्टी है, खो 

जाए तो सोना है. शायद न हो ऐसा 

. "ब्रीवीजी, चाय लाऊ?” 

वह मोहिनी थी. बंगले में काम करती 

` अम्मां लाई थीं उसे लखनऊ से 

'ले आओ एक कप. ह 

सरिता ने उठ कर बत्ती जला दी. कमरा 

` दाधिया रोशनी से नहा गया. | 

` ` कमरेमें दृष्टि दौड़ने लगी. कोने की मेज 

पर पड़ा सितार किसी तपेदिक के मरीज जैसा 

लग रहा था, इस की मरम्मत करानी है 
लेकिन क्यों? किस के लिए? | 

 'किसीकेलिएनहीं, अपने लिए. अब तो 
बजा सकती हं में सितार. यहां तो मुझे कोई 

` रोकने वाला नहीं है. हां, महेश भी नहीं. 

` सरिताने सितार उठा कर हाथों में ले 

. लिया. उस के चटक गए हिस्सों पर हाथ फेरा 
` कितना संवेदनशील है यह वाद्य यंत्र 

` ऐसे कोमल वाद्य यंत्र पर इतना भारी प्रहार 

जैसा सरिता पर हुआ? 

` "'सरिता...बंद करो यह टनाटन.'' 

"लेकिन इस तरह चीख क्यों रहे हो?” 


vs 


नहीं है क्या”. : : 
` "मेज पर सब लगा है, खा लो.” 
गोर बंटी?! 
` "वरह खा कर सो गया 
¢ "द्र तम?! 
- "नें खा लंगी बाद में. 
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` "कुछ खानावाना खिलाने का इरादा . : 


` जमीनपरदेमारा. 
सब कछ जबरदस्ती सा लगता था - “£ 


सरिता को. सबं कुछ लादा हुआ सा, आरोपित |. 


सा. 
t "चटनी नहीं बनाई? 7! 
"नहीं, घर में चटनी का सामान नहीं 


॥ 


था. , 
"तो तुम बाजार जा'कर ला सकती | 
१) | 
* १ ~ 
"समय नहीं मिला FE | 
"क्यों? सितार टनटनाने का समय भिल |. 
जाता है? बिस्मिल्ला खां की शहनाई सुनने का | 
समय मिल जाता है? इन तीतरबटेरों को .. | 
दानापानी देने का समय मिल जाता है? | 
यहांवहां घूमने का, मटरगश्ती करने का समय | ' 
मिल जाता है? सना है, अब आप घुड़सवारी के | ' | 
लिए भी समय निकालना चाहती हैं? | 
कोई एतराज है आप को? | fe] 
"इस पर पेसे खर्च नहीं होंगे? ' | | 
"वह ऐसा है कि मैं अपनी कमाई का कुछ 


॥ 


"मैं देख रही हूं, तुम बेकार चीखपुकार || 
करने लगे हो. ; 
` "और में देख रहा हूं, तुम्हें अपनी कमाई. 
पर बड़ा अभिमान हो रहा है. सुनो, यहा: 
रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मझे पसंद नहीं.” « 

तो?! ॥ 
"इसे छोड़ कर घरेलू औरत की तरह 
घर संभालो. be 

नहीं तो?” 

"जहन्नुम में जाओ. 


सरेर ने खाने की थाली सामने दी 

पर दे मारी. फिर अनापशनाप 
हुआ उठ खड़ा हआ 

और उस दिन तो हद ही कर दी महेश 
: ने. सरिता बड़ी एकाग्रता से अंधेरे कक्ष में 
सितार बजा रही थी. एकाएक महेश अं 
आया. उस ने सरिता से सितार झटक 


माता ामामकप 
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Be] 


हीं । अपने शिशु कौ प्रोटील से मरफूर अंडे की पोषकता ठीजि दीजिए ड्‌ i 


| 


| नए फ़ैरेक्स-एग में है प्रोटीन. आपके शिशु के चहुमुखी विकास व 

| | | . के लिए जिसकी ज़रूरत है. of 
कुछ | ` यह पहले से ही पका हुआ है इसलिए शिशु की कोमल पाचन ie 
' | शक्ति के अनुकूल है ह 
फ़ेरेक्स, स्वादु गी पाए, बढ़ता मी जाए... मुन्ना, : i 


शिशु का सही विकास फ़िरेक्स- श्रृंखला के ःसाथ 
९. दूधयुक्ल फ़ैरेक्स ठोसाहार २. फ़िररेक्स-वेज ३. फैरक्सःडण | 


= 
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हत्या कर दी गई थी. सितार जगहजगह से 
चटक गया था. वह कछ बोली नहीं. सरिता 
आठदस दिन तक मौन श्रद्धांजलि देती रही. 
अपने सितार को 

उस दिन मीनाक्षी ले गई थी उसे अपने 
` साथ आनंद विद्यालय के वार्षिक समारोह में 
` शहर का एकमात्र नारी विद्यापीठ. कितने 
| अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे 


ह त! एकाएक महेश आ गया माइक 
` ९१ पर. एक आदर्शवादी नेता, सह अध्यापक. 

खादी का धोतीकरता पहने कितना हास्यास्पद 
लग रहा था. भाषण में रामायण और' 


गांधी और नेहरू के अलावा शायद किसी को 
जानता ही नहीं था. कितना ऊबे थे सब. पीछे 
से घटिया किस्म की आवाजें कसी जा रही थी 
"एकदम डब्ब्रा है. 
"चमचा है, नेहरू परिवार का.” 
. "रामायण का हनुमान है 
T "बह सरिता है न, जो सामने सीट पर 
` बैठी है, उस का पति है.” 
इधर महेश का भाषण जारी था: मां 
` सीता, जगतजननी सीता, प्रातः स्मरणीय 
श्रीरामचंद्र की भार्या सीता. उन्होंने सब कुछ 
त्याग दिया. पति की आज्ञा शिरोधार्य की 


रामराज्य में जानकी का भी सहयोग रहा. 


... समझा 
"और महेश मास्टर ने समझा! किसी 


सरिता चुपचाप उठ कर चली आई 


उस की खादी, झोला, रामराज्य, मां 
जगतजननी सीता, गांधीजी सरिता को यह 
सब कछ असहय हो उठा. 
दांपत्य में पड़ी दरार बढ़ती जा रही थी 
बंटी को छात्रावास में डाल दिया गया था. 
सरिता और महेश दोनों अपनेअपनें समय से 
काम पर चले जाते. दूरियां बढ़ती गईं, बढ़ती 


गई 


` महाभारत के जिक्र कितने अप्रासंगिक थे. - 


समाज के आक्षेप को मान दिया. इस तरह 


रामराज्य को गांधीजी ने समझा, नेहरूजी ने 


कपमंड्क महेश का व्यक्तित्वहीन भाषण, ˆ 


nhiai an' - 
प्फिर उस दिन तो असह्य हो गया सब 
कछ, शायद महेश कछ लिख रहा था. सरिता | 
तँकए का गिलाफ सी रही थी 
'\सूनो, सरिता 
tls ऐ 0 
"एक कविता सुनो... रघुवीर धनुष पर 
बाण रखे बढ़ गए उधर 
"क्रपया महेश, मझे तंग मत करो. 
बीच में ही सरिता ने कहा 
"तम बेवकफ औरत साहित्य की 
गंभीरता को क्या समझ सकती हो? 
"मनें समझती -हूं कि समझदारी इस 
रामायण के अलावा भी बहुत सी बातों में 
"बड़ा गुरूर है, अपनी समझ पर? 
“शायद 
"यानी में बेवकूफ हं 
"बह तो आप ही समझ सकते हैं.” 
"जानी हूं मैं बेवकूफ नंबर एक. यानी 
जोरू का गलाम. बीवी का ताबेदार, उल्लू का | 
पटटा? i) 
"शायद 
"शायद...तम्हारी यह मजाल 
और बस, फिर वह सब कछ हो गया 
जो नहीं होना था. महेश ने उस दिन सरिता | 
को नहीं पीटा, उस के अंतर्मन को पीटा था | 


tt बीग चाय ले आई हुं.” मोहिनी ने 
चाय मेज पर रख दी. 
सरिता धीरेधीरे चाय के घूंट भरने 


रात और सर्द हो गई थी. पिताजी ते उसे. 
व्यापार में साझेदार बना लिया था. वह. 
पिताजी के इसी देहरादून वाले बंगले में रहते. 
लगी थी. यहां का सारा कारोबार बही देख 
रही थी. पिताजी के आगे वह समापित थी, 
फिर भी पिताजी का सामना करने की उस में। 
` हिम्मत नहीं थी 


t I 


लगी. 


उस के लिए कछ भी कर सकते हैं. शाय. 
पिताजी उसे सारा व्यापार सौंप दें? शायद 


—— 
br 


. -आही गई! एक बेल्टरहित नैपकिन, 
जो इतनी बड़ी है कि इसे सुप्र कहा जा सके | 
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उस औरत के लिए, जिसे चाहिए बेल्टरहित आराम और सुविधा सुपर साइज़ में 
नई स्टेफ्री सुपर. अधिक बढ़िया विशेषताओं के साथ 


। 

| 

| 

ह 
की । हि स सोखने में सुपर : नई स्टेफ्री सुपर एक अधिक लंत्री || 

] = | अधिक चौड़ी और अधिक मोटी नैपकिन है. और इसकी बहुत 
इस RS अच्छी तरह से सोखने वाली भीतरी तहें इस बात का विश्वास || 
5 दिलाती हैं कि आपकी त्वचा हमेशा आरामदेह और सूखी रहे 

! ९ र बचाव में सुपर : नई स्टेफ्री में मौजूद नीली प्लास्टिक-शील्ड | | 

। ~ ~^ न सिर्फ नैपकिन को नीचे से और अगल बगल से ढंके रहती है | | 

। क -- बल्कि ऊपर से भी थोड़ा सा ढंके रहती है... ताकि दाग धब्बे || 
नी न लगें और बहाव को बाहर आने से बचाए. इस तरह आप निश्चिंत रहती हैं 


| कि आपको परेशानी में डालने वाली दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होगी. कभी नहीं! | 


बिल्कुल ठीक और सही सुरक्षित प्रकार से | 

अपनी जगह पर रहेगी. ना तो हिलेगी, | 
ना खिसकेगी, ना फिसलेगी. नई स्टेफ्री सुप 
अधिक बहाव वाले दिनों.के लिए और 
लिए यह बहुत'उपयोगी है , 


? बह अब सब कछ सुननेसमझने 

को तैयार थी. हां, उस ने यह 

कर लिया था कि अब जिंदगी के 
निर्णय वह स्वयं करेगी...किसी की 
नहीं रखेगी इस में...पिताजी की भी 


पिताजी ने आ कर सचमुच अचंभित 
“दिया, “महेश को राष्ट्रपति से पुरस्कार 


वह सारा अतीत भूल गई. लगा, वह 
-शा के गले में बांहें डाले झल रही है. उसे 
दे रही है. महेश उस की केशराशि 

परां उलझाए मुसकरा रहा है 

बेटी, वह दफ्तर आया था 

"आप के दफ्तर?” 

"हां, मेरे दफतर. खद उसी ने मुझे यह 
' खबर दी. मझे तो बड़ी खशी हई. शायद 
पहली बार दामाद की उपलब्धि पर मुझे गर्व 


लेकिन सरिता कहीं खो गई थी. उस के मान के 
महल ठह गए थे. एक बार फिर अकेलेपन का 
उसे खाने लगा. वंह, बंटी और महेश 
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परिवार का सख उसे की आंखों में तैर गया 
महेश कछ परेशान रहता था, तभी खीजता 
था. फिर वह भीः तो उबल पड़ती थी 


धीः अपनी गलतियों के एहसास 
€ उभरने लगे. महेश की अच्छाइयां 
हावी होने लगीं उस पर. अपनी क्षमता से 
अधिक उस पर खर्च करना. उसे असीस स्नेह 


. देता. कछ भी हो, उस की जिदगी में महेश का 


विकल्प अब था ही नहीं. उस ने तय कर लिया 
वह महेश से मिल कर अपना पारिवारिक सुख 
लौटाःलाएगी 
वह उठी. हाथमंंह धो कर तेयार हुई 
'पपिताजी, मैं जा रही हूं. 
t 'कहां बेटी? 7! 
"वहीं, जहां मुझे जाना चाहिए 
वह बिना कछ बताए सीढ़ियां उतर गई 
उस ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा 
खोला तो आश्चर्य से उस की आंखें फैल गईं 
` ‹ दरवाज़े के सामने महेश खड़ा था. साथ 
में बंटी, दोनों गुलदस्ते लिए: 
_ सरिता दौड़ कर उस के 
फिर बंटी को अपने से लिपटा लिया. 
कितनी परिपूर्ण थी सरिता, उस समय 


एक मर्क समझौता स्वतः सपन्न हो गया | 


पतले होने की नई दवा... 


पतले होने केलिए एक नई दवा निकाली गई है. यह दवा मनुष्य के शरीर के भीतर चल 
जैवरसायन क्रिया की गति बढ़ा देती है, जिस से शरीर हलकाफुलका और छरहरा बना 
है. इस दवा का परीक्षण सफल रहा है. अगले कुछ वर्षो में यह दवा बाजार में आ 


ही बात इस के परीक्षण की तो ब्रिटिश मेडिकल जरनल के अनुसार मोटापा दूर करने 
व्यक्तियों को 78 सप्ताहों के लिए निश्चित मात्रा में कैलोरी दी गई, | 
शेवाला भोजन दिया गया. इन में से आधे लोगों: को नई दवा. 
अन्य को हानिरहित पर व्यर्थ की 'प्लैसिबो' 


गले लग गई. - . j 
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ए क जमाना था जब छुट्टियों का 
ए बेसब्री से इंतजार किया जाता था. 
छुट्टियों का एक आकर्षण होता था. 
छात्र इस बात के लिए तरसा करते थे कि 
कब छुट्टियां आएंगी और उन्हें स्कूलकालिज 
की भागदौड और किताबों से मक्त 
मिलेगी. छात्र तो क्या मांबाप भी बच्चों 
की छुट्टियों के लिए कम बेताब नहीं होते थे. 
वे भी उस वकत का उत्सुकता सें इंतजार 
करते थे जब उन के बच्चे घर में बैठेंगे. 
लेकिन आज स्थिति विपरीत है 
आज छाियों के माभ से किसी को खशी 
नहीं होती. छा्टियों सें हर तरफ बोर 
'बोर' का शब्द ही सुनाई देता हैं. अब तो 
छड्रियों को मुसीबत समझा जाता है, अब 
कल की ही बात लीजिए. नीता के बेटे के 
जन्मदिन की पार्टी थी. काफी बड़ा जमघट 
था. अलगअलग आय बर्ष के लोग अपनेअपने 
आय बग क लोग 
में खड़े थे. 
वैसे तो 


इन सब में पहनावे और आयु, - 


के हिसाब से काफी भिन्नता थी, किंतु एक 
बात में समानता थी. बह यह कि स 
लोगों की चर्चा का विषय एक ही था 
छुट्टियां. चूंकि छाट्टियां शुरू हो गई थीं 
अतः सब इसी के बारे में चर्या कर रहे थे 
कित्‌ मजे की बात यह थी कि सब के चेहरों 
के भाव एक से थे- परेशानी से..भरे 
चिंताग्रस्त 

जहां छात्र इस बात से छबरा रहे थे 
कि वे छट्ठियां कैसे बिताएं, वहीं दूसरी ओर 
मातापिता इस बात से परेशान थे कि 
छट्दियों में बच्चों को खुश कैसे रखा जाए 
ताकि वे बोरियत से बच सकें. इस बात को. 


| 
| 


का आसंद लेने की रहीं बल्कि किसी 


हों 
यह रही है कि छट्टियां किसी एक 
व्यक्ति की नहीं बलिक सभी की समस्या है. 
i ‘a या बड़े. अब तो सब उस 


॥ घड़ी का इंतजार करते हैं जब फिर से 
Bi 


' संयुक्ते परिवार का विघटन शायद 
का सब से बड़ा कारण है. आज संयुक्त 
'एरिवार टूटते जा रहे हैं. जहां पहले 
दादादादी, छाचाचाची आदि के 6-7 
परिवारों का शिलाजूला एक परिवार हुआ 


र संयुक्त परिवार में छुट्टियों का आनंद 
कूछ और था. एक छत के नीचे ही दिल. 
'बहलाने के इतने साधन होते थे कि पता भी 


हुए कहीं वैर का कार्यक्रम 
बना कर इन्हें खुशनुमा 


सोचसोच कर ऐसा लग रहा था पानो वे ` 


ennai and eGangotri 


` कहीं दादाजी वागबानी सिखाया करते | 


लेकिन अब न तो वे संयुक्त परिवार हैं 


और न ही वैसी छट्टियां. एकांगी परिवारों 
में मांबाप स्वयं ही इतने व्यस्त होते 


- उन के पास इतना समय नहीं होता कि वे 


बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए कछ 
करें. फलस्वरूप ऐसे परिवारों में छट्टियां 
बोरियत का पर्याय बन जाती हैं 

और यह भी सच है कि आज हर 


व्यक्ति की जिदगी एकांगी हो कर रह गई - 
है. सब की अपनीअपनी दुनिया है, अपनी ' 


समस्याएं हैं, अपना दायरा है जिस सें से 
कोई भी निकलना नहीं चाहता और न ही 


किसी दूसरे को उस में शामिल करना 
“चाहता है. अब चूंकि लब अपने में ही सिमट 


कर रह गए हैं, अतः दूसरे की बोरियत से 
उन्हें कोई मतलब नहीं है. अब यदि किसी 
की छुट्टियां चल रही हैं तो उस से दूसरे को 


- कया लेनादेना. कितु जिस की छट्टियां हैं उसे 


तो वक्‍त बिताने का कोई सार्थक भाध्यम 
चाहिए ही. सदि यह माध्यम नहीं मिल 
पाता तो छुट्टियां बोरियत बन जाती हैं. ये 
उन में चिड्चिड़ापन व खीझ पैदा करती हैं 


जो परिवार के अन्य सदस्यों `के लिए 

समस्या खड़ी कर देती है. . : 
अब प्रश्न यह उठता है कि छट्टियों में 

बच्चों को बोरियत यानी. खीझ से केसे 


बचाया जाए. इस के लिए एक हल यह है 
कि आप छट्ठियों में घूमेंफिरें. याद आप 


शहर से बाहर कहीं घूमने जाएं तो बच्चे 


खुश हो जाएंगे. कितु यदि किसी कारण 


. आप ऐसा नहीं कर पातीं तो शहर में ही | 


घूमिएफिरिए 
अपने रिश्तेदारों या सहेलियों के घर 
दिन बिताने के लिए जाइए और उन्हें अपने 


घर बुलाइए. लेकिन बच्चों समेत ही. | हे 
आएंजाएं. इस से बच्चों को साथी मिल | 
जाएंगे. वे खुश हो पाएंगे और उन्हें खुश | | 
देख कर आप की सिरदर्दी. भी दूर हो .| 


जाएगी 


लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि | 


‘>t 


मेजबान पर खाना बनाने का बोझ न पड़े 
यदि उसे रसोई में ही लगे रहना पड़ा तो वह 
खुश होना तो दूर आप को बुलाने में भी 
हिचकिचाएगी, सब से अच्छा तरीका यह 
है कि आप सब अपनेअपने घर से एकएक 
व्यंजन बना कर ले जाएं या फिर मेजबान 
को कोई ऐसी चीज बनाने के लिए कहें जिस 
में मेहनत कम हो जैसे बेलपूरी, पुलाव 
कढ़ी, चावल आदि 

दोपहर बिताने के लिए यवि चाहें तो 
कोई खेल खेलिए: बच्चों को अपने गुट में 
शामिल करिए और बजाए ताश के कोई 
ऐसा खेल खेलिए जिस में बच्चे भी हिस्सा 
ले सकें. जैसे-तंबोला, हाऊजी, कैरम 


आदि. या फिर वीडियो पर कोई अच्छी सी : 


फिल्म देखिए. 

कूछ बच्चे भीड़भाड़ से 
पसंद करते हैं. उन के मनोरंजन के 
में ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा. ऐसे 
बच्चों के मनबहलाव के लिए पुस्तकें अच्छा 
नहे उन्हें अच्छीअच्छी पुस्तकें ला कर 


९ 


अतः ऐसी पुस्तकें चुनें जिन से कुछ 


सीखा जा सके, आज हर विषय पर पुस्तकें 
. उपलब्ध हैं. जिस क्षेत्र में बच्चों की रुचि 


मई (द्वितीय) 


l 990. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Haridwa 


मनबहलाव के निए किसी पत्तकालय का 

सदस्य बन जाने पर बच्चे बोर होने पे बचेंगे 

लाथ ही अपनी रुचि के विषय में ज्ञान भी 
- अर्जित कर सकेंगे, & 


हो उसी प्रकार की पुस्तकें लाएं. उदाहरण 
के लिए यदि स्वास्थ्य में रुचि है तो उस से 
संबंधित पुस्तकें ला कर दें. अगर उन की 
रूचि खेलकूद में हो तो वैसी पुस्तकें लाएं 
कितु ध्यान रखे कि पुस्तक दजिल हाह 
बल्कि आयु के अनुकूल स्तर की हों 
यादि आप के बच्चे कुछ सीखना चहते || 
हैं तो उन्हें तत्संबंधी शिक्षा देने बाले स्कूल | 
में भेजना शुरू कर दें. आम तौर पर | 
आजकल. सिलाईकढ़ाई में किसी की रुचि | 
नहीं होती. अतः ऐसे कोर्स सिखाने के लिए ६ 
बाध्य न करें बल्कि तैराकी, मोटर चालन, | 
बरगबानी, फूलों की सजावट आदि ||| 
सिखाएं | 
इसप्रकार बच्चों की रूचि पहचानिए | | 
और कोशिश करिए कि छुट्टियों में हर | 
कार्य उन की पसंद का हो. खाना उन की | 
मरेजी का बनाएं, पिक्चर उन की पसंद की 
देखें, उन के साथ घूमेंफिरें ताकि बच्चों की. 
छुट्टियां खुशनुमा बीतें. ७ | 
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लेख ० पष्पा श्रीवास्तव 


है ट्री के दिनों में गृहिणियां अपना खाली 
+ | Tages सिलाई, कढ़ाई, चिवकारी 
< घर की सजावट और तरहतरह के 
स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में व्यतीत करती हैं. 

इन कायाँ के साथसाथ वे सम्मिलित भोज का 
आनंद भी उठा सकती हैं. सम्मिलित भोज के 

। लिए सभी गृहिणियां अपनी अपनी पसंद का 

| । एकएक व्यंजन तैयार कर के लाएं और 
॥ किसी सुविधाजनक स्थान पर सम्मिलित 

। |! भ्रोज का आनंद उठाएं 

||| छुट्टियों के खाली समय को इस प्रकार 
| सभी गृहिणियां मनोरंजक ढंग से व्यतीत 


2 Le 


| कर सकती हैं. अलगअलग : प्रकार : के 
| स्वादिष्ट व्यंजन खाने के साथसाथ उन के 
j [र की विधियां भी बड़ी आसानी से 


| एकदूसरे को सिखा सकती हैं 


इस प्रकार के सम्मिलित भोज 


कार्यक्रम बनाने के लिए चारपांच गहिणियां 
मिल कर,पहले यह तय कर लें कि कौन क्या 
बनाकर लाँएगा. इस से सब की इच्छानसार 

अलगअलग तरह के व्यंजनों का समावेश 


` भोज में हो जाएगा. 


व्यंजनों की सूची बनाते समय इस बात 
का ध्यान अवश्य रखें कि खानपान मौसम के 
अनुसार हो तो अधिक रुचिकर और ग्राहय 
होता है. इसलिए गरमी के मौसम में आसानी 
से उपलब्ध होने. वाले खाद्य पदार्थों की 
सहायता से ही व्यंजन तैयार करें. जैसे गरमी 
के दिनों में लौकी के कोफ्ते,-कच्चे आम की 
सब्जी, कटहल पुलाव,' पालक पनीर 
मकखनी दाल (पानी के स्थान पर दूध व 
मक्खन, में दाल पकाना) कच्चे आम की 


बरफी, कच्चे आम व पुदीने की चटनी और 


आम व टमाटर का अचार आदि व्यंजनों -को 


शरिता ' | 


छुट्टियों के अनौपचारिक 
माहोल ये यदि गाहिणियां 


|. अपने पत्रपल॑ंद व्यंजन बना 
| कर सम्मिलित भोज का 
। आयोजन करें तो छुट्टियां एक 
म परिवर्तन साबित हो 


१98 ५ ° नहीं है कि सीम्मासित भोज के लिए खाने के 
200. 7८ किया जाए. सब गृहिणियां किसी साफसथ 


` ' संगीत का आनंद भी लें 


` ; कार्यक्रम में मनपसंद संगीत सनते के 


. . कोई 
कसाथसार्थ ई शक नहीं कि सम्मिलित भोज का 


. जाना ही उचित है 
; स्टीरियो हो तो सभी गृहिणियां अपनी अपनी 


कमरे, मेज व करसियों का ही 


स्थान. (कमरे या बरामदे) पर, अपनी 
सुव्रिधानुसार जमीन पर कोई दरी या 
कालीन बिछा कर और सभी व्यंजनों को एक 
साथ बीचोबीच रख कर तथा एक गोलघे 

की शक्ल में बैठ कर भी सम्मिलित भोज का 
आनंद उठ सकती हैं 


| 
| 


यदि आप अपने सम्मिलिंत भोज के 


कार्यक्रम को भी शामिल कर लें तो इस में 


आनंद दोगुना हो जाएगा. मनपसंद संगीत 
सुननेसुनाने का कार्यक्रम भोज से पहले रखा 


यदि घर में टेपरिकार्डर अथवा. 


पसंद के नएपुराने गीतों को सुन कर अपना 
मनोरंजन कर सकती हैं. संगीत का आनंद 


। ` सकत 5 


उठते समय घर में बने मौसमी फलों, जेसे 
तरबूज, बेल अथवा फालसे के शरबत का 


| ` सम्मिलित भोज में शामिल कर सकती हैं. ' प्रयोग करना न भूलें. ये शरबत बेहद 


| ङ्गा जायकेदार और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं. || 

57 ए का चुनाव खाना खाने से थोड़ी देर पहले फलों का प्रयोग | 

| व्यंजनों की सूची के अतिरिक्‍त, करने से भख खल कर लगती है और पाचन | 

| ` सम्मिलित भोज के लिए स्थान का चुनाव शक्ति भी बढ़ती है, जिस से खाना आसानी 

। ` करना दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है. इस के लिए ` - से पचतां है h 

| . सब की सुविधानुसार ही स्थान का चुनाव. अन्य दिनों में अपनेअपने. कार्यों में | 
करें. यदि आप सभी घर के आरामदायक व्यस्त रहने वाली गृहिणियां छुट्टियों में इस | 


“वातावरण में ही सम्मिलित भोज का आनंद प्रकार के सम्मिलित भोज का कार्यक्रम बना 


- उठाना चाहें तो किसी ऐसी गृहिणी-के घर कर मनोरंजक ढंग से अपने खाली समय को 
का चुनाव करें जिस का घर अन्य सभी. व्यतीत कर सकती हैं. हर रोज के खानपान | 
` गृहिणियों के घर के कुछ करीब हीएहो के तरीके से अलग हट कर, अनौपचारिक 


. भोज के लिए किसी ऐसे स्थान का 
चुनाव अधिक अच्छा रहेगा, जहां घर में 
लगाए जाने वाले पौधों व पुष्पों की तैर्सागक 
हरियाली के साथसाथ सुरुचिपूर्ण ढंग का . 
|. ` रखरखाव भी नजर आए. यह आवश्यक होगा. 
$ 'मई(द्वितीय) 7989 


CE-0.In.Public Domain: Gurukul KangriCollection, 


माहौल में एकसाथ बैठ करं गपशप. 
हुए खानेपीने कां अपना एक अलग ही. 
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| नीको वह कर दिखाता है. 
जिसके बारे में 

बाकी साबुन बोलने से 
भी कतराते हे 


नीको में है टी सी सी, जो नहाने के बाद : ..' « 
आपके शरीर पर एक अनोखी सुरक्षित SS 
परत बन कर छा जाती है. 
नीको अधिक तेलों को धो डालता है 
ताकि मुँहासे पैदा ही न हों.. | 
नीको शरीर की दुर्गंध को दूर करता है, | 
ताकि आप सबके बीच 
पूरे आत्मविश्वास से उठें-बेठें. 
नीको उन कीटाणुओं को हाता है, 
जो त्वचा में इन्फेक्शन पैदा करते हैं. ४: 
नीको धूल और अन्य पदार्थ हटाता है, | | 
, ताकि त्वचा पर झाइयाँ न हों. oi 
नीको से नहाइये, लोग आपकी 
त्वचा के बारे में बोलते नहीं थकेंगे. 


पार्क-डेषिस (इंडिया) लिमिटेड, साकी नाका, 
इवि बम्बई-४०० ०७२, ˆ EY 
७) पार्क-डेबिप् एंड कंपनी, यृ.एस,ए, का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क >| 

लाइसेंस उपयोगकर्ता; ३ 

पार्क-डेविस (इंडिया) लिमिटेड, 


२ \ 


.कह'गईबात न a + 


` भीत हिरन सी 


कती वाई | 


उर्मिल अलके 
बोझिल पलकें 


ढलका आंचल Oh, अंगडाई ४ 
बिखरा काजल ST ह | द 

नींद न आई रात So 

तुम्हारी अंगड़ाई 


उन्मद यौवन 
अस्थिर चितवन 


भोर किरन सी, 
सहमासहमा गात | 
अनछुआ पात . 


00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, आठ 


Ft PRS 


Maj Foundation Chennai and eGangotri 


6 बीबीजी ने 
श्रापक्रो तली व 
[; आर, नबच्चें ळा शोर मसालेदार चीजें 
आर न श्रीमतीज्ञी क्री टोकाटाकी देने के लिः 


Ee कह गृष् सीः 


आज शाम द्ोङतो 
साह्न भे कद्धना श्रपना क्रे साप मटरणशती 


सामान फैला कर नरक्चे 


है 


करूंगा शौर खाजाभी 
छोटल_ भें स्वा्रगा. 


ङ शा न जी राज अ न की ir | 
ज्मञ जे घर्‌ ॐ i ओफऊजा और [ 


प्रकाङाञ्री 5> ऽश ठाम! इतना कड़ा 
का १ आपकी श्रीमतीजी| |/ अनुदासन तोश्रीमतीनी 
कह गई्‌-ीं क्रि आपनो क्रे जामने भी नहीं रहता: 
रोज सुबढ़ च्युमाजे लेआ. 3 
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गरमी के तपते दिनों में ये [GS rr ली vr लोड | 
हलकीफुलकी मगर डिजाइन #का होता है. तभी हो ८ 
व रंगों के मेल में उत्कृष्ट खूबसूरती क और हबे : 
सजीली साडियां पहन आप नाजोअदाएं देखते ही बनती हैं: 
भी अपना तनमन संवारें और 
ठंडाठंडा एहसास पाएं. 

मरून व सफेद सीधी डिजाइनदार 
धारियों वाली साड़ी में इसी रंग के चोड़े 
बार्डर और पलले को सुनहरी धारियां 
निराली सौम्यता प्रदान कर रही है. 
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"Deh 


हरी साड़ी में पतली सफेद 
व सुनहरी खड़ी धारियों व 
बए नमूने के चौड़े आकर्षक आटा: 
पल्ले ने गोरी के रंगरूप को a 
ही नहीं बल्कि उक्त के Me. 


गरिमामय व्यक्तित्व को ˆ 22१ 
नश और भी निखार दिया है. F 


लाल बार्डर वाली त ~ 
सफेद साड़ी पर लाल छोटे ७ 
नमूने ने आड़ी धारियों का 
आभास दिया है. जिसे पहने 
यह युवती अपने रूप के 
आकर्षण में स्वयं ही बंध 

खुशी से फूली नहीं समा रही. 
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धारियां साड़ी की 


सुनहरी पढ़ी वाले 
मोहकता को चौ 


सन 

कलात्मक बार्डर के 
साथ व छोटेछोटे तिरछे 
प्रिंट में सीधी सुनहरी 
कर रही हैं. जिस की 
कांति से नवयौवना का 
सौंदर्य और भी दमक 
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मूगफली के लिए सप्रसिद्ध 
ल्‌ से आया है शद्ध: रिफाइंड 

और रश्मि -सा सनहरा तेल. ग्रोफेड 
का भरोसेमंद उत्पादन. जो भी 
पकायें, उसमें सौफ़ीसदी शद्धता का 
स्वाद पायें 


ग्रोफेड का उत्पादन. | 
भारत का सबसे बड़ा खाद्य-तेल सहकार 


१, २, ५ और १५ किलोग्राम के टिन में सपर बाजारों 
हए प्रमख स्टोसं में उपलब्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanagri Ci 


सत जिंदगी जीने वालों को यदि 
औ अचानक प्रसिद्धि मिल जाए तो 
एक महान उपलब्धि ही समझा 
जाएगा. धनराज और बागेश्वरी ऐसे ही 
दंपती थे. धनराज सरकारी दफ्तर में सहायक 
साचव थे और उन की पत्नी बागेश्वरी 
सरकारी कालोनी में ढाई कमरे के फ्लैट की 
रानी थी. 
सुखद संयोग था कि उन की केवल दो 
संताने थीं और वे भी पुत्र. एक पुत्र 
इंजीनियरिंग में था और दूसरा डाक्टरी: पढ़ 
रहा था. दोनों छात्रावास में रहते थे. 
इस तरह बागेश्वरी का महल्ले में 
बनठन कर निकलना और सदा इतराते रहना 
अनुचित न था. धनराज भी बिना सूट पहने 
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कभी कार्यालय नहीं जाते थे. उन का सिर भी | 
ऊंचा ही रहता था. 
कपड़ा बनाने वाली एक प्रसिद्ध मिलने 
पिछले कई वर्षो की तरह प्रचार के लिए इस | 
वर्ष भी 'बने हैं एकदूजे के लिए' प्रतियोगिता | 
का आयोजन किया था. जिस समाचारपत्र को | 
उठाओ या पत्रिका को देखो, उस प्रतियोगिता [ 
के विज्ञापन छपे हुए थे. दुकानों पर उर्सो। 
विज्ञापन के पोस्टरों के ढेर लभे हुए थे. | 
उस प्रतियोगिता के पहले चरण में| / 
पतिपत्नी को अपना ताजा चित्र भेजना था. ( 
चुनाव जजों की एक समिति को तय करना था| 3० 
कि कौन सा जोड़ा सही अथो में एकदूजे के| 
लिए बना है या बना दिखाई देता है. 5 ] ४ 
कार्यालय से आ कर धनराज ने कह 


> 


कहानी © अविनी कसार A$ 
जशटवागर | 
| 


रे 


Digitized by A 
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' बदले और अपने ड्राइंगरूस में पैर फैला कर 
। आराम से बैठ गए. अब वह प्रतीक्षा कर रहे थे 
॥ वागेश्वरी की. गरम मठरियों की खुशबू आ 
रही थी. चाय का पानी खौल रहा था. 
४, धनराज ने बेसब्री से पुकारा, "अरे 
` वागू, कितनी देर है, बड़ी तलब लग रही हे?” 
| जब से दोनों अकेले रह गए थे, धनराज 
प्यार से पत्नी को बागू कह कर बुलाते थे. 
| पत्नी ने पहले तो चिढ़ कर अपनी नाराजगी 
| प्रकट की, परंतु बाद में मुसकराना सीख 
` लिया. दि 
“लातो रही हूं. क्यों बेचैन हो रहे हो?” 


ल्‍ | बागेश्वरी ने उत्तर दिया, ' अगर यह चाहते - 


हो कि दफ्तर से आते ही चायनाश्ता तैयार 


a 
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प्रतियोगिता में भाग लेने के उत्साह में धनराज 
ने वागेश्वरी के गले में बाहें डाल दीं तो 
वागेश्वरी क्रोध में बड़बड़ाने लगी. & 


मिले तो घर में फोन क्यों नहीं लगवा लेते? 
चलने से पहले फोन किया और इधर नाश्ता 
तैयार.” 

"अरे, वह दिन भी आ जाएगा,” 
धनराज हंस दिए. ''बस, उपसचिव बनने दो 


"बड़े बने उपसचिव,” बागेश्वरी ने 
नाश्ता मेज पर लगाते हुए कहा, “अवकाश 
प्राप्त होने में साल ही कितने हैं? बस, सपने ही 
देखते रहो उपसचिव बनने के. 


धनराज और बागेश्वरी ने जैसेतैसे बने हैं एकदजे के लिए” 
प्रतियोगिता तो जीत ली किंतु' कया दोनों अपने वास्तविक 
जीवन की प्रतियोगिता भी जीत पाए जिस में वे आज तक 


एकडूजे के बने हिस्सा ले रहे थे. 
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घनराज ने मठरी चबाते हुए कहा, “जो _"बही पहेली का चक्कर होगा. यह 
| इनसान सपने नहीं देखता, वह जीवन में कुछ नहीं, इनाम में तुम्हें ट्रांजिस्टर की जगह स 
नहीं कर सकता. 


का खोखा मिला था? है 
धनराज ने हंस कर कहा, “भरे 
बा बरी ने चाय का प्याला हाथ में 
$ ३ देते हुए व्यंग्य किया, "कोरे सपनों में 
५ ` क्या रखा है? कुछ होता जाता तो नहीं: कब के 
` सहायक सचिव पर रुके हो. नीचे वाले ऊपर 
उठ गए. मुझे तो बाहर निकलते हुए भी अब अच्छे स्टूडियो में एक झत्माठेदार तसवीर/ 
शर्म आती है.” खिचवाते है. क 
. घनराजनेप्याले से उठती भाप को सांस "यह झन्नाटा वया होता ह?” | 
` से अंदर खींचते हुए रूमाती अंदाज में कहा, "ओ हो, तुम तो 
जरा शरमा के बताओ न? । 
. ब्ागेश्वरीनेमृंहबिगाड़ा, 'चलो,हटो मतलब कुछनहीँ होता. 
` श्ली. मुझे नहीं अच्छा लगता यह छिछोरापन. ` कि तसवीर देखते ही लो 
` "अरे, मैं नहीं तो अब बेटे ही हमारा "मेरे तो कुछ पल्ले र 
'रूतबा बढ़ा देंगे. क्यों घबराती हो. कूछ साल 'पंचता मत करो. 7 
में ही बेटा डाक्टर हो जाएगा. डाकटरों को तो जाओ, बढ़िया साड़ी पहत र 
` फ़ोन मिलने में प्राथमिकता मिलती है.” तरह से श्रृंगार कर लो. कनाट प्लेस i 
 बागेश्वरीनेगहरी सांस भरी, हां, वह तसवीर खिचवाएंगे. 
दिन भी आएगा, तब देख लेंगे.” "बुढ़ापे में यह क्या तमाशा करने 
. बुनो. अचानक धनराज सीधे बैठ. रहे हैं. जो देखेगा, वही हंसेगा. p 
' गए, ' क्या हम एकदृजे के लिए बने हैं?” "हंसने दो, बाग. एक दिन हम हंस 
ह जाके: बने हैं,” बागेश्वरी चिढ़ गई, बालों पर हंसेंगे. अब तुम झटपट तैयार ह| | 
तुम उत्तर तो में दक्षिण. पता नहीं, पंडित ने. जाओ.” शा 
भंग खा कर कुंडली मिलाई थी क्या. कहता बागेश्वरी अनमनी सी धनराज केसा] | 
| || था, सारे ग्रह ठीक मिल रहे हैं. यहां तो जिस उठ खड़ी हुई. bs 
दिन से आई हूं, शनि की दशा चल रही है. उन्होने स्टूडियो में भिन्नभिन्न मुदराओं||| | 
`  'देखों, ऊपर कानिस पर हमारी ` तीनचार तसवीरें खिचवाई. फोटोग्राफर 
EE तसबीर, धनराज ने ऊपर इशारा किया, कुशल था. वह माडलिग के लिए भी 
i कितनी खिल रही हो तुम मेरे साथ.” ˆ खींचा करता था. उस ने उन्हें भी 
क्या देखं, जिस तरह उस पर धूल की अभिप्राय के लिए आया समझा और दूसरे 


क उसी तरह हमारी जिदगी पर ती ले जाने केलिए कह कर अग्रिम रा 


उनकी र नह क्यों आज . , 

उखड़ीउखड़ी बातें कर रही हो. दरअसल एक अणे दिन य 

विचार कई दिनों से मेरे दिमाग में आंधी ञ्‌ धनराज र Bs | 

तरह घुमड़ रहा हैं; ; तसवीरें अच्छी लग रही थीं और वह 

“बह भी कोई सपना ही होगा.” निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उन में से 

Fe सपना तो है, पर है बड़ा प्यारा. कई प्रतियोगिता के लिए सब से उपयुक्त 

से मैं यह फार्म लिए फिर रहा हूं. सोचता | उसी उधेड़बुन में जब वह घर पहु 

उत्साह के वेग में बागेशवरी को देखते ही 
22 कर 2 


5 


फर 


उछी मलाईदाए खीर 
गेलो में तेयार ! 


अपने परिवार के मनपसंद मीठे “ में ॥0 मिनट तक पकाइये (अथवा घीमी आँच पर तब 
Ee हैं। स्वादिष्ट मिल्कमेड खीर. तक पकाइये जब तक चावल पक जाएं)! 
स्वाद भी लाजवाब! 


¬= ।00 ग्रामः 


Sl 


¬ ¶ट्नि 


पहुचे (इच्छानुसार) 
ते ही श दूषमे डालिए और उसे प्रेशर कुकर 


४९९ व्यंजनों के लिए कि स 


छाती से लगा कर कस के भींच लिया. 

बागेश्वरी ने क्रोध से छिटकते हए कहा, 
"अरे, परे हटो. पसीने की बदबू आ रही है. 
नहाईधोई सब बेकार हो गई.” 

धनराज बुझ गए, 'यह पसीना ही तो 
पैसा है. कछ औरतें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें 

मर्दों के पसीने में खुशबू आती है. 

बागेश्वरी उबल पड़ी, ' कहीं फिर से तो 
चढ़ा कर नहीं आ गए? पर पहले यह बताओ 
कौन सी औरत है वह, जिसे तम्हारे पसीने में 
खशब आती है? नाम बताओ उस चड़ेल का 
झोंटा पकड़ कर दो जूते न लगाए तो मेरा नाम 
भी बागेश्वरी नहीं. 

धनराज के सपने बिखर गए. बागेश्वरी 
की जगह दर्गा भवानी नजर आने लगी. सोच 
कर आए थे कि कैसेकैसे तसवीरों का 
विश्लेषण करेंगे. क्याक्या अच्छाइयां और 
बराइयां देखेंगे. पर उस समय तो दांत 
किटकिटा कर रह गए. कछ उत्तर नहीं दिया 
दो क्षण बागेश्वरी को घूर कर देखा. उस की 
भकाटि अभी भी तनी हुई थी 

वह सीधे कमरे में चले गए. फिर 
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की गरदन में बाहें डाल दीं और चूमते हुए 


"बागेश्वरी, तम भी अजीब औरत हो. क्या [ 
तिल का ताड़ बना रही हो, ” धनराज ने गुस्से i 
में कहा तो बागेश्वरी का स्वर भी पंचम में है 

पहुंच गया; & 


हाथमंह धो कर कपड़े बदलने लगे * 
जब दर्पण में मंह देखा तो शीशे वाले 
धनराज से कड़वे स्वर में कहा, ' हांहां, बने है 
एकदूजे के लिए. | 
इस के बाद धनराज चपचाप मुंह लटका: | 
कर सोफे पर बैठ गए और अखबार उलटो. 
लगे. बागेश्वरी ने चाय और नाश्ता ला कर 
सामने पटक दिया. दो इनसान अकेले रह क 
क्या करें? चलो, थोड़ी देर यों ही लड़भिड़ कए 
दिल बहला लेते हैं. 
बागेश्वरी का दिल तो बहल जाता थ. 
क्योंकि थोड़ी देर में ही वह बाहर जाती थी 
और पड़ोसिन के साथ खिलखिला कर हंसते 
हुए बातियाने लगती थी. मगर धनराज वी 
हवा निकल जाती थी. अब अगले दिन तक उ' 
का मन ठीक नहीं होगा. ऐसे ही मुंह लटका 
पड़े रहेंगे 
धनराज ने दोतीन दिन केः बाई 


शत 


है हम । 
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१००/सम्पुर्ण स्नान 
-मैल और छिपे कीटाणुओं को 
दूर करने के लिये 


हक 


-जब साधारण स्नान सेन बने 
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लिया. एक तसवीर 
फार्म भरा और भेज 
से परामर्श लेना व्यर्थ था. 
बह कोमल भावनाओं से रहित एक ऐसी 
औरत थी, जिस का विवाह होना ही जीवन का 
चरम लक्ष्य था. 


SITE SEN TERE 


ए पसनक5८ 
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ल्‌" डेढ़ महीने बाद धनराज को 
| ail पुहले तार द्वारा, फिर मिल. के 
Me ` अधिकारी द्वारा यह सूचना मिली कि जो चार 
जोड़े चुने गए हैं, उन में से एक जोड़ा उन का 
चनाव अगले महीने पांच 
शेष अतिथियों के सामने 
घनराज का दिल एक बार फिर बांसों 
उछलने लगा. बागेश्वरी सुन कर इतना चौड़ा 
कर के मुसकराई कि धनराज का दिल 
बैठने लगा, “अगर इस तरह मुसकराई तो 
रिया मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा. छोटे 
पुरस्कार से ही मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा.” 

जो भी हो, बागेश्वरी के पैर धरती पर 
नहीं पड़ रहे थे. तुरंत वह पासपड़ोस में यह 
` समाचार प्रचारित करने चली गई. धनराज ने 
भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि बागेश्वरी ने न 
तो चाय बनाई और न कछ नाश्ता ही दिया. 
` षासपड़ोसियों ने ही नहीं, बल्कि दूरदूर 
तक जिस ने भी सना ईर्ष्या के मारे जले दिल से 


लोग न केवल बेतकल्लुफी से जलपान 
| करते थे, बल्कि जम कर दोतीन घंटे तक 
ड | | ' ` बैठते भी थे. उन का दैनिक जीवन अस्तव्यस्त 
; हो गया. उस दिन तो धैर्य का प्याला भर गया, 
जब छगनमल और उस की पत्नी भी आ गए. 
` छगनमल से उन की पुरानी दुश्भनी थी. उसने 
एक चिट फंड के नाम से बागेश्वरी को बहा 

` कर तीन सौ रुपए मार लिए थे. धनराज के 
कई बार तकाजा करने पर भी उस ने रूपए 


~ 


` "कपनी डूब गई है और मेरा,अपना भी बहुत 
घाटा हुआ है. 


वापस नहीं दिए भे. केवल यह कहा था, 


तब से वह उन दोनों की सूरत देखना भी | 


पसंद नहीं करते थे. 


लमत ने बधाई देते हए कहा, 
"बाबूजी, मिठाई तो खाएंगे ही. पर 
दावत खा कर ही छोड़ेंगे. हल i 


कर दूंगा. मेरी जानपहचान क 
मशहूर हलवाई है. बंबई, 


बुलाया जाता है. बस, आए व्यंजन सूची बजा | 
दीजिएगा.” ' | 
पत्नी ने दांत निपोश्ते हुए कहा, 'अब।| | 
कम से कम पांच सौ लोग तो £: पर आएंगे... 
I! | 
शर्मेहज्री में उन्हें ।थ त॑ पिलानी ही | | 
पड़ी. पर बागेश्वरी ने नाश? 2: नहीं दिया... . 
वे बड़ी मुशकिल से टले. i, `` 
उन के जाते ही धमराज ने बिगड़ क्र 


कहा, ' कहांकहां से कैसेकैसे लोश चले आते 
हैं. यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. 
"मेरी वजह से क्यों? में मे क्या कर 
दिया?” बागेश्वरी तो स्वयं भरी बैठी थी. . « 
"सारे महल्ले में हिढोरा पीट दिया. जब. ' 
देखो, हर कोई ऐरागैरा नत्थूखैरा मुंह उगाए. 
चला आता है. घंटों दिमाग चाटता रहता है, द 
यह क्यों नहीं समझती कि यह हमारा निजी, 
मामला है.” | 
"उन का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उता! 
रहे हो? उन के सामने तो बड़े हंसहंस कर बा 
करते हो.” | 
"हंस कर नहीं तो क्या रो कर करू 
ला है कि वे और मैं ही एक़दूजे के लिए ब 


al Aol Af AS 


- "तुम्हारा और भी कोई चमचा बा र 
बचा हो तो अभी बता दो. इस से पहले किर | 
हमारे यहां आने का कष्ट करे, हम ही उत 
यहां हो आते हैं.” धनराज ने तीखा व्यौ | 
किया. ` 

"चमचे होंगे तुम्हारे.” बागेश्व 

तड़क गई. y 

“मेरा कोई नहीं है. तुम बाहर क्या क' 

हो, मुझे कूछ पता है?” 4 

में ऐयाशी कर| 


(५ 


हां हां, बाहर 


श्वरी ने कटाक्ष किया, “मुझे अब 
क्‍यों बता रहे हो. यह तो मुझे'पहले से ही पंता 


2! 


"और तुम क्या करती हो, मुझे भी पता 


पख .., 
है "देखो मेरे 8 नहीं तो 
उसे. जहर खा कर मर जाऊंगी. बागेश्वरी 
बना| विसूरने लगी. * 
मरना क्‍या इतना आसान है? अरे, 
अब मरने के लिए हिम्मत चाहिए, बड़ा गुरदा 
[एग चाहिए. रे 
इस खयाल में मत रहना. मर कर 
षी दिखा दूंगी." 
या ` "तुम तो एक बार ही मरोगी, मैं तो 
रोज मरता हूं. 


अब तो बागेश्वरी दहाड़ें मारमार कर 
आगे रोने लगी. धनराज ने जल्दी से घर के सारे 
है) दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं. साथ हीं 
` _| ` बुदबुदा रहे थे, बने हैं एकदूजे के लिए.' 


[कर 
म कः दिनों तक शीत युद्ध चलता रहा. 
KE युद्धविराम उस दिन हुआ, जब उन्हें 
वार ओबेराय इंटरकोंटिनेंटल सें संध्या के 8 बजे 
गज अंत्तिम चयन के लिए निमंत्रण मिला. 
' धनराज के तो मन में गुदगुदी हो रही 
उता थी. उस दिन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी. 
उत जह नया सूट बनवाया था. नया होने पर भी उसे 
र | डाईक्लीन कराया था. निर्णय नहीं कर पा रहे 
कर थे. कि कौन सी टाई ठीक रहेगी. अंत में 
के) बागेश्वरी ने ही चुन कर दी. 
एव! उस समय प्रसन्नता के मारे जब धनराज 
[ दा ने बागेश्वरी के बालों में हाथ डाल कर बाल 
किक मसल दिए तो वह केवल मंदमंद हंस पड़ी. 
| बागेश्वरी ने पलंग से ले कर सोफे तक 
उत) साड़ियों की दुकान ही लगा दी थी. कौन सी 
' व्य | पहने? किस को पहन कर वह अधिक जंचेगी? 
EE कंधे पर डालडाल कर धनराज के बराबर 
गेश्व, खड़ी हो जाती और शीशे में देख कर पूछने 
क लगती, "कहो; कैसी लगूंरी? लगती हूँ कि 
के तुम्हारे लिए ही बनी हु.” 
कु “नहीं, यह ठीक नहीं. इस का रंग गहरा 
^ मई (द्वितीय) 989 
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कह नहीं सकता किसी को 
नरे जहां है मेरा वतन, 
, देखें हैं हाकिम वहां के 
बेचते ईमान अपना; 
-सृरेशकृमार गोयल 


है. कोई हलके रंग की देखो.” 

बागेश्वरी ने मुंह बना लिया, ' तुम्हारी 
और मेरी तो पसंद भी एक नहीं है. पता नहीं, 
पंडित ने कैसे ग्रह ठीक बैठा दिए थे.” 

"देखो बागू,' धनराज मुसकराए. 
. "अब यह रामायण शुरू मत करो. नहीं तो 
कहीं बात महाभारत तक न जा पहुंचे. 

"न्‌ बाबा. बागेश्वरी ने अपने कान 
पकड़ लिए, “आज तो ऐसा मत बोलो. अच्छा 
बताओ, यह साड़ी कैसी रहेगी? तुम्हारे सूट 


के साथ भी तों जंचनी चाहिए. सुनो, सु पूट ` । । 


इधर रख दो. में साड़ी से मिला कर 


धनराज ने असफल हास्य का प्रयत्न 
किया, "कछ ऐसा होना चाहिए कि तुम 


शर्मिला टैगोर लगो और में नवाब हे 


पटौदी-मंसूरअली खां.-- 
वैसे तो बागेश्वरी कभी मुसकराती भी 


नहीं थी, पर उस समय खूब खिलखिलाने 
लगी. धनराज के दिल को भी ठंडक पहुंची, _ 
'बागेश्वरी हंसते हुए अच्छी तो लगती है. पर | 


जब बहुत जोर से हंसती है या मुसकराती है 


तो चेहरा कुछ विकृत हो जाता है. अभी नहीं, ह 
७ | 


न ३ | RR PR है 


| कछ देर बाद अवसर देख कर मुझे 
gi पडेगा ही. आखिर, वहां न जाने कितने विशेष 
| | अतिथि होंगे, शालीनता की भी तो परख 
| होगी कि यह जोड़ा एकदूजे के लिए बना है या 
| नहीं?” 
' तैयार हो कर बड़े अकड़ कर टैक्सी में 
`. बैठे, 'काफी किराया लगेगा, पर चिता नहीं 
। आनेजाने का किराया तो मिल देगी और 
५ खानापीना मुफ्त 
| देखने वालों ने भी हाथ हिलाहिला कर 
'भावभीनी' विदाई थी 


टी उन का स्वागत किया और हाल में 
| ` पहंचा दिया. कछ लोग पहले से ही वहां मौजूद 
थे. मंदमंद संगीत छिपी रोशनियों के बीच से 
आ कर एक चुंबकीय वातावरण पैदा कर रहा 


था. 
वे पहले तो खोए से खड़े रहे. परंतु फिर 
उपस्थित लोगों के पास पहुंच गए. अपना 
= ` परिचय दिया. बातचीत चल पड़ी. कूछ ही 
देर में हाल भर गया. वातानुकूल होने के बाद 
भी शीतल पेय चल रहा थां. कछ लोगों को 
पसीना आ रहा था 
ठीक 8 बजे निर्णायकों के आने की 
घोषणा हुई. वे मंच पर पहुंचे और उन का 
तालियां बजा कर स्वागत किया गया. 
निर्णायकों में से एक.मुख्य न्यायाधीश थे 
दूसरी, एक प्रसिद्ध महिला पत्रिका की मुख्य 
संपादका थी. तीसरी, एक चोटी के फिल्मी 
सितारे की पत्नी थी, जो स्वयं भी अपने समय 
की अच्छी अभिनेत्री थी. चोथे सज्जन 
कल्याण विभाग के मंत्री थे और पांचवें मिल 
के अध्यक्ष थे. 
औरों का तो पता तहीं, पर धनराज 
| -और बागेश्वरी के दिल जरूर जोरजोर से 
धड़क रहे थे. वहां की भीड़ में भी इतने 
जानेमाने बड़े स्तर के अतिथि थे कि वे दोनों 
| अपनेआप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे 
| मंच पर उ जोड़े को पुकार कर 
। बुलाया गया. करतल ध्वनि के बीच उन का 
स्वागत किया गया. फिर धीरेधीरे मुसकराते 
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| अ-क्सी से उतरते ही मिल के अधिकारी , 


सका व सामने से निकले कछ क्षण 
आदेशानुसार खड़े भी रहे. आधा घंटा फिर 
से पीनेपिलाने का सिलसिला चलता रहा 


। धाः तो कभीकभार पी लेते थे. परंत्‌ 


पत्ती की तीब्र दृष्टि के कारण लाल | 
शरबत लिया. बागेश्वरी टमाटर का रसले. | 


` रही 


"कब तक टमाटर का शोरबा पिऊं 


बागेश्वरी ने फसफसा कर कहा, ''दोतीन | 
गिलास तो पी लिया. म्रेरा तो पेट भी | 


गडगड़ाने लगा 


धनराज ने कहा, टमाटर का शोरबा | 


नहीं है, रस है, विशुद्ध रस. और इतनी | 
जल्दीजल्दी क्यों पी रही हो? देख नहीं रही | 
हो, कैसे लोग होंठों से छझाछआ कर घूम रहे | 


हैं? कछ तो सीखो सभ्य समाज के ढंग 


बागेश्वरी बिगड़ गई. रहने दो. मत | 


सिखाओ मुझे सभ्यता. यह तुम क्या पी रहे 
हो? शराब तो नहीं है?” 


"शराब दिखाई दे रही है तुम्हें!” | 


धनराज ने सफाई पेश की, ' रानी, यह तो 
शाही गलाब हैं. इस होटल का नया शरबत 
"मूर्ख बना रहे हो मुझे? लाओ, मुझे दो 
मैं भी चखूंगी. देखूं, तुम्हारा शाही गुलाब 
धनराज ने स्थिति संभालते हुए कहा, | 
"क्या असभ्यता की बातें कर रही हो? लेना है | 
तो दसरा गिलास लो. प्रतीक्षा करो, बैरा | 
आता ही होगा.” | 
बागेश्वरी ताक में रही और जैसे 


ही बैरा ट्रे ले कर पास से निकला, उस ने | 


शाही गुलाब का गिलास उठा लिया. धनराज 


सांसें रोक कर देख रहे थे. बागेश्वरी ने चखा | 


तो लगा तो मीठा, पर वह समझ गई कि यहं | 
भी एक शराब है 

अकड़ कर बोली, ''में भी पी कर बताती | 
हूं तुम्हारा शाही गुलाब. एक मैं ही मूर्ख हँ. | 


धनराज ने कट स्वर में कहा, “पागल हों 
राई क्या? अभी दिन में तारे नजर आते 
लगेंगे 


"घर चलो, दिन में तारे तो मैं तुम्हें 
शरिता 


काम करे के बाढ़ 
भी मैं इसके संग 
अपले आपको 
ताज़गी लिए और 
"सुन्दर महसूस 
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| । दिखाऊंगी,” बागेश्वरी ने कर्कशता से कहा 


hie 


I | । और एक छोटा सा घूंट और लिया. 


इतने में ही एक बड़ी सुंदर युवती पास से | 
| निकली और पहचान कर बोली, "हाय 


धनराज.” 


!3 hd राज ने देखा तो भोचक्के रह गए. वह 
उन के ही कार्यालय में काम करती थी: 


|| उपसचिव की निजी सहायक थी. सदा 
। शालीनता से रहती थी और उन्हें 'सर' कह 


कर बुलाती थी. यहां तो उस का हुलिया ही 
अलग था. कैसी चमक रही थी सजधज कर. 
यही नहीं, बड़ी आत्मीयता से 'हाय धनराज' 
कह रही थी. मानो बड़ी पुरानी दोस्ती हो. 
"धनराज, इन से मिलो,” सुषमा अपने 
साथ वाले युवक से परिचय कराते हुए बोली, 
"यह हैं, अनिल कपड़ावाला, मेरे मित्र. 
धनराज का सिर चकरा गया, 
''क्पड़ावाला. यह तो एक करोड़पती मिल 
मालिक है.” 
संभल कर हाथ मिलाते हुए कहा, 
''ब्रहुत प्रसन्नता हुई आप से मिल कर. यह 
मेरी पत्नी हैं.” 
` "ओहो, तो आप हैं वह मशहूर 
महिला,” सुषमा ने जादूभरी मुसकान फेंकते 
हए कहा, “मुबारकबाद अभी से देती हूं. आप 
तो सच ही एकदूजे के लिए बने हैं.” 
बागेश्वरी सुषमा से उस आत्मीयता से 
बात करने के कारण पहले ही चिढ़ रही थी. 
उस की बधाई में उसे तीब्र व्यंग्य की बू आई. 
कुछ कूढ़ कर बोली, “पडित की मेहरबानी 


है. 
सुषमा खिलखिला कर हंस पड़ी, ' मुझे 
भी बतलाइएगा कि वह पंडित कौन सा है. 
` अपनी कंडली:दिखाऊंगी.'' 
इतना कह कर वह अनिल कपड़ावांला 
का हाथ पकड़ कर भीड़ में गुम हो गई. 
बागेश्वरी का सिर दो चुसकी में ही 
| EE जिला अ लगा था. अवसर पाते ही 
गिलास एक फलदान में रख दिया. तब ही 
घोषणा हुई, आज की प्रतियोगिता काः 
परिणाम दिल थाम कर सुनने के लिए सब 
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तैयार हो जाएं.” 
तत्काल सन्नाटा छा गया. अतिथियों ने 
सांसें तक रोक लीं. 


"आज के प्रथम विजेता हैं, उद्घोषक | 
ने नाटकीय ढंग से रूक कर कहा, "धनराज | 


और उन की पत्नी बागेश्वरी. आप सब ' 


तालियां बजाएं.' 


तालियां पिटने लगीं और बहुत देर तक | 
पिटती रहीं. बागेश्वरी भावातिरेक से गिरने. | 
को हो आई. परंतु उस ने संभल कर धनराज | 


को पकड़ लिया. 


तालियों की गड़गड़ाहट जब कम हुईतो | 
उद्घोषक ने उन्हें मंच पर आने का निमंत्रण | 


दिया. धीरेधीरे भीड़ मंसे रास्ता बनाते हुए वे | 
मुबारकबाद देने वालों की फुहारों के बीच में 


बड़ी कठिनाई से मंच पर पहुंचे. 


एक बार फिर तालियां बजीं. फिल्म | 
तारिका के हाथों से पुरस्कार पाया. दर्शकों | 


का अभिवादन झुक कर स्वीकार किया और 
लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे. 
भोजन की घोषणा हुई. 


दोनों बिछुड़ गए. अलगअलग तरह के | 
लोगों से घिरे रहे. भोजन के बाद उन्हें मिल के | 
अधिकारियों ने विदाई दी. बाहर टैक्सी उन | 


की प्रतीक्षा कर रही थी. 


घर पहुंचते ही अंदर आ कर धनराज | 
मुसकराए और बागे१वरी से बोले, मुबारक | . 


हो, बाग्‌. । 
"मुंबारकबाद जाए भाड़ में. पहले यह | 
बताओ,” बागेश्वरी ने कटुता से कहा, | 
“तुम्हारा उस औरत से कब से चककर चल | 
रहा है?” 
अचरज से धनराज ने कहा, ' तुम्हारा | 
सिर फिर गया है क्या? में तो उस से बात तक | 
नहीं करता. अपने काम से काम रखता हूं. मैं 


तो खुद उस के इस कायाकल्प से हैरान हूं. | | 


हमेशा आदर से बोलती है.” 


| 6 
बागेश्वरी ने मुंह टेढ़ा करते हए सुषमा | || 
की नकल की, "हाय धनराज. अरे वारी जाऊ |. 


तुम्हारी चहेती पर. जभी तो कहूं, कैसे उस 


दिन कह रहे थे कि कछ औरतें ऐसी भी होती| 


हैं, जिन्हें मर्दों के पसीने में खुशबू आती है. अब | 
भरता 
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है ized | | | 


पता लगा उस औरत की. 

धनराज बौखला गए, " बागेश्वरी, तुम 
भी अजीब औरत हो. क्या तिल का ताड़ बना 
रही हो. अरे, आज तो खुशी का मौका है. 
जश्न मनाने की जगह, झगड़ा फैला रही हो. 
कल को सारे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में 
हमारी तसवीरें छपेंगी. लोग घर पर बधाइयां 
देने आएंगे. एक तुम हो...” 

“रहने दो, रहने दो. मैं तुम्हारी सारी 
चालें समझती हूं- बने हैं एकदूजे के लिए.' 
बागेश्वरी के होंठ विकृत हो गए.” 

अब तो धनराज भी अपने ऊपर से 
नियंत्रण खो बैठे. और थोड़ी ही देर में दोनों में 
जोरजोर से झगड़ा होने लगा. स्वर पंचम में 
पहुंच गए थे. एकदूजे पर चीखचिल्ला रहे थे. 


त्‌" दरवाजे की घंटी बजने लगी. दोनों 
अचानक चुप हो गए. परदे से झांक कर 
देखा तो बाहर 0-20 पड़ोसियों की भीड़ 
खड़ी 


' "और चिल्लाओ जोर से,” धनराज ने 
कहा, "सारा महल्ला इकट्ठा कर लिया. तुम ही 
निबटो. मैं तो सोने जाता हूं. 

“मैं चिल्ला रही थी कि तुम चीख रहे 
थे?” बागेश्वरी ने कहा, "तुम ही संभालो 
अपने भाईबंदों को.” 

घंटी बजे जा रही थी. 

“तुम ही जाओ. तुम्हारी शक्ल देख कर 
ही ह दो ग्यारह हो जाएंगे.” धनराज ने 


| व्यंग्य किया. 


' मैं क्यों जाऊं? तुम को देख कर तो ग्ड़ 


| पर चींटों की तरह चिपक जाएंगे.” 


हार सान कर धनराज ने अपने को संयत 
किया और दरवाजा खोला. और प्रतीक्षा 
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करने लगे उन शिकायतों की, जो पड़ोसी लोग 
करने वाले थे. 

सब ने एक स्वर में हर्षध्वनि की, 
“बधाई हो...भाईसाहब. अभीअभी टीवी के 
समाचारों में देखा कि आप को 'बने हैं एकदूजे 
के लिए' का पुरस्कार मिला है. अरे, भाभीजी 
कहां हैं? उन के भी तो दर्शन कर लें.” 

धनराज ने फीकी मुसकान से कहा, 
“आप लोगों को हमारी ओर से बहुतबहुत 
धन्यवाद. ; 

“भाभीजी को बुलाइए, भाभीजी को 
बुलाइए. का शोर उठने लगा. 

धीरेधीरे नवेली वधू क्री तरह मुसकराते 
हुए बागेश्वरी धनराज की बगल में आ कर 
खड़ी हो गई. उस की मुसकराहट से लगा कि 
जैसे आसमान में तारे छिटक रहे हों. उपस्थित 
लोगों की बधाई स्वीकार की. उसी समय कुछ 
समाचारपत्रों के प्रतिनिधि अपने फोटो ग्राफरों 
खा आ गए और उन की तसवीरें खींचने 
ल 


एक प्रतिनिधि ने पूछा, "आप की 
सफलता का क्या रहस्य है?” 

धनराज ने सोच कर उत्तर दिया, "मेरी 
पत्नी. इन्होंने शादी के पहले दिन से मुझे अपने 
योग्य बना दिया. 

सब हंस पड़े. 

“हम आप का भी उत्तर चाहते हैं?” 
दूसरे संवाददाता ने बागेश्वरी से आग्रह 
किया. 

बागेश्वरी ने हंसी बिखेरते हुए कहा, 
“यह तो इन्हीं की कृपा है. 
“क्या आप लोगों में कभी झगड़ा होता 


"नहीं, हम लोग एकदूसरे को अच्छी 
तरह समझते हैं और सम्मान देते हैं." 
-धनराज ने झूठे आश्चर्य से पूछा, 
"झगड़ा? यह क्या चीज होती है? 
सब जोर से हंस पड़े. , ।। 
उन के जाने के बाद बागेश्वरी ने फ्रेममें |. 
से पुरानी तसबीर निकाल कर नई तसबीर [|| 


हे?” 


लगा दी, जिस पर उनका चुनाव हुआ था.उस॒ | ] 


का तनाव उतार गया था. 
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और कछ सुने बिना एक 
लिपिक की ओर इशारा कर दिया और 
कर एक व्यक्ति के साथ चल दिए. हावभाव 
से लग रहा था कि किसी चाय दुकानदार को 
अनुगृहीत करने जा रहे हैं. 
। नेकराम उस लिपिक की मेज पर पहुंचे. 
! | | लिपिक ने उस कागज को देखा और एक 
i ' कनिष्ठ लिपिक की ओर बढ़ा दिया. स्वयं उठ 


बः SR नेकराम के हाथ का कागज 
बेड 


कर उधर ही लंबे कदमों से बढ़ लिया, जिधर 
| म कर । | बड़ेबाब्‌ तशरीफ ले गए थे. 

॥ कनिष्ठ लिपिक ने उस कागज को 
'॥| | सरसरी तौर पर देखा. मेज के किनारे एक 
पेपरवेट के नीचे रख दिया और एक पंजिका 
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_ सुविधा 


| 


कहानी ७ मयंक 


देखदेख कर एक कागज पर बनाए गए खाकें | 

में कछ भरने लगा. { 

कूछ देर बाद नेकराम शब्दों में विनम्रता | 
शरिता 


दादा, कल में ग्राम सभा के काम से सीतापर 
जाऊया. आए का प्रमाण पत्र भी लेता 
आऊगा. प्रधान ने नेकराम से कहा. & 


की चाशनी भर कर अधरों पर ले आए, 
बाबूजी 

आगे निकलने वाले शब्दों को बाब ने 

निकलने न दिया और स्वयं ही बोल पड़ा 

अति आवश्यक नक्शा बनाना है. आज ही 

विशेष संदेशवाहक के हाथ राजधानी 


भेजना है. अगर समय से न पहंचा तो मेरी . 


जाने की नौबत आ जाएगी.” 
क परतु, बाबूजी...” कछ कहना चाहा 
ने, पर बाबूने तुरंत उत्तर फेंक दिया 


मई (द्वितीय) ]989 
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सरकारी दफ्तर में किसी || 
कार्यं को करवाने के लिए | 
सूविधा शल्क” देने की बात |® 
पर नेकराम बिगड़ उठे, | 
कितु ग्रास प्रधान ने जब उन 
को 'सविधा शल्क की 
परिभाषा समझाई तब उन 
के यभी सिद्धांत टूट गए | 


हमर art fpr 2 = ne 54255 
शाम को आइए. इस समय दमं म 
फूरसत नहीं है.” स 
' ` उत्तर दे कर बाबू ने संबंधित पंजिका 
| चर सिर नीचा कर के निगाहें गड़ा दीं. ऐसा 

| लग रहा था कि कोई महान वैज्ञानिक तनमन 
`` बिसार कर खुर्दबीन पर आंखें गड़ाए, किसी 
`| सहान अनुसंधान में जुटा है. 

: (| आगे कुछ कहना ही बेकार था. कुछ 
।॥ ५ | कहते भी तो नक्कारखाने में तूती की आवाज 
¦ | | ही साबित होती. जब सुनने वाला ही 
' | स्थितप्रज्ञ सा हो जाता है तो कोई ध्वनि लहर 
। उस के कानों के परदे पर प्रभाव नहीं करती. 
कायदे से उस तक पहंचती ही नहीं. 


हे 

९. 
G१ 
$ 


| 
tN 


नेर बाहर दफ्तर के बरामदे में आ कर, 


| ने 
¢ | ! | वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठ गए. थोड़ा मन 
i | । ` ऊबता तो दोचार कदम उठ कर टहल लेते 
५ और दफ्तर के अंदर झांक लेते. फिर आ कर 


| | | बैठ जाते. 


ढाई बजे बड़े बाबू आए. 
> नेकराम उठ खड़े हुए, 'बड़ी देर लगा 
| | दी, बाबजी.” ` 

बड़े बाबू हंसे. हंसी भी किसी गढ़चितन 
| | करने वाले की सी थी. तोंद पर हाथ 
| | फेर कर बोले, “यह पेट का गड़ा भी तो भरना 
। ' ¦ जरूरी है. इसी लिए लोग चाकरी करते हैं. ।0 
|| । सेपांच तक इसी लिए सरकार का, जनता का 
| 


। गुलाम हूं. कभीकभी तो इस के लिए आधी 
' रात तक बैठना पड़ता है.” | 


“बाबूजी,” पीछेपीछे नेकराम चले, 
' ` “बड़ा मामूली काम है.” 

'' “यह दफ्तर ही ऐसा है कि इस को 
' ` मामूली काम ही दिए गए हैं. यहां जो भी 
` | आता है, मामूली काम ही ले कर आता है और 
' | चाहता है कि आते ही फौरन काम हो जाए. 
पर सरकार के भी कुछ नियम हैं. हमें उन का 
भी पालन करना पड़ता है. वरना निलंबन तो 
अधिकारी के बाएं हाथ का खेल है.” इस बार 
| बाबू की भाषा किसी मंजे हुए 


[ | है 
| | El | 
|| 


 राजनीतिबाज की सी थी. 
| “पर बाबूजी...” कूछ कहना चाहा 
`) नेकराम ने. 
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bt इ झशमछवं राजनीति की 
ऊंचाई से उतर कर राजकीय कर्मचारी के 
धरातल पर आ गए. बात बीच में ही काट 
कर बोले, "काम मामूली हो या बड़ा, होगा 
नियमानुसार ही. आप का  प्रार्थनापत्र 
पंजीकृत होगा. टिप्पणियां अंकित होंगी. 
हमारे साहब पंजिका देख कर ही दस्तखत 


करते हैं. उन का आदेश है कि क्रमानुसार ही . | 


हर कागज उन के सामने रखा जाए. हर 
भारतीय नागरिक उन की निगाह में बराबर 
है. जरा सा भी आगेपीछे कागज हो जाता है 
तो वह हम लोगों को संदेह की निगाहों से 
ताकने लगते हैं. आप तीन दिन बाद आइए.” 

बड़े बाबू एक फाइल खींच कर 
ध्यानमग्न हो गए. 


बेचारे नेकराम की रहीसही उम्मीद पर | 


भी पानी फिर गया. निराश हो कर वापस हो | 


लिए 


ए. 
बड़े बाबू की निगाहें उठी, "हर आदमी | 


सुविधा चाहता है. अपनी इच्छा के अनुसार | 


काम कराना चाहता है. हमारी परेशानियां | 


देखने की किसे फुरसत है?” 
नेकराम दो सप्ताह तक दौड़ते रहे. हर 
बार यही उत्तर मिलता कि काररवाई हो रही 


है. जैसे ही बारी आएगी, फौरन काम हो | 


जाएगा. 


लेकरस का काम सिर्फ इतना था कि उन के 


प्रमाणपत्र पर मुहर बहुत धिचपिच लगी | 


` थी. खुर्दबीन और आतशी शीशे का भी | 


सहारा लिया जाता तो भी पढ़ने में न आती | 
थी. उसे जिस कार्यालय में दाखिल करना था, | 
उस के बाबू ने उस प्रमाणपत्र को यह कह कर | 


लौटा दिया था कि दोबारा साफ मुहर लगवा 
कर लाओ. 

इस काम के लिए आज दौड़तेदौड़ते 
नेकराम को एक माह हो गया था. प्रार्थनापत्र 
पंजीकृत हो गया था. धीरेधीरे बड़े बाबू की 
मेज तक खिसक आया था, पर उन के सामने 

ढेरों फाइलों में काफी नीचे था. 
„ऊब कर नेकराम को कहना ही पड़ा, 
बाबूजी, जिस काम के लिए प्रमाणपत्र लिया 
श्रिता _ 


£) 


| 
| 
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सेअधिक बिकनेवाला कैमरा 


'नैपर आपके पैसे की बेहतर कीमत चुकाता 
है, मॉडलों की विस्तृत श्रेणी. और ऐसी 
अनोख्री विशेषताएं जो इसे एक लाजवाब 
कैमरा बनाती हैं. इसीलिए, किसी भी और 
कैमरे के मुकाबले, स्नैपर ज्यादा लोगों की 
मुस्कान की पहचान है. 


350॥7ए]ष्टा" कैमरे 
झुस्कान की वह॒च्यान/ 
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है, उस की अर्वाध ही बीत जाएगी तो इसे ले 
कर क्या करूंगा 

बड़े बाब ने बड़े ही निर्धिकार भाव से 
उत्तर दिया, “आप से पहले जो आए हैं, उन 


| 
| 
१ | | । होते हं.” 
ई |; आः जब खुश होता है तो उस की 
| इच्छा होती है कि किसी को अपनी 
! | | खुशी का कारण बताए और जब दुखी होता 
` | | है तो इच्छा होती है कि किसी को अपना कष्ट 
he बताए. शायद कुछ मलहम सा ही लग जाए 
` || | प्रधान रामसरन दास ने एक दिन पूछ ही 
| || ॥| लिया, "क्या बात है, दादा, शहर के बड़े 
चक्कर लगा रहे हो? 
नेकराम की व्यथा शब्दों में फट पड़ी 
प्रधान ने सूना तो मुसकराए. अब तक 
दौड़धूप में कितने खर्च हो गए?” 
"सौ सवा सौ तो हो ही गए होंगे.” 


साल, महीने, दिन और घंटे 
नियम बना करः चलते हैं, 
आप और आप की नजरें 
एकाएक बदल जाते हैं 

-प्रसत | 


RR 0 ०2895 Arya Samaj Found 
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ation जब तुम्हे (6 eGang 
र्हं क्या कहू, दादा. ।0 रूपए के 


काम के लिए इतने खर्च कर दिए.” प्रधान के 
स्वर में सहानुभूति थी 

नेकराम ने दढ़ भाव से दो ट्क उत्तर 
दिया, ' मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं. गांधी 
बाबा का थेला हूं. रिश्वत नहीं दूंगा 

प्रधान ने समझाया, ददू, रिश्वत 
अंगरेजों के समय होती थी. उन के जाते ही 
खत्म हो गई. अब भारत स्वतंत्र है.” 

« "तो ये ।0 रुपए रिश्वत नहीं हैं?” 

नेकराम हड़बड़ा उठे 

"नहीं, ददू नहीं.” प्रधान का स्वर दृढ़ता 


. सेपरिपर्ण था, रिश्वत उसे कहते हैं जो काम 


करने के पूर्व मांगी जाए. किसी ने आप से कुछ 
मांगा 

"नहीं. उत्तर मिला 

"नियम यही कहता है जो पहले 


पहंचेगा, उस का काम पहले. आप का नंबर । 


आएगा तो आप का काम भी हो जाएगा. हां 
अगर आप अपनी सुविधा के लिए बारी आने 
से पहले काम चाहते हैं तो 

बात काट दी नेकराम ने, “तो रिश्वत 
देनी पड़ेगी. 


| 
| 
|| 


| 


प्रधान हंसे, “रिश्वत नहीं है यह. यह तो | 


सुविधा शुल्क है. अगर आप अपनी | 
सूविधानुसार काम चाहते हैं तो शुल्क देना ही ! 
पड़ेगा, वरना कर्मचारी अपनी सुविधा से | 
करेंगे. न्याय चाहने वालों को भी तो न्याय ' 


शुल्क देना पड़ता है. यह तो न्यायसंगत है. 


अब अगर सरकार लाटरी का जुआ | 
खिलाए तो उचित. अगर कोई खुद जुआ खेले 


तो अनुचित. पकड़े जाने पर थाने से कचहरी 
तक चक्कर काटने पड़ते हैं. सिर्फ नकल लेनी है 
तो कम शुल्क, शीघ्र प्राप्त करनी है तो 


अतिरिक्त शुल्क. सोचो ददू, कहीं बिना | 
शुल्क के कुछ हो पाता है.” प्रधान रामसरन | 


'दास का स्वर निर्णायक था 


अंत में प्रधान ने निर्णय दिया, ' दादा, | 
[ee व मम, में सीतापुर जाऊंगा. ग्राम सभा का | 


जरूरी काम है. प्रमाणपत्र लेता आऊंगा. आप 


आराम से बैठिए. बाकी बात में भाभीजी से | 
कर लूंगा.” | 
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यदि आपको है सुन्दर त्वचा की चाहत 


में जागे भोला- कुदरती प 
ला को है थोड़ी los लचा में जा -भाला कुदरती सौंदर्य, 


लेंक्टो-केलामाइन... बचा में जगाए ऐसा 

तदी लचा को दीजिए तनिक सी साज-संभाल निर्मल रूप,जिसे मेकअप की तह में 
* ० फेलामाइन का हलका-हलका निखार! छुपाना आप कतई गवारा नहीं करेंगी 

भ त्वचा पर मौजूद दाग़ और धब्बे गायब. 
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हर सत्रे जब आप नाश्ते के समय टीवी चलाते हैं तो हमारे विशेष संबंध 
आप से फिर जुड़ जाते हैं। पता है,कैसे --- हम दूरदर्शन के उपकरणों के मुख्य 
स्वदेशी स्रोत हैं। और भारत की 70% से अधिक जनता तक टीवी कार्यक्रम 
पहुंचाने में दूरदर्शन के सफल अभियान में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है। 


दूरदर्शन के हमारे उच्च तकनीकी हार्डवेयरों में शामिल हैं -- कम, मध्यम और 
उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर, कैमरा चेन, टेलीसिने उपकरण, मॉनीटर और सेटलाइट 
नेटवर्किंग टर्मिनल । इनके अलावा हमने बहुत-से कलर टीवी आउटसाइड ब्रॉडकास्ट 
(ओबी) वैन बनाकर दिए हैं जिनमें नवीनतम सुविधाएं हैं ताकि हर कार्यक्रम का 
हर पल आपको भूले न भूले । 


हम अनेक प्रकार के उच्च क्वॉलिटी के पिक्कर ट्यूब निर्माण में तन-मन से लगे 
हैं। ये पिक्रर ट्यूब प्रमुख टीवी निर्माताओं की पहली पसंद हैं। 


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की विविध भूमिकाएं. 

हमारे रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों से राष्ट्र सतर्क और सुरक्षित रहता है। जबकि 
आकाशवाणी को' दिए हमारे उपकरणों की बदौलत भारत की आवाज दूर-दूर तक 
जाती है और हमारे मौसम विज्ञान रेडार आपको तूफ़ान से बचाते हैं। हम 
सिकित्सा, विधि प्रचलन, अरण्य तथा वन्य जीवन संरक्षण, नागरिक उड्डयन, 
दूरसंचार, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और रेडियो रिसीवर निर्माण उद्योग में सक्रिय | 
सहयोग दे रहे हैं। .... हमने राष्ट्र कल्याण क़ी अपनी प्रतिबद्धता के ये कुछ नाम 
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गिनाए हैं । 
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उपयुक्त स्थान पर चिपकाइए ताकि 


पहचान कर उन्हें दूर कर सकें. 


“जाते हैं. उस से मेजबान को बहुत 
कठिनाई होती है ओर उस के सारे . 
काम बीच में ही रुक जाते हैं ; 


से, जो बस में यात्रा करते हए अपने 
बालों को लापरवाही से खला छोड़ 
“देती हैं. यह भी ध्यान नहीं रखती कि 
वे बाल उड़उड़ कर पास बैठे यात्रियों 
के मुंह पर लग रहे हैं. -मंज्‌ गुप्ता 
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इन प्रकाशित शिकायतों को काट कर | 
संबंधित व्यक्तियों को भेजिए या | 


इन्हें पढ़ने वाले अपनी त्रूटियों को 


A) |, 
मुझे शिकायत है उन लोगों से,' | 


“जो दूसरों के घर जा कर घंटों बैठ - 'जो सड़क से गुजरते हए दूसरों के घरों 


~विकास, ममता कोठारी . 


मुझे शिकायत है उन महिलाओं: . 


मझे शिकायत है उन पशु 
मालिकों से, जो अपनी गायभेंसों को 
बाजारोंगालयों में खुला छोड़ देते हैं 
इस से लोगों को आनेजाने में कठिनाई 
तो होती ही हैं, दुर्घटनाओं की 
आशाका भी बढ़ जाती है. 
- -केशरीनंदन जैन 


मझे शिकायत है उन लोगों से, ' 


लार्या्धसानायााकालामालाका5काकाया 


की खुली खिड़कियों और दरवाजों में 
झांकते हए चलते हैं. -ताप्त भागवत 


ऋ oe श्र 6 
स) | 
मुझे शिकायत है उन मित्रों व, 
रिश्तेदारों से, जो सोने के समय फोन 
कर केनींद में व्यवधान डालते हैं. फिर 
यह भी पूछते हैं, '' अरे भई, सो रहे थे 
क्या?” -मरोज लाहारी 
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सामग्री : आधा मीटर काले रंग का 
वेलबेड पेपर, आधा मीटर पीले रंग का 
वेलबेट पेपर, सफेद रंश के छोटे सितारे 
कार्डबोर्ड, कपड़ा, फेविकोल 

विधि : सर्वप्रथम कार्डबोर्ड (गत्ते) को 


बादाम की आकृति में काट लें. उस पर पीला: 


बेलचेट पेपर चिपक दें. काले वेलवेट पेपर को 
भी बादाम की आकृति में काट लें. ध्यान रहे 
| फिइस का आकार कार्डबोर्ड के आकार से कुछ 
॥ छोटा हो. इसे पीला वेलवेट चिपकाए गए 
| कार्डबोई के बिलकूल बीचोबीच चिपका दे 
/ कार्डबोर्ड के दूसरी ओर उसी आकृति 
` का कपड़ा काट कर चिपका दें. कपड़ा 
चिपकाते समय ऊपरी हिस्सा खला रखें 


घए घनाइः 


लटकाने के लिए कपड़े के ऊपरी छोर पर 
रेशम से बना बंधन धागे से सी दें. अब जिसे 

भाग पर वेलवेट चिपकाया गया है, पीले 
वेलवेट के नीचे दोनों ओर काले वेलवेट की. 
एकएक पट्टी लगा दें. बीच में लगाए आ काले. 
वेलवेट के किनारों पर छोटे सितारे १ 


चिपका दें. बीच में मनपसंद आकृति: 
के सितारे लगा दें. 93 


Sr SR 
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७ करें: उस में तले हुए आल डालें; हलका सा! 
पानी का छींटा दें. उस में नमक, मिर्च इ. 

टमाटर डालें और दोबारा ६रिभी आंच फ़ 

ध्द पांच मिनट के लिए पकाएं. चाट मसाला ३| 
शकश हरी मिर्च डाल कर परोसें. : 


सामग्री : 259 3 
आल्‌, हरी धनिया, 7 
चटनी (सास) के रि 
टमाटर सास, 2 चः 
चम्मच चीनी, आधा 
चम्मच काली मिर्च, 3 
 [ चम्मच चिली सास, । 
fT  प्याला पानी, । चस्प 
§ विधि : आलुओं को अ 

5 तरह नहीं गलाएं). उन का छल 
कांटे से अच्छी तरह से गोद लें. घी 


नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, | चम्मच 
चाट मसाला, तलने के लिए घी, । हरी मिर्च, 
50 ग्राम मक्खन. 

विधि : आलू को छीलें और पतले व लंबे 
टुकड़ों में काट लें. अच्छी तरह से धो लें. घी 
गरम करें. उस में आलू डाल कर तल लें. जब 
अच्छी तरह से गल जाएं तो आंच पर से उतार 
लें. परोसने से कुछ समय पर्व मक्खन गरम 


खट्टेमीठे आलू 


तले आलू टमाटर 


आंच पर तल लें, जिस से आलू अंदर से भी 
सिक जाएं और स्पंजी भी हो जाएं. आलुओं 
को घी में सें निकाल कर कलग 


उसे एक उबाल 
डालें व दोबा 
आंच से उतः 
सास में पड़ा ररे 
गरम कर के ५रोसें. 


ही : १ किलो पालक, 500 ग्राम 

208 पञ प्याज, 2 कलछी 
भ अदरक, 4 
के लिए धी, [ 
चम्मच नमक, । मिर्च, | चम्मच 
गरम मसाला. 
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ह आलुओं को पहले तेज आंच पर फिर धीमी 


IDNR Se उक 
हि = 


विधि : पालक को अच्छी तरह 
बारीक टुकड़ों में काट लें. प्रेशर कव । 
अदरक, पालक व नमक डाल कर तीन चार ||| 
सीटी दिलवाएं, जिस से पालक अच्छी तरह से || 
राल जाए. ठंडा हो जाने पर मिक्सी में पीस 
व मोटी छलनी में से दबा कर पानी अल 
निकाल लें. इस पानी को फेंकें नहीं, बल्कि 
बनाने के काम में लाएं 
हा को अच्छी तरह से मसल.कर ॥ 

चूरा बना ल॑. ग्रेवी में डालने के लिए पालक की | 
एक बड़ी कलछी बचा कर रख लें. बाकी ॥ 
सारा पालक नमक, मिर्च, बेसन; आलू के चूरे ||. 
में डाल कर अच्छी तरह मथ लें. इस के 
छोटेछोटे कोफ्ते बनाएं व खले घी में तल लें 
तलते समय आंच धीमी ही रखें, जिस से 
कोफ्ते अंदर से भी सिक जाएं. 

एक कलछी घी गरम करें. उस में 
बारीक कटा प्याज व अदरक डाल कर 
गुलाबी होने तक भूनें. भुन जाने पर नमक 
मिर्च व टमाटर डाल कर अच्छी तरह से फिर 
भूनें. पालक का पानी तथा थोड़ा सा सादा 
पानी डालें व एक उबाल दें. उबल जाने पर इस 
में बारीक कटा बचा हुआ पालक भी डाल दें 
और एक उबाल दें. तले हुए कोफ्ते डालें व 
धीमी आंच पर दो मिनट के लिए पकाएं. 
गरम मसाला डाल कर परोसें. 
-सुनीता भसीन ® 
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| ji शा! के करीब पौने पांच बजे थे. जब 


दूरदर्शन ने चार सीटों का परिणाम 
घोषित किया तो सुहास ने मुझे अर्थपूर्ण दृष्टि 
से ताका. उस के होंठों पर विद्वप मुसकान 


उभरी. आंखों में एक शरारत भरा प्रश्‍न उग 


आया, 'कहो, माधुरी, क्या कहती हो? विपक्ष 


की इस आंधी में...?' 

मौन प्रश्न, वह भी अधूरा. में सुहास 
की . सनःस्थिति से अपरिचित तो नहीं थी. 
अगर पूरे प्रदेश में चार सप्ताह के चुनावी 
झंझावात के बाद अब मोसम खुलने लगा था 


और जनादेश का स्वरूप स्पष्ट होने लगा था | 


तो इस में सुहास को ऐसा अजूबा सा क्यों 


लगने लगा था. राजनीति और चुनाव से उस | 
का कोई प्रत्यक्ष संबं ध नहीं था, पर अप्रत्यक्ष | 


रूप से हम दोनों इस से कहीं बड़ी गहराई से | 


जुड़े हुए थे. 
विपक्ष की आंधी हो या तूफान, में 


पिताजी की सफलता के विषय में पूर्ण रूप से | 
आशावान थी. कांग्रेस तो अखिल भारतीं 


न्ह 
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बन 


गा, अगला चुनाव परिणाम आने वाला था. 
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सिलं जाएगा. 
` उन के जीवन में 
!: तभी सुहास 
ऽट होगी. यों एक 
बह केवल पिताजी 


=C@-9NPublicDomain, SuruRul KaNg 


` | चह तथाकाथत चुनाव विशेषज्ञों की अनर्गल 
| तथा असंबद्ध चर्चा सन कर नाकभौं चढ़ा 
रहा था. चर्चा के बीचबीच में द्रदर्शन 
विभिन्न स्थानों से वोटों की गिनती के ताजा 
समाचारों को भी प्रसारित कर रहा था 
आधिक॒ंश स्थानों पर लोक दल के प्रत्याशी 
। आगे चल रहे थे. सहास के चेहरे पर जैसे 
| विजय की चमक उभरने लगी थी 


शाम की चाय बना लाई. हम दोनों 
चाय पीते हए चुनाव समाचार सुनते रहे. 
लोक दल का एक और प्रत्याशी विजयी 
| हुआ. इस समाचार को सुन कर सुहास खुशी 
| से उछल पड़ा. 

"क्या बात है, सुहास? लगता है, तुम 
ने कांग्रेस छेड़ दी है ओर विपक्ष में जा मिले 
हो. मैं ने पहली चोट की 
` “माधुरी,” सुहास ने चाय का एक घंट 
भरा और संयत स्वर में बोला, ''तम जानती 
हो, मैं राजनीतिबाज नहीं हं. में तो राजनीति 
को गुंडों का अंतिम आश्रय मानता हूं." 

कया मतलब? तुम कहना क्या चाहते 
र में जानती हूं, तुम पिताजी...” में उखड़ 
ग 

“बिगड़ो मत. मैं ने तो एक साधारण 
सा वक्तव्य दिया था. पिताजी को अपमानित 
करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. 

f में सहज हो गई. प्रतिवाद करने की 
_ कोई गुंजाइश नहीं थीं 
fi "वैसे माधुरी, मुञ्चे लगता है, पिताजी 
इस बार जीत नहीं सकेंगे.” 
“में ऐसा नहीं सोचती.” 
. "ठीक है, और दोचार घंटे की बात है 
पता चल जाएगा. ' 


हो.न कि पिताजी हार जाएं,” मेरा स्वर 
तिक्त हो गया 
सुहास ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया 
व्यक्त नहीं की. मौन रह कर भी उसने मेरे 
प्रशन को अनुत्तरित नहीं छोड़ा था. में उखड़ 
कर बोली, ' त॒म्हारे चाहने, न चाहने से कछ 


2 Oy ह 
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सुहास, तुम तो दिल से यही चाहते [ 


और इतने वोटों से कि प्रतिद्वंद्वियों की 
जमानतें तक जब्त हो जाएंगी. 

सुहास के मुख पर एक ऐसी तेजाबी | 
उपहास उड़ाती:मुसकान उभरी, जिसने मेरे | 
मर्म को छेद डाला. मैं ने उसे आग्नेय दृष्टि से 


घूरा तो वह बोला, "भें चला. जरा डाक्टर 
सुमित के यहां हो आऊं | 
इस समय वहां जाने की क्या तक | 
हे?” है | 
जरा रमी के दोचार हाथ हो 
जाएंगे.” 


“मेरे साथ घर में टिकने में कोई खतरा / 

है क्या?” | 
कहीं घर में चुनावी हिसा न हो | 

जाए,” कह कर सुहास चला गया -अकस्मात | ७ 
तथा आवेग में भरा 

में द्रदर्शन के सामने अकेली बैठी रह 
गई हतप्रभ तथा परिणाम की अनिश्चितता | 
की त्रासदी झेलती. चुनाव प्रसारण बंद हो | 
गया. बांसुरी वादन शुरू हो गया. मैं ते | 
दूरदर्शन बंद किया और रसोईघर में आ गई. ' 
रात के खाने का प्रबंध करते हुए में सुहास के 
व्यवहार के जंतरमंतर में खो गई | 

सामान्य स्थिति में सहास का यह 
अनुचित व्यवहार घर में निश्चत रूप से 
अप्रियता उत्पन्न कर देता. पर उस दिन में | | 
उस से झगड़ा करने की स्थिति में नहीं थी. | | 
वह चाहता था कि उस के श्वसर अर्थात मेरे | 
पिताजी उस: चुनाव में हार जाएं | 

क्षण भर के लिए मैं ने अपने अंतर को | 
टटोला खूब ईमानदारी तथा तटंस्थता से. | 
क्या मेरे अवचेतन में भी यही कामना सुप्तं । 
पड़ी थी? भावनाओं का भंवरजाल, | 
ड्बतीउतराती इच्छाएं, . अतीत अपनी | 
संपूर्ण तीब्रता तथा गति से लोट आया. | 


य के दिन खूब याद थे मुझे. f 
में पिताजी की जमी हुई| 
प्रैक्टिस, मुवक्किलों का जमघट, घर में हर | 


समय सोनेचांदी की वर्षा होती रहती थी. || 
वह महीने में 5 दिन चंडीगढ़ की कोठी | 


की 
गावी 


, रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं '” 
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रहते और ।5 दिन यमुनानगर में गुजारते. प्रे 
शहर में वकील रामप्रसाद की धूम मची हई 


थी. 
मेरे बी.ए. करते ही पिताजी ने.पहलो 
लड़का देखा. सोनीपत के कालिज में 


प्राध्यापक. पहला तीर खाली नहीं गया. मेरी 
'शादी हो गई. सुहास और में दांपत्य सूत्र में 
बंध गए 

सुहास खुश [कि उसे एक सुंदर 
साशक्षित तथा य घरिवार की लड़की 

मिल गई थी दोनों 

सोनीपत में अ 
अंबाला में : 
मक्त मिली 

दो ब हम लोग सुखसागर में 
डबतेउतराते म॑ बार मुझे मां बनने 
की -प्रक्रिया की सद अनभूति हई. पर 


तीसरे महीने ही गर्भपात हो गया. घर पहुंची 
मातापिता कार में आए और मुझे ले गए. 
श्रेष्ठतम उपचार करा के वे मुझे वापस घर 
पहुंचा गए. 


है. कृत्ते भूकते 
माकी बात 
सुन कर तो मैं अवाक ही रह गई 9 


"राजनीति में यह सब चलता 


सुहास बेहद प्रसन्न था. उसे हस्पताल | 
तथा डाकटरों के झंझटों से मुक्ति मिल गई 
थी. 


तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी 
जिस के कारण मैं और सुहास बेहद प्रसन्न 
हुए और अपने को आतिविश्ष्ट व्यक्त 
समझने लगे 

यह पांच वर्ष पूर्व हुआ था. पिताजी की || 
ख्याति, प्रतिष्ठा और समृद्धि के समाचार || 
सत्ता दल तक पहंच गए. सत्ताधारी दल ने | 
पिताजी को टिकट देनी चाही. मानव मन की ॥ | 
कमजोरी कुछ ऐसी ही होती है. अपने क्षत्र मे ||| 


} 
® 


हे 
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अभतपर्व सफलता तथा ख्याति 
' करने के बाद, असीमित मात्रा में धनोपार्जन 


। 'राजनीतिबाजी की भूख' जाग्रत रहती है 
५ ॥ दस, पिताजी ने टिकट पकड़ ली 
| । चुनाव लड़ा. विजयी हो गए. क्या दावत दी 
` थी उन्होंने उस अवसर पर. हम दोनों भी 
|| गए थे. मुख्य मंत्री से ले कर गली के छेकरे 
| | (जिन्होंने चुनाव प्रचार किया था) तक वहां 
। | मौजद थे. लगभग दो लाख रुपए पिताजी ने 
| | ||| कंक दिए थे उस विजयोत्सव पर. चुनाव में 
॥ || | कितने झोके, इस का अनुमान हमें नहीं था 
| उस रात भी सुहास गुमसुम सा रहा 
| था. उस के चेहरे पर उदासी या पीड़ा नहीं 
।| थी. आने वाले वक्त की पूर्व सूचना और वह 
| | भी थोड़ी संकटपूर्ण. बस उसी का पूर्वाभ्यास 
| अभिव्यक्त हो रहा था उस की मुखाकृति से 
' विजयोत्सव कई दिनों तक चला. उस 
|| ५| | अर्वा में हम लोग वहीं रहे. चर क्या, सराय 
ME हो गया-एक आता, एक जाता 


il 


शधानसभा का सत्र शरू होने से पर्व 
¦ ४ ° मंत्रिमंडल के गठन को ले कर खब 
उठापटक हुई. पिताजी के मित्रों और 
समर्थकों ने उन्हें धार पर चढ़ा दिया, 'ग्रार 
।। बकील साहब, विधायकगीरी में क्या रखा 
है. जिले में दोदो कौड़ी के अफसर टरक देते 
हैं. चुनाव जीतने के बाद अगर मंत्री बनने की 
लड़ाई न जीती तो फायदा ही क्या हआ?” 
* पिताजी की समझ में आ गई रणनीति 
उन्होंने तो शुरू से ही एक रणनीति का 
पालन किया था और हर कदम पर, हर क्षेत्र 
में सफल हुए थे. वह कहते थे, “पैसा बहत 
! बड़ी ताकत होती है. इस से आम इनसान का 
जमीर तो क्या, प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति 
किसी भी उच्चपद वाले अधिकारी को 
खरीदा जा सकता है.'' 
Mr बंपर पिताजी को उपमंत्री बनाया गया 
| | तो एक बार फिर विजयोत्सव की लहरें 
| | चारों तरफ फैल गईं. तब मैं ने सोचा था 
'पिताजी ने इस-पद को कितने में खरीदा है?” 
खरीदा था, यह निर्विवाद सत्य था. 


| करने के पश्चात भी मन के किसी कोने में 
{ 
| 


gotri 


फितन में यह सेच अब तक पता नहीं चला 

उपमंत्री बनने के बाद पिताजी तो जैसे 
डुबकी लगाने वाले तख्ते से उछल कर | 
तरणताल में कूद गए. वकालत बंद कर दी 
राजनीति उन का पूर्णकालिक धंधा बन ' 


गया. यमुनानगर छोड़ कर वह स्थायी रूप.से 
चंडीगढ़ आ गए 


सार्वजनिक हो गए थे. ' 


हमारे घर में ऐसा $7 7: ४*रवर्तन हुआ 
था कि हम हतप्रभ रह एए. . 
क्षाबंधन के अवसर 9 गेटे भाई को 
मैं टीका करने चः इ. साथ में 
सुहास भी थे. घर की द शः देख >र हम लोग 
भौचक्के रह गए. 
की दकान 


जैसे किसी गांव में सिः 
पर गंदगी होती है और खुली मिठाई 
मकिखियों के झुंड बैठे होते हैं, वेसे ही पिताजी 
की कोठी के अंदरबाहर, अपनी समस्याएं 
लाए उन से भेंट करने वालों का जमघट था. 
घर क्या था सराय हो गया था. 

पिताजी के आदेशानुसार उन के 
चुनाव क्षेत्र से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 
चायपानी की व्यवस्था जरूरी थी. कोठी के 
अतिथिगृह में बाकायदा एक स्थायी 
जलपानकक्ष चल रहा था. 


पिताजी बेहद व्यस्त थे. दो दिन रहे | 


हम. पिताजी से भेंट नहीं हो पाई 
इधर मां भी राजनीति से जड़ चकी 
थीं. वह भी प्रदेश के कई महिला संगठनों के 


“महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हो चकी थीं. उन | 


के पास घर को देखने का समय ही नहीं था 


घर में नौकरों की संख्या में अभतपर्व वद्ध हो 
गई थी. वे ही घर की व्यवस्था का संचालन |` 


करते थे 


सब से अधिक तकलीफ मुझे राज्‌ में | 
आए परिवर्तन को देख कर हई. बह मेरा | 


छोटा भाई ही नहीं, मेरा एकमात्र मित्र 


दार्शनिक और मार्गदर्शक भी था. बी.ए. के । 
द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा था. उस ने पढ़ाई छोड़ । 


ता चल पथ कि हमारे | 


ee Ol ख्जु३3 ८] An 


बला, 


| दी थी और राजनीति के रंग में रंग गया था. 

जैसे | उसने कांग्रेस की युवा शाखा में एक पद मार 

कर | लिया था. पिताजी की सरकारी जीप ले कर 

रदी. | वह चौबीसों घंटे गुंडागर्दी करता फिरता 
बति था. 

ञ्पसे रक्षाबंधन वाले दिन वह रात को करीब' 

नौ बजे लौटा था. में मे उसे टीका किया 

मारे | तो बह ऊबे स्वर में बोला, ''दी दी, खेड़ो अब 

हेतो | यह दकियानूसी तीजत्योटा रें की ऊलजलूल 


ससुर आए. उन छ एव 
मकान किराए धर उठ! 
' पर खाली कराना चाहते थे. 


गजी _ कि मैं चंडीगढ़ जा कर अपने गि कहूं, 
याएं _ वह अंबाला के पुलिस अधीक्षक से उन की 


था. ' मदद करने के लिए कह दें. 
ससुर कहें, उस काम को तो करना ही 
` के पड़ता है. में और सुहास चंडीगढ़ गए. मैं ने 
पिताजी से कहा तो वह अचकचा कर बोले, 
“गैरकानूनी काम के लिए मैं एक पुलिस 
अधिकारी पर कैसे दबाव डाल सकता ह, 
माधुरी ?” 
रहे | “पिताजी, यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न 
है.” मैं ने विनती की. 

| वह तो है, बेटी. पर जरा मेरी 
रं के राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी तो खयाल करो. 
उन रा भी विपक्ष को पता चल गया कि मैं 
था. पने पद का दुरूपयोग अपने समधी की 
हो सहायता के लिए कर रहा हूं तो वह मेरे 
लन / जेर इतनी कीचड़...” 

! नहीं, पिताजी, आप रहने दीजिए. 
में | भाप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिस से आप. 
रा की पर आंच आए,” सुहास ने उन 
त्र, (एत बीच में ही काट दी. ऊपर से तो 
. कें एता नहीं चल पा रहा था, पर अंदर ही अंदर 
वह बेहद उखड़ा हुआ था. 

मइ (द्वितीय) 


` गई. हम दोनों निराश हो गए. उन दिनों के 


` मन बड़ा ही कसेला सा हो गया. छठी का 
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जब तुम नहीं होते 

तुम्हारी याद होती है, 

गहरी उमस के बाद ही 

बरसात होती है; 

थका दिन बीतने के बाद ही 

तो रात होती है; 

पतझड़ बीतने के बाद ही 

मधुमास होती है. 

-ललिता सेठी: 
RS 


हम लोग निराश लौट आए. तभी एक 
और परीक्षा की घड़ी आई और मेरे 
मातापिता उस में पूरी: तरह असफल हो 
गए. 
मैं दोबारा मां बनी. इस बार मुझे समय 
पूर्व मातृत्व का वरदान मिला. में ने साढ़े तीन 
पौंड के एक सतमासे पुत्र को ज न्म दिया. कई 
दिन तक मुझे हस्पताल में रहना पड़ा. मेरे 
बच्चे को जीवित रखने के लिए डाक्टरों को 
जूझना पड़ा. ह, 
मां कार में बस एक दिन के लिए आई. 
थोड़े से बादाम और आशीर्वाद दे कर चली 


बारे में सोचने लगे, जब मातापिता हमारे थे, 
सार्वजनिक नहीं थे. उन्होंने मेरे गर्भपात के 
समय कितनी देखभाल की थी. मेरे उपचार 
का सारा खर्चा खुद उठाया था. कितने 
उपहार दिए थे तब. 

मैं स्वास्थ्य लोभ कर के घर आ गई. 


नहान निकला. हम लोगों ने कुछ खासखास | 
ON 


लोगों को पार्टी दी. उस में भी घर से कोई 
नहीं आया. सुहास को बहूत बुरा लगा 
कोई पांच महीने बाद सुहास का छोटा 
भाई मेरे पास आया. वह हारियाणा स्वास्थ्य 
सेवा में डाक्टर था. वह चंडीगढ़ में नियुक्त 
था. उस का तबादला फरीदाबाद कर दिया 
गया था. वह मुझ से कहने लगा, “भाभी 
अपने पिताजी से कह कर मेरी यह बदली 
रूकवा दीजिए. 
"पता नहीं, वह यह कर पाएंगे या 
नहीं?” मैं ने शंका व्यक्त की. 
"बह मंत्री हैं. यह तो बड़ा मामूली 
कम है. मेरे डाक्टर देवर ने हंस कर कहा. 


न बार फिर हम दोनों पतिपत्नी गए. घर 
के हाल पहले से कहीं ज्यादा खराब हो 
गए थे. दो दिन पड़े रहने के बाद पिताजी से 
भेंट हुई. उन को मैं ने समस्या बताई तो वह 
जरा भी उत्साहित नजर नहीं आए. 
"मुख्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं 
कि प्रशासनिक मामलों में कोई विधायक 
(टांग न अड़ाए. फिर तबादले का मामला 
इतना जटिल होता है कि बस पूछो मत. यह 
नीचे वाले जनसेवक, बाप रे बाप...बड़े घाघ 
होते हैं. माल ख़ा कर कोई भी काम कर देंगे. 
पर जरा हम ने कोई सिफारिश की नहीं कि 
ड भर के कायदेकानून दिखाने लगते 
“माधुरी, में ने तो तुम से पहले ही 
कहा था. व्यर्थ में तुम यहां दौड़ी चली आती 
हो,” सुहास ने तिक्त स्वर में मुझे डांटा. 
. पिताजी समझ गए. कुशल राजनीति 
बाज की भांति वह विनम्र स्वर में बोले 
'ब्वेटा, नाराज मत हो. एक बात बता द्‌ं 
जनता को हम मंत्रियों से बड़ी अपेक्षाएं होती 
हैं. लोग समझते हैं कि हम सर्वशक्तिशाली 
हैं, कुछ भी कर सकते हैं. पर अंदर आ कर 
पता चलता है कि हम कुछ भी तो नहीं कर 
सकते.'' 
''फिर अंदर जाने की जरूरत ही क्या 
है,” सुहास ने तत्काल टिप्पणी जड़ दी. 
“नाराज मत हो, बेटा. में स्वास्थ्य मेंत्री 
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-सब सुन कर सिर शर्म से इ 


से कह दूंगा. काम होगा या नहीं, इस की कोई 
गारंटी नहीं.” पिताजी ने विशुद्ध कूटनीति 
से काम लिया 
हम लोग लौट आए.- काम नहीं हआ 
मुझे इस की आशंका थी ही. अपनी ससुराल 
में मेरी और मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा धूलमे 
मिल चुकी थी. रिश्तेदार मुझ पर हंसते थे. 
रित गए. मब" 


इसी प्रकार दोतीन वर्ष बीत भ 
एक बात से बड़ी सर्मातक पीड 
की प्रतिष्ठा को धक्का तो लगा ही था, 


क दिन सुहास ने दवी जवान 
"माधुरी, सच पिताजी 


कहते हैं कि वकील साहब विना 
लिए किसी का कोई कास न 


| | oh 
में क्या कहती? मेरे कलेउे 

घंसा सा लगा था, चन और कसक के 
आत्मसात करने के अतिरिक्त और विकल्प 
ही क्या था? पीड़ा के साथसाथ न में एक 
रोषभरी उत्तेजना जनमने लगी थी. 
चाहा था कि पिताजी को आड़े हाथों लिया 
जाए. पर अवसर कहां था? मुझे आपने मायवे 
गए साल से ऊपर हो गया था | 
लेकिन शीघ्र ही अवसर भी मिल गया, 

वह अवसर विशेष संतोष देने वात | 

नहीं था. आम राजनीतिबाजों की भांति गहि 
भी अपने पति के पर्दचिहनों पर चल रह | 
थीं. उन्हें भी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा! 
अजगर ने निगलना शुरू कर दिया था. | 
प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदे श कांग्रेस | 
महिला कल्याण खंड की अध्यक्षा बना दि 
था. वह संगठन का महत्त्वपर्ण पद था 
वह उन की एक अभूतपूर्व सफलता थी 
एक बार फिर विजयोत्सव मनर 

गया. इस बार सुहास नहीं गए | 
पहुंची. एक बार फिर लाखों रुपए दावत/ | ; 
फूंक दिए गए. दो दिन बाद जब स्थान 
सामान्य हुई तो मैं ने रहस्य के छत्ते को “झे 
दिया, “`मा, पिताजी को लगभग दो 
रुपए मासिक वेतन मिलता है. इस में ख 
7 
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इसमें दंग करने वाली 


कि इसमें ५३ से. 


इसलिए 
इसलिए कि यह 
इसलिए 


कि 


हिक 


Ig 
कैसे चलता है? ' 
त्‌ कहना क्या चाहती है?” 
"पिताजी ने प्रैक्टिस बंद कर दी है 
आय है नहीं. फिर इतना खर्च कहां से हो रहा 


हे ie) 7 
मां अवाक मन्ने देखती रह गईं 
"मां, बरा न मानें. पिताजी को प्रतिष्ठा 
और ख्याति नीचे आ गई है. किसी का कोई 
काम नहीं करते. दोस्तों और नातेरिशतेदारों 
में उन की लोकप्रियता घट गई है. लोग कहते 
हैं कि पिताजी खूब पैसा कमा रहे हैं.'' 
"जलने वाले ऐसे ही बकते हैं. हमारे 
पास जमापूंजी की कोई कमी थी, जो हम 
भ्रष्ट तरीकों से... 
5 “मां, आप मारते का हाथ पक़ड़ 
` सकती हैं, बोलते की जबान नहीं.'' 
"राजनीति में यह सब चलता है. कृत्त 
भूंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं.'' 


सी अलगाव की सीमा रेखा में बंधी मैं लौट 
आई. शायद उस के बाद हम दोनों चंडीगढ़ 
नहीं गए. नहीं, ढाई साल में सिर्फ एक दिन 
के लिए गए थे. 


सहः को चंडीगढ़ जाना पड़ा था. पब्लिक 
` > इंस्टीट्यूट में उन्हें एक व्याख्यान देना 
था. में.ने सोचा, चलो इसी बहाने घर के 


तो संकेत से मना भी किया था, पर मैं ने जाने 
_ का अंतिम निर्णय कर लिया 

सुहास'मुझे घर के बाहर ही छोड़ कर 
चले गए. शाम तक मैं अकेली बैठीबैठी 
'ऊबती रही. मातापिता राजनीतिक धंधों में 
व्यस्त थे. राज्‌ का कोई पता नहीं था. हां 

नौकरों से पता दा उस का नामं कालिज 
से कट गया है. उस ने पढ़ाई बंद कर दी थी. 
वह आवारा हो गया था. शराब पीने लगा 
था. एक बार वह किसी नवयुवती के साथ 
बलात्कार के आरोप में तीन दिन के लिए 


ने अपने प्रभाव से उसे मुकत कराया था. 
दिन में एक बार पिताजी का फोन 


Cas 
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` तक घर नहीं आए 


` उस दिन मुझे महसूस 


_ आलिगनबद्ध कर लिया 


` मैं ने भूंकना बंद कर दिया. अपमानित - 


हालचाल देखने का मौका मिलेगा. सुहास ने . 


. गई 


हवालात में बंद कर दिया गया था. पिताजी 


` सत्य थी 


आया था. में ने उन्हें बताया था कि सहाण। 
आए हैं. फिर भी वह या मां शास छः वे 


सुहास चार बजे लौट आए थे. छः बे 
वह बोले, यहां ठहरने से लाभ? चत्नो ' 
वापस चलते हैं.'' | 

सुहास ठीक कह रहा 
हमारे लिए अजनबी 
राजनीतिक दुकानदः 
मातापिता हम से छि! 


अब कोई मायका रहा 


(६ धाई हो, माध 
मेरी तंद्रा ट्टी प्‌ 
था. उस ने मझे हाथ पकड़ कर भ 


क्या हुआ?” में ने अचकचा क| 
पूछ. . | 
. ` “द्रदर्शन नहीं खोला. चुनाव समाचा। 
आ रहे हैं.'' 

"बधाई क्यों दी? क्या पिताजी जी 
गए 9 0 

"साढ़े तीन हजार वोटों से हार गए, 
सुहास के स्वर में चंचलता भरी उमंग थी 

पल भर के लिए मैं निराश हो 
फिर शीघ्र ही संभल कर बोली, “इस 
बधाई देने की क्या बात है?'' 

"माधुरी, पिताजी की हार हमा 


जीत हे 77 | 
मैं अवाक सुहास की ओर देखती 

अब देखना, माधुरी. क्या तमाः | 

होता है. हमारे मातापिता हमारे पास लै. ) 

आएंगे. पर । 


पर क्या?” मैं ने उलझ कर पूछ; 
"पिताजी क्रो .इन पांच सालों 
'हरजाना जिदगी भर चकाना होगा. वर्षो 
उन को यह सचाई भोगनी पड़ेगी -वह त 
के रहे, न घाट के.” F 
शायद सुहास की मीमांसा १ 


a ओ 
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बह का गुच्छा नहीं 
4 


> ? 

अ ह घर की आफत है. समूचें घर 

का खुलना और बंद होना उस पर 

टिका है. अगर वह नजरों में है तो घर की 


प्रत्येक चीज खुली है और कहीं वह मुआ 


गायब हो जाए तो समझिए, सारी की सारी 
चीजें बंद पड़ी रह जाएंगी. घर भर में कुहराम 


मच जाएगा ह 

दरअसल हमारे पिती को खानदान 
की मजबूती का इर bi 
उन्होंने प्रे खाबदामं 


गच्छा बना रखा है. 


आबादी में वृद्धि हुई तो दरवाजे, अलमारियों 
और पेटियों बगैरह की संख्या भी बढ़ी और 
उन्हीं के बराबर ताले और चाबियां भी. 
माना कि ताले अलगअलग हैं, . लेकिन 
खानदान एक होने की वजह से उन की 
चाबियां तो एक ही गुच्छे में पिरोई हुई हैं. 
मजाल क्या जो एक भी ताला गुच्छे की | 
गैरमौजूदगी में खुल जाने की हिमाकत कर 
जाए. 

तकरीबन 60-70 चाबियों का वह 
गुच्छा घर के प्रत्येक सदस्य की जिंदगी में इस 
कदर समाया हुआ है कि पूछिए मत. जीने के 


लिए सांस लेने के बाद अगर कोई दूसरी चीज 
जरूरी है तो वह है चाबियों का गुच्छा. कहने 
वालों का क्या, वे तो कह देते हैं सांस के बाद 
दसरी मख्य जरूरत पानी है. परंतु इस 
खानदान के लिए तो सांस और पानी के मध्य 
में हमेशा उपस्थित रहता है चाबियों का 
गच्छा 

बात्त यह है कि जमीन के अंदर से पानी 
को निकालने के लिए जरूरत होती है बिजली 
के पंप की और वह पंप बंद है पंपघर के 
भीतर. अब पंपघर को खुला तो छोड़ नहीं 
सकते. जाहिर है कि उस की चौकीदारी के 
लिए तैनात किया गया है एक भारी भरकम 
खूसट अलीगढ़ी ताला और जिस की चाबी 
समाई है उस गच्छे में. अब अगर गच्छा 


$ गायन है तो पानी भी गायब है. वह तो कहिए 


कि हवा को ताले में कैद नहीं किया जा सकता, 
वरना मातापिताजी की हुकूमत में उस पर भी 


- तालाबंदी हो जाती 


उस गच्छे की सब से महत्त्वपूर्ण चाबी 
है भंडार गृह की. भंडार गह का मख्य द्वार 
पार करिए तो आटे के इम की चाबी 
तलाशिए, अगर वह मिल गई तो फिर दाल 
चावल, चीनी वगैरह की चाबियां ढूंढ़िए 
जातियों और मजहबों की तरह दालों और 


. चावलों की भी कई किसमें होती हैं. अरहर 


मूग, उड़द, चना वगैरह यानी जितनी दालें 


' उतनी ही चाबियां. बात अगर यहीं खत्म हो 


जाती तो भी गनीमत थी. लेकिन यहां तो 
मामला ही टेढ़ा है 


अब मूंग की धुली हुई दाल का मतलब 


` -अलग है और बिना धली का अलग. यानी 
फिर दो कनस्तर बने. दो ताले और दो 


चाबियों का और इजाफा हआ उस गच्छे में 


' इसी तरह चावलों का हाल है. अब बासमती 


क्क 


हमारा चानियों का गच्छ ऐसावैसा नहीं है, उस पर तो घर 
दारोमदार टिका है. घर आई हर नई बह को इस के प्रयोग का बाकायदा| हमे 
प्रशिक्षण दिया जाता है. जैसेजैसे घर बढ़ता गया, वैसे ही इस का 
और महत्व भी. बच्च कठिनाई यह है कि कई बार यह आफत सब 
नियंत्रण से परे हो जाती है और तब सब ऐसे नाचते हैं कि चककराधि 


भी क्या नाचे 
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चावल अलग उमे में रहेगा. फिर नौकरों के 
और कुत्तों के चावल अलगअलग रहेंगे 
चावलों और दालों की इन किस्मों का जिङग 
हम अपने खानदान की ऊंची हैसियत बत्ार/ 
के लिए नहीं, बल्कि चाबियों की संख्या और 
गच्छे का वजन बतलाने के लिए कर रहे हैं 
भंडारगह के जाल से निकलिए तो फिर 
फ्रिज, टीवी, फोन से ले कर अलमारियों और 
पेटियों तक की चाबियां गंधी हई हैं. हमारा 
कहना बिलकूल भी गलत नहीं है 
लोगों की जिदगी समाई हुई है उस गुच्छे 
गच्छे में अलगअलग लालों की 
तलाशना कोई आसान काम नहीं है. अगर 
आप को अभ्यास नहीं हैं तो फिर सिर पीठ 
रहिए. उस भूलभुलेया से निकलते 
नहीं मिलेगा. आप चाबियां 
जाएंगे और वह पिद्दी सा ताला खिलखिलात|: 
रहेगा आप पर. अभ्यास से पूर्णता आती है| | 
इसी लिए नईनवेली बहुओं को खानदान | ' 
कायदेकाननों के साथसाथ चाबियां और ताते/ 
पहचानने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है 
आफत तो तब मचती है, जब वह गुच्छ। पू 
गुम हो जाता है और ऐसा कोई दिन नह| उ 
होता, जब चाबियों का गुच्छा तीनचार 
खो न जाता हो. उस गच्छे पर छोटे से लेक! क 
बड़े तक का बराबर का हक होता है. घर 
प्रत्येक सदस्य क्योंकि काफी जिम्मेदार है| 
इसलिए वह उस गच्छे को इतनी हिफाजत ३ 
रख देता है कि जरूरत के वक्‍त कभी भी 
आसानी से नहीं मिलता. 
अब देखिए न, एक दिन मां ने अर| प' 
संदूकची खोली और फिर उसे बंद करे, 
बाद गुच्छे को वहीं मेज पर रख कर क भे 
चली गईं. थोड़ी देर में बड़ी भाभी को चाई ९९ 
की जरूरत पड़ी तो उन्होंने छोटी भाभी हैर 


भीब| घंटे सवा घंटे तक 0-5 लोगों की 
| न के बाद जब सब मायूस होने लगे 
| अ तभी पांच साल की राजी ने ऐलान किया, 
करने यह तो रखा है गुच्छा.” दरअसल, छोटे 
र का भैया अपना रूमाल भेज पर रखे गच्छे के ऊपर 
स चाई एख कर भूल गए थे. उस बच्ची ने वह रूमाल 
पराभी| गे कर देख लिया था, जबकि बड़े 
क| EU थे. | 

| क रोज की घटना बताऊं. घर में 
कार WT बड़ी भाभी पर. बड़ी भाभी ने 
7 | दी भाभी को. छोटी चिल्लाई बच्चों 
न्नी । रो गए । मझले और छोटे तीनों भैया शामिल 

रच्छं की तलाश में. 


॥ १ (द्तीय) [989 
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ढाईतीन घंटे के बाद जब खोज बढ़ी तो 
पिताजी-भी-उस खोजी दल में शामिल हो 
गए. उन की नसीहत भरी डांट, सब 
सुनी अनसुनी कर रहे थे. वह बोले, "न जाने 
क्यों, जब सब जानते हैं कि गुच्छे के बिना इस 
घर में पत्ता तक नहीं हिलता तो फिर इसे एक 
स्थायी जगह पर क्यों नहीं रखा जाता.” 
समूचा घर मैदाने जंग बन चुका था. मां 
की आवाज दहाड़ने के स्तर तक पहुंच चुकी 
थी. हर कोई गुच्छे को ले कर हैरान था. तभी 
राजी फिर टपक पड़ी, "दादीजी, गुच्छा तो 
आप की...” अब सब ने देखा चाबियों का 
गुच्छा मां की कमर में खिलखिला रहा था. 
मुझे यह सब देखते तकरीबन 30 साल 
होने को हैं. चाबियों के उस गुच्छे का वजन 
लगातार बढ़ रहा है. लेकिन उस के लिए कोई 
स्थायी स्थान अभी तक नहीं बन पाया है. हर 
दिन उसे खोजा जाता है. दूसरेतीसरे दिन उस 
की वजह से झंझट होता है. लेकिन इस के 
बावजूद वह रोज गुम हो रहा है और रोज 
मिल रहा है. ° 
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जब कीट का जाकाअ 
आपके अनोखे अंदाज का 


अनोखा ठाठ, अनोखी आन-बान, अनोखे ज़ायके की पहचान 
। आपकी शान, शान-ओ-शोकत का वो अंदाज़ जो चलते-चलते बन जाए 


रिवाज 


जैसे लिएन ग्रीन लेबल चाय. १००% शुद्ध दार्जीलिंग का वो 


जायका जो आईना कहलाए आपके अनोखे अंदाज़ का, शोक का. 
लिएन ग्रीन लेबल. एक ऐसा जायका जिसे संवार है पहाडों की 
ठंडी हवा, रिमझिम वर्षा और सोंधी-सोंधी मिट्टी ने . जिसे संवारा गया 
हिमालय की गोद मे पले चाय के बागानों में 
अनोखे एहसुस का ये ज़ायका, आईना है अनोखे अंदाज़ का. 
अपके अंदाज़ का. 


dll ES ग्रीन लेबल चाय 


2७० 


एः शायद ही कोई दंपती हों, जो यह 
° कह सकें कि हम दोनों में कभी तकरार 
हुई ही नहीं. प्यार में तकरार और 


टेकराहट के बाद वे प्यार व मनुहार भरे 
मादक क्षण, जिन में एकदूसरे को मनाने की 
i है. सी लगी होती है, अविस्मरणीय होते 

ह उन क्षणों को नहीं जिया, जिदगी 


में वास्तविक प्यार से वंचित रह जाते हैं. 


| ¬ हर दंपती में चाहे वे कितने ही आदर्श 
है पतिपत्नी होने का दम भरते हों, कभी न कभी 


.कचहरी पहुंच जाएं या उन 


ऐसी नोकझोंक हो ही जाती है. ऐसी स्थिति में 


वे आपस में तकरार करने अथवा रूठ जाने के | 


लिए बाध्य हो जाते हैं. जरूरी नहीं कि लड़ते |” 


की कोई विशेष वजह हो. कभी स्वयं के हितों 
को ले कर, कभी लकात लिए तो कभी . 
पड़ोसियों अथवा | के हस्तक्षेप के | 
कारण भी आपस में लड़ाई हो जाती है, _ 

मगर ऐसा कभी नहीं होता कि हर 
दंपती लड़ने के बाद तलाक लेने के लिए 
"उन में कानूनी 
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अलगाव हो जाए. स्त्रीपुरुष का संबंध बड़ा 
ही नाजुक होता है. एक अदद पुरुष के बिना 


„| || स्त्री अधूरी ही रहती है और स्त्री के बिना 


|| || पुरुष का पूर्णत्व कैसे? यही कारण है कि दिन 

। , मेंअच्छी तरह लड़भिड़ जाने के बाद भी या 

| आधी रात तक मारपीट करने के तुरंत बाद 

` ही स्त्रीप्रूष एक हो जाते हैं. उन में उत्पन्न 
दूरियां तुरंत मिट जाती हैं 

कित्‌ इन दरियों को पाटने में पतिपत्नी 


| || | दोनों में से किसी एकका विशेष हाथ होता है 


॥ | और हो भी क्‍यों नहीं, विवाह कोई गुड्डेगुड़िया का 
। खेल तो होता नहीं कि पसंद न आए या पुराने 
| | पड़ जाएं तो बदल लिए जाएं. यह तो विवाह 
|| सेउत्पन्न भावनात्मक रिश्तों की सचाई होती 
¦` है. जब आपसी तूत्मेंमैं के बाद तुरंत समझौता 
।' हो जाता है, तब सारी कलुषता मिनटों में 
ख़त्म हो जाती है. तब पतिपत्नी एकदूसरे के 
सिवा कछ भी तो नहीं सोच पाते और यही 
प्रकृति प्रदत्त सत्य है. 
जैसेजैसे शिक्षा का प्रचारप्रसार हो रहा 
है, पतिपत्नी के बीच इन अलगाव वाले क्षणों 
की मात्रा बढ़ती जा रही है. स्त्री और पुरुष 
दोनों ही कंधे से कंधा मिला कर अर्थोपार्जन के 
लिए अपनेअपने कार्यक्षेत्र में कद पड़ते हैं 
इसलिए उन्हें अधिक से अधिक समय तक 
एकदूसरे से अलग रहना पड़ता है. तब मिलने 
का वक्त उन के पास कम रह जाता है 
उस में भी घरेलू, सामाजिक एवं 
आर्थिक जिम्मेदारियां प्री करनी पड़ती हैं 
बच्चे हुए तो उन्हें भी समय देना ही पड़ता है 


पतिपत्नी में बोंकल्लोंक था तकरार 
हो जाना आम बात है. लेकिन यह 
अलगाव वाली स्थिति कहीं 
दूरियां न बढ़ा दे, इसलिए दोनों में 
एक को मनाने तथा दसरे को 
मानने के लिए सदा तैयार रहना 
Ee आप भी जरा ऐसे मना 
कर; मान कर तो देखें अलगाव के 
बाद का यह मादक क्षण केसे 
दुरियों को विमदा देता है; 
* |00 
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पमिपत्नी otri 
अगर पतिपत्नी में तकरार हो जाए | + 
तो उस अवधि को लंबा नहीं खिचने देना | / 
चाहिए. जिस पक्ष की गलती हो, उसे | 
झकने के लिए या दूसरे को मनाने के लिए | 
हमेशा तैयार रहना चाहिए. कारण यह कि * 
इस तूफान के गुजर जाने के बाद जो शांति या 
सुख मिलता है, वह अनिर्वचनीय होता है 

उन का ।5 साल पहले प्रेमविवाह हंआ 
था. मगर पत्नी तब तक उन की सभी आदतों f 
से परिचित नहीं हो पाई थी और शायद न ही | 
पति पत्नी की आदतों से. अत: 'शरूशरू में 
पति पत्नी की जरा सी गलती पर तनक जाता 
और लंबाचौड़ा भाषण देने लगता. पत्नी को 
अजीब सा तो लगता मगर बेचारी सह जाती 

एकदिन पति हाथ में एक डायरी लिए आया 
और बोला, ''रोजरोज की बकबक ठीक नहीं 
मैं तम्हें रोज लिखवा दिया करूंगा कि मझे कब ! 
क्या पसंद नहीं आया था. साथ में यह भी कि मैं 
तुम से क्या अपेक्षा रखता हं. | 

तीनचार दिन निर्विध्नता से यह सब | 
चलता रहा. पत्नी भी स्कूली बच्चे की तरह 
पति के आते ही डायरी कलम पकड़ कर बैठ 
जाती. मगर एक दिन पति पसीज गया. | 
बोला, “आओ, मेरे सीने पर अपने कान रख | 
कर मेरे दिल की धड़कन पढ़ सको तो वहीं 
बहुत होगा. तुम क्या पढ़ पाओगी डायरी 
वायरी.'” 

और एक लंबे अंतराल एवं तनाव के / 
बाद वे बड़े ही मादक क्षण पतिपत्नी के बीच | 
आए, जब सारा गस्सा घल सा गया था 
और तारों वाली छांव को निहारते वे दोनों कब | 
एक हो गए, पता ही नहीं चला 

इसी तरह प्रायः लोगों की जिंदगी में 
अपनी अपनी तरह के नाजुक क्षण आते हैं, जब | 
दूरियां सिमट जाती हैं. दोनों पक्षों को | 
एकदूसरे की गलतियां महसूस करनेकरागे से | 
ज्यादा एकद्सरे के साथ की जरूरत महसूर | 
होती है और यही बात उन में उत्पन्न अलगाव | 
खत्म कर देती है. वे एकदूसरे को मनप्राण मे | 
प्यार कर बैठते हैं. 

जब तक मानव शरीर है, तब तक उस | | 
में अहं तो रहता ही है, पर समर्पण, त्याग 


शर्त 
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द्वारा कभीकभी अनायास ही बीचबीच में ऐसे 
उद्दीप्त क्षण आ जाते हैं, जब व्यक्ति अपने 
अहं से मुक्त हो जाता है. तब उस का परिणाम 
कभी भी अनिष्टकर नहीं हो सकता. न 
ब्यक्ति के लिए और न ही समष्टि के लिए. 


दिल का संसार 


दिल का संसार बड़ा ही अजीबोगरीब 
है. कभी स्त्री भड़क जाती है तो कभी पुरूष 
नाराज हो जाता है. यद्यपि दोनों जानते हैं कि 
दोनों एकदूसरे से कच्ची डोर में बंधे हैं. जरा 
सा जोर का झटका लगेगा और घरौंदा टूट 
जाएगा. फिर भी वे कभी न कभी अपने मन 
की भड़ास निकाल ही देते हैं. उस के बाद भले 
ही उन्हें कितना भी क्यों न झुकना पड़े. 
ह उदाहरण के लिए, एक पतिपत्नी आपस 
में खूब लड़े. नाराज हो कर पति घर छोड़ कर 
जाने लगा. पत्नी पिघल गई. बोल बैठी, ' कहां 
जा रहे हो?” 
पति गुस्से में बोले, "पता नहीं.” . 
पत्नी ने फिर पूछा, "लौटोगे कब.?* 
इस बार पति ने जरूरत से ज्यादा ठंडे 
मगर तेज स्वर में कहा, "पता नहीं.” 
पत्नी क्रोध से चिल्ला पड़ी, ''जब पता 
ही नहीं तो जा क्यों रहे हो?” 
।.~ इस बार पति ने नाटकीय स्वर में पूछा, 
तो न जाऊ?” 9) 
पत्नी ने ठंडे पड़ते हुए कहा, “हां, नहीं 
जाओ. भले ही दिनरात मुझ से लड़ते रहो.” 
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ai and ean >> पतिपत्नी ; एकदूसरे की 
गलती को प्यार ब मुनहार से 
समझा दें तो अलगाव की स्थिति 
दूर होने में देर नहीं लगती; < 
पति ने अपनी पत्नी को 
5 अंक में खींचते हुए कहा, 'तो 
4 993 आओ लड़ ही लें.” और इस 
402° °) खींचातानी में कब मन | 
$९5. तार के. मिल गए पता || 
ही नहीं चल पाया. दोनों ने || 
|| अपनीअपनी गलती मान कर || 
समर्पण कर दिया. 
' जब मन का गुबार | 
निकल जाता है, तब सब से पहले समर्पण | 
करने की ही इच्छा होती है. यह हर पतिपत्नी 
अच्छी तरह जानते हैं. एकदूसरे के बिना उन्हें 
अपनी दुनिया सूनी लगने लगती है. 
समाज में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, 
जब ऐसा लग रहा होता है कि यह जोड़ा अब 
बिखरा, तब ट्टा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता. 
. कुछ अंतराल के बाद देखो तो महसूस होता है 
कि उन सा सुखी जोड़ा और कोई नहीं हो 
सकता. 

.अतः तनाव के क्षणों को रो कर नहीं, 
हंस कर अथवा मुसकरा कर झेलें और उसी. 
प्यार भरी मुसकराहट से अपनी जीवन रूपी ||| 
बगिया को सींचते रहें. ताकि विश्वास रूपी || 
फल एवं समर्पण की भावना वाले फूल हमेशा 
खिलते रहें. रः 

प्यार में जहां तकरार जरूरी है, वहां | 
तकरार के बाद वाला प्यार का टानिक उस से 
भी ज्यादा जरूरी है. जिस प्रकार रात के बाद 
दिन का महत्त्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार | 
तकरार या गुस्से के बाद जो प्रिय क्षण जीवन | 
में आते हैं, उन का महत्त्व अधिक हो जाता हैं | 

लड़िए, रोज लड़िए. रातदिन लडिए, _ 
मगर प्यार से, गुस्से से नहीं और हर तकरार, | | 
हर लड़ाई के बाद प्यार की मुहर लगाना मत 
भूलिए. एकदूसरे के प्रति मूक समर्पण की 
भावना तो जैसे प्यारभ्री जिंदगी को | 
लहलहा देती है. इस समर्पण भावना की बेल 
को स्वयं में अवश्य पनपने दें. 
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में ।5 वर्षीया लड़की हूं. एक परिवार से हमारे करीब 
' | केसंबंध हैं. वहां एक 6 वर्षीय लड़के को मैं भाई मान कर 
| राखी बांधती हूं. कुछ समय से वह मुझ से गंदी हरकतें कर 
रहा है. कृपया बताएं, उसे केसे सुधारू? 

आप का भाईबहेन का रिश्ता किसी ठोस बुनियाद पर 
| तो खड़ा है नहीं. अकसर ऐसे तथाकथित भाई, बहन की ओर 
$ आकपित हो जाते हैं. भविष्य में उस की किसी भी हरकत को 
' दढ़ता से डांट कर समाप्त कर दीजिए. वैसे, आप उस युवक से 

' हर तरह से संबंध तोड़ लें, यही अच्छा रहेगा. 
मेरा विवाह हुए आठ वर्ष हो गए हैं. समस्या यह है 
पत्नी अनपढ़, गंवार व कर्कशा है. यहां तक कि उस ने 
७) मेरी मां को भी कई बार मारा है. वह आत्महत्या का प्रयास 
4 भी कर चुकी है. दो वर्ष से वह मायके में है. उस को किसी 
।' , | हालत में भी में वापस नहीं लाना चाहता, यद्यपि हमारे एक 
' | लड़का भी है. कया मैं उस से तलाक ले लूं या उसे खर्च देते 
हुए दूसरा विवाह कर लूं? : 
आप की समस्या एकतरफा पता लगने से कुछ स्पष्ट 
नहीं कहा जा सकता. पत्नी के अनपढ़ होने के बारे में तो आप 
विवाह से पहले भी जानते होंगे. उस का कर्कश स्वभाव कहीं 
आप की उस के प्रति नफरत के कारण तो नहीं? हो सकता है, 
अनजाने में ही आप की मां भी उस से चिढ़ती हों. तलाक लेना 
' | आसान नहीं क्योकि इस में आप को काफी समय व पैसा 
, | अदालतों में खर्च करना होगा. फिर उस के बाद दूसरा विवाह 
` | भी आसानी से नहीं होगा. अतः अच्छा यह होगा कि पत्नी को 
' | घर ले आएं और ठंडे दिमाग से सारा मामला सुलझाने का 
| प्रयत्न करें, आप का बच्चा भी इस में सहायक हो सकता है. 


EE ` | रुपए भी नहीं देते, क्या करूं, कहीं कुछ नौकरी कर ल्‌? 
बहुत से पिता समझते हैं कि जब घर में खाना, कपड़ा 

मिल रहा हो तो और खर्च की क्या आवश्यकता? एक तरह से 
यह ठीक भी है क्योंकि पैसा इसी तरह बचाया जा सकता है. 
फिर भी आप कुछ और खर्चों के लिए अपनी जरूरत के विषय 

_ | में स्पष्ट रूप से पिताजी को बता दीजिए. हो सकता है, आप 
| की आवश्यकता को वाजिब मान कर वह पैसा देना शुरू कर 
दें, बात जो भी हो, पिताजी से समझौता करना ही भ्रेयस्कर है. 
आजकल कहीं नौकरी मिलना या कुछ नया काम स्वयं शुरू 


कर >> 


करना टेढ़ी खीर है. 


में [0 वीं कक्षा का 77 वर्षीय विद्यार्थी हूं, घर में छः : 


भाई ओर हैं. पर वे बाहर का काम करते हैं. घर का सारा 


काम मेरे ऊपर है. इस से मेरी पढाई मं हत हरज हो ह 


क्या करूँ? जब में भाषण देता हूं तो मेरे पैर कांपते हैं और | 
मैं तुतलाने लगता हूं. कृपया कुछ उपाय बताइए. 

दरअसल आप की समस्या कुछ मनोवैज्ञानिक है. 
अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं, तभी आप तुतलाते हैं || 
आप के पैर कांपते हैं. इस के लिए आप भाषण की पूरी तैयार 
कीजिए और अपने अंदर सोया विश्वास जगाइए. जहां तक । 
घर के काम से आप की पढ़ाई मं हज होने की बात है, आप पर | 
वालों को अपनी परेशानी के बारे में साफसाफ बता दीजिए । | 
हो सकता है, संकोची स्वभाव के कारण आप घर वालों के | 
कुछ भी न बता रहे हों. आप अपनी पढ़ाई की ओर प्रा धाइ 
दीजिए और घर वालों को भी पढ़ाई का महत्त्व बता दीजिए. | | 
आप का अवश्य खयाल रखेंगे. वैसे घर के काम करने में| 
बुराई नहीं है. इस में कढ़ने की भी कोई बात नहीं है. आपधा| | 
के काम करते हुए भी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निका 
सकते हैं. 

में एक व्यावसायिक कोर्स करने वाला 25 वर्षी ५ 
विद्यार्थी हूं, इस समय कहीं नौकरी नहीं करता. किसी 
कारणवश प्रेमिका से विवाह नहीं हो पाया, तब सोचा या 
कि दोनों आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ. ।0दि| 
पूर्व उस का विवाह हुआ पर अब वह मायके में है. हम 
विवाह करना चाहते हैं. कोई कानूनी अड़चन तो 
आएगी, कृपया सुझाव दें? 

कानूनी समस्या अवश्य आएगी. अब आप का यही पर | 
बनता है कि उसे समझाबुझा कर ससुराल भेज दें और उस] । 
जीवन उसे जीने दें. कुछ समय ठहर कर, नौकरी लगते 
आप कहीं और विवाह कर लें. समय के साथ सब सामान्य | 
जाएगा. 

' मैं 2] वर्षीया विवाहिता युवती हूं. शादी को चौगा 
साल चल रहा है, पर अभी हमारे कोई संतान नहीं ह 
जंबकि हम दोनों स्वस्थ हैं. क्या करूं, बहुत डरती 

आप किसी योग्य लेडी डाक्टर से राय लें. दोनों 
जांच करा लें. कई बार बिना किसी कारण वर्षों तक' 
नहीं होती. जब तक डाक्टर आप को स्पष्ट रूप से अयो 


घोषित न करे, हताश न हों. 


'. ` पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवै 
* पारिवारिक. कानुनी आदि समस्याओं के उत्तर 
| स्तंभ में दिए जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी उत्तर र्‌ 
` संभव नहीं है, पत्र ठ्रारा उत्तर नहीं दिए जा स7 
| पनी ममस्याएं इस पले पर भेजें: कंचन, सारि 


| झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55. ' 
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स्कः ली छात्रों में सिगरेट पीने की 
लत काफी सालों से गंभीर होती 
€ जा रही है. सिगरेट से ही 
चल कर यह लत शराब और नशीली 
दवाओं तक पहुंच जाती है. यदि सिगरेट पर 
प्रारंभ से ही पाबंदी लगाई जा सके तो इस क्षेत्र 
में सफलता प्राप्त की जा सकती है. दिल्‍ली के 
स्कलों के सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 
मामले में अभिभावक अनभिज्ञ रहते हैं और 
स्कल उदासीन. 
ˆ नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर कई स्कूल 


$ हैं.इन में से एक स्कूल के 9 वें और ]0वबें दरजे 
| के दो विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल के कई 


छोटे और बडे छात्र स्कूल के अंदर छिप कर 


Pies 


खूब सिगरेट पीते हैं. | | 
एक अन्य स्कूल के 7 वीं कक्षा के छात्रने | 
बताया, स्कूल केटीन में जा कर बहुत से | 
छात्र सिगरेट पीते हैं.” सा 
मम मेरे यह पूछने पर कि क्या कैंटीन का । 
इंचार्ज उन्हें रोकता नहीं है या कभी उनकी / 
शिकायत नहीं करता, वह छात्र बोला, "वह, | 


कभी शौक के कारण तो कभी | 

मित्रतावश जब एक बार। 

सिगरेट की शुरुआत होती| | 

} है तो अंततः लत बन, | 
जाती है. 


3H 


f लेकिन यह ।जढत कर अपन्‍्मम करेंगगिऔ ०डमअक्षातएचाक्र 


| कया उन्हें मारापीटा या स्कूल से बाहर 
| | ! निकाला जा सकता है?” ; 
I एक पब्लिक स्कूल के 7 वीं व 8 वीं कक्षा 
के कछ छात्रों ने सिगरेट का नाम सुन कर इस 
प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यकत की 
"हम समझ गए, आप इग शन 
की तरफ से आई हैं. लेकिन अगर आप को 
स्कल में सिगरेट पीने वालों के नाम बताएंगे 
तो वे हमें (अपना गला काटने का अभिनय 
करते हए) ऐसे कर देंगे. 
तभी एक छात्र ने कुछ दूरी पर बैठे एक 
अन्य छात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, 
"आप इस से पूछिए. यह सिगरेट पीता है और 
सब जानता है. 
मैं उस छात्र से कूछ पूछती, उस से पहले 
ही वहां स्कूल कैंटीन के मालिक आ गए और 
सारे छात्र खामोश हो गए. 
स्कूली छात्रों में सिगरेट पीने की लत के 
संबंध में कछ स्कूलों के प्रधानाचार्यो के 
विचार जानने के उद्देश्य से में सब से पहले 
मंदिर मार्ग के सरकारी सहायता प्राप्त 
हारकोर्ट बटलर उच्चतम माध्यमिक स्कूल 
पहुंची. 
स्कूल के प्रधानाचार्य जे.सी. गोयल 
तथा उप प्रधानाचार्य आर.पी. शर्मा ने इस 
बात का खंडन किया कि स्कूल का कोई छात्र 
स्कूल के अंदर अथवा बाहर सिगरेट पीता है. 


आधुनिकता के नशे में चर 
स्कूली बच्चों को प्रायः 
सिगरेट की लत लग जाती है, 
जिसे शराब और नशीली 
दवाओं तक पहुंचते देर नहीं 
लगती, इसलिए यह देखना 
जरूरी है कि कहीं आप का 
लाड़ला भी तो इस दृष्प्रवत्ति 
वसि शिकार नहीं होने लया 


. शमा ने कहा 
इस स्कूल में 30 बरस से हूं. इस दौरान किस 
छात्र द्वारा बीड़ी या सिगरेट पीने के केक 
दोतीन मामले सामने आए हैं और ये घटना 
भी कई वर्ष पुरानी हैं.” 

मेरे यह पूछने पर कि आप ने उस सम 
क्या रूख अपनाया था, उप प्रधानाचार्य बोले 
"जब हमें पता चला कि किसी छात्र ने सिगरे| 
पी है तो हम ने उस को सब के साम्न 
मारापीटा. उस के बाद से उस छात्र ने सिगरेर|' 
नहीं पी. एक लंबे अरसे से सिगरेट का कोई. 
मामला हमारे सामने नहीं आया हे... | 

"क्या छात्रों को मारपीट कर उन क| . 
सिगरेट पीने की लत को दूर किया जा सकता| 
है?” मेरे इस प्रश्न के उत्तर में प्रधानाचाएं ४ | 
जे.सी. गोयल बोले, कुछ वर्ष पहले जब ऐसे 
दोएक मामले सामने आए थे तो हम ने सबढे 
सामने उन्हें शर्मिंदा किया था. मारनेपीटनेर| 
हमारा मकसद वास्तव में उन्हें शर्मिंदा करा 
ही था. जरूरी समझने पर हम ऐसे छात्रों के 
स्कूल से निकाल भी सकते हैं. 

प्रधानाचार्य गोयल के अनुसार बच्चों के ' 


सिगरेट पीने का प्रमुख कारण दूसरों को पीते, 


हुए देखना या खुद ही प्रयोग के तौर पर 

सिगरेट पी कर देखना है. उन्होंने कहा, “| 

यहां वर्षों से हूँ और अपने पूरे स्कूल तथा छात्र 

के बारे में हर प्रकार की जानकारी रखता ह| ' 
उस के आधार पर में यह निश्चित रूप सें क| । 
सकता हूं कि यहां का कोई छात्र सिगरेट | | 
पीता. मेरा अपने छात्रों पर पूरा नियंत्रण है 
फिर इस स्कूल में मध्यम वर्ग के घरों के बच 
आते हैं. उन के पास फुजूलखर्च करने के ति| 
उतने पैसे ही नहीं होते. ये पब्लिक स्कूलों 
बातें हैं. वहां काफी अमीर घरानों के बच 
पढ़ते हैं. इसलिए सिगरेट और नशीत| 
दवाओं के अधिकतर मामले पब्लिक स्कूलों 
ही सामने आते हैं. उन के अभिभावक चाहे, 
कि उन का बच्चा आधुनिक होना चाहि 
उन्हें सिगरेट वगैरह पीने में कोई खरा 
नजर नहीं आती. इसे वे आधुनिकता * 
निशानी समझते हैं.” ; 


“बच्चों की इस समस्या को हल कर 
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लिए क्या उन के अभिभावकों का सहयोग 

प्राप्त किया जा सकता है?” 

„प्रधानाचार्य गोयल ने उत्तर में कहा, 

अभिभावकों का सहयोग जरूर लिया जा 
सकता है. लेकिन इस में बहुत सफलता नहीं 
मिलती. हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि 
उन्ह साचत करें.'” 

__ क्या बच्चों के पूर्ण विकास की दृष्टि से 
आभभावकों और £शक्षकों की वैठकें बलाने 
का नियम अनिवार्य रूप से लाग करना 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है?” 

प्रधानाचार्य का उत्तर इस संबंध में 
नकारात्मक था. उन्होंने कहा, ''यह संभव 
नहीं है क्योकि अभिभावक अकसर इस का 
गलित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं 
के ह त के वातावरण को राजनीति से 
बा pi उद्देश्य से अभिभावकों और 
_ र की बैठक को अनिवार्य नहीं बनाया 
| सकता. वैसे हमारे यहां साल के अंदर इस 
करो पे की तीनचार बैठकें आयोजित की जाती 


` मं (दितीय) । 9४9 


विद्यालयों के आसपास पान सिगरेट की दुकानें 
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छात्रों की सिगरेट पीने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती 
हे. &. 


बातचीत के दौरान एक स्कूल का | 
कर्मचारी किसी कार्यवश अंदर आया और 
उप प्रधानाचार्य गोयल ने उस कर्मचारी से 
पूछा, "क्या आप ने भी कभी स्कूल के छात्रों 
को सिगरेट वगैरह पीते देखा है?” 
उस कर्मचारी ने बड़े जोरों से कहा, 
“खूब पीते हैं, साहब. आप को नहीं मालम? | || न्‍ढ 
अभी उस दिन 7 वीं कक्षा के एक छात्र को में ने. 
सिगरेट पीने से मना किया. यहां बहुत से | 
लड़के सिगरेट पीते हैं.” आ 
उसै व्यक्ति ने स्कूल के छात्रों का जिक्र | 
करना शुरू ही किया था कि प्रधानाचार्य 
गोयल के बदलते तेवर देख कर वह चूप हो | 
गया और अंदर चला गया, बाद में मालम | 
हुआ कि वह स्कूल में क्लर्क है. 
` प्रधानाचार्य गोयल ने उस व्यक्ति कीं | 
बात का खंडन किया और कहा, "आसपास | 


सिगरेट की जो दकानें है, वहां से हमारे 
ल का कोई छात्र कभी सिगरेट वगैरह नहीं 
पीता. स्कल में सिर्फ दोतीन शिक्षक ही 
सिगरेट पीते हैं. यह कह कर प्रधानाचाय 
' बच्चों की कक्षा में जाने के लिए उठ गए. 

करीब ही नगर पालिका का एक स्कूल है 
एन.पी. उच्चतम माध्यमिक स्कूल नं. ।.इस के 
' प्रधानाचार्य एस.डी. मलहोत्रा, उप प्रधाना- 
चार्य अंजली सोम तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग 
; टीचर के.एन. जुनेजा से मुलाकात लल 


सिगरेट की लत कहां अधिक 
ड सिगरेट पीने की लत के बारे में कहा, ' हमारे 


न सिगरेट पीते होंगे. वैसे में यहां कई वर्षों से हं. 
ऐसा कोई मामला मेरे सामने नहीं आया. स्कूल 
अंदर कोई बच्चा सिगरेट नहीं पीता. मेरे 


सिगरेट के लिए पैसा कहां से जुटाएंगे?'' 
उप प्रधानाचार्य अंजली सोम ने उन की 
बात के समर्थन में कहा, “ हमारे स्कूल के कुछ 
दूध बेचने का काम करते हैं, कछ 
गा चलाते हैं, कुछ अखबार बेच कर 
हैं और कुछ बच्चे किसी वर्कशाप में 
अंशकालिक काम करते हैं.” 
शिक्षक जुनेजा ने उप प्रधानाचार्य की 
[से सहमति प्रकट करते हए कहा, ' हमारे 
` | स्कूल का एक बच्चा तो हवाई अट्टे पर 
` पानसिगरेट की दुकान तक चलाता है.” 


नहीं बेचता होगा?” 

मेरे इस प्रशन के उत्तर में वह शिक्षक 
महोदय बोले, “जी नहीं, ऐसा बिलकूल नहीं 
सकता. वह कभी सिगरेट नहीं पीता और 
कभी दूसरे छात्रों को देता है. 
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प्रधानाचार्य मलहोत्रा ने बच्चों की . 


. प्रधानाचार्य ने कहा, ' हमारे स्कूल में शिक्षक | 


"तयीशी बनी उच्चतम माध्यमिक 
स्कल थोड़े ही फासले पर है. यहां उप 
प्रधानाचार्य के कमरे के सामने से गुजरते हुए _ 
ने देखा, वह सिगरेट पीते हुए पढ़लिख रहे 
थे. प्रधानाचार्य ए.एन. बनर्जी ने भेंट के दौरान 
कहा, ''मैं 977 से यहां हूं. गत दोतीन वर्षो में 
छात्रों के सिगरेट पीने के एक या दो मामले मेरे 
सामने आते हैं. तब हम सात दिन के लिए छात्र 
को मअत्तल कर के उस के मातापिता को बुला 
कर उन से बात करते हैं. छात्र को स्कूल से 
निकाल देना इस समस्या का हल नहीं है. 
"'चैसे इस प्रकार के ज्यादातर मामले 
पब्लिक स्कलों में देखने में आते हैं. हमारे 
यहां के छात्र मध्यम वर्ग के परिवारों के हैं 
उन के पास इतने पेसे नहीं होते कि वे 
सिगरेट खरीद सकें. बच्चों को शिक्षा देने के 
साथसाथ उन में नेतिकता का विकास करने 
के लिए अभिभावकों के सहयोग की बहुत 
जरूरत है. लेकिन आमतौर पर अभिभावकों 
का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता. 
पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के | 
मातापिता की अपनी जिदगी होती है. उन के 
पास बच्चों के लिए फुरसत ही नहीं होती. 
जिस परिवार के सदस्यों में नेतिकता का 
अभाव होता है, उसी के बच्चे गलत आदतों | 
के शिकार हो जाते हैं. बाहर के वातावरण | 
का भी बच्चों पर बहत प्रभाव पड़ता है. 
"क्या स्कल के अंदर शिक्षकों को 
सिगरेट पीते देख कर बच्चे इस ओर प्रेरित | 
नहीं होंगे?” मेरे इस प्रशन के उत्तर में 


स्टाफ रूम में बैठ कर सिगरेट पीते हैं. लेकिन | 
मैं कभी नहीं पीता. शिक्षकों के बारे में में कुछ | 
नहीं कर सकता. में केबल यही कर सकता हूँ. 
कि स्कल के अंदर कोई छात्र सिगरेट न पिए. | 
इस के साथ ही उन्होंने बातचीत खत्म कर दी 
अब तक तीन प्रधानाचायों द्वारां 
सिगरेट की समस्या को पब्लिक स्कलों के सा 
जोड़ा जा चका था. अतः इस बार मेरे कदम 
गोल डाकखाने के निकटवर्ती सेंट कोलंबर्स 
स्कूल की ओर बढ़ गए. स्कूल परिसर में ककष | 
निरीक्षण के लिए जाते हुए प्रधानाचार्य ब्रदर | 
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हे जायें या प्यास लगे 
८ इतो आपको चाहिए तुरंत शक्ति 


\ ८ हि || 


रण ० ग्लूकॉन-सी में ग्लूकोज़ है जो आपको फुरतीला 
न | रखने के लिए तुरंत शक्ति देता है. JSON: 
| ० एक गिलास पानी में चार भरे हुए चाय-चम्मच Ee 
रत्‌ | ग्लूकॉन-सी मिलाइए. दाँतों, हड़ियों और शरीर के 
में | तंतुओं के विकास के लिए ENS 
क | आवश्यक विटामिन 'सी' गी श्वर ननी 
कन्‌ | की दैनिक आवश्यकता का मिलने की उ की जरूरत 
हुछ |` एक-तिहाई भाग यह पूरा मिल नह 
[हं ¦ करता है. 
72५ र 
दी, | संतरे के स्वादवाला शक्तिदायक पेय 
[रां 
[थ्‌ । 
दमं | 


दर जान में जान' डाल दे. पीते ही. 
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नरोना से अति संक्षिप्त बातचीत हइ. उन्होंने 
कहा, ' छोटे बच्चे सिगरेट नहीं पीते. हां 
[वीं और ।2बीं कक्षा के विद्यार्थी जरूर पीते 
' हें. देखिए, अभी मझे स्कूल में सिर्फ एक महीना 
। , हुआ है. में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता 
, स्कल कैंटीन की ओर जाने वाले रास्ते 
| की ओर चतर्थ श्रेणी के स्कूल कर्मचारियों के 
| लिए कछ क्वार्टर बने हुए हैं. वहां एक नाई 
बैठा नजर आया. उस ने बताया, ' मैं यहां 
]0-I5 वर्षो से हर रोज दोतीन घंटे के लिए 
आता हूं. थोड़ाबहुत काम मिल जाता है. यह 
| जगह कछ आड़ में है. इसलिए छात्र इस का 
| ` फायदा उठाते हैं. वे यहां आ कर खूब सिगरेट 
|| | पीते हैं.” 
> स्कल के बाहर आते हए मैं ने सोचा 
|| क्यों न स्कूलों के बाहर लगी पानसिगरेट की 
|. | | दुकानों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की 
| ` जाए. स्कूल के बाहर ही पानसिगरेट की 
| | दकान नजर आई, जिसे एक महिला चला रही 
| | ( थी. उसने मुसकराते हुए कहा, ''इस स्कूल के 
बहुत से बच्चे मेरी दकान से सिगरेट खरीद 
कर ले जाते हैं. उसी समय दुकान के सामने से 
एक स्कूली छात्र गुजरा, जिसे देख कर वह 
महिला बोली, ''उस लड़के को देख रही हैं? 
यह कई बार मेरी दकान से सिगरेट ले गया है 
| पैसा मांगने पर आंखें दिखाता है. अब हम तो 
| | गरीबठहरे. फिर भी कुछ रुपयों का नुकसान 

उठा लेंगे. लेकिन इतने अमीर घरों के बच्चों 
की तो जिदगी ही बरबाद हो जाएगी ऐसी 
हरकतों से.” 

मंदिर मार्ग पर पिछले 20 वर्षो से 62 
वर्षीय रूपकि शोर की फल, बिस्कट, नमकीन 
और सिगरेट की एक छोटी सी दकान है. उस 
ने बताया, "आठदस वर्ष से ले कर 8-20 वर्ष 
तक के छात्र मेरी दकान से सिगरेट खरीद कर 
ले जाते हैं. यहां आसपास जितने भी स्कल हैं 
EU सभी के छात्र खूब सिगरेट पीते हैं. यह सब 
आजकल के बिगड़े माहौल का असर है. 
ही | टेलीविजन, सिनेमा, स्कूलों में शिक्षकों की 


| 


लापरवाही, इन सभी कारणों से बच्चे छोटी 
उम्र में ही यह सब कूछ करने के लिए प्रेरित 
' i होते हैं. १0 
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कुछ आगे जा कर अन्य दो दुकानदारोंने | | 
बताया कि इन सभी स्कूलों के बहत से / 
छोटेबड़े छात्र सिगरेट खरीद कर ले जाते हैं. | 
इस पूरे सर्वेक्षण के साथ हाल में हुए 2 | 
वें राष्ट्रीय अभिभावर्काशक्षक सम्मेलन में । 
व्यक्त किए गए पब्लिक स्कूलों के कछ | 
प्रधानाचार्यों के विचारों का जिक्र करना ! 
आवश्यक है. इस सम्मेलन में स्प्रंग डेल्स स्कूल |. | 
की प्रधानाचार्या रजनी कुमार ने सरकार की 
नई शिक्षा नीति की आलोचना करते हए कहा !/% 
था, ' सरकार ने नई शिक्षानीति में बच्चों के 
पूर्ण विकास की दिशा में अभिभावकों की 
भूमिका को अपेक्षित महत्त्व नहीं दिया है, 
जबकि अभिभावकों का सहयोग अत्यंत | 
महत्त्वपूर्ण है 
गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के प्रधाना- | 
चार्य एच.एस. सिधा के अनुसार स्कली बच्चों 
पर सब से अधिक प्रभाव बाहरी वातावरण | 
का होता है. इस का सामना करने के लिए | , 
शिक्षकों तथा अभिभावकों के मिलेजले प्रयास | +” 
तथा उन के बीच सामंजस्य की जरूरत है. | 
किसी भी शिक्षक का यह कहना सर्वथा | 
उचित जान पड़ता है कि 35-40 मिनट के एक | 
पीरियड में वे 50-60 बच्चों के शैक्षिक, नेतिक | 
व सामाजिक विकास की ओर अपेक्षित ध्यान | 
किस प्रकार दे सकते हैं, जब तक उन के | 
अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो. | 
वास्तव में बच्चों की किताबी शिक्षा के | 
सा थसाथ उन में नेतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय | 
गुणों के विकास की दृष्ट से उन की किसी भी | 
समस्या को क्रांतिकारी स्तर पर ला कर उन 
| 
| 
{| 


का निदान खोजना और उसे कार्य रूप में 
परिणत करना बहत जरूरी है. परंत यह काम 


. केवल शिक्षकों एवं अभिभावकों का ही नहीं 


है, बल्कि इस के लिए समाज और राष्ट्र को | 
मिलेजुले प्रयास करने की आवश्यकता है. ! 
अमरीका की एक कंपनी ने ऐसी सिगरेट 
बनाने का दावा किया है जिस में न धआं होगा 
और न राख. अब ऐसे प्रयोगों की ओर सबसे | : 
पहले बच्चे ही आकर्षित हो जाएं तो उन्हें 
सीमा तक दोषी ठहराया जा सकता | 
t ( ) 
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__सुनतेही लगा कि बूआ ने आखिर अपने 
| व्यवहार की सजा पा ही ली. मां ने ही बताया 
ठ आकि रानो का पति उस की बेशुमार दौलत 
| अपने जीते जी इस तरह से समाप्त कर 
हा गा था कि बूआ के पास कर्जे उतारने के लिए 
| मकान बेचने के अलावा कोई चारा न था. 
i राना बूआ के बचपन के विषय में में 
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[के | 

र | मा से फोन पर बात करने से पता 
ज चला कि मेरी छोटी बूआ रानो ने 
| अपनी पंजाबी बाग की महलनुमा 
EE कोठी बेच कर सुभाष नगर में एक छोटा सा 
| मकान किराए पर ले लिया है. 

को f 
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अधिक नहीं जानती क्योंकि वह मुझ से आयु में 
काफी बड़ी थीं. दूसरे, हम लोग पंजाब में बसे 
थे. दादादादी बूआ के पास सिर्फ छुट्टियों में ही 
जा पाते थे. पंजाब में हमारे दादाजी के पास 
जाग फैक्टरी एवं बेशुमार दौलत 


मां ने बताया था कि अपने यौवन में बूआ |#4 
बहुत ही सुंदर थीं. उन के लिए रिश्ते तो कई || 2 
जगह से आए थे, लेकिन पास के ही शहर के | 
कपड़े के एक व्यापारी के साथ बूआ का विवाह || 
तय हो गया था और ।8 वर्ष की होने पर उत 
का विवाह भी हो गया. 

बूआ की ससुराल के लोग बड़े ही 
मिलनसार एवं शांत स्वभाव के थे. लेकिन बडे | 


I09 | | 


ग अनुशासित्त५थेट०हाए/ वार 
ढंग से करते थे. परंतु रानो को तो न उन का 
स्वभाव पसंद आया और न ही अनुशासन. 
आर्थिक रूप से भी वे लोग हमारे परिवार के 
मुकाबले जरा कमजोर थे. मायके में 
तानाशाह बन कर रहने वाली बूआ मेरी मां 
तथा ताई को अकसर अपनी मां तथा भाइयों 
से डांट पिलवाती थीं और स्वयं भी उन की 
बेइज्जती करने का मौका न चूकती थीं. मां के 
गहनेकपड़े बुआ पहनने में संकोच न करतीं 

और मना करने पर झगड़ा करने को उतारू हो 

जाती थीं. 
ससुराल में जब बुआ अपनी मनमानी 
नहीं कर पाईं तो वह पति का तिरस्कार करने 
के साथसाथ सासससुर से झगड़ा करने लगीं. 
मायके में पेसों का हिसाब रखने वाली बूआ 
ससुराल की तिजोरी पर जब आसानी से 
कब्जा न जमा सकीं तो उन्होंने एक गहरी 
चाल चली और पति के नपुंसक होने की झूठी 
खबर मायके तक पहुंचा दी. 
हमारी दादी खबर सुनते ही बूआ को 
लिवाने चल पड़ीं. वहां बूआ ने दादी को इस 
विषम स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया कि 
हमारे पिताजी बूआ को साथ ही लिवा लाए. 
बूआ को मां के घर रहतेरहते जब छः महीने 
बीत गए तो मेरे पिताजी ने सलाह दी, ''मां, 
लड़के से डाक्टरी जांच और इलाज के लिए 
कहते हैं. शायद ठीक हो जाए.” 
. सुनते ही बूआ के तनबदन में आग लग 
गई और उन्होंने पिताजी को स्वयं का सब से 
' बड़ा दुश्मन मान लिया. घर में आएदिन बआ 
के झगड़ों से तंग आ कर पिताजी ने पंजाब 
छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना 


कक भाव कहां था? 


र > र ET og 


स्ेतील्ः तुत फेवर 
छोड़ कर हम लोग स्थायी रूप से दिल्‍ली: 
बस गए. | 
दिल्ली आने पर भी पिताजी ने बूआ क्ल | 
ससुराल वालों को पत्रों द्वारा समझाया बाया | 
और सुझाव दिया कि व्यर्थ के झगड़ों में न पह | 
कर वे लोग लड़की को वापस बुला लें. तब | 
पिताजी को सम्मान देते हुए वे लोग पुनः बूआ | 
को लिवाने आ गए. इस अवसर पर हमारे | 


पिताजी पंजाब गए और उन लोगों से अच्छी) | 


तरह से मिलेजूले. फ 
लड़के द्वारा बुआ का वहम मिटाने के | 
लिए डाक्टरी जांच का आश्वासन और: 


सासससुर द्वारा मन से सारी कटुता और ट्रेष | ' 


निकाल कर प्यार से गृहस्थी चलाने की | 
मिन्नतों से भी रानो बूआ का मन नहीं पसीजा, | 
बड़ी मक्कारी से वह किसी काम के बहाने से | 
घर से बाहर निकल गई और वापस तभी| 
लौटीं, जब वे लोग सदैव के लिए रिश्तेनाते | 
तोड़ कर लौट चुके थे. { 

इस घटना के पश्चात न तो बूआ ने ही 
ससुराल वापस जाने में कभी रुचि दिखाई 
और न ही उन्हें फिर बुलावा आया. दो वर्ष के 


भीतर ही बूआ के पति ने अपनी गृहस्थी | ' | 
दोबारा बसा ली और अपने ऊपर लगे। : 


इलजाम को झूठा साबित कर दिखाया. विवाह | 
की तीन वर्ष की अवधि में ही बह दो सुंदर | 
बच्चों का पिता बन गया था. रानो बूआ के | 
मन पर इन सब बातों का कोई प्रभावजहीं पड़ा | 
और न ही उन्होंने शमिदगी महसूस की. वह | 
तो पहले से भी अधिक वाचाल, मककार एवं | 
उहुंड हो गई थीं. उन का स्वभाव पहले से कहीं | 


आधिक कर्कश हो गया था. bo 


रानो बूआ वे अपने मायके में सदा तानाशाह की भाति शासन किया था. | 

अपने कठोर स्वभाव के कारण वह सतुराल में भी न विभा सकी पन: | 

पितयृह में आ कर उन्होंने जिस चतुरता से सारी संपतति हथिया ली थी, 
बायाजाल एक दिन उन के विनाश का कारण बनेगा, खुद उन्हें इत 
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र | बआ की उदंडता और दुष्टता से दादी 
गा] भी डरने लगी थीं और कभीकभी छिप कर 
पं रोने भी लगती. शायद वह मजबूर थीं क्योंकि 
का बूआ की ससुराल से बूआ को लिवाने वाली वह 
र्ता] स्वयं ही थीं. दादीजी ने रानो बूआ के बहकावे 
कह | „गकर अथवा विवश हो कर ताऊजी को 
| अपने घर से अलग कर दिया था और फिर 
* उस पूरे घर पर रानो बूआ का एकछत्र 
| साम्राज्य छा गया. 
74 केषर फसल की बिक्री का रुपया और 
गः ` की आमदनी बूआ ने अपने कब्जे में 
र आरभ कर दी. दादाजी अकसर बाहर 
अ रह र पर बूआ और दादी ही रह गई 
ता द्वारा चलाए गए व्यंग्यबाणों को 


ठि हो गया. ताऊजी भी अब 
दूरदूर रहने लगे थे. उन की अपनी 
जिम्मेदारियां ही बहुत थीं और 
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€”? 
दादी अपनी बेटी को दूलहन के कपड़ों में इस 
प्रकार देख कर व्यथित हो उठी! मगर बुआ के 
ऊपर इस का कोई असर नहीं पड़ा & 


बूआ की लड़ाईझगड़े की आदत से भी वह 
काफी दुखी रहते थे. कुछ समय बाद बूआ के 
कहने पर ही पंजाब का घर बेच कर दादीदादा 
और बूआ दिल्ली के पंजाबी बाग में एक 
शानदार कोठी खरीद कर रहने लगेथे. 
¦ पंजाब से दिल्ली आने पर बूआ पर लगे 
सारे सामाजिक अंकुश प्रायः समाप्त हो गए _ 
थे. यहां आ कर उन्होंने सिलेसिलाए कपड़ोंकी | | | 
शानदार दुकान खोल ली. उनसे सिलाईकढ़ाई || | 
सीखने कई अच्छे परिवारों की कन्याएं आने | 
लगीं. बुआ उन से मुंहमांगी रकम वसूलने || 
लगीं. Lo 
उन्हीं दिनों बुआ के पास एक बड़े 


पद पर ; धिफारी3 की तरफ 
विवाहप्रस्ताव आया. लेकिन बुआ ने बड़ी ही 
चालाकी से उसे टाल दिया क्योंकि वह एक 
बड़े परिवार की बहू बनने के पक्ष में न थीं 
दसरे, हमारे.दादाजी की जमीन की वसीयत 
होनी भी बाकी थी. बुआ ने दादादादी से 
लड्झगड़ कर जमीन का अधिकांश अपने नाम 
करवा लिया. फिर अपने पड़ोसी द्वारा बताया 
गया एक वर भी पसंद कर लिया, जिस का 
परिवार भोपाल के पास किसी गांव में रहता 
था और लड़का दिल्‍ली में किसी कालिज में 
प्राध्यापक था. 


विः में केवल ।5-20 लोग ही 
उपस्थित हए थे. हमारे घर से सिर्फ 
पिताजी ही गए थे, क्योंकि विवाह का 
क, आयोजन एकदम सादा था. विदाई के पश्चात 
बरात जब वापस गांव जा रही थी तो रास्ते में 
दूल्हे को मिरगी का भयंकर दौरा पड़ा. उस 
का शरीर बुरी तरह से ऐंठने तथा कांपने लगा 
था. ऐसे कठिन समय में बिना धबराए और 
डरे बुआ बड़ी ही चालाकी से बीच रास्ते में ही 
रेलगाड़ी से उतर कर भाग गईं और कई 
गाड़ियां बदल कर पुन: पितगह में लौट आई 

दादी अपनी बेटी को दलहन के कपड़ों में 
इस प्रकार वापस आई देख कर दीवारों पर 
सिर मारमार कर रोने लगीं. लेकिन बआ के 
ऊपर तो मानो कुछ असर ही नहीं था. वह 
लगातार दादी की गालियां का जवाब 
गालियों में ही देती रहीं और फिर पहले की 
तरह से जीवन व्यतीत करने लगीं. उस 
परिवार ने बूआ की फिर कोई खोजखबर नहीं 
ली. बूआ ट्रेन में लगभग पंदरह हजार का 
सामान छोड़ आई थीं. इस प्रकार बआ का 
दूसरा विवाह मात्र अफसाना बन कर ही रह 
गया 

इस घटना के पश्चात बआ अब बडी 
ki कठोर एवं लालची हो गई थीं. उन्होंने 
अपनी बड़ी विवाहिता बहनों तथा मां का 
अपमान करना आरंभ कर दिया. दादी 
कभीकभी हमारे यहां रहने आती थीं. अब 
बूआ के डर से उन्होंने आना ही बंद कर दिया 


, लिए भेजे हैं. 


सुहा उलाहन 

दादी को छाती का कैंसर हो गया था 
पिताजी जब उन का हाल पूछने जाते तो ब्ज 
बिस्तर के पास आ खड़ी होतीं, ताकि मां अरे | 
पत्र से कोई गुप्त बात न कर सकें | 

दादी चिल्लातीं, मुझे मत तड़पा, मनने 
तेरा कौन सा कर्ज देना है.. बूुआं अनसनी कर 
के पिताजी से कहर्ती, आप जाइए, वरना प्रा 
की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी.” 

इस संकट की घड़ी में बआ ने दादी मे 
सारे पश्तैनी जेवर और अधिकांश नगदी 
हथिया ली थी. वह आनेजाने वाले रिश्तेदारों 
को सुनातीं, "मां ने मंदिर में सवा सेर चांदी का ३ 
मुकुट दिया है. अमुक मंदिर में कुंडल दान क | ३ 
दिए हैं. हरिद्वार में [0 हजार रुपए आश्रम के 


{ 
दारी ने दादी के आपरेशन के लिए! 
जमीन का एक बड़ा टुकड़ा बेच कर| फ 

पैसा भेजा था, लेकिन वह सब बूआ के बैंकमे, ह 
चला गया था. जहां तक हमें मालूम है।। च 
आपरेशन का अधिकांश खर्चा ताऊजी ओर! थ्‌ 
पिताजी ने ही किया था. दादी ने मरने से कृछ। ह 
दिन पूर्व पिताजी से कहा था, ''मेरे मरने के क 
बाद रानो को इस मकान से न निकालना, मैंगे!. 
तुम्हारे लिए जेवर, पेसा सब संभाल कर रखा! क 
है. बेचारी दादी कहां जानती थीं कि बुआ। रि 
सब कछ पहले ही संभाल चकी हैं | त 

दादी की मत्य के पश्चात न जाने कि! ब्‌ 
हथकंडों से बुआ ने दादाजी से जमीनजायदा!/ अ 
व मकान अपने नाम करवा लिए थे. बूआे| ए 
पास लाखों की जायदाद, धन, जेवर इत्या फे 
थे. अकेलापन, भविष्य का भय अथवा अथाह| ही 
संपत्ति को वारिस देने की चाह ने बुआ को ए 
दूर के रिश्तेदार, जो कंआरा एवं 26 वर्ष की रा 
था, की ओर आकर्षित कर दिया. बुआ ॐ हो 
समय 38 वर्ष की रही होंगी. उन्हें न के 
दादाजी का ही डर था और न ही समाज * 
रीतिरिवाजों की परवाह. उन दोनों ने मंदिर 
जा कर विवाह रचा लिया और दादाजी 
साथ ही पंजाबी बाग की कोठी में गृह 
जमा ली थी.. 


च 


पा था! 
रचू 
अफे 


मृगे 
नी कर 
रनामा 
7] 


गरी मे. 
नगदी! 
तेदारों 
[दी का | 
[न कर 
श्रम के | 


शादी के पश्चात बूआ शीघ्र ही मां 
बनने के सपने देखने लगीं और उपचार 
इत्यादि में भी लग गई क्योंकि यह शादी बड़ी 
उम्र में हुई भी. कुछ समय तक इलाज कराने के 


पश्चात जब बूआ को मालूम हुआ कि वह मां 


बनने के योग्य नहीं हैं तो वह मानो पागल हो 
उठी. फफा को भी धीरेधीरे इस बात की 
भनक लग गई थी. उन्हें अब बूआ में कोई 
आकर्षण नजर नहीं आता था. उन्होंने बुआ 
को बहलाफुसला कर मकान अपने नाम करवा 
लिया था. क्योंकि शादी से पहले बूआ ने उन्हें 
आश्वासन दिया था कि शादी के बाद वह 
अपनी काफी जायदाद उन के नाम कर देंगी. 

वास्तव में फूफा ने अथाह दौलत के 


| लालच में ही रानो बुआ का अतीत जानने के 
। पश्चात उन से विवाह रचाया था, ताकि 


ः तिए। 
च कर| 
बैंकमे | 
महै, 

गि ओर! 
से कुए। 
रने के 


, मैंने. 


ररखा। 
5 बुआ। 


ने कि| 
यदा 


॥ ई (तीय) ।989 


बिना किसी प्रयत्न के वह मालामाल हो सकें. 
फूफा ने अपने व्यवसाय में ध्यानः लगाना 
बिलकूल ही बंद कर दिया था. सुरासुंदरी के 
चक्कर ने उन्हें तबाही की ओर धकेल दिया 
था. बुआ की बेशुमार दौलत को फूफा दोनों 
हाथों से लुटाने लगे थे. बुआ चाह कर भी पति 
को मनमानी करने से रोक नहीं पाती थीं. 
भाईभतीजों के हिस्से की जिस दौलत 
को बूआ हड़प गई थीं, वह अब फूफा के 
रिश्तेदारों में बंट रही थी. दादाजी भी 
तइ़पतइ़प कर मर गए थे. 'शेरनी सी रानो 
बंआ अब चुहिया सी दुबक कर रहने लगीं 
फफा शराब और एय्याशी के चक्कर में 
एक दिन जीवन से हाथ धो बैठे. अचानक उन 
केपेट में दर्द उठा और खून की उलटी के साथ 
सब कुछ समाप्त हो गया. 
विवाह के चार वर्ष बीतने से पर्व ही 


क| रानो बूआ इस संसार में अकेली निपती विधवा 


~ 


कर रह गई थीं. उन की सिसकियां अब घर 

के हर कोने से सुनाई पड़ती थीं. कभीकभी 
उन्हें ढाढ़स बं धाने चले जाते थे. 

फूफा के ऊपर बाजार का काफी कर्ज 


| भा. शायद इसी लिए मजबूर हो कर बूआ को 


| पड़ा होगा. उन्हें शायद अब 


तमाम बीजों 
खाने रे अपने बोए बीजों के कड़वे फल ही 
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जबं से राम ने सीता का परित्याग किया, 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया हः 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 


| नारी का स्थान दशानि का प्रयास किया 
है गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विकेता से लें 
या आदेश भेजें : 

दिल्ली बुक कम्पनी,एम-।2,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- 0007 


पूरी राशि अग्रिम आने पर कोई डाक खर्च नहीं 
वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम 
मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर द्वारा भेजें&डाक खर्च दो 
रुपए अतिरिक्त. 
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आपके लिए ओर आप के लिए | ' 
कॉलगैस एलपीसी गैस अब तीन सुविधाजनक Eu: 


सिलेडर साइजों में मिलती है . 38 छ ठ्न ee । 


पिकनिक के लिए: छोटा, पोर्टबल सिलेन्डर जिस पर छोटा 
“बर्नर आप आसानी से लगा सकने हैं. साथ ले जाइए और जा सकता है . अलग-अलग कंटोल नॉब 


कहीं भी पकाइए-खाइए्‌ , पंप चलाने के लिए खास बेटगी कॉलगैस 
५७ खासबटा. कॉलगैस ० पूरी तरह सुरक्षित ® आसानी से उपलब्ध 


पूरे परिवार के लिए : परिवार छोटा हो या बढ़ा,दोनों के लिए ® ज्यादा किफायती ® घर में भरई ० 


पर्याप्त . दो या तीन बर्नगें पर जले . और इतनी सुरक्षित कि 
बच्चा भी जला सके 


हटल के लिए: बड़ा मिलेड्डर जिमे कितने हो मट में जोड़ा 
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बहा अब तक भी 


~ 
4 


तुम्हारे चलने की 
खामोशी देख कर, 
किसी इंतजार की 
आहट डरी होगी 


तुम्हारे आने की 
खबर सुन कर 

मन में उम्मीदों की 
महफिलें भरी होंगी. 
यों निखर आए हैं 
हवाओं में बीते पल, | 
सारी रात | 
चांदनी झरी होगी. 
-मधुकर गौड़ 


nhat-andeGan क 
^ कदारचाथ अपेक्षाकृत कम 
। ` लाभदायक इकाइया इन के हिस्से में आई | 


f | BE | 


IRIS IS 
(098 0 र 
| ॥॥: 
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नवंबर ।988 को मोदी रबर , | 
| 22 6 लिमिटेड की वार्षिक आमसभ्षामें | 
कंपनी की कारोबारी उपलब्धियों f 
| ' को गिनाते हुए कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध जबकि पिछले वर्ष यह मुनाफा मात्र 44 
`) निदेशक केदारना हि गंदी ने ज़ब 'सगर्व , , 29लाख का था, तो शायद उन को इसंब को 


बताया था कि हे हमारी इस कंपनी/का वाषिक मो 


र 


का रंचमात्र भी एहसास नहीं होगा कि मो 

करोड़ 23... समूह का सब से कमाऊ मोना जाने] 

कारखाना 24 जनवरी ।989 को 

परिवार के बंटवारे के साथ ही उन के हा 
कर उन 


3 अरब 
वर्षः 
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| पूजला मोदी के वेट विजय कमर: आ OOO 
।॥ दाइयोंकेसाथ भिल रनाथ मोदी 
| कोकुछदिएविता ही मामला निवटाने की 
। कोशिश असफल रही 


+ 


हो ही श औद्योगिक झी भराल रे | | 
। ! तक कर | 
| [या . अरसे से चला आ..रहा || 
॥| ) गजरमल मोदी के पुत्रों के हाथों में चला विवाद दो मुख्य स्तंभो केक 
j न बीच बंटवारे के साथ | 


Ls 


कि करोड़ों रुपए का ब्माप्त हो गयाः र 


है 
कारोबार करने वाले इस कारखाने के अध्यक्ष 
io कर हुआ पारिवारिक संघर्षही अंततः देखना. यह हैँ कि एक 


है पराने की. ट्टन का कारण बना. इस 
| SN लड़ाई ने जो नाटकीय मोड़ 
थ ह bs फिल्म के कथानेक से 


सूत्रों के मुताबिक गत वर्ष पहली 


CC:9:In Public Domain, 


Ei] 
अगस्त को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
' के कार्यकारी निदेशक एस.के. ऋषि ने मोदी 
॥ ` रबर के निदेशक बोर्ड को जो पत्र लिखा था, 
। उस में उन्होंने कहा था कि “पता चला है कि 
॥ | । पिछले कुछ समय से पूर्णकालिक निदेशकों में 
|| ¦ दायित्व के क्षेत्रों को ले कर काफी मतभेद व 

` भ्रांतियां हैं. इस से कंपनी के कार्य संपादन में 
॥ ` बाधा आई है. अतः किस निदेशक का क्या 
'| ` दायित्व है, यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड 
की बैठक बुलाई जाए. 
फलतः बोर्ड की बैठक बुलाई गई. पर 
कुछ ही समय तक चल सकी. लेकिन इतनी ही 
देर में मोदी परिवार के दोनों पक्षों का विवाद 
खुल कर सामने आ गया, जो अगले दिन 
अखबारों की सुर्खियां बन गया. इस बैठक में 
ज़ब वित्तीय संस्थाएं भी विवाद में कूद पड़ीं तो 
मोदी परिवार का बंटवारा अवश्यंभावी नजर 
आने लगा. 
इस से भी बुरा यह हुआ कि मोदी रबर 
में थोड़े समय के लिए ही सही, दो अध्यक्ष 
हो गए. पहले अध्यक्ष केदारनाथ मोदी को 
बैठक समाप्ति की घोषणा समय से पूर्व 
इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एक निदेशक ने 


` दिया था और शाब्दिक प्रहार के दौरान ही 
' ` केदारनाथ मोदी तथा वित्तीय संस्थाओं के 
| ' तीन प्रतिनिधि बोर्ड की बैठक से वाकआउट 
कर गए थे. बाकी जो आठ निदेशक वहां रह 
गए, जिन में केदारनाथ मोदी के भतीजे 
विजयकुमार मोदी और भूपेंद्रकमार मोदी भी 
थे, उन्होंने तत्काल बंबई की कंपनी क्राफोर्ड 
बेली एंड संस के अपने भागीदार आर.ए. 
शाह को, जो स्वयं एक वकील भी हैं, अपना 
| 9 अध्यक्ष चून लिया. 
ज्ञातव्य है कि जिस: मोदी घराने की 
स्थापना करीब 56 साल पहले ]933 में हई 
थी, उस में दिवंगत -मुलतानीलाल मोदी के 
चार बेटे थे-गूजरमल मोदी, हरमुखराय 
मोदी, केदारनाथ मोदी और मदनलाल मोदी. 
इन में से गूजरमल मोदी व हरमुखराय मोदी 
गुजर चुके हैं, और बाकी दो जीवित हैं. 
हरमुखराय मोदी और मदनलाल मोदी ने तो 
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स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त करने का मामला उठा, 


अपना हिस्सा अलग कर लिए 
था. इसलिए गूजरमल मोदी और | 
मोदी के परिवारों को मिला कर ही मोदी |. 
औद्योगिक घराना बना, जिस में केदारनाथ 
मोदी व उन के तीन बेटे भहेंद्रक॒मार, योगेंद्र 
कुमार व देवेंद्रकुसार और द्‌ 
गूजरमल मोदी के ८ 
विजयकुमार, सती १ 


द्रकमार और | 


उमेशकमार प्रमुख सदस्य रहे, पर इस बार | 
यह घराना भी विभकत हो गया है | 
{ 

अध्यक्ष पद की ल 
| 

मोदी रबर के #९3४: ९९ को ले कर | 
छिड़ी लड़ाई में पह =? अ समय तक! ` 
कृष्णकमार मोदी व !ई किसी भी | 


ते रहे और भमुहि 
जाना चाहता 'लगा 
:!रनाथ मोदी ज्याः 
¦ भांपते हुए हैं 
कृष्णकुमार और उन के भाइयों ने कोशिश म॒ 
की कि केदारनाथ और उन के बेटों को बिना रही 
कूछ दिए ही घराने से अलग कर दिया जाए. विक 
मोदी समूह की एकता व अखंडता का निगः 
वास्ता दे कर पहले तो उन्होंने बैंकों और निगः 
वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा तैयार भारा 
किए गए उस फारमूले को ही मानने से इनकाए पंजाः 
किया, जिस में पंचायत द्वारा विवाद हल करे केनर 
की बात कही गई थी. फिर मोदी समूह गॅखोल 
976में हए बंटवारे की शर्तों के अब तक पूरा भिध्य 
न होने का मामला उठा कर बंटवारे में रकि, ' 
अटकाए. . घ्राने 
बताया जाता है कि गूजरमल मोदी वे बैंक ३ 
विधवा दयावती मोदी ने भी एक आंसुओं भर रे 
चिट्ठी प्रधान मंत्री को लिख कर गुहार कीथ, 
कि वह मोदी घराने पर मंडराती हुई बंटवारे ह्न 
की संकट की छाया से जूझने में उन की मर्द) _ 
करें और यह भी सुना जाता है कि कृष्णकुर्मा पथ 
मोदी ने तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री नारायण 
दत्त तिवारी को.अपने पक्ष में कर लेने के ब 
केदारनाथ मोदी व उन के बेटों को धराशा 


करने व्यवर j प 
करने की पूरी व्यवस्था कर ली थी द वध्य 
(ह 


केदारनाथ को अध्यक्ष पद से ह 


ने कर | 
र तक| ` . ° 
ती भी। | 

[और मुहिम में उन के भत्तीजों थे : 


आरोप भी 
थी से घराने के 
पत्ता कब्जा चाहते 


हता (लगाया कि उन के चा 
मोदी ज्यादातर कारखानों पर ॐ 
| हए हैं 

शिश मगर जब मोदी समूह को वित्ती 
बिना रही संस्थाओं, यानी भारतीय 
जाए. विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त 
तर का निगम, भारतीय औद्योगिक पूंजी और निवेश 
और निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, 
तैयार भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय स्टेट बैंक, 


ष्पः 
tl 


~ 


नकार पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया और 
'करेकेनरा बैंक ने इस प्रकरण पर अपना मुंह नहीं 
मूह भोला तो एक बैठक में बैंक आफ इंडिया के 
gi अध्यक्ष आर. श्रीनिवास को यह कहना ही पड़ा 
रइ कि, "इस समूह के उद्योगों में जितनी पूंजी इस 

ER ने लगाई है, उस से कहीं ज्यादा पूंजी 
दी ; वित्तीय संस्थाओं ने लगा रखी है.” 
i दयो शब्दों में उन का यही कहना था कि 
की थी शदियों की आपसी लड़ाई में दूसरों की पूंजी 


Ew का भी खतरा पैदा हो गया है. 
(मर्द 


इस संभावित खतरे का भान होने पर 
ss) सस्था ने मोदी रबर के बोर्ड को 
राये भी लिखा कि "अध्यक्ष को हटाने के लिए 
क बिणे | अनुमति ली जानी चाहिए.” इस 
शा ने केदारनाथ मोदी के मुकाबले में 

त दूसरे अध्यक्ष आर.ए. शाह को 
भे के रूप में मान्यता देने से भी इनकार 
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एजरमल मोदी : 976 में हरमुखराय मोदी 

और मदन लाल मोदी के अलग हो जाने केबाद 

- गजरमल मोदी और केदारनाथ मोढी ने भिल. 
७ कर मोदी उद्योग को बढ़ाया; 


कर दिया. 


इस काररवाई का अर्थ यह नहीं लगाया 
जा सकता कि वित्तीय संस्थाएं केदारनाथ 
मोदी का ही समर्थन कर रही थीं. इस का 
तर्कसंगत अर्थ यही निकलता है कि इन 
वित्तीय संस्थाओं ने मोदी समूह में जो पैसा 
लगा रखा है, उस बारे में वे कोई जोखिम नहीं 
उठाना चाहती थीं. उल्लेखनीय है कि बैंकों 
और वित्तीय संस्थाओं ने कर्ज और शेयर के 
रूप में इस समूह के कारोबार में 360 करोड़ 


` रूपए लगा रखे हैं. 


केदारनाथ मोदी के प्रति दूसरे पक्ष की 
कटुता तब और बढ़ी जब वर्ष के आरंभ में 
मोदी चैंपियन, जिस का प्रबंध केदारनाथ 
मोदी के लड़कों के हाथ में था, के नए शेयर 
जारी किए गए. तब गूजरमल मोदी के लड़कों 
ने आधिक से अधिक शेयर खरीद कर कंपनी 
पर कब्जा करने के भरसक प्रयास किए. जब 


शेयरों के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच शुरू | 
हुई तो पता चला कि एक ही व्यक्ति ने 2.5 


लाख शेयरों की मांग की थी. इस के अलावा, 
अन्य कई ऐसे आवेदन थे, जिन में बहुत अधिक 
शेयरों की मांग की गई थी. 
केदारनाथ मोदी के बेटों ने इस तरह की 
स्थिति उत्पन्न होने का अनुमान पहले ही लगा 
रखा था. उन्होंने तेज निगाहों से हर आवेदन 


की कईकई बार जांच की, और दूसरे पक्ष की | 


यह चाल भी सफल नहीं होने दी. परिणामतः. 


दोनों पक्षों ने एकदूसरे पर आरोपप्रत्यारोप _ 


लगाने भी शुरू कर दिए. 


बंटवारा होने से पूर्व चले शीत युद्धमें 
ˆ कई अप्रिय प्रसंग भी सामने आए. गूजरमल | 


मोदी के बेटे ने समूह के एक आधिकारी को ही 
पीट दिया. केदारनाथ मोदी ने मोदी रबर 
कुछ डाक्टरों की नियुक्ति की तो दूसरे गुट 
उन का वेतन ही रोक दिया. प 
मोदी घराने के सदस्य जब खुलेआम 


ते ryd Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
झगडत लगे तो वित्तीय संस्थाओं को भी अपते भाव बढ़ कर {20 रुपए हो गए 
चेसे की चिता होनी स्वाभाविक थी. कहा यही मोका 
जाता है कि जब स्वयं वित्त मंत्री शंकरराव 
चह्वाण ने वित्तीय संस्थाओं को हरी झंडी भी अन्य निदे 
दिखाई कि वे मोदियों के साथ सख्ती से पेश सब से महत्त्रपूण 
आएं तो वित्तीय संस्थाओं ने साफ धमकी दी निदेशकजी.वी.ः 
कि यदि मोदी घराने का झगड़ा नहीं सुलझा तो की भांति मे 
इस समूह को नई योजनाओं के लिए कोई कर्ज उथलपुथल मची 55. 
मंजर नहीं किया जाएगा. मोदी समूह की की बोर्ड मीडिय ` 
कंपनियों के प्रबंध मंडल में अपनी हिस्सेदारी पें भी ६ 
बढ़ाने के साथसाथ वित्तीय संस्थाओं ने अपने अंततः संस्थ | | 
कर्ज को 20% शेयरों में बदलने का नोटिस घराने के सदस्य: #ी मेज पर 
दिया तो समूह के दोनों ही गुटों में हड़कंपमच लिए केइस हब ह 5 ४5 कर दिया किए कर 
गया. लंबे समय से जः: 5 `. अपने विवादों है 


वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई धमकी पटाक्षेप करना हं थे 24 जनवरी मो 
खाली धीदड़ धमकी ही नहीं थी, बल्कि दिल्ली रिश् ! कंपनी के क 'बी 
वित्तीय संस्थाओं ने अपने कहे पर अमल कर॒ में बंटवारे ८ मझौते पर # इक 
दिखाना भी'शरू कर दिया. उन के पास पहले दोनों पक्षों के हुए तो न सिर्फम्र पेंट 


न पा रोयर थे फिर भी ' परिवार के लोगों ने 


उन्होंने बाजार में कंपनी के शेयर खरीदने संस्थाओं ने भी राहत की सांस ली. हैं. 
'शुरू कर दिए. परिणामस्वरूप क॒छ ही समझौते के बिक ]350 का , 


-रुपए से भी आधिक का कारोबार करे लोग 
देश के इस चौथे बड़े औद्योगिक घरानेमे| दिए 
बंटवारा हआ है उस में इस घराने के नजर स्वर 
सत्रों के मताबिक मोटेतौर पर जायदाए प्रब 
60% हिस्सा गजरमल मोदी गुट को। कोने 
40% हिस्सा उन के छोटे भाई केदाए है 
मोदी गट को मिला है मोर्द 
मोदी समूह का सब से कमाउ कार जाए 
मोदी रबर लिमिटेड गजरमल मोदी के व गा 
के हिस्से में आया है. इस के अलावा, | है 
को मोदी टायर, मोदी थ्रेड, मोदी ९ प 
मोदी शुगर, मोदी डिस्टिलरी, मोदी छा 
मोदी स्टोन, इंटरनेशनल टोबैको कंपनी के 
जीरावस, मोदी कारपेट और बंबई अय 
रसायन कारखाना आदि मिले हैं गन 
केदारनाथ मोदी व उन के बेटों के हि 
मोदी पौन, मोदी सीमेंट, मोदी अल रहे 


सप्ताह में 40 रुपए में बिकने वाले शेयर के 


मोदी पेंट्स का कारखाना: बटवारे के, 
कारखाना केदारनाथ मोदी रजत कर 
ई मिला है; मइ ( 
i 


कु र ! 
Fo { 
(VAI 


नवरी मोदी कपड़ा मिल 
[केद 'बी” और 'सी' 
| पर ॥ इकाइयां लालटेन 
सफंप्र। पेंट एंड वानिश वदः 
र वि मोदी चैंपियन और अः 
. है हैं. इन्हें मोदी घराने 
३0 को , समझौते के मताः 
करने लोगों ने एकद्सरे के कार स्तीफे दे 
रानेमें| दिए हैं. अपनेअपने हिस्से जायदाद 
नजर स्वतंत्र रूप से संभालने और अपनाअपना 
[यदाई प्रबंध बोर्ड ब्रना क॑र अध्यक्ष चुन लेने के लिए 
को | झोनों गुटों को तीन महीने का समय दिया गया 
क अब माना जा रहा है कि इस समझौते से 
मोदी घराने की आपसी कलह खत्म हो 
काह जाएगी. समझौते से पूर्व मोदी घराने 
के “गदातर कारखानों के अध्यक्ष रहे केदारनाथ 
ए, मोदी का कहना है कि 'जो झी बंटवास ह; 
है, वह आम राय से हआ हैं तथा यह मोदी 
दी छधराने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.' * 


ना गटा टो क 


a, 


पती _ मगर ऐसे विवादों के अन्य जानकार 
बंबई पने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि 
मु _ के बाद भी मोदियों का आपसी 

खत्म नहीं होगा. संपत्ति और 
र जुड़े सवाल आगे भी सिर उठाते 
कर| पह सही है कि जब सामान्य सी 
के में भी कोई भागीदार अपनी 
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मोदी रबर फैकूटी : मोदी समूह 


क हिस्से में आया है. 


कार्यकुशलता का श्रेय दूसरों को नहीं लेने देता 
तो फिर बड़े समूह के कारखानों की खैरात यों 
ही बिना बाकायदा समझौते के दसरों को कैसे 
बांटी जा सकती है? और फिर जिन उद्योगों में 
ज्यादातर हिस्सा वित्तीय संस्थाओं का लगा 


हो, वहां तो सौहाईपूर्ण तरीके से:विवाद का ' 


सुलटना और भी जरूरी होता है. इस समय 
देश में 50 बड़े औद्योगिक घराने हैं, जिन में 
अंदरूनी झगड़ों के कारण टटन की स्थिति 
बनी हुई है. पर अच्छे वे रहते हैं, जो समय पर 
समुचित बंटवारा कर के और व्यावहारिक 


तरीकों से अपनी औद्योगिक इकाइयों का. 


विश्लेषण कर के उपयुक्त. निर्णय लेते हैं 


कोई भी कारोबार कितने ही करोड़ | 


रूपए का क्यों न हो, यदि उस का प्रबंध सही 
नहीं है या उस के निदेशकों की आपसी लड़ाई 
में कारोबार का अनुशासन बिगड़ता है या 
उत्पादकता घटती है तो यह समझिए कि उस 
उद्योग की मृत्यु द्र नहीं है. वैसे भी. 

औद्योगिक इकाइयां चलाने के लिए बनाई 
जाती हैं, बंद करने के लिए नहीं- इतना तो 
मोदियों ने भी समझोता करते समय जान ही 

लिया होगा. 


I2l 


का सब से 
कमाऊ यह कारखाना गूजरमल मोदी के बेटों 


आप की इन खूबसूरत 
पलकों गया. 
तो सवेरा हो गया हल कुछ था ग 


आप ने पलकें उठाई 


क जाने कब, क्यों और कैसे 
तो अंधेरा हो प यहम चितेरा हो गया. 


इन्हीं पलकों के तले आप की पलकों तले ही 
अपना बसेरा हो गया आंख खोली है सदा 
पंछी पिन.कटे इन के तले ही 
न इन के तले ही सो गया 
का यह घेरा हो गया. 
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फ्रेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स, खोलें चित्रकला के ना तर नए द्वार. 


अब आप खुद एक 
आनंद लीजिए. रंग -तरह वे 4 
सिरैमिक, कैनवास , लकडी, सीपियां, लैमिनेट्स, 
धातु-पट्टियां इत्यादि जैसी अनेक सत्तहें... फ़ेविक्रिल 
एक्रिलिक कलर्स के साथ. इनमें है वह बात जो 
साधारण-सी वस्तु में भी उभार लायें असाधारण 
खूबसूरती... आकर्षक, मनमोहक कलाकृति की 


27 मनमोहक रंगों से रंगिए अपना जहां, इस्तेमाल 
के लिए ज़रूरत न किसी अलग मीडियम की, न 
किसी खास तकनीक की. ये रंग पक्के तो हैं ही, 
साथ-साथ देते हैं चटकीली, चिपचिपाहट-रहित 
फिनिश भी. 


फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स... मतलब आपका एक 
नये कला के द्वार में प्रवेश, फ़ेविक्रिल एक्रिलिक 
कलर्स के साथ ज़रूरत है तो सिर्फ एक ब्रश की, 
और आप की कल्पना की. 


स्क 

82: Fevicryi 3; 7 
if Tevicry १% 63 त फैबिक/आर्ट पेंटिंग के लिए एक्रिलिक 
a कलर्स व पोस्टर कलर्स) सुप्रसिद्ध ०ब-#ल बाण्ड 


everest/89/p D/iiQ'hn 


: जमाएं कपडा भी मुस्काए. 


हे न TT मनी चै 
ररत बही फ्रेंविक्रिल '। 


| 
l 
I 
I 
t 
फ़ैब्रिक/आर्ट पेंटिंग के लिए । 
। ST 
सरलता से छाएं, मन को भाएं लि 
' उप्र व्यवसाय ८ नम 
। 
Ses... 
t 


एडहेसिव के निर्माता ब्छिल्बट] इंडस्ट्रीज तिमिटेड, 
बम्बई. 400 027,का ट्रेडमार्क है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


UE 
) EI 


हे 


A ड SE | 
अब रंग लो कैनवास, बिना 


सी एक पर निशान लगाएं) के लिए यह 
कृपन भरकर इस पते पर भेजिए : 
फ़ेविफ्रेयरी, पोस्ट बॉक्स 084, 
वम्वई 400 020. 


एक्रिलिक कलर्स 


सरिता, बीस साल पहले मई (द्वितीय) 969 


पाः गल है, पागल!” बच्चों के कहानी ७ कविता आहूजा 


कोलाहल से सड़क का शांत 
वातावरण भंग हो गया देख कर बच्चे सिर पर पांव रख कर भाग 
पागल के पीछे लगे हुए कूछ बच्चे ताली गए. उस व्यक्ति ने रास्ता साफ देख कर तेजी 

¡ | बजाबजा कर चिल्ला रहे थे ओर कछ सड़क से एक गली की ओर कदम बढ़ाए 
| ` से पत्थर उटा कर उसे मार रहे थे Er एक विशाल भवन के सामने उस के 
|| पत्थर लगने पर उसने पीछे मुड़ कर धंसी बढ़ते पैर रुक गए. कूछ क्षणों तक ममता 
| आंखों से घूर कर देखा. इस प्रकार उसे घूरते भरी दृष्टि से वहे उस की एकएक ईट देखता 
| 


,I24 श्रिता 


ri Collection, Haridwar 


परमक ~ 


F) 


"आप रामबाबू ? यह वही घर है?” कहते हुए 
कृम्हलाए अहमद मिया का मुख हर्षातिरेक से 
चमक उठा. & 


रहा, अ एक मां बहुत दिनों बाद अपने 
च्चों को देख रही हो, साथ ही मन ही मन 
डर भी रही हो कि कहीं वे फिर उस से विलग 
न हो जाएं. सीढ़ी पर पहला कदम बढ़ाते ही 
उसे अपनी दशा का ज्ञान हुआ. सोचने लगा, 
मुझे इस हालत में कोई पहचानेगा भी ?' फिर 
न जाने क्या सोच कर वह ऊपर चढ़ गया. 
“झ़ञाईजी, झाई, देखो, कोई मुआ घर में 
चला आया है,” एक किशोरी पागल को 


PI 
erin ता 


बंटवारे के बाय न चाहते हुए भी 
अहमद मियां अपने वतन से दूर 
हो गए थे. धर्म के नाम पर लोगों 
को भौगोलिक परिधियों में 
बांटने वाले स्वार्थी लोग फिर भी 
उन के दिल से बात भूमि का मोह 
ग मिटा सके, यही कारण था कि 
घर की चाहत अहमद मियां को 
पुः वहीं खींच बाई, जहां वह 
जनमे थे. 


देखते ही चिल्ला कर मां को बुलाने लगी. 
आटे में सने हाथों को बिना धोए एक 


प्रौढा दौड़ीदौड़ी आई, "अरे, कौन आया || | 


है...? निकल यहां से!” 

पर पागल को जैसे कुछ भी नहीं सुनाई 
दे रहा था. वह शून्य दृष्टि से कभी छत, 
कभी फर्श और दीवारों को देख रहा था, |||] 
मानो पूछ रहा है, क्या तुम भी मझे नहीं 
पहचानते? क्या तुम भी मुझे यहां से चले 
जाने के लिए कहते हो?' 

“बचाओ! बचाओ!...पागल !... 
पागल!” 

दोपहर के शांत वातावरण में नारी कठ 
की आवाज सुन कर पास के घर से एक || 
व्यक्ति निकल आया. 


"देख, पृत्तर, मुआ न जाने क्या घ्रघूर | hh 
कर देख रहा है?” गालियों की वर्षा करती || | 


हुई वह महिला व्याकूल सी इधरउधर घूम 
रही थी. 
"चल यहां से! न जाने दूसरों के घर में ॥ 
कैसे लोग घुस आते हैं. f 
अभी वह पागल को निकालने का||| 


. प्रयत्न कर ही रहा था कि उस से नजर मिलते || | 


ही रूक गया. उस के हाथों को जैसे लकवा f 


मार गया हो. 
tt मियां 9 I) 
आ...आप...अहमद मिया: 


स्वर में उस ने पूछा. 


i (द्वितीय) | 988.0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और 'आप का ही घर है' सुन कर लड़की 
और उस की मां कभी रामबाबू को और 
कभी अहमद मियां को देखने लगीं. 


| 


| "चलिए, नीचे चलिए, अहमद मियां. 


पता की कड़ियों से मुकत हाथों को 
£ | ९ सदियों के बाद लालकिले पर झंडा 
| | हराने की शक्ति मिली. पर यह स्वतंत्रता 


| बड़ी मां को भारतवासी ले तो आए, पर 
. उन्होंने अपने ही हाथों उस के अंग भंग कर 
|e ~ भाइयों 
| | दिए. भारत माता के सपूतों ने अपने भाइयों 
के रक्त से ही उस का आंचल रंग दिया. 


~ 
[प 


ओर जहां स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास 
था, वहीं कुछ स्वार्थी नेताओं के भ्रमपूर्ण 


` ध्रचार के कारण द्वेष और प्रतिशोध की आग 
ह भी आकाश की सीमा को पार कर 
॒ चाहती थीं. 

४ उ लड़ाई किसी एक आदमी की 
के वास्ते नहीं हो रही, इस में सारी 
| म की इज्जत का सवाल है,” मुसलमानों 
करी गोष्ठी में सफेद कपड़े पहने, दाढ़ीमूंछों पर 
हाथ फेरते, हाजीजी ने कहना शुरू किया. 
। इस मुल्क का बंटवारा हो कर ही रहेगा. 
हम लोग अब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते. 

मजहब को बचाने के लिए प्री ताकत 

हिंदुओं को खत्म करना होगा और तभी 
पाकिस्तान बना सकेंगे.” 
हाजीजी जैसे ही चुप हुए, 'पाकिस्तान 
55 जदाबाद,' 'हाजी साहब जिदाबाद' के नारों 
EC वे वातावरण गूंज उठा. 
"मेरे नासमझ, बेटे, अहमद मियां जिसे 
ह समझ रहे हैं, वह कतई गुनाह नहीं हेः 
अपने विचारों को स्वीकार कराने के लिए 
घोलते हुए हाजी ने कहा. "जुल्म को 
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करना. मेरे खयाल से ईट का जवाब पत्थर ते | 
देना चाहिए. हिंदुओं से हमारा कभी मेल | 
नहीं हो सकता. जब वे हमें नीच और लुटेरे 
समझते हैं तो हमारे दिलों में ही रहम क्यों 
हो! 


ताक रुक कर उन्होंने सभी पर अपनी 
दृष्टि डाली. उन्हें यह देख कर प्रसन्नता 
हुई कि उन की बातों का प्रभाव पड़ रहा है. 
अंत में बहुत ही मंद स्वर में हाजी साहब ने 
कहा, “मेरी आप सब से इतनी ही इल्तजा है 
कि आप इस जेहाद में काम आएं.” 

“हम जरूर आप का साथ देंगे.” एक 
साथ तुमुल घोष सा हुआ और सभी व्यक्ति 
अपनेअपने घर जाने के लिए उठ खडे हुए. 

लेकिन अहमद ने अपने साथियों से कहा, 

“यह जेहाद गलत है. जिस जमीं के जरों से 
हम बने, जिस जगह के दानेपानी से हमारी 
सांसें चल रही हैं, उसी की हम हस्ती मिटा कर 
जिंदा रहने की तमन्ना कर रहे हैं.” 

›” “अरे, हजारों के सामने अकेले तुम कब 
तक टिक सकोगे!”' अहमद के क्रोध को शांत 
करने के उद्देश्य से उस के दोस्त फिरोज ने 
कहा, ''तुम नहीं चाहते तो कल से यहां मत 
आना. जब सब जगह लड़ाई हो, तुम भाभी 
जान का बुर्का पहन कर घर के एक कोने में बैठ 
जाना.” oh 
फिरोज की बात पर अहमद के मित्र ॥ 
खिलखिला कर हंस पड़े. 

"अच्छा खुदा हाफिज!” कह कर 
अहमद घर की ओर चल पड़ा. 

“अहमद, ऐ अहमद!” मसजिद पर 
सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर पहुंचते ही फिरोज 
भय से करीबकरीब चिल्लाते हुए बोला. 
“दुकानों में आग लगा दी गई है. तुम्हारी 
दुकान भी जल रही है.” 

अहमद झुका हुआ नमाज पढ़ रहा था. 
उस के मुख पर किसी तरह का भाव न आया. 
ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो उसने सुना ही | 
नहीं या उसे पहले से ही पता था. 


“ऐ, सुनते नहीं हो क्या? मैं कहता हं, 
अस्ति 
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| बॉर्गविठा बाल सितारे 
जिनपर भाप हमेशा गर्व करें! 


बच्चे कभी कभी अचम्भे में डाल देते हैं. अभी शरारत करते दिखाई देंगे तो अभी 
ट्रोफी, इनाम, पढाई की बढ़िया रिपोर्ट लाते. चंचल, चुस्त-फुर्तीले मी, चतुर भी. 
ङक बोर्नविटा से बच्चों को अतिरिक्त शक्ति मिले जो शरीर-दिमाग दोनों को 

|| चुस्त रखे. कोको, मॉल्ट, दूध और चीनी के सभी प्राकृतिक गुण हैं बोर्नविटा में और इसका 
ठ * चॉकलेटी स्वाद तो ऐसा जिससे बच्चों का मन ही नहीं भरता. 

| ङ बोर्नविटा से ... 
र आपके बच्चे चुस्त चतुर. हर रोज़ 

| एक कदम आगे. 


बोर्नविटा से जाए जाग चुस्त शरीर, चुस्त दिमाग़ ! 
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अब फट सकटाप 6 
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भले आदमी, इस समय खुदा से छुट्री ले कर 


अपनी दुकान को बचाओ.” 

अहमद ने उनींदी आंखों से एक बार 
फिरोज की ओर देखा और फिर कहा, ' देखा 
जाएगा, जो बचना होगा अपनेआप बच 
/ - जाएगा.” 

“अबे वचेगा क्या खाक! तू तो प्रा 
पागल हो गया है,” बांह पकड़ कर उसे खीच 
कर ले जाते हुए फिरोज बोला. 

चौक की अधिकांश दुकानों में आग 
लगी हुई थी. आग की लाललाल लपटों और 
धुएं के अलावा और कुछ न दिखाई दे रहा था. 
असंख्य मनुष्य दौड़दौड़ कर पानी से आग 
बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर वह पानी उस 
दिन जैसे घी का काम कर रहा था. आग ने 

मानो उस दिन सभी को भस्म कर डालने का 
प्रण कर लिया था. 

“उस समय की हालत तो मैं बता भी 
नहीं सकता,” रामबाबू को बताते हुए बीच में 


I28 
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देहरी पर पड़ी अहमद मिया की लाश दे के 
रामबावू को लगा मानो हिदू और मृसलमा|| 
के बीच की खाई भरने वाला पत्थर प 
हो. 


रुक कर अहमद ने कहा, "वह लकड़ियों बे 
जलाने वाली आग नहीं थी बल्कि इनसातिा 
उस में जल रही थी और आदमी, आदमी 
रह गए थे, हैवान से भी एक कदम आगो ब 
गए थे. हिदू लोग मुसलमानों के औं 
मुसलमान लोग हिंदुओं के खून के प्यासे हो 
थे और जिंदा आदमियों को, बच्चों, और! 
को आग में फेंकते हुए भी उन को रहम र 
रहा था.” , 

सुनतेसुनते रामबाबू सिहर उठे भ 
अहमद के चेहरे पर आतंक की रेखाएं १ 
प्रकार उभर आई मानो इस समय वह संब. ड 
की आंखों के सामने हो रहा हो. 

कूछ क्षण बाद मौन भंग करते ६ 
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आर्निका शेम्पू 
एक्स्ट्रा कंडिशनर्स सहित 


आपके बालों की सफाई ही नहीं और भी बहत कछ करती है 


सनी आर्निका शैम्पू एकमात्र प्रमुख ७० इसमें हेयर टॉनिक के पोषक गण 
शैम्पू है जो आपके बालों की सन्दरता मौजूद हैं। 
और कायाकल्प के लिए शद्ध सार तत्व ० यह बालों का झड़ना रोकती है 
के सतलन गणों का उपयोग करती और रुसी दूर करती है। 
है - कदरती ढंग से। यह अदभत ० यह सिर की खाल को उद्दीपित 
विशेषता सौंदर्य को स्वास्थ्य के साथ करती है। ॒ 22 
सफलतापूर्वक सम्मिश्रित करने में ७ वास्तव में यह नमी, चमक और 
सहायता देती है। मुलायमियत कायम रखने में मदद “६७ ) 


आर्निका का यह औषधीय पौधा देती है। 
चायना और कैंथरिस के साथ ~सनी आर्निका शैम्पू शुद्ध और if 
ही मं बहुत इस्तेमाल किया सौम्य है यह आपके बालों को Rl fs 
जाता है और यही सनी आर्निका शैम्प रेशमी-मुलायम, चमकदार और पुष्ट ks 
i विशिष्ट और विलक्षण फार्मला बनाती है, साथ ही एक सुगंध प्रदान 
नि करता है। करती है जो फ्रांसीसी है। अपने बालों 
को सनी आर्निका शमम से खूबसूरती के 
साथ, आसानी से संवारिए। 
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निर्माता 
सनी आतका की विवेकता बेकसन होम्यो फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड 


बालों की कदरती देखभाल अद्वितीय विशेषता [2], ओखला इंडस्ट्रियल एसिया, फेज नई दिस्ली-!0 020 है । 
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OTR of अप 


कप हि बिसय ०१०१०० वहाकषेन्छ'हांचा इस तरह कापा 


आप लाहौर कैसे चले गए?” 

"लाहौर...में लाहोर नहीं गया था, 
बल्कि ले जाया गया था. उसी आग से दोचार 
आदमियों को निकालतेनिकालते मैं बुरी तरह 
जल गया था. जब होश आया तो अपनेआप 

„को लाशों और घायलों के बीच चीखपुकार से 


१ ` भरे रेल के एक डब्बे में पाया. मुझ में इतनी 


ताकत न थी कि किसी से पूछ सकता कि मुझे 
कहां ले जाया जा रहा है. 
कछ सोचते हुए अहमद बोला, "उस 
समय तो बस मुसलमानों को पाकिस्तान और 
हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की जल्दी थी, 
चाहे वे मरे हुए पहुंचें या जिदा.”. 
घृणा से विकृत मुख और अधिक विकृत 
लगने लगा. रामबाबू के नेत्रों में और 
जानने की उत्सुकता देख कर उस ने आगे 
कहा, चार महीनों तक मैं चारपाई से न उठ 
सका. तब तक सब ठीक हो गया था पर मेरे 
पास अपने बदन के कपड़े भी न रहे थे, फिर 
इतने पेसे कहां से लाता कि इलाहाबाद पहुंच 
सकता? जिन को अपना भाई समझ कर बहुत 
से लोगों ने अपनी जान गंवाई, वही दौलत के 
गरूर में, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी 
भूल गए. में ने उधार मांगा पर न मिला. 
लाचार हो कर नौकरी ढूंढ़ी वह भी एक दिन 
मिलती और दूसरे दिन छूट जाती. 
एक दिन दोपहर के समय धूप से बचने 
के लिए एक घर की देहरी पर सो गया. बहत 
` प्यास लगी थी. उसी समय एक औरत घर से 
निकली. देखने में वह अच्छे हिद्‌ घराने की लग 
रही थी. मेरे पानी मांगने पर पहले वह थोड़ी 
देर मुझे देखती रही. मैं ने समझा शायद वह 
पानी न दे. जैले ही मैं वहां से जाने लगा, उसने 
रोक कर पानी पिलाया. फिर मेरे घर के बारे 
में पूछा...” ` ; 
अहमद का गला भर आया: 
“फिर?” रामबाबू ने पूछा. 

- “सब कछ सुनने के बाद उस ने मझे रूपए 
देने चाहे. में लेना तो न चाहता था, पर 
शबनम और अम्मी के प्यार ने मजबर कर 
दिया. पर यहां...” र 


I30 


तेज हवा में पेड़ का पत्ता हिलता है. 
खांसी का दौरा पड़ा. रामबाबू दौड़ कर छ 
ले आए. रामबाबू को अपने हाथ से ॥0| 
गिलास में पानी पिलाते देख कर अर 
हिचकिचाया, "आप का गिलास?! | 
“इस की चिता न कीजिए. आप भी 
भाईहै. | 
“अगर आप की तरह सभी लोग 
ही समझते तो यह कयामत न आती 
हजारों घर मेरी तरह तबाह न होते.” 
“आप ने भारत को टुकड़ों में बंट जे 
बचाने के लिए क्या नहीं किया! का श! में 
की सहायता कर सकता. आप का पारवा 
कब और कहां चला गया कुछ भी मुझे णा 
नहीं. एक दिन अचानक सरकारी कर्मचा 
को उस में ताला लगाते देखा था और फिर! 
शरणार्थी चंद दिनों से रह रहे हैं.” 
“मेरी मरते दम तक यही तमन्ना रहो 
कि जुदा दिलों में फिर से मेल हो जाए औ 
मजहब के नाम पर इनसानों के बीच जो छाए 
आ गई है, वह भर जाए.'' 


tt बा !” चाय का प्याला मेज प 
रखते हुए रामबाबू से नौकर 


कहा. 
“बाबूजी, उ पगलवा रहा ना, बग 
वाले घर की देहरी पर मर गया है.” | 
“क्या अहमद मियां मर गए?” त 
"हम का नामऊम तो नहीं मालूम, भौ 
जो एक रोज आप से बोलत रहा. का जा. 
ओ कर ओही घर का धरा रहा, छोड़ि कै 
नाहीं जात रहा!” | 
रामबाबू उसे क्या बताते कि वह 
कभी उस का था. उस घर से उस की वर्ण 
कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई थीं. वहीं 
वह अपनी मां, पत्नी और फूल सी बच्ची 
छोड़ गया था. | 
लाश को घेरे हुए चारों ओर बहु| « 
लोग खड़े थे. रामबाबू को ऐसा लगा में 
बह अहमद नहीं, बलिक हिदू और मुसलर्ग | 
बीच की खाई भरने वाला पत्थर पड़ी 
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| यहां पिता की मृत्यु के पश्चात 
हि चिता को अग्नि छोटे बेटे द्वारा दी जाती 
एम्‌ | है. उस के चार दिन बाद उस के बाल काट 
| ल 
ती भी | दिए जाते हैं. 
क मेरे दादाजी की मृत्यु के समय यह रस्म 
ट जाने। | मेरे चाचा को भी निभानी पड़ी. दो दिन बाद 
(में झा | ही उन का विदेशी फर्म के लिए साक्षात्कार 
पारया | होना था. जब वह साक्षात्कार केलिए गए तो 
मुझे || | वहां चयन समिति के सदस्यों ने उन्हें 
चारि| | अंधविश्वासी कह कर नौकरी नहीं दी. इस 
रफिर!| | घटना से उन का मानसिक संतुलन बिगड़ 
| | गया और लौटते वकत दुर्घटनाग्रस्त हो कर 
शा रहे | | एक पैर गंवा बैठे. -रेखा वाग्मी 
एए म * 
जोदा। ह यहां प्रथा है कि स्त्रियां संतान को 
| जन्म देने के बाद छः दिनों तक घर से 
||| बाहर नहीं निकलती. | 
मेज प हमारे पड़ोस में एक स्त्री ने एक बच्चे 
नौकर। | को जन्म दिया था. उन्हीं दिनों शहर में बाढ़ 
|| आ गई. सब लोग जब सुरक्षित स्थानों पर 
, बगा जाने लगे तो पड़ोसी की मां ने 'अपशकन 
` ` ॥| होगा'कह कर जाने से मना कर दिया. बाद में 
. ||| जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें काल के मुंह में. 
म मो जाने से बचाया न जा सका. -मो.अकरम 
|| जाए द 
के एः बार रक्षाबंधन के दिन मेरी सहेली 
॥) ` के पति की छाती में अचानक दर्द होने 
वह | लगा. वह डाक्टर को दिखाने के लिए 
-नजा|| हेस्पताल जाने को तैयार हुए, लेकिन उन की 
वहीं | यह कह कर उन्हें हस्पताल जाने से 
च्ची१||| मगा कर दिया कि त्योहार के दिन हस्पताल 
` ||| जाने से अपशकून होता है. 
हुतः सहेली के पति ने मां की बात मान ली | 
ए | भौर घर में रखी हुई एकदो गोलियां खा लीं. 
||. रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 
डा लक स्का 


मई (द्वितीय) !989. 
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-मीनाकुमारी || 


+ I 
सेः भित्र को रात में सोते समय एक || 
अजीब किस्म का दौरा सा पड़ता था, || 
जिस में उस का शरीर हिलनेडुलने लग जाता 
था. एक दिन वह अपनी ससुराल गया. वह 
रात को सोते समय हिलनेडुलने लगा. 
ससुराल के लोग उस पर किसी प्रेत का साया 
समझ कर एक ओझा को बुला लाए. ओझा ने ; 
उस के पास मिरचें जला कर उसे छड़ी से बड़ी |||' 
बेरहमी से मारा. -मुशील कुमार ओझा || 
ह्ण यहां ऐसी मान्यता है कि दीवाली |||, 
की रात में महिलाएं चिमटे से सप | 
बजाती हुई घर से निकलें तो घर की बुरी 
बलाएं भाग जाती हैं. 
मेरा एक मित्र खुजली से बुरी तरह से |. 
पीड़ित था. उसे किसी बुजुर्ग ने बताया कि 
यदि दीवाली की रात वह किसी महिला से सूप | 
छीन ले और उसे ले जा कर पहले तालाब में | || 
नहाए, फिर सूप को जला कर उस से तापले | | | 
तो वह रोग मुकत हो जाएगा. : 
दीवाली के दिन जैसे.ही उस ने एक 
महिला का सूप छीनने की कोशिश की तो उस 
महिला ने चिमटे का एक भरप्र वार उस के | 
सिर पर कर दिया. मेरे मित्र को टिटनेस हो | 
गया और हजारों रुपए खर्च करने के बाद | | 


उस के प्राण बचाए/जा सके. 
~हरगोविद शर्मा ७ 


जज 


० ने खडी 
में सिर्फ 25 मिनट बाकी थे. वह 
बेचैन नजर आने लगी. दफ्तर 
पहुंचने में उसे पांच मिनट लगते हैं. शेष 20 
मिनट में उसे नहाना, कपड़े पहनना और 
नाश्ता करना था. 
उस का यह रोज का ही क्रम था. अगर 
पांच मिनट भी इधरउधर हो जाते थे तो उसे 
नाश्ता छोड़ना पड़ता था. देर होने की स्थिति 
में कभीकभी नहाने का कार्यक्रम भी स्थगित 
Sd 6 करना पड़ता था. 
इन 20 मिनटों में सीसा नहा कर कपड़े 
¦ ही बदल.सकती थी. उस ने सोचा, इस बीच 
रीता चाय के लिए गैस पर पानी रख देगी. 


D> 


व्ख््ज््य्केकर 


oundation दीक्षे महरले छिए।स्तानघर 
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आवाज लगाई, ' रीता. 


"क्या है, मां?” रीता का झुंझलाया हुआ 
स्वर सुनाई पड़ा. 

"जेस पर चाय के लिए पानी रख दे. मुझे 
दफ्तर के लिए देर हो रही हे.” 

"मैं नहीं रखती. में खेल रही हूं कस राजू से 
कह दीजिए. वह अभी तक सो रहा है. 

रीता का जवाब सुन कर सीमा गुस्से से 
भर उठी. स्नानघर से बाहर गरदन निकाल 
कर वह चिल्लाई, ' सुना नहीं तुम ने.” 


कहानी ९ अयोध्यानाथ जोशी 


| सहारे को सहारा | 
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"ठहर, अभी बताती हूं. जल्दीजल्दी 
सीमा ने शरीर पर पानी डाला और कपड़े 
ब्रदल कर बाहर आई तो रीता को दीवार पर 
गेंद उछालते हुए पाया. वह और भी गुस्से से 
भर उठी. 

सीमा से नजर मिलते ही रीता समझ गई 
कि मां गुस्से में हैं. इसलिए वह छत पर भाग 
गई, वह जानती थी कि मां उस के पीछे नहीं 
आ सकतीं. दफ्तर के लिए देरी की कमजोरी 
रीता खूब समझती थी. 

सचमुच सीमा गुस्से को पी गई. उस ने 


जब शाम को सीमा दफ्तर से घर लौटी तो 
व्यवस्थित घर देख कर उस का मन प्रसन्न 


>> 
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IN दु 


_लूंगा यहीं कोई नौकरी. 


जल्दी से गैस चालू की और केतली मेंचायका | 
पानी रख दिया. तभी उसे ध्यान आया कि |$ 
राजू अभी बिस्तर से उठा ही नहीं है. उसे 
स्कूल जाना था और पिकी को हस्पताल भी ले 
जाना था. पिकी भी सो रही थी. कल से उस 
की आंखें लाल हो रही थीं. समय न मिलने के | 
कारण वह पिकी को हस्पताल न लेजा सकी | 


थी. ः 

कया करे सीमा? वह अकेली ही तो है 
कोई उस के चार टुकड़े तो हो नहीं सकते, जिस 
से वह शरीर का एकएक टुकड़ा सब के साथ 
काम में लगा दे. समीर तो अपना अधिकांश 
समय दौरे पर ही गुजारते हैं. उन से कितनी | 
बार कह चुकी है दवा कंपनी के प्रतितिधिकी ||| 
नोकरी छोड़ कर शहर में कोई दूसरी नौकरी | 
कर लें. ME 
सीमा जबतब नौकरी के बारे में बड़ी देर || 
तक बकबक करती रहेगी. और समीर इस || 
प्रकार अपने काम में तल्लीन रहेगा, जैसेउस || 
के कान में सीमेंट की दीवार चिनी हो. बड़ी देर 
बाद वह बस इतना कहेगा, “हां... हां, देखे हु 


इस बात को सुनते हए सीमा को तीन र 
वर्ष गुजर गए थे. उसे नौकरी भी करनी | 
पड़ती और तीन बच्चों को भी संभालना | 
पड़ता था. जब pre नौकरी द रहीथी, | 
बच्चों के रंगढंग भी बदल गए थः ः जका 
हे जब सीमा वपतर से लौटती तो सभी | 
कमरों में सामान इस तरह अस्तः्यस्त 


५7. मिलता, जैसे 
' “महाभारत हुआ 
बच्चों से पूछती 
तीनों एकदूसरे का नाम लेने लगते. 
जब सीमा ज्यादा तनावग्रस्त हो जाती 
तो बच्चों को मारपीट भी देती. एक बार रात 
` को सोते समग्र उस ने योजना बनाई कि वह 
बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाएगी, 
ताकि वे एकद्सरे से लड़नेझगड़ने की अपेक्षा 
घर के काम और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाया 
. करें. परंतु सुबह उठते ही वह सब कुछ भूल 
._ गई, 


सी" नेमा के आफिस में अधिकारी इतना 

१ अनुशासित था कि ठीक समय पर 

दफ्तर पहुंच जाता. एक मिनट भी देर से आए 

है कर्मचारियों को वह पंक्ति में खड़ा कर के 
. वकीलों की तरह जिरह करने लगता था. 

, उस की उपस्थिति में सभी दम साध कर 
काम करते. यदि किसी कर्मचारी की हंसी की 
आवाज भी उस के कानों में पड़ जाती तो तुरंत 
उसे अपने कक्ष में बुला कर डांटने लगता. 

पिकी के रोने की आवाज सुन कर सीमा 
का ध्यान भंग हुआ. चाय गैस पर ही छोड़ कर 
बह शयनकक्ष में पहुंची. उस ने देखा, पिकी 
आंखों पर हाथ रखे रो रही है. 
“क्या बात है? क्यों चिल्ला रही है?” 
सीमा ने फ्रोधपूर्वक पूछा. 
_ "मेरी आंखें नहीं खुल रहीं.” 
`` "आज हस्पताल चली जाना.” सीमा ने 
i र प्रकार कहा, जैसे वह 
काफी समझदार हो और डाक्टर को 
अकेली चली जाएगी. Fe 
ड “राजू, ऐ राज. 


|  '"तोजाइए 
i कर रही हैं?” 


`तु ऐसे नहीं उठे मैं पानी लाती. 
हू 


. - पानी का ताम सुन कर राजू उठ कर बैठ 
` गया. 
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यहां oundation पीकर हिलसील ले जाना, कल _ 
` से उस की आंखें लाल हो रही हैं. में बाजार से | 


तम्हारे लिए जेट विमान लाऊंगी.' सीमा ने 
स्नेहपर्वक राजू के सिर पर हाथ फेरा. 

सच, मां,” राज्‌ का चेहरा खिल उठा. 
बह त्रत पलंग से उतर आया और पिकी को 
गोद में उठा कर स्नानघर में नहलाने के लिए ले 
गया. 
तभी रीता अंदर आ कर बोली, 'भां, 
मेरे लिए प्लास्टिक की गेंद लाना.“ 

"क्यों, तुम्हारे लिए क्यों लाऊ? तुम न 
पढ़ती हो और न ही घर का काम करना 
चाहती हो. तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी.” 
सीमा ने डपट कर कहा. 

"मैं काम कर दिया करूंगी. फिर तो 
लाएंगी न. 

“हां, काम करने वाले बच्चे अच्छे होते 
हैं. आज तुम घर साफ कर के रखना. मैं 
तुम्हारे लिए गेंद ले कर आऊंगी.'” 
सी" वतेम के दफ्तर जाने के थोड़ी देर बाद 
“१ ही रीता घर की साफसफाई में जुट 
गई. राजू पिकी को नहला कर स्नानघर से 
बाहर निकला. रीता को फर्श साफ करते हुए 
देख, ताली पीट कर बोला, "अरे वाह, 
मेहतरानी झाडू लगा रही है.” 


रीता कमर पर हाथ रख कर और | 
चिढ़ाने बाले अंदाज में मुंह बना कर बोली, ई. 


"अरे वाह, धोबी कपड़े घो कर आ रहा है.” , 
"मां, मेरे लिए जेट विमान लाएगी. 
राजू ने रीता को चिढ़ाया. | 


"और मेरे लिए प्लास्टिक की गेंद.” | 
रीता भी खुशी से चहकी. wo 


Fn राजू बोला, "मां, में 
पिकी को हस्पताल ले गया था. डाक्टर 


है| 
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जाएगी," सीमा ते मौसी से कहा तो बच्चे उन 
का हाथ पकड़ कर खुशी से झूम उठे. 


आंखों की दवा लिख दी है.” 
सीमा दवा का परचा देख रही थी कि 
पीछे से रीता आ कर बोली, ''मां, मेरी गेंद 


#" कहां है?” 


“गेंद,” सीमा को जवाब देते नहीं बना. 

रे में दफ्तर से लौटते वकत जेट विमान 
र गेंद खरीदने की बात वह बिलकूल ही 
श गई थी. कुछ सोच कर वह बोली, 'अरे, 

, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा. कल छड़ी है न. 


बाजार जा कर दोनों चीजें खरीद लाऊंगी.” 


"ठीक है, मां. मौसीजी की चिट्टी भी मैं 
कल ही दूंगी.” रीता ने एक लिफाफा फ्राक में 
छिपा लिया, राजू ने आगे बढ़ कर रीता के 


हा 
LR ST झपट कर सीमा को थमा 


Er ता मुह फला कर खड़ी रह गई. पीछे 


, भी आंखें मलते हुए आ गई और 
मई द्वितीय) [989 


_ सीमा की टांगों से 0 
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सीमा ने लिफाफा खोल कर पढ़ा: पत्र 
समीर की मौसी का था. वह इसी रविवार को 
आ'रही थीं... मौसी विधवा थीं. उन. का 
आगेपीछे कोई नहीं था. अपनत्व और सहारे: 
की तलाश में वह इधरउधर नातेरिशतेदारों ' 
में भटकती रहती थीं. किसी के भी यहां उ 
का पांचसात दिन से ज्यादा रहना संभव नहीं 
हो पाता था. मगर समीर के घर वह. महीने. 
भर से कम नहीं ठहरती यीं. 

. रविवार की सुबह सीमा बाजार जाने . को 
की सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी. 
उसने दरवाजा खोला तो समीर के साथ मौसी” | 
को देख कर वह आश्चर्मचकित रह गई. ४ 
"आप... सीमा कुछ कहतेकहते रुक | 


गई 
२, 


vs 55 


on; Haridwar 


५. आश्चर्य हो रहा है न. समीर हंस कर बोला, 
| '  'ेऔर मौसीजी एक ही गाड़ी से सफर कर 
रहे थे. लेकिन मुलाकात स्टेशन पर उतरने के 
¦ ब्राद ही हुई.” 

ता ने आगे बढ़ कर मौसी के हाथ से 
| . बैग ले लिया और पांव छूने के लिए झुकी. 
मौसी ने उसे बीच में ही बाहों में थाम कर 
छाती से लगा लिया और उस के सिर पर 
स्नेहपूर्वक हाथ फेरने लगीं. 
|... तभी राजू रीता और पिकी समीर और 
` ॥ `` मौसी से लिपट गए. मौसी ने पिकी को गोद में 
५3 उठा लिया और स्नेह से उस का गाल चूम कर 
|! तनिक गुस्सा झलकाते हुए बोलीं, "अरी 
Se हे =° शैतान, त्‌ ने अपनी इस आंख में क्या कर 


i 


सी" हमेशा भयभीत सी रहती थी. 
. ९१ घर होती तो इस बात का भय लगा 
रहता कि कहीं दफ्तर के लिए देर न हो जाए 
वरना आधिकारी की तुनकमिजाजी का 
सामना करना पड़ेगा. दफ्तर पहुंच कर धर 
और बच्चों की चिता उसे हर समय परेशान 
. करती थी. दिनरात वह एक अज्ञात तनाव 
र र किसी चीज का अभाव महसूस करती 


4 


| . ` मौसी के आने के बाद सीमा ने महसूस 
किया था कि पहले की अपेक्षा अब उस का 
दिमाग इतना तनावग्रस्त नहीं रहता था. 
। मौसी प्रातः ही उठ कर बच्चों को जगा देती 
थीं. अगर कोई उठता नहीं था तो वह 
. ऐसीऐसी चटपटी बातें सुनाती थीं कि बच्चों 
' को उठना ही पड़ता. उन के उठते ही मौसी 
किताबें उन के सामने रख कर कहती, "चलो 
अपनाअपना पाठ याद करो. सुबह का याद 
` किया हुआ हमेशा याद रहता है.” हे 
बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा कर मौसी 


2) ह 5 

. कर सीमा को जगाती, "बहू. बह्‌, 
ू...बह्‌, आज क्या 
` दपतर नहीं जाना?” £ र र 


-tt, 


` कर उठ बैठती. जब घड़ी में समय देखती तो 
. I36 क 


nda if 2७० 


. पिकी हंस पड़ते. स्नानघर में नहा रही सीमा 


` नैस पर चाय केलिए पानी रख देती. फिर जा . 


जाना है, मौसीजी.” सीमा हड़बड़ा . 
जाने के बाद फिर वही तनाव पैदा हो जाएगा 


blic Domain. ‘Guruku | kKangr G 
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आधा घंटे पहले ही जगा दिया है. जल्दी उठने 
के कारण सीमा अपने कछ ऐसे काम भी : 
निबटा लेती थी, जिन के लिए दिन में कतई | 
समय नहीं मिलता था. a २ 

फिर आती समीर की बारी. उसे उठाते | 
हुए मौसी कहती, " अरे तू तो कह रहा था कि 
कल आठ बजे दौरे पर जाना है और अभी तक 
सो रहा है,” 

समीर घड़ी देख कर कहता, "अभी तो 
छः बजे हैं, मौसी. 

"और नहानाधोना क्या बस में जा कर 
करेगा?” मौसी की बात पर राजू, रीता और 


भी खिलखिला पड़ती. 

मौसी के आगमन से घर का वातावरण | 
आनंदमय हो गया था. जब तक सीमा दफ्तर | Cl 4 
और समीर दौरे पर जाने को तैयार होते तब ५ 
तक मौसी उन के लिए गरमागरम नाश्ता 
तैयार कर देतीं. 


सः शीर दौरे पर चला गया था. अब 
< सीमा को दफ्तर पहुंचने की इतनी | 
हड्बड़ी नहीं होती थी. मौसी उसे इतनी जल्दी | 
उठा देती थीं कि उसे कुछ आवश्यक कामों के | 
बारे में सोचने का अवसर भी मिल जाता था. |. 
जब वह दफ्तर से दोपहर के भोजन के समय | 
लौरती तो मौसी तब तक बच्चों को खाना | 
बना कर खिला देती और उस की प्रतीक्षा में / 

बैठी होतीं. है 4 


सीमा के लौटने के बाद ही मौसी उस के . 
साथ खाना खाती थीं. सीमा ने एक दिन कहा, £. 
“मौसीजी, आप तो खाना खा लिया करें. मेरे 
लिए आप को इतने समय तक भूखा नहीं रहना. 
चाहिए.” रे | 
मौसी हंस कर कहतीं, ' बहू, बझ i 

भूख खत्म ही हो जाती है. तुम लोग सामने 

तब थोडीबहुत भूख लगती है.” 

उस दिन दफ्तर से लोटते समय सीमा 
सोचने लगी, 'मौसी चली जाएंगी तो घर चले 

पहले जैसी ही वीरानी छा जाएगी. उन के चले 


नही अब वह भौसी दामन LFoun gpenai and eGangotri 
नहीं, 4 
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इसी में उस के जीवन का रस है. मौसी को 
इस उम्र में सहारे की जरूरत हि 

सीमा दरवाजे पर पहुंच कर घर में 
प्रवेश करने ही वाली थी कि अकस्मात पीछे से 
रीता उस का हाथ पकड़ कर फ्सफ्साई, मां, 
मौसीजी जा रही हैं. 


सन कर सीमा के भीतर सन्नाटा सा ` 


खिच गया. एक क्षण सोच कर उसने रीता से 
कहा, "मौसीजी अब नहीं जाएंगी. वह हमेशा 
के लिए यहीं रहेंगी.” 

"सच, मां.” 

"हां, बेटी.” 

सीमा ने कहा ही था कि रीता दौड़ती हुई 
अंदर चली गई. और उछलउछल कर 
जोरजोर से चिल्लाने लगी, “राजू... पिकी, 
मौसी अब नहीं जाएंगी... मौसी अब नहीं 


हल जाएंगी.” 


राजू, पिकी और रीता खुशी से 
नाचनाच कर यही बात दोहराने लगे. तभी 
मौसी अपने कमरे से निकल आई. वह हैरानी 
तथा खुशी के सम्मिलित भाव से उन्हें देखती 
गा गईं. उसी समय सीमा भी अंदर आ गई 


य ` मौसी हंसी बिखेर कर सीमा से बोली, 
बहू, चलो, ठीक हुआ, तुम जल्दी आ गई. 
वरना मेरी छः बजे की गाड़ी निकल जाती. 


. ` "मौसीजी, कहां जाएंगी?” सीमा का 
® गला भर आया. 


“कहां जाऊंगी, बेटी?” अनायास ही 
मौसी की आंखें डबडबा आई. जैसे उन्हें खुद 
नहीं मालूम था कि बह कहां जाएंगी? उन के 
गले से दर्देभरे स्वर में बहू के स्थान पर बेटी 
शब्द निकला था. 

“अब आप अपनी बेटी को छोड़ कर 
कहीं नहीं जाएंगी. 

सीमा ने कहा और आगे बढ़ कर मौसी 


का बेग खोल दिया. बेग का सामान निकाल. 


कर्‌ सीमा अलमारी में रखने लगी. 
उधर राजू, रीता और पिकी मौसी के 


. मई (दवितीय 


९ हाथ पकड़ कर खुशी से नाचनेगाने . 
रु ( ) 
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प्राचीन हिंदू संस्कृति 
शंबूक बध 
अतीत का मोह 
पुंरोहितवाद 
गौ.पूजा 
हमारी धार्मिक सहिष्णुता 
कृष्ण नीतिः हमारा नैतिक पतन 
परलोकंबाद 
राम का अंतद्ढ 
राम का अंतद्ैद्र: आःव.आ:के उत्तर 
भारत में संस्कृति का ब्राह्मण 
नियत्रितः विस्तार 
हिंदू धर्म 


संस्कृत 
भारतीय नारी की धार्मिक यात्रा 
कर्ण 
भारतीय नारी की सामाजिक यात्रा“ 
तुलसी और वेद 
रामचरितमानस में भ्राहमणशाही 
भारतीय नारी : 
भ्रष्टाचार 
रामचरितमानस में तारी. 
सत्यनारायण ब्रतकथा 
क्‍या नास्तिक मूर्ख हैं? 
गांधीजी का बलिदान 
यज्ञोपवीत 
जंतर तंत्र मंत्र 
कर्मयोग 
गरुड़पुराण 
ईश्वर, आत्मा और पाप 
कितना महंगा धर्म! 
मूल्य 5 रूपए 

: 50% की पुस्तकालयों, विक्ञार्षियों ब 

अध्यापकों के लिए विशेष पूट: रुपए: 
| अपम भेजें. ; 
वी.पी.पी. नहीं भेजी जाएंती; |e 
सेट में लेखों का परिवर्तन कभी भी हों 
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गे. 


| ~ 


० ; 

घः एकदम सूना हो गया था. निधि 
कहानी ० हा चिले की विदाई के बाद ही एकएक कर के 
सब मेहमान विदा हो गए थे. रह गई 
थी मैं और मेरा अकेलापन, जो 'शायद जीवन 
भर का साथी था. जेठानी अवश्य मुझे अकेला 
देख कर कुछ दिनों के लिए रुक गई थीं. सारा 
घर कैसा अस्तव्यस्त हो गया था. किसी काम 

में हाथ लगाने को मन ही नहीं करता था. 
दीदी ही अपने मन से सब करती रही 
थीं. अब तो बिस्तर में भी चैन नहीं था. कहां 
तो सोच रही थी कि शादी के बाद खूब 
आराम करूंगी. पर लाख भुलाने पर भी 
अतीत का एकएक दृश्य आंखों के सामने ऐसा 


गरु की अधभीवित किधीरक 
को विक्षिप्त सा बना विया था, लेकिन 
पाखंडी गुरू के आश्रम से जब धर्म का 
कोहरा छंटा, तब तक प्राची का जीवन घने 
अंधकार में डब चुका था. 


# and eGangotri 


हीठ बन कर खड़ा हो जाता था कि हटाए नहीं 
हटता. ः 

एक दिन मैं भी तो इसी घर से विदा हो 
कर अपने पति के घर गई थी. कितने उत्साह 
सेझोली भर कर खुशियों की कामनाएं ले गई _ 0, i 
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` स्वामी मानना और नौकरी से त्यागपत्र दे 
' दना. मेने दोनों आदेश सिरआंखों पर ले लिए 
थे. 
F त सपन में चार दिन पंख लगा कर उड़ 
` \ गए. फिर हम दोनों मधुमास के लिए 
| दार्जिन्िंग चले गए. वहां की हरीहरी 
' | ' | पहाड़ियों पर दिन भर घूमते रहते. हेमंत को 
|| , ` तो जैसे मेरे सिवा कुछ और याद ही नहीं था. 
“  „ दार्जिलिंग में गुजरा एकएक क्षण मुझे अभी 
' तक याद है. ऐसा लगता था, जैसे दुनिया भर 
की खुशियां मेरे आंचल में सिमट आई हों. 
' घर लौटते समय रास्ते में गुरुजी का 
| आश्रम पड़ता था. हेमंत मुझे गुरूजी के दर्शन 
॥ कराने के लिए आश्रम ले गए. 

. जिस समय हम लोग आश्रम पहुंचे, उस 
समय दोपहर के दो बजे थे. दूर से ही आश्रम 
का बोर्ड चमक रहा था. फाटक पर दरबान 

तैनात था. फाटक के अंदर कदम रखा तो कई 
र मिलीजुली अनोखी सुवासें नाक में 
| 


चारों तरफ बहुत सलीके से बगीचा 


आईं. उन्होंने हमारे प्रणाम का जवाब बड़ी 
विनम्रता से दिया. फिर वह हमें ऐसे बड़े से 
प्रांगण में ले गई, जिस के चारों तरफ कक्ष बने 
थे. एक कमरे में हमारा सामान रखवा कर 
सेवक Ba लाने को कहा. 
हेमंत बोले, “माताजी, मैं शादी कर के 
लोट रहा हूं, गुरुजी का आशीर्वाद लेने आया 


' ` ` तो देखते ही समझ गई थी,” बह 


'आंख 


हंस कर ली? “संवसींणी इस समय. 
विश्रामकक्ष में हैं. पांच बजे ही मिलेंगे. कल. 
प्रात: वह करीब एक माह के लिए आश्रम से 


बाहर जा रहे हैं. अतः आज मिलने वालों की ' | 


बड़ी लंबी सूची है. शायद ही तुम से मिल 


पाएं. | 
रा 'आप कोशिश कर के तो देखिए. मैं | 

बड़ी आशा से अपनी पत्नी प्राची को लेकर | 
यहां आया हुं.” - 

इतने में सेवक जलपान की सामग्रीले | 
कर आ गया. माताजी बोलीं, "तुम लोग 
जलपान कर के कुछ देर आराम कर लो. मैं 
थोड़ी देर में आ कर बताती हं कि गुरूजी की 
क्या आज्ञा है.” 


में 

ने नाश्ता करते समय जिज्ञासाव श पूछा, 

"हेमंत, यहां तो बहुत कम उम्र की 
संन्यासिने दिखाई देती हैं. क्या ये स्वेच्छा से 
सब कुछ छोड़ कर यहां आई हैं?” 

हेमंत मुसकरा कर बोले, "प्राची, अभी 
तुम ने गुरूजी को देखा ही कहां है. उन की 
कृपादृष्टि जिस पर एक बार हो जाए, वह |. 
लाता मायामोह से छुटकारा पा जाता | 


मैं हंस दी, "क्या तुम्हारे ऊपर उनकी | 


का नहीं हुई जो तुम ने'शादी करली || 
सब कुछ भूल कर मेरे पीछे ही लगे रहते || 


7 


आश्रम में रहने की आज्ञा मिलती है. फिर वे 
गूण ला ता से विता हैं. म 
जाने कि हर प्रांत में फैले हए ट. 
बुद्धिजीवी भी हैं, पैसे वाले भी हैं और बड़ेबड़े 
उद्योगपति भी हैं. पर गुरुजी की आज्ञा के 
बिना कोई नया काम नहीं करते: उन्हीं की. 
कृपादृष्टि से सब फलफूल रहे हैं.” 
. गुरुजी की गुणगाथा सुनतेसुनते मेरी 
लग गई. तभी दरवाजेपर हल 
सी थपथपाहट हुई तो मैं चौंक कर उठ बैठी. 
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“मैंने गुरुजी की आज्ञा से ही शादी की “^ 

है. वह सभी शिष्यो का घर बसाने की फिके || . 

_ रहते हैं. जो लड़कियां विधवा हो जाती हैया | 
बचपन से ही विरक्त रहती हैं, उन्हीं को | 
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दरवाजा खोला तो वही प्रौढा संन्यासिन खड़ी 
थीं. मुझे देख कर बोलीं, "बेटी, स्वामीजी ने 
मिलने की आज्ञा दे दी है. आधे घंटे में तुम लोग 
स्नान वगैरह कर के तैयार हो जाओ. तब तक 
में आती हं ह it 

मैं ने हेमंत को जगाया. फिर हम लोग 
जल्दी ही नहाधो कर तैयार हो गए. इतने में 


` माताजी आ' गईं. जाते समय रास्ते में बोलीं, 


"हेमंत भाई, स्वामीजी बड़े कूपालु लगते हैं 
आज त्म लोगों पर. अपने कक्ष में ही बुलाया 
है. अ 
मिलने वालों का तांता लग जाएगा. आधे घंटे 
का समय दिया है तुम्हें.” 

"माताजी, गुरूजी तो सब के मन की 


बातें, जानते हैं. सैकड़ों मील दूर से बड़ी , 


भ ले कर हम लोग दर्शन करने आए 


इसी तरह बातें करते हुए हम लोगों ने 
i जी के वातानुकूलित कमरे में प्रवेश किया. 
भीनी खुशबू से सारा कक्ष सुवासित हो 
रहा था. एक ओर तख्त पर डनलप का मोटा 


चार बजे हैं. साढ़े चार बजे से तो : 


'के सिवा कहीं भी ऐसा पलंग नहीं देखा था... ह | 


` बह संन्यासी का कमरा नहीं लग रहा था... (| 


"भाड़ में जाए तू और तेरी ईश्वर: छोड़ मुझे नहीं 
तो शोर मचा कर पूरी कालोनी वालों को इकट्ठा 
कर लूंगी.” प्राची छटपद्रते हुए बोली. & 


गद्दा और मखमल की चादर बिछी थी. दूसरी 
तरफ कीमती सोफा रखा था. 
` साताजी ने हमें वहीं बैठने का इशारा 
किया और धीरे से बोलीं, "स्वामीजी आते ही 
होंगे. अभी ध्यानकक्ष में हैं.” यह कह कर 
माताजी चली गई. Ml 
कमरा देख कर तो ऐसा लग रहा आ | 
जैसे किसी राजामहाराजा का कक्ष हो || 
एकएक चीज बेशकीमती थी. पलंग तो इतना. || 
खूबसूरत था कि मैं ने अपनी जिदगी में फिल्मों झि 


कमरा काफी बड़ा था. उस केएक ओर भारी | 
परदा डाल कर शायद गुरुजी का ध्यानकक | 
बनाया गया था, क्योंकि उसी तरफ से हे, 

के झोंके आ रहे थे. मुझे तो किसी बे 


"म्‌ लोग थोड़ी बेर ही बैठे थे कि 


_ शरुजी ने प्रवेश किया. हमे 
. साष्टांग दंडवत किया. गुरुजी ने उन्हें उठा 
: ` कर गले से लगा लिया. फिर में चरणस्पर्श 
. ' करने कोझुकी तो उन्होंने बीच में ही थाम कर 
' , मुझे अपनी बाहों में ले लिया. 
` ` सदा सुहागिन रहो,” कह कर मेरी 
5 पीठ थपथपा दी... - 
नर 0. ks तो बड़ा अटपटा सा लगा. मैं झट 
अलग हो कर खड़ी हो गई और भयाक्रांत हो 

7 .कर हेमंत की तरफ देखने लगी. पर वह तो 

' मुग्ध भाव से गुरुजी को निहार रहे थे. 

¦ गुरुजी तख्त पर विराजमान हो गए. 
' हम लोगों को भी सोफे पर बैठने का इशारा 
ju किया. हेमंत ने नोटों की एक मोटी सी गड्ढी 
|||, “गुरुजी के चरणों में समित कर दी. पर 

“ ` -गुरुजीने उस की तरफ देखा भी लह बह 
2 “ अपनी ओजपूर्ण वाणी में कुशलक्षेम पूछते रहे; 
में यही सोच रही थी कि वह कैसे 
' संन्यासी हैं, जो किसी पराई सत्री को बेझिझक 
। स्पर्श कर लेते हैं. अभी तक तो सुना था कि 
। साधुसंन्यासी स्त्रियों से दूर ही रहते हैं. अभी 
४. तक मुझे उन की उस हरकत से कंपकंपी छूट 
: रही थी. 


गए त्रूजी गौरवर्ण और अच्छी -कदकाठी 
` | © के धनी थे. वाणी में भी विशेष प्रकार का 
र हा आकर्षण था. पर आंखों से ओज की जगह 
` धूर्तता टपक रही थी. धवल, मूल्यवान वस्त्रों 
में उन का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली लग 
रहा का पर a मुझे pe प्रभावित न 
` कर सके. उन के प्रथम आपत्तिजनक स्पर्श 

मैं विचलित हो उठी थी. En 
को ars हो, बेटी?” 
हा बो धन से मैं चौंक गई," जी 
Co me जी, 
; हैमंत बड़े उत्साह से बोले, "प्राची 
५ गुरुजी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया 
ह a से लौटने के बाद हमारे यहां ही 
आएंगे. ; 


„ गुरुजी हमारे घर पधारेगे.” 
' मैंने लौटते समय दूर ही से झुक कर 
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- साहस मुझ में नहीं था. अपने कमरे में न जा कर 


` लोग पीछे की तरफ चले गए. 


. कृपादृष्टि से ही इतना सब कर 


बोली, "आप को गुरुजी से मिलने नहीं जाना 
क्या?” । ही 


` मैंने कहा, "बड़ी खशी की बात है, जो : 
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हम लोग बगीचे की तरफ बढ़ गए. 
अब वहां झुंड के झुंड लोग घूम रहे थे. |. 
मिलने वालों की काफी भीड़ हो गई थी. हम 


वं कुछ संन्यासिनो और साधुओं के ' 
व सिवा कोई नहीं था. वे सब सब्जियां 
तोड़ने में व्यस्त थे. कुछ साध्वियां फूलमालाएं 
तैयार कर रही थीं. सभी 25-30 वर्ष की थीं. 
मैं उन्हीं के पास चली गई. वे सब बोलीं, 
"आओ बहन, बैठो. 
मैं ने कहा, 'फलमालाएं तैयार हो रही 
हैं? )! 
"आरती का समय हो गया है. आज कुछ 
विलंब हो गया. इसलिए जल्दी कर रहे हैं.” 
"अभी तो पांच ही बजे हैं. आरती 
कितने बजे होती है?” 
"आरती तो 7 बजे होती है. पर अभी | 
पूरी तैयारी करनी है. स्नान भी करना है... | 
"आप लोग कब से इस आश्रम में हैं?”में | 
ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया. . 
"हम लोग पांचछः वर्ष से यहां हैं. एकदो 
साल के अंतराल में हम चारों आई थीं.” 
“घर की याद नहीं आती क्या?” fF 
"आएगी क्यों नहीं. साल दो सालमेंघर || 
वालों से मिलने चले जाते हैं.” | 
“आप लोगों ने इतनी कम उम्र में बड़ा , 
कठोर तप धारण किया है. की |” 
जा होगी.” ह 


‘ys S 
हां बहन, हर मुली की कृपादृष्टि | 
fi तो है,” कह कर एक ने गहरा निःश्वास ||. 
; :+ 


दूसरी जल्दी ही विषय बदलती हुई 


\ 


"हम लोग तो मिल कर ही आ रहे 


म “हम लोगों को साढ़े 4 बजे अपने र नम 
ही बुलाया था,” में ने सगर्व कहा, . 


DN छू 3३.४८ हु-४-00- इस 2०८ इन Sneed हे angotr 
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"क्या आप का अभीअभी ब्याह हुआ 
9 ११ 


.. मैं ने हामी भरी तो चारों एकदूसरे को 


` देख कर आंखों ही आंखों में मुसकरा दीं. फिर 
. एकबोली, “आज रात तो आप रुकेंगी ही? 


"नहीं, हम तो 8 बजे की गाड़ी से लौट 
जाएंगे.” ६ 
“अच्छा, गुरुजी ने आज्ञा दे दी.” 

“हां, वह भी तो सुबह जां रहे हैं. आप 
लोग इस तरह क्‍यों र हैं.” “ 

- मुझे उन के अर्थपूर्ण प्रश्नों ने संदेह में 
डाल दिया था. एक. संन्यासिन प्रश्न करने 
वाली को आंखें दिखा कर जल्दी ही hs से 
मुसकरा कर बोली, "बहन, हम तो ऐसे ही 
पूछ रहे हैं. अब आप इतनी दूर से आई हैं तो 
एकदो दिन तो रूकती हीं. पर गुरुजी स्वयं ही 
प्रातः बाहर जा रहे हैं. इसी लिए शायद आप 
` को नहीं रोका होगा.” 


मुई (द्वितीय) ।989 


ताला रही हैं. मेरा मन किसी भी तरह यह _ 


"कान खोल कर सुन ले, निर्लज्ज, लक्ष्मी जैसी बहू ` 
को छोड़ कर अब दूसरी शादी की बात कर रहा 
है; ” मां गुस्से से चीखीं: & 


अबतक उनकी मलाई न व | 
. चे शीघ्र ही वहां से चली गइ. हा 
है तल से बतिया रहे थे. मैं उन्हीं 
के पास चली गई. 

बाग घूमने के बाद हम ने पूरा आक्षस 
देखा. आश्रम क्या, वह तो एक छोटासा महल 8 
ही लग रहा था. सब सुखसुविधाओं से लैस. ` 
जो चीजें आम लोगों को इस महंगे युग में. | | 
देखने तक के लिए. दुर्लभ हैं, वेसब साधुओं को | 
सहज ही प्राप्त हैं. > 


पसी लिए आ का [ 
शायद इसी तए माल 


स्वीकार नहीं कर पा रहा था किवहांसबाका | 


-0. In Public Domain: GurukulKangri Collection arises 


जीवन सास्विकता और पवित्रता से 
4, होगा. ` 


J हा कमरे में आए ही थे कि आरती की 
0 अप बज गई. सभा कक्ष में हम भी सब 
(के साथ उपस्थित हो गए. सभाकक्ष काफी 
बड़ा था. ठसाठस भर गया था. 
` कक्षे से लगा हुआ सामने ही शिव का 
| ५;  अंदिर था. काफी बड़ा शिवलिंग रखा था. 
|` ° पास ही पार्वती की बड़ी भव्य और मनोहर 
i ‘ मूर्ति थी. आरती का कार्यक्रम करीब एक घंटा 
चलता रहा. फिर हम गुरुजी से आज्ञा ले कर 
शीघ्र ही स्टेशन रवाना हो गए. 

- घर आए तो हेमंत अपनी मां, भाभी को 
गुरूजी की ही गुणगाथा सुनाते रहे. दो दिन 
बाद भैया गे लेने आ गए. 

हेमंत ने भैया के सामने त्यागपत्र वाली 
बात उठाई तो वह बोले, "अभी तो वैसे भी 
|. गरमी की छुट्टियां हैं, फिर दोतीन माह की 
' |. अर्जित छुट्टियां भी ली जा सकती हैं. उस के 
५.3 ¦ बाद त्यागपत्र दे देना, ऐसी क्या जल्दी है.” 
| ' ` "शुक्र है, इस समय हेमंत ने भैया की 
|... बात मानली थी. नहीं तो नौकरी भी हाथ से 
_ चली जाती. 
दूसरे दिन में भैया के साथ मायके चली 
गई. कभीकभी घर पर भैया पूछ बैठते, 


h 


` _सब पसंद नहीं है. पर क्या करू, वह गुरुजी के 
[oa कली शस पसंद नहीं करते. 

_तो' गुरू सी की 

` व्यवसायी ही लगते हैं” आ bu 

`. "एकदम तो नहीं, पर घीरेधीरे यह 
कोशिश करती रहना Cs 

४. अधिक 

। बड़े पाखंडी होते हैं. 


चक्कर में पड़ जाते हैं.” न 
_. करीब 75 दिन बाव हेमंत मुझे सेने आ 
गए. उन का शानदार व्यक्तित्व और ऊंचा 
44. 6 कदम 


- 


शति"“प्रीहदा देश क्रं नक्हिसिधां मेरे जीवन "रे 


[एक दिन हेमंत अपने गुरुजी के तपत्याग 


त्यागी 
क्यों लेते हैं? 


_ लेते. पर इतने साधु, साध्वियां बहां-रहते 


सराहती नहीं थकती थीं. दों दिन उज्जैन भं | 
घूमने के बाद हम लोग जबलपुर आ गए. | | 
` मैं अपने विवाहित जीवन से बड़ेन |. 
सुखीसंतुष्ट थी. सास, जेठानी के ममत्व भरे 
साए में ससुराल व मायके में फर्क ही नहीं 
मालूम हुआ. हेमंत दफ्तर से आते तो अकसर 
हम घूमने निकल जाते. कूछ ही दिनों में मैं 
घूमतेघूमते थक गई, पर हेमंत कहीं अकेले | 
जाने को तैयार ही नहीं होते थे. 
` मेरी समझ.में नहीं आंता था कि 
व्यक्तिपूजा में हेमंत इतने-लीन कयो हैं. एकदो 
बार इस विषय पर चर्चा भी छेड़ी, पर गुरुजी 
की बुराई तो वह सुन ही नहीं सकते थे. उन के 
विरुद्ध कोई बात की नहीं कि हेमंत के तेवर 
फौरन बदल जाते. वह तो उन्ही को 'भगवान' || , 
मान बैठे थे. | + 
घर में उन्हें छोड़ कर और कोई भी 
गुरूजी का भकत नहीं था. जेठजेठानी को तो 
इस तरह की बातों में बिलकूल ही विश्वास 
नहीं था. जेठानी अकसर मुझे समझाती रहती, . 
“गुरूजी की तरफ से हेमंत का मन फिराओ, | 
बहू. उन की कमाई का काफी बड़ा हिस्सा | . 
गुरुजी की जेब में ही जाता है. अभी तो ठीक |. 
है, लेकिन जब परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, "|: 
तब तुम्हें बहुत अखरेगा.”” | 
दीदी की बातों से मैं भी आशंकित हो | 
उठती. आंखों के सामने आश्रम में हेमंत द्वार || | 
EE जी के चरणों में चढ़ाई गई मोटी सी नोटों “७७ 
गट्टी अझ थू जाती. पहले:भी'कई बार सोचा | 
कि हेमत से पूछूं कि कितने रुपए दे आए हैं. | 
फिर यह सोच कर चुप रह जाती कि जब वह | . 
स्वयं ही मेरी सलाह से कुछ नहीं करना चाहते | | 
तोमें क्यों टांग अड़ाऊ. . » || 


ER आदि का बखान कर रहे थे तो मैं ने 
हुए कह दिया, 'जब गुरूजी fs 
और वैरागी हैं तो अपने भक्तों से पैसा | 


“प्राची, गुरुजी अपने लिए कुछ नहीं 


(वादा Collection, ‘Haridwar 


2" ष्या का तांता लगा रहता हे. उन सब के 


i 
खर्च के लिए तो पैसा चाहिए न. 

"हेमंत, यह क्यों नहीं सोचते कि जहां 
पहले साधुसंन्यासी पर्णकुटी में रह कर और 
कंदमूल खा कर अपना सारा समय तपोबल 
बढ़ाने और समाज कल्याण में ही लगाते थे, 
वहां आज के साधु आश्रम के नाम पर 
बड़ीबड़ी कोठियां खड़ी कर लेते हैं और 
ऐशोआराम की जिदगी गुजारते हैं. क्या हम 
इन संन्यासियों का पल्ला पकड़े बिना कोई 
काम नहीं कर सकते? 

"मेरे गुरुजी के बारे में तुम ऐसा कुछ 
नहीं कह सकतीं. वह कभी किसी से कुछ नहीं 
मांगते. जिस की जो श्रद्धा होती है, खुद ही प्रेम 


सेदेदता है.” 


"जब बिना मांगे ही भरपूर मिल जाता 
हो तो मांगने की जरूरत ही क्या है. फिर 
गुरुजी देने से रोकते भी तो नहीं हैं. देखा नहीं, 
उन के कक्ष में ही लाखों रूपए का सामान 
होगा: में ने तो यहां तक सुना है कि गुरूजी की 
सेवा और मालिश वगैरह भी संन्यासिनें ही 
करती हैं. यह सब तुम्हें आपत्तिजनक नहीं 
लगता क्या?” 


म्‌ झे गुरुजी में ईश्वर' की झलक 
. ध भिलती है. वह अवतारी पुरुष हैं. 
प्राची, तुम ने उन को समझने में भारी भूल की 
है. इधरउधर के लोग भी तुम्हारे कान भरते 
रहते हैं. लगता है, भेयाभाभी ने ही तुम से 


उलटासीधा कहा है, क्योंकि उन लोगों को. 


मेरा गुरूजी को कुछ देना बहुत अखरता है. 
मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर उन का 


. मूकबिरोध में अच्छी तरह समझ लेता हूं.” 


"मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं, जो 


के कहने में आ जाऊं. पर इस तरह पेसे . 


की बरबादी नहीं देख सकती तुम दूसरे 
शिष्यों से अपनी तुलना क्यों करते हो? अपनी 
चादर देख कर ही पैर फैलाना चाहिए... 
प्राची, बस करो. बहुत कह चुकीं. 

आज के बाद ग्रूजी के विषय में तुम्हारे मुंह से 

कोई ऐसीवैसी बात नहीं निकलनी चाहिए. मैं 


“उन के लिए सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं. 


गई (दितीय 


. जेठानी भी अपने मायके गई हुई थीं. मैं अकेली _ 
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हेमंत के डांटने से में सहम कर चुप हो 
गईं, ५ : & 
उस दिन के बाद मेरी हेमंत से गुरुजी के 
'संबंध में कोई बात ही नहीं हुई. कुछ दिन 
तो हेमंत बड़े उखड़ेउखड़े से रहे: फिर | 
धीरेधीरे सब सामान्य हो गया. में ऊपर से । 
शांत थी, पर अंदर हमेशा बवंडर सा उठता ||| 
रहता था. यही सोचती रहती थी कि उन्हं ||| 
कैसे रास्ते पर लाऊं. 


ए", दिन हेमंत बड़े खुशखुश घर आए 
“€ और ब्रोले, “प्राची, परसों गुरुजी यहाँ 
आ रहे हैं. आज ही उन का पत्र मिला है. 
सैं तो सुन कर सन्न रह गई. ननव को छ 
लड़का हुआ था, इसलिए सास घर में नहीं थीं. ६2२५, 


क्या करती. ड त ड 
हेमंत की आवाज फिर कानों मे पूँजी, : 
"प्राची, यहां आओ. मां का कमरा खाली कर 
के गुरुजी के ठहरने के लिए तेः . 6 कः लेते 
हैं.” 22520 2 ८ 


; और शो 5३ का सेकाईं करी “तो कीनि की जिलिशयोक्तिपूर्ण तारीफ 

 सजानेसंवारने, सामान लाने में ही बीत गए. 

एक दिन खाना खाते समय जेठ रस 

] आह घर में बड़ी साफसफाई हो रही है. कैसी 
हो रही है?” ४ 

"दादा, कल “इन के गुरुजी आने वाले 


"तो क्‍या घर में ही रुकेंगे? 

"जी हां. ih) 

"तुम इसे समझाओ, बहू. यह घर है, 
कोई आश्रम नहीं. फिर तुम भी अकेली हो. दस 
तरह के लोगों का आनाजाना लगा रहेगा. सब 


| | कुछ कैसे संभालोगी?” 


“उन से कुछ भी कहना व्यर्थ है, दादा.” 
"हां, बात तो सही है.” उन्होंने गहरा 
निःश्वास खींचा और बाहर चले गए. वह. 
दूसरे दिन दीदी को लेने के बहाने छुट्टी ले कर 
अपनी ससुराल चले गए. 
गुरुजी कार से प्रातः 8 बजे पधारे. 
हेमंत तो उन के स्वागत में बिछे जा रहे थे, दो 
दिन घर में बड़ी धमाचौकड़ी मची रही. मुझे 
तो सुबह 5 बजे से रात के ।/ बजे तक सांस 
लेने की भी फुरसत नहीं मिलती थी. 
इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी 
गड़बड़ सी रहती थी. दिन में दोतीन बार 
` उलटया हो जाती थीं. पर मुझे आराम देने 
वाला कौन था. 


हः बाद गुरुजी ने अपने सब [शिष्यो 
5को यह कह कर भेज दिया, "अब मैं 
= यहां कुछ दिन आराम करूंगा. तुम लोग 
आश्रम पहुंचो. मुझे यहां बड़ी शांति 
.. मिलेगी.” \ , 

सोचा, 'एक आदमी का काम ही कितना 
` रहता है, आराम से कर लूंगी, फिर हेमंत तन, 
` मन, धन से गुरुजी की सेवा में समर्पित हैं ही. 

'दफतर से भी छुट्टी ले ली हे.” 


जाती, वह मुझे 


करते रहते. 


एः, दिन हेमंत बोले, ' प्राची, तुम गुरुजी | 
ए की मालिश वगैरह नहीं करती हो. आज 
बह बोल रहे थे कि दोतीन दिन से मालिश 
नहीं हुई है तो जोड़ों का दर्द उठ गया है. 
तुम्हारे तो पिता के समान हैं. प्रवचन करके ' 
इतनी रात को लौटते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता. । 
कि वह थक जाते होंगे.” 

"देखो, मैं सब कुछ कर सकती हूं, पर 
मालिश करना मेरे बस की बात नहीं है. उन के 
किसी और शिष्य को यह काम क्यों नहीं सौंप 
देते?” 

मेरी बात सुन कर हेमंत क्रोध से 
तमतमा कर बोले, “गुरुजी की हमारे ऊपर 


विशेष कृपा है. नहीं तो इस बार हमारे ही घर * | ड 
क्यों रुकते. जिस शिष्य के यहां वह रूकते हैं, 


वह:उन की सेवा स्वयं करता है या अपनी पत्नी 
से कराता है. 


"पिछले वर्ष गुरूजी दीपक के यहां रके 


थे. उस की भी हमारे जसे ही नईनई शादी हुई 
थी. पर उस की पत्नी ने ऐसे ऊटपटांग प्रश्‍न 
/ कभी नहीं किए. गुरुजी की कूपा से आज | 


दीपक लाखों में खेल रहा है. तुम तो न जाने. 3 
किस मिट्टी की बनी हो. उन की हर बात में | 


बुराई नजर आती है. तुम्हें. की 

. “ठीक है, आज से तुम उन का कोई काम | 
मत करना. में ही सब करूंगा.” कह कर हेमंत: >€ 
डगमगाते कदमों से बाहर जाने लंग. | 


अजीब नजरों से घूरते रहते, कभी नाशते की इ 


34. हे 
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हेमंत बोले ““जररुजी? आए आपकी! करते दत 
` . मालिश करने आया हूं. ” 


"इस हालत में तुम मेरी मालिश 
करोगे?” फिर मेरी ओर देख कर बड़ी वैराग्य 
भरी वाणी से बोले, “अरे, हमं साधुसंन्यासी 
हैं. थोड़े दुखदर्द को तो महत्त्व ही नहीं देते. तुम 
मेरी चिता मत करो. मैं तो कल से स्वयं ही 
अपने हाथपैर मल लेता हूं. 

हेमंत ग्रूजी की बात सुन कर तड़प कर 
बोले, ' मेरे होते हुए आप यह काम करते हैं. 
मेरे लिए कितनी शर्म की बात है.” 

"इस में इस तरह सोचने की कोई बात 
नहीं है, बेटे. बेटी, इसे कमरे में ले जाओ. 
बिलकल नादान है.” 

मैं ने हेमंत का हाथ पकड़ा तो वह गुस्से 
से हाथ छुड़ा कर मुझे जलती हुई नजरों से 


अति महत्त्वाकांक्षी अभिभावक 
नष्ट कर 


जब हम बच्चों को बुद्धिमान या प्रतिभासंपन्न बनाने के लिए उन के अंदर इढ़ निश्चय || 
व लगन की भावना उत्पन्न करने के साथसाश'उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, F 
तब हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों परं बढ़ाचढ़ा कर शैक्षिक इच्छाएं नहीं 
थोपनी चाहिए. इस से उन की आंतरिक योग्यता पर आंच आ सकती है, 

अति महत्त्वाकांक्षी अभ भावकं सोचते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ीने से वह 
और निखरेगा. यह सही है कि योग्य बनने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज 
की अति बुरी होती है, फिर छोटे बच्चों का तो चहुंमुखी विकास होना चाहिए. उन्हें हर | 
समय किताबों में उलझाए रखना उचित नहीं है. ह 

इस के बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं. ऐसे बच्चें तनाव का शिकार हो जातेहैं और _ 
उन्हें पढ़ाई मात्र बोझ लगने लगती है. इन बच्चों के सोचनेसमझने का दायरा मात्र शिक्षा तक | 
सीमित कर देने से दूसरे विषयों के बारे में सोचने वं समझने की इन की जिज्ञासा ही समाप्त हों 
जाती हे, जिस के कारण ये बच्चे अंत भें औसत स्तर के ही रह जातही, कः 

HR अभिभावक, मनोवैज्ञानिक ओरअवयावक वह त 

` समझ जाते हैं कि बच्चा विलक्षण बुद्धि वाला है. हि 

क बुद्धि वाले होते हैं. इन का बौद्धिक स्तर ।30 से ऊपराहीता है और इनमेंमोलिकता ' | 


_ ग षट रो होते, यह विशेष त 
भाषा हो सकती है. इन विलक्षण बुद्धि बाले बच्चों bans से पहले हो 
विशेष किस्म का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए. इस से बच्चों की विशिष्ट योजता' 


मई (द्वितीय 


_ बेबसी पर मेरे आंसू निकल आए, निर्णय नहीं | 
कर पा रही थी कि गलती किस की है. यह 


` पति की खुशी में ही मेरी खुशी है. गुरुजी मेरे | 


जाती है. बेहतर तो यही होगा कि जब बच्चा सेकंडरी स्कूल सें जाने 
- पयता के अनुरूप उसे प्रोत्साहन दिया जाए. ==. 
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"शे 'ुद ही चला जाऊंगा.” £ 
वह गुरुजी कों प्रणाम कर कें जाने | 
त पाणीही उल नमा | 
व्यविमूढ सी वहीं खड़ी रही. अपनी | 


सोच कर फिर तेल की शीशी उठा ली कि | 


पिता के समान ही हैं. - 
गुरुजी लौट कर कमरे में आए तो मेंने | 
अपने अंतर में उठ रहे बवंडर को रोक कर | 
भरसक हंसने का प्रयत्न किया और कहा, | 
"गुरूजी, में आप की मालिश कर देती हूं. | 
` "अरे, नहीं, बेटी. तुम भी आराम करो. 
काफी रात हो गई है. : । 
पर में बिना मालिश किए अपने कमरेमें | 


दमा बच्चों की योग्यता 


ee 


वास्तविकता यह कि लगभग 20% बच्चे 


प्राथमिक स्कूल में प्रवेश से पहले 
को प्राथमिक स्कूल ३ 


“Digitized by Arya Samaj 
` कदम रखने का भी साहस नहीं कर सकती थी. 
हेमंत की गुस्से से जलती हुई आंखें अभी तक 
' ` भेरा पीछा कर रही थीं. इसलिए गुरूजी के 
|. मना करने पर भी मैं मालिश करने बेठ गई. 
: 0-5 मिनट पिडलियां और तलवे मलने के 
बाद गुरुजी ने मुझे जाने की इजाजत दे दी. 

`  मैंअपने कमरे भें आते हए सोच रही थी, 
“| 'चेकार ही मन तरहतरह की आशंकाओं से 
' ` धरा था. जहां हेमंत गुरुजी के पूरे बदन की 
' मालिश करते थे, वहां उन्होंने मुझ से केवल 

| पिडलियां ही मलवाई.' 
¦ जब हेमंत को बताया कि में गुरूजी की 
' ` मालिश कर आई हूं तो उन के चेहरे पर परम 
` संत्‌ष्टि के भाव आ गए. फिर उन्होंने मुझे 
 समझाते हुए कहा, “प्राची, गुरुजी अपने 
` तपोबल के प्रभाव से इतनी कम उम्र के 
| हु षट लगते हैं. उन की उम्र 75 
वर्ष की है. अब तो वह जो कुछ भी करते हैं, 
“ईश्वर' की इच्छा से ही करते हैं, तुम्हें उन का 
ह काम करने में संकोच नहीं करना 

क : 


7g पष्‌ की बात सुन कर एक बार फिर मन 
._ ° अविश्वास के झूले में झूलने लगा. काफी 

_ देर तक सोचती रही, गुरुजी 775 साल की 

` उम्र केतो नहीं दिखाई देते. मुझे तो 40-45 से 

' . अधिक के नहीं लगते. 

॥' ` बहस कर के बेकार का बखेड़ा खड़ा 
नहीं करना चाहती थी. अतः सारी बातें 
दिमाग से झटक कर सोने का प्रयत्न. करने 
लगी. दूसरे दिन से गुरुजी की मालिश करने 

का 

तबीयत 


मलवाए, वहां दूसरे दिन से 


क्रमशः आगे बढ़ने लगे थे. न चाह कर भी - 


मेरा आधपौन घंटा अब मालिश में ही लगने 
लगा था. मालिश के बीच ही गरुजी कभी 
मेरे मायके के बारे में, कभी पढ़ाई के बारे में तो 
` कभी नौकरी के विषय में तरहतरह के प्रश्न 
करने लगे थे. ! 


oundation Chennai and eGangoftri - ७ 


फिः वह भयानक रात आई, जिस की | 


कल्पना कर के आज भी में सिहर 


उठती हूं. उस घटना ने मेरे सुखमय जीवन को 
मिट्टी में मिला कर रख दिया. 

'शाम को खाना वाते समय हेमंत बोले, 
"प्राची, मेरे कपड़े निकाल देना. आज मुझे एक 
शादी में जाना है.” 

'पकितने बजे लौटोगे?'” 

"कोशिश तो करूंगा जल्दी आने की, 
पर देर भी लग सकती है. पूरी मित्रमंडली 
रहेगी, शायद ही जल्दी छोड़े.” 

"तो क्या में घर में अकेली ही रहंगी?” 

"अकेली क्यों, गुरुजी तो हैं.” 

प्रवचन को जाने से पहले ही हेमंत 
गुरूजी की आज्ञा लेने पहुंच गए तो उन्होंने 
सहर्ष ही अनुमति देते हए कहा, "तुम. 
बिलकुल चिता मत करना. मैं आज शीघ्र ही 
प्रवचन समाप्त कर के लौट आऊंगा. 

हेमंत तो खुशीखुशी निश्चित हो कर 
चले गए. लेकिन मेरे मन के किसी कोने में भय 
का नाग बारबार फन उठा रहा था. फिर भी 
मैं अपनेआप को समझाने की काफी कोशिशें 
करती रही. 

गुरुजी अपनी बात के बड़े पक्के निकले. 
वह रात ।0 बजे ही घर लौट आए. दरवाजा 
खोलने गई तो हंसते हुए बोले, "हेमंत चला | | 
गया क्या?” 
में े स्वीकृति में सिर हिलाया और एक 
तरफ खड़ी हो गई. रोज की तरह उस रात भी £ 
चारछः भक्त उन के साथ आए थे, जो ।0-5 | 
मिनट में ही चले गए. उन लोगों को भेजने के 
बाद दरवाजा बंद कर के मैं जल्दी जल्दी अपने 


कमे मं जाने के लिए सीठ़ियां चढ़ने को हई |. 


गुरूजी ने पुकार लिया. वह अपने क 

दरवाजे में ही खड़े थे. स्वर में मिश्री घोलते | 
हए होले “प्राची, आज मालिश नहीं करोगी 
क्या?” : 


RS मन में आया कि कोई बहाना बना दूं. पर: 
हेमंत की नाराजगी का खयाल आया तो मन 
मसोस कर उन के कमरे की तरफ बढ़ गई 

तलवे मलते हुए मैं ने कहा, ' गुरुजी 
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिलकल' 
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जाऊं. ब 
5 अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. 
पहले क्यों नहीं बताया. रोज तुम मेरी मालिश 
करती हो. लाओ, आज मैं तुम्हारे हाथपैर मल 
मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई, "नहीं, 
नहीं. मेरे कोई हा थपैर थोड़े ही दुख रहे हैं. ऐसे 
ही जरा नींद आ रही है.” 

"तो यहीं सो जाओ. वहां कमरे में 
अकेली क्या करोगी,” अचानक उस ढोंगी ने 
मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपनी बाहों में भर 
लिया. ! 

अपने को छड़ाने का प्रयास करते हुए मैं 
ने तड़प कर कहा, “शर्म नहीं आती तुझे, 
पाखंडी. अपने शिष्य की पत्नी पर ही ऐसी 
बुरी नजर रखता है. ; 

"अरे, इस में बुरी नजर की क्या बात है? 
ईश्वर की आज यही इच्छा है. मैं स्वयं कोई 
काम नहीं करता. आज ईश्वर तुझ पर बहुत 
खुश है. वह तुझे मेरे माध्यम से अपने में 
समाहित करना चाहता है. 

"भाड़ में जाए तू और तेरा ईश्वर. छोड़ 
मुझे. नहीं तो मैं शोर मचा कर पूरी कालोनी 
५ बालों को इकट्ठा कर लूंगी.” 


दः पर भी जब न छट सकी तो मैं ने उस 
'शैतान की कलाई में पूरी ताकत से अपने 
दांत गड़ा दिए. उस ने छटपटा कर जैसे ही 
छोड़ा मैं भयभीत हिरनी सी दोदो सीढ़ियां 
लांघती अपने कमरे में आ गई और झट अंदर 
से दरवाजा बंद कर लिया. मेरी सांसे इतनी 
तेजी से चल रही थीं कि लग रहा था, अभी 
दम निकल जाएगा. पसीने से नहा गई थी. 


स्वस्थ होने में काफ़ी समय लगा. गुस्से. 


से अभी तक मेरे हाथपैर कांप रहे थे. 


'आने दो हेमंत को. आज इस राक्षस के : 


हाथपैर तुड़वा कर रहूंगी. अपनेआप को बड़ा 
गुरुजी 'कहलवाता फिरता है: आज सारी 
कलई खुल गई, हेमंत की भी बंद आंखें खुल 
जाएंगी. पर इस ने अपने शिष्यां को इतना 
` अंधभक्त बना लिया है कि कहीं हेमंत भी इस 
> म (दितीय) 060 ६ ` 


5 मेः कले पर बाहर से दरवाजा खोल कर 
~ अंदर आते ही दहाड़ने लगे, "मेरे कमरे. 
से अपना सामान निकालो, खबरदार/' 


“ . (00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kang ( 


See 


KIL EC 9 | त 
Dittized y Arya Samaj Foundation ० 


सुंदरता इंद्रायण के 


क॒कृत्य को तथाकथित ईश्वर की इच्छा न 
समझ लें. हट 5 
फिर सोचा, 'नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. | 
कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी दूसरे | 
मर्द के हवाले-नहीं कर सकता.” जाने कितनी | 
देर में सोचों में डूबी रही. जोरजोर सें | | 
दरवाजा पीटने की आवाजों से मेरी तंद्राटूटी. | 
खिड़की खोल कर देखा तो बाहर हेमंत खड़े | 
थे. मैं जल्दी से दरवाजा खोलने गई, प्र | 
दरवाजा तो बाहर से ही बंद था. लेकिन हेमंत | 

अपने आपे में नहीं थे. ~ 


इधर कभी कदम भी रखा तो... | 
"बात क्या है, जो आपयों गुस्से सेउबलं 
रहे हैं?” १ 
“मुझ से जबान लड़ाने की कोशिश मत | 
करो. मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना 


चाहता. ` 22577 5 6 
"क्या किया है मैं ने ऐसा? जरूर तुम्हे 

उस पाखंडी गुरु ने उलटासीधा कुछ {| 
होगा.” . ह 

"गुरूजी का नाम भी अपनी 

मत लाना.” हेमंत पैर पटकते हुए 

कमरे से बाहर चले गए. . र 

आंसू बहाते हुए ही सुबह है 

आदमी कल तक मेरे बिना | 


विश्वास कर पे ३ 
भरोसा नहीं था क्या? उन का प्यार से 
'छलकता दिल रेत की दीवार साबित हुआ. 


गुस्से से उफनती मैं भी उस फरेबी के 


कमरे की ओर बढ़ गई. सोचा, आज हेमंत के 
सामने ही उस का मुंह नोच लूंगी. देखती हूं मेरे 
सामने कैसे झूठ बोलता है? झूठ अधिक देर 

तक सत्य का सामना नहीं कर सकता. 
पर वहां जा कर देखा कि तख्त पर हेमंत 
पड़े हए लंबीलंबी सांसें भर रहे हैं और कमरे 
में कोई नहीं है. मुझे देख कर क्रोध से 
'फनफनाते हुए बोले, "हट जा मेरी नजरों के 

सामने से, कलटा.” . 

"म. मैं कुलटा हूं. शर्म नहीं आती ऐसा 
कहते हुए. जो आप की पत्नी का सतीत्व नष्ट 
¦. करना चाहता था, उसे स्वामीजी और गुरुजी 
कहते जबान नहीं थकती. उस के विरोध में 
एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते. अगर ऐसा 
.  हीसच्चा संन्यासी था तो मेरा सामना करने से 
' पहलेही चोरों की तरह क्यों भाग गया? पर 
जातेजाते आप के कानों में जहर भर ही गया. 

ऐसे नीच...” " 
£ वबातपूरी भी न हो पाई और हेमंत के 

भरपूर तमाचों से में जमीन पर गिर गई. 


५ मैं ने जब संदेशा भेजा; 
“तम तो नहीं आए... 
jo UN 
"फिर क्यों सपने. में आए. | 
` आशारनी लोहिया; 


कर चला जाऊं. गुरूजी सच ही कह रहे थेकि | 
मेरा घर किसी पवित्र आत्मा के रहने लायक 
नहीं रह गया है.तुम मौका पाते ही मुझे जहर 


दे दोगी. वास्तव में तुम नागिन हो. गुरूजी तो 5 


तुम्हें पहली बार देख कर ही पहचान गए थे. 
पर उन्होंने सोचा, यहां कुछ दिन रुक कर 
अपने उपदेशों और सान्निध्य से तुम्हें सुधार 
देंगे, पर तुम उन्हीं के ऊपर डोरे डालने लगीं, 
यह तो अच्छा हुआ, जो गुरुजी मुझे रास्ते में 
ही मिल गए और तुम्हारे चेहरे का खूबसूरत 
नकाब उतर गया. नहीं तो में जाने कब तक 
अंधेरे में ही रहता. 
'पछि: छिः में ऐसी नीच औरत परः 
जान छिड़कता रहा जो मेरे ही प्राणों की 
प्यासी है. अब कभी मेरे सामने आने की 
कोशिश मत करना. जो कुछ भी चाहिए ले 
जाओ, लेकिन यहां से दफा हो जाओ! | 
अब और कुछ सुनने की मुझ में शक्ति 
नहीं बची थी. उठ कर मुंहहाथ धोए, कपड़े 
व्यवस्थित किए और अपना पर्स उठा कर घर 
से बाहर निकल आई. 


मा आ कर कुछ माह तो पागलों के | 


| समान रही. भैयाभाभी, मां सभी |. 


समझाते पर मुझे तो अपने चारों ओर अंधकार 


के सिवा कछ दिखाई न देता. कः 


एक दिन भाभी ने मेरे होने वाले बच्चे _ 
की दुहाई दे कर कहा, "प्राची, अपनी न सही, 
अपने बच्चे की तों चिता करो. तुम्हारी यही | 
स्थिति रही तो क्या वह अबोध शिशु इस ' 


' दुनिया में स्वस्थ हो कर आ सकेगा.” 


._ भाभी की बात सुन कर में अंदर तक 
कांप गई, अब वही तो मेरे जीवन का सहारा | 
है. उसे क॒छ नहीं होने दूंगी. उस के साथ औरे | 
अन्याय नहीं करूंगी.! ` 
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था ते बिना जानकारी क सूचना 
न ० और वहां से सास, जेठजेठानी आ 
गए. सब समझा कर मुझे फिर जबलपुर ले 
गए. यह सोच कर कि शायद बेटी का मुंह देख 
कर हेमंत पिघल जाएं. 
पर मेरे घर में जाते ही हेमंत ने घर 
आना ही छोड़ दिया. जेठ उन के दफ्तर में उन्हें 
समझाने गए ,पर सब बेकार. वहां से लौटने के 
बाद जेठ ने सास को बताया, ' मां, हेमंत से 
कछ कहना उलटे घड़े पर पानी डालना है. उस 
पाखंडी गुरु ने ऐसी घुट्टी पिलाई है कि वह बहू 
का नाम भी नहीं सुनना चाहता. 
फिर मेरी ओर देख कर बोले, “बहू, तुम 
किसी बात की चिता मत करो और यहां 
आराम से रहो. एक न एक दिन उसे अपनी 
गलती का एहसास अवश्य होगा: 
"दादा, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें, 
ताकि मैं स्वावलंबी हो कर जी सकं. अब तो 
इस लड़की का भविष्य भी सामने है. आप 
लोगों का साया हमेशा मेरे सिर पर रहेगा, 
मेरे लिए यही काफी है.”” 
भेरी बात का समर्थन सांस और जेठांनी 
री किया और भरे दिल से मुझे मायके भेज 
इस बार मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ 
स्कूल जाने लगी. अब कोई भूले से भी मेरी 
ससुराल का नाम नहीं लेता था. सभी को मुझ 
आत्मीयता और हमदर्दी रहती. 
क समयं धिसटधिसट कर चल रहा था. 
हेमंत की याद दिल में हमेशा टीस बन कर 
कसकती रहती, ससुराल से कोई न कोई मुझे 
और निधि को देखने अकसर आता रहता. ' 


ण एः बार जेठानी आई तो उन्होंने 


प बताया, ' हेमंत कुछ दिनों से दूसरे शहर 


तबादला कराने के चक्कर में थे, लेकिन : 


. सफलता नहीं मिली. अब जबलपुर में ही 


अपनी कालोनी से बहुत दूर किराए का फ्लैट 
ले कर रहने लगे हैं.” 
दीदी, उन्हें अकेले रहने की जरूरत 


: क्यों पड़ गई?” 


मई (द्वितीय) 989 


वाले चाह कर भी पहले जैसा स्नेह नहीं दे 
पाए. वह भी हम लोगों से कटेकटे से रहते थे. 
एक दिन मां से बोले, मां, में 
करना चाहता हूं. 

“पमां तो यह सुनते ही बिगड़ उठी और 
बोलीं, कान खोल कर सुन ले, निर्लज्ज. लक्ष्मी 
जैसी बह्‌.को छोड़ कर अब दूसरी शादी की 
बात कर रहा है. मेरे जिदा रहते प्राची के 
सिवा इस घर में दूसरी कोई बह बन कर नहीं 
आ सकती.” | 

"मां का निर्णय सुन कर हेमंत ने . 
तबादला कराने की जीतोड़ कोशिश की. 
लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाया. इसी 
लिए अलग रहने लगे. | 

दीदी की बात सुन कर में तड़प उठी: 


सात अवकाश ज i EoS BSN Che च आ ई हो, उन्हें घर 3 


| 


दूसरी शादी 


भले ही हेमंत से अलग हए वर्षों हो गए थे, पर 


अभी तक आशा की बारीक सी डोर बंधी थी. 
अब अपने स्थान पर किसी और का ना न. 
कर मेरे अंदर की पत्नी बिलख उठी, "दीदी, 
कौन है वह लड़की और कहां की हे?! 
"प्राची, मैं ने तो सत है कि उसी ढॉगी 

पर हने वह लड़की हेमंत कं लिए जुटाई है. उस 
शिष्या कितनी अच्छी होगी, मैं ने तो हेमंत 


को समझाने की बहुत कोशिश की. लेकिन 


उन्हें अपने ग्रु को छोड़ और किसी की बात | ; 


` समझ में नहीं आती, घर वाले तो उन्हें दुश्मन 


जैसे लगते हैं. अब तो तुम ही कुछ कर सकती 


"सें क्या करूंगी, दीदी?” 

.. "तुम्हारे जेठ कह रहे थे कि जब तक 
बहू तलाक नहीं देगी, हेमंत दूसरी शादीनहीं | 
कर सकते. तुम्हारे पास तलाक के लिए के 
आएंगे, पर तुम बिलकूल हामी मत भरना 

आशा की एक नन्ही 


जगमगाई और तुरं ह गई'मैं तलाक न दूँ, अ 
इस से क्या फर्क पड़ेगा? मेरा जौवन तो ज्यों का 0 


. त्यों रहेगा. . 


कछ दिन यही सोचसोच कर झुलती | 


रही. इसी बीच भैया का तबादला दूसरे शहर ह 


, चह मां को भी अपने साथ ले गए। 
में हो गया वह सवाल अस्वस्थ हो गई थीं. | 
५ CO 
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खिलकूल अकेली रह गई. निधि अब ।0 साल रु 


निढाल सी स कर प पर गिर गई और 
जाने कितनी देर तक रोती रही. एकाएक मैंने 
ह ` निधि का कोमल स्पर्श गा किया. | 
एः रविवार की दोपहर को "मां, रो क्‍यों रही हो? क्या हो गया, ह 
EO pe गुहकार्य करा के लेटी ही थी बताओ न, मां.” कहतेकहते वह खुद भी रोने | 
; फि घंटी बज उठी. निधि सो गई थी. इसलिए लगी. स में ले कर में ने आ । 
: मैंनेही दरवाजा खोला. देखा तो सामने हेमंत बेटी को गोद में ले कर मैं ने आंसू 
खड़े थे. उन्हें देख कर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ऊ)ु लिए और उसे थपथपाते हुए बोली, "निधि, 


`. गई, 'क्या तलाक लेने आए हैं या मनाने?” तेरे पिताजी आए थे.' 
"अंदर आ जाऊं क्या?” "चले गए क्या? | 
‘Ee हेमंत की आवाज से मैं चौंक गई. हां.” क f 
` ` ` दरवाजा खोल कर अभी तक वहीं खड़ी थी, “आपने रोका क्यों नहीं? मुझे तो जगा | 
| । `"जी..जी आइए," कह कर में जल्दी से एक देतां. मैं उन से लिपट जाती. बिलकूल नहीं | 
|... तरफ हो गई. जाने देती. जब पिताजी अपने पास रहते तो मैं. ' 


| पलंग के पास ही रखी क्रसी परवहबेठ भी अपनी सहेलियों की तरह उन के साथ | 
गए और एक उचटती हुई नजर सोई हुई घूमने जाती और खूब खेलती.” i 
निधि पर डाली. तब तक मैं पानी ले आई. उस की भोली बातें सुन कर मेरी आंखें _ 
. "नहीं, पानीवानी कुछ नहीं पीना. में फिर से छलछला आईं. 
. तलाक के संबंध में तुम से बात करने आयां “आप से झगड़ा कर के चले गए क्या? | 
की , अब कभी नहीं आएंगे? मां, बताओ न. पहले | 
. उन की रूखी आवाज और आंखों के तो बोलती थीं कि पिताजी आएंगे, मेरे लिए |. 
` रेगिस्तान में मेरे लिए दूरदूर तक हरियाली x 
का नामोनिशान .नहीं था. इस तरह के करेंगे.” 
व्यवहार से र भी क्रोध से तमतमा उठी, “अब्र वह कभी नहीं आएंगे, मेरी 
7 तलाक क्यों? कया तलाक में कोई कसर रह गुड़िया. मैं तो हूं तुम्हारे पास.” के 
_ “गई है मैं कचहरी में कभी नहीं जाऊंगी.” "ठीक है, मां. आप चुप हो जाइए. अब 
„मै घर पर ही व्यवस्था कर दूंगा.” मैं कभी पिताजी की बात नहीं करूंगी, न आप 
(हरगिज नहीं. र ह को रुलाऊंगी.” 
तुम क्या च ? मैं तुम्हें अपने और वह अपने नन्हेनन्हे हाथों से मेरे 
वरती चाहे अकेले ही जीवन आंसू पोंछने लगी; निधि का बालमन तो जल्दी 
यों न गु ह कं ही संभल गया {भलने में मर्ह 
"हे तमहाे स अंधे बित के बाह , पर मुझे सं भलने में महीला 
i ना पसंद Si क्ली मेरे लिए मेरी 5 * लक 
Fo का साथ ही बहुत हे. तुम अपनेआप को . (203 न भली कि हेम॑त्र ने 
«समझते कया हों? इज्जतदार औरत हूं. तुम्हरे * ह pS क 
. गुरु की रखैल नहीं, जो क्सी से भी व्याह का थपेड़ों से मन इतना कठोर हो गया था कि 
` नाटक रचा सकती है,” (मेरा व्यंग्य सीधा उन अपना सब कुछ छिन जाने पर भी विः 
_ की होने वाली पत्नी की ओर था), “तुम 70. असरनहींहळा 7. १ प 
शादियां करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर सच पछा जाए 
तलाक नही-बूंगी,'.. . | ०० 0 
मेरा दो ट्क निर्णय सुन कर हेमंत उठ 


0) 


` चाहते हुए भी मैं उठी और नहाधो कर | 


f ds by.Arya Samaj थम आर Chennai and eGangoir ह 


fe " 5 धको साथसाथ 
[ धाग से सब कूछभूल कर संगीत में 


a 


Fe मेरे मायके ओर ससुराल वालों ने 
69 के खिलाफ कानूनी काररवाई करने के 
लिए बहुत जोर दिया, पर जो चीज मन से न 
मिल सकी, उसे कानून से लेने में मुझे कोई सार 
नजर नहीं आया. 

इसी तरह साल पर साल निकलते गए. 
निधि ने एम.एससी. कर लिया. इस बीच मां 
और मेरी सास की मृत्यु हो गई.दोनों अपने 
पास संचित गहने निधि की शादी के लिए दे 
गई थीं. 

भैया और जेठजी के प्रयास से अच्छा 
लड़का भी मिल गया. में ने सब तरफ से पता 
लगवा लिया कि लड़का किसी गुरुजी का 
भक्त तो नहीं है. दूध की जली जो थी. लेकिन 


# लड़का हर तरफ से योग्य था. ऐसी बातों पर 


विश्वास ही नहीं करता था. 

सब की सलाह पर हेमंत को भी शादी 
का कार्ड भेजा था. परं जैसी मुझे आशा थी. 
वह नहीं आए. दो हजार रुपए अवश्य 
भिजवाए, जो निधि ने सधन्यवाद लौटा दिए: 


अपक चिड़ियों के चहचहाने की 
आवाज से मैं चौंक गई. जेठानी भी 
बिस्तर छोड़ कर उठ गईं. सुबह कें पांच बज 
गए थे और में ने पलक भी नहीं झपकाई थी. न 


| ` रसोईघर में पहुंच गई. 


चाय पीते समय दीदी बोलीं, “प्राची, न 
हो तो कुछ दिनों के लिए जबलपुर चलो. निधि 
एक माह बाद ही .कशमीर से आएगी. 


` तुम्हारी भी छुट्टियां हैं. यहां अकेली क्‍या 


करोगी? मैं तो इतने दिनों यहां रह नहीं 
सकती. तुम तो देखती ही हो कि बह्‌ से दो 
बच्चे भी नहीं संभल पाते. फिर घर का ढेरों 
उ तो रहता है. अकेली क्याकया 


प्रेम 


सेवक को प्रेम की जरूरत होती 
है, न कि प्रतिष्ञ की. 
-महात्मा यांधी : 


जबलपुर पहंच कर मन को बड़ा सुकून 


मिला, एक तो निधि की शादी कर के बड़ा | 
हलका महसूस कर रही थी. दूसरे, प्रा घर [| 
कुछ सोचने के लिए अकेला छोड़ता ही नया. | 
जेठ के लड़के जयंत के दोनों बच्चे मुझ से ही 
चिपके रहते. कभीकभी दोपहर में बह मुझे 
जबरन ही अपने कमरे में ले जाती तो पुरानी : 
कड्वीमीठी स्मृतियां ताजा हों जातीं. 

जो कमरा कभी हमारा था, वही अब 
बहू का था. मैं हमेशा उस तरफ जाने से 


` बचती रहती. अब तो हेमंत की दूसरी शादी 


हुए कई साल हो गएं थे, जिस दिन शादी हई, 
'उसी दिन से इस घर से उन का संबंध ही टूट | 
गया. रहते उसी शहर में थे, पर घर वालों 


कोई सरोकार नहीं था. हां, खबरें जरूर | 


इघरउधर से मिलती रहती थीं. 
साल में एक बार वह पाखंडी उन के यहा 


अवश्य आता या और खुशीखुशी लौटता . | 


था. बाकी पूरी छुट्टियां पतिपत्नी आश्षममेंही | 
बिताते थे. 0 7० के 

शादी के कुछ दिन बाद हेमंत अपना | 
हिस्सा लेने घर आए थे. सामान वगैरह (भिरे 


दिया. इस बात से हेमंत इतने नाराज़ हो गए 


“कि मरते समय मां ने उन्हें बारबार 


पर वह.नहीं आए. | 


'यह अकेला घर काटने को दौड़ता है. तैया 


क्छ दिन सब के साथ हंसीखुशी से बिता लू. 


ड फर तो अकेले रहना ही है.' यही सब सोच 


के साथ जबलपुर चली गई. 
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बाद हम तीनों बस में सवार हो रहे थे. मन 
| बड़ा व्याकल हो रहा था. बारबार कलेजे में 


हक सी उठती थी. जैसेतैसे आश्रम पहुंचे. वहां 
` ` जाकर देखा, सब कुछ समाप्त हो चुका 
He} xt था. 


हेः का चेहरा कुछ नीला सा पड़ 
गया था, जिसे गोद में रखे उन की 


थी. में तो यह सब देखते ही बेसुध हो गई. 
2 थोड़ी देर बाद जब चेतना लौटी तो 
| ` देखा, वह पाखंडी गुरुं जेठजी से बड़े ही विनम्र 
6 चचनों में कह रहा था कि शराब अधिक पीने 
से मृत्यु हुई है. 
उस की बात सुन कर मैं तड़प उठी, 
“झूठे, मक्कार,वह तो कभी सिगरेट भी नहीं 
छते थे. शराब कहां से पी ली. क्या तेरे आश्रम 
में आ कर अच्छे भले लोग शराबी हो जाते हैं? 
जरूर तूने ही कुछ गुल खिलाया है. मेरा सब 
कूछ लूट कर ही तुझे शांति मिली. मैं भी तुझे 
छोडूंगी नहीं.” 
मेरा रोद्र रूप देख कर हेमंत की पत्नी, 
जिस का चेहरा दुख की जगह भयग्रस्त 
अधिक लग रहा था, जाने कब बिसूरना बंद 
कर के एक ओर खिसक कर खड़ी हो गई. 
गरुजी तो वहां से खिसक ही गया. मैं ने जेठ 
की ओर मुखातिब हो कर कहा, "दादा, आप 
इसी समय पलिस स्टेशन चलिए. मुझे पक्का 
विश्वास है कि इन की मौत स्वाभाविक नहीं 
हुई है. इन्हीं चांडालों की करतूत है.” 
रास्ते भर में भावशून्य सी बैठी रही. 
इतने दिनों बाद हेमंत से मिलने की क्षीण सी 
आशा ले कर आई थी, बह मिले भी तो उस 
रूप में. अंतिम समय में दो बातें भी न कर 
सकी, अब तो मेरी दुनिया ही सूनी हो गई थी. 
पहले सोचती थी कि जीवन के किसी मोड पर 
हेमंत मिल जाएंगे और कहेंगे, ' प्राची, मैं लौट 
आया हूं तुम्हारे पास. '. 
पर अब...अब तो सचमुच अकेला कर 
गए थे, 
“बहू, उतरो.-पुलिस स्टेशन आ गया.” 
सुन कर मैं चुपचाप उन के पीछे चल दी. 
54 ' : 


4 | ¦ तथाकथित पत्नी जोरजोर से चिल्ला रही | 


ही 
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वहां पता-चला कि बीमा कंपनीर गिर गई और | | 
हैं. करीब एक साल पहले हेमंत एकाएक में ने 
रुपए का बीमा कराया था, जो उन कया. 
बाद उन की पत्नी को मिलता. वे लोगे एप” ' | 
संदेहग्रस्त थे. . 
दोनों तरफ से जोर पड़ने पर थानेदार 
को आनाकानी के बाद भी जांच के लिए तैयार 
होना पड़ा. वहां से लौटे तो दादा हम लोगों को 
होटल में ठहरा कर खुद आश्रम चले गए. उन 


के जाते ही में जेठानी से लिपट कर फफक रै 
उठी, दीदी, अब तो' मैं लुट बिलकूल | 
गई. [| * 
दीदी मुझे समझातेसमझाते खुद ही रोने f 
लगती. रात बड़ी बेचैनी से कटी: हमारी 
छटपटाहट का अंत नहीं था. \ 


दूसरे दिन सुबह 0 बजे दादा आए. a 
थके और बदहवास से. आते ही बच्चों के छ 
समान बिलखबिलख कर रोने लगे. थोड़ी देर | 
बाद जब कछ संयत हुए तो बोले, “बहू, ठीक _ 
ही कहती थी. उस नीच गुरू ने ही मेरे भाई को 
मार डाला है. बीमा कंपनी वालों की वजह से 
सब काम जल्दी हो गया और सही हो गया. 
नहीं तो अपनी कौन सुनता? शवपरीक्षण के «| 
अनुसार जहरीली चीज खाने से मृत्यु हुई है.- / 
सुना है, उस ने तो पहले ही डाक्टर और पुलिस 
वालों को बड़ी रकम दे कर पटा लिया था, ५ 
और जिला प्रशासन का एक बड़ा अधिकारी 
मामला रफादफा करने के प्रयास में था, जो... 
उस पाखंडी गुरु का शिष्य है. इसी लिए वह. #6 
बड़ा निश्चित लग रहा था. F. 
“उस ने अपनी रखैल से ही हेमंत की / ४ 
शादी कराई थी. फिर दोनों ने साजिश करके |. 
उस से दो लाख रुपयों का बीमा करा लिया ` | 
और उसे मौत के घाट उतार दिया,ताकिबह | 
मोटी रकम उन के हाथ लग जाए. जबचारों | 


तरफ से दबावपड़ा तो उस लड़की ने सब भंडा | “ 
फोड़ दिया. दोनों गिरफ्तार हो गए और | ; 
आश्रम की भी तलाशी चल रही है”. | 

.__ और मेरी अर्थहीन जिंदगी अब उस | 
खंडहर होती हवेली की तरह बिलकूल जर्जर | 
हो गी, जिस में किसी ने कभी बसेरा लिया ही. 


रा गोरा, केश घने. बोलती हैं दनादन जैसे 
सशीनगनः जोश में पचासों शब्द उस के 
मुंह से एकसाथ बाहर निकल पड़ना चाहते हैं. 
महाराष्ट्र के अनुसूचित वर्ग में गिना जाने 
वाला अड़नांव (जातीय नाम) शिदे, उम्र 24 
वर्ष. काम नगर निगम में लिपिक मगर होंसले 
इतने बुलंद कि मर्दों को पछाड़ने को तैयार. 52 
किलोग्राम का वजन बड़ी आसानी से उठा 
: लेती है. महाराष्ट्र की बोझ उठाने वाली 35 
- बहादुर महिलाओं में सब से आगे. 
स्कूल जीवन में ज्योति श्रीधर शिदे 


हिम्मत वाली एक धाकड़ लड़की | 


कबड्डी की खिलाड़ी थी. चलती तो देखने वाले 

अनायास ही कह उठते, 'निश्चय ही कोई |$ 
एथलीट होगी. खेल समाचारों को वह रेडियो 

पर सुनती, टीवी पर देखती. सुन कर उस के | 
मन में भावना जागती. बंगाल में कितती | $ 
महिलाएं वजन उठाती हैं. इनाम पाती हैं. 
दक्षिण में कितनी ही महिलाएं सरकस के 
जानलेवा करतब करती हैं. पी.ठी उषा काः 
कितना नाम है. यहां कोई भी महिला आगे 


` क्यों नहीं आती' वह अपनेआप से पूछती. | 


आखिर ज्योति ने कमर कस ली. 
मातापिता ने कहा, “यहः भी कोई काम है 

लड़कियों का? तुझे पराए. घर जाना है: 
महल्ले के मनचले और दफ्तर के साथी: 
लड़कियों: 
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|. ऐसे मौकों पर पहनने वाली वेशभूषा उस के 
। | पास थी और न तौरतरीकों का ज्ञान था. यों 


| ही साड़ी को मोड़माड़ कर वह अपना काम 
|. चला लिया करती थी. 


के आयोजकों ने ऐसी अनाड़ी जोश भरी 

: लड़की को देखा तो उस का मजाक उड़ाने लगे. 
। वह फिर भी न मानी. एक मर्द से टी शर्ट और 
लिकर मांगी और आ गई अखाड़े में. उस ने 


' सभी प्रतियोगियों से ज्यादा वज़न उठा कर 


' ` [दिखा दिया तो सब के मुंह पर ताले पड़ गए. 
i बंबई महानगर के विक्टोरिया टशिनस 
' स्टेशन के सामने ही अंगरेजों की बनवाई हुई 

| पत्थरों से गढ़ी गई नगर निगम के कार्यालय 
' की विशाल इमारत खड़ी है. सड़क पार करते 


. धया खा कर व्यायाम करें साहब. 
` क्लर्की में पेट तक तो भरता नहीं. पौष्टिक 


त की कोशिश किए बगैर भी सुनाई 
पड़ ड़ जाते हैं. मगर उन्हीं क्लकॉ में से एक क्लर्क 
ज्योति न पौष्टिक भोजन के बारे सोचती है, न 
अन्य सुविधाओं के बारे में. वह जानती है कि 
7 ' उसे कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी. 

. वह तो बचपन से ही अभावों में जीने की आदी 
है. तीन बहनों से छोटी और एक भाई से बड़ी 
बहन ज्योति 'सिधिया नेवीगेशन' में काम 
| करनेवालेसाधारण से पिता की पुत्री है. पिता . 

` की सीमित आमदनी में ही बड़ी बहनों की 


हः). 'शादी भी हो चुकी है और अभी छोटा भाई 


' कालिज पहुंचा है. महंगे पौष्टिक भोजन 
` बारे में सोचने का भी ज्योति को होश नह है 
2० : जब तुम्हारी शादी होगी तो इस तरह 
* के शौक तो खत्म हो जाएंगे?” में ने पूछा. 

__ ` क्यों भला?” ज्योति ने चटपट जवाब: 


5 वे डाला, 'मेरी इन उपलब्धियों पर तो . [ 


pT को गर्व होना चाहिए.” 
“तो क्या शादी भी तुम अपने जैसे: 
शौक बाले से करोगी?” म 


हल वमा! सुदि? सफलता कण 
करनी है, भारत सरकार का 'अर्जन पुरस्कार' | 
और महाराष्ट्र सरकार का छत्रपति शिवाजी 
महाराज पुरस्कार प्राप्त करना है, जो उन्हीं 
विजेताओं को दिया जाता है, जो लगातार 
तींन साल तक स्वर्ण पदक जीतते हैं.' 
"अगर किसी शांत स्वभाव वाले युवक 
से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम उसे पटक : 


_ दिया करोगी. कबड्डी की खिलाड़ी हो न और 
'वेट लिंफ्टर' भी?” इस पर ज्योति इस कदर 


हंसी कि कोई जवाब ही न दे पाई. 
अगर ज्योति किसी प्राइवेट कंपनी में 


काम करती होती तो संस्थान को उस पर गर्व | 


होता. मगर नगर निगम में तो उस के अफसर 
ने चटपट उस का तबादला ही करवा दिया. 
उन्हें तो होनहार खिलाड़ियों को जरा सी भी 
सहूलत देना स्वीकार नहीं. अगर ज्योति को 
किसी प्रतियोगिता में जाना होता है तो उसे 
अपनी छुट्टियां कटवानी पड़ती हैं. उस पर भी 
कई तरह के चुभने वाले सवाल किए जाते हैं. 

अभी हाल में ही 'सीनियर नेशनल वेट 


` लिफ्टिग चैंपियर्नाशप' प्रतियोगिता 'आई | ५ | 


एन एस वलसोरा' के तत्त्वावधान में 
जमशेदपुर में हुई थी. वहां ज्योति को प्रथम 
पुरस्कार से अलंकृत किया गया. मगर दफ्तर 
से इनाम मिला, 'स्थानांतरण.' खैर, उसे इस 
का कोई मलाल नहीं. बह हर दिन कम से कम 


` तीन घंटे व्यायाम करती है. अपने बढ़ते हए 


शौक और सफलता का श्रेय वह प्री तरह, 
अपने गुरुओं को देती है. उस के पहले गुरु थे | 


विनायक राणे और अब हैं एस.आर:सेलियन. | [| 


मच्छरों के हमदर्द. | 


"महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुशीलकुमार 
शिदे ने मच्छरों को मारने बाली दवाओं पर 


कर बढ़ा दिया है.” 


` ज्योति एकदम शरमा गई. फिर बोली, | 
बिलकुल नहीं. वह तनमन से. ठीक होना परभीज is 


[५ 
7 


nn { 


एखडकाटखस््ादय््यय्यररः 


महाराष्ट्र के वित्त मत्री सुशील कुमार (शिदे : 
मच्छर मार दवा पर कर बढ़ा कर मच्छरों से 
हमदर्दी 


"लोगों ने इसलिए मदिरा पीनी शुरू 


/ कर दी हे.” 


` “मगर झाडू पर कर कम कर दिया है.” 
(५ 
` “ताकि जब आय कर वाले छापा मारने 
आएं ब में ही झाड़ मारी जा सके.” ` 
११] I! 
“सोच लो, काफी समझदार हो. 


Re 
सिनेमा बीमार है 


कपड़ा मिलों को मजदूर संघों के नेताओं _ 


ने मारा और सिनेमाओं को मारा वीडियो और 
टीवी ने, और खुद उन फिल्म निर्माताओं ने, 
जिन्हें फिल्म बनाना ही नहीं आता. | 
40 साल पहले जब महानगर नाम भी. 
नहीं था और बंबई प्रदेश की राजधानी थी, 
जिस में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही 
शामिल थे, तब यहां की जनसंख्या लगभग 
30 लाखं थी'और उतने क्षेत्र में जो अब 
महानगर के अंतर्गत गिना जाता है, लगभग 


मई (द्वितीय) !989 


२६०१ 06किि्तघडऽकऽठ जमाने में फिल्मों की 


: की अरथी निकल गई. उस जगह विशाल 


- सिनेमा बना कर कानून का जनाजा निकाल 


: सेठ ने एक ही 
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बढ़ी हुई ख्याति को देख कर सेठ और ठेकेदार 
लोग नएनए सिनेमाहाल बनाना चाहते थे. 
तब उस में चांदी ही चांदी नजर आती थी. 
मगर तब बंबई प्रदेश की सरकार सिनेमाहाल 
आ वालों को निरुत्साहित किया करती 


समय की बात, बंबई नगर से महानगर 
बन गया. आबादी दिन दोगुनी रात चौगनी 
बढ़ती चली गई. रिहाइशी मकानों की कीमत. 
सिनेमाघरों को लांघ गई और सिनेमा को 
ग्रहण लग गया टीवी और वीडियो का. इस 
स्थिति के पैदा होने से पहले ही 'रेक्स' सिनेमा 


अट्टालिका चिन दी गई. 

उस के बाद जब शिवाजी पार्क में बना 
एकमात्र सिनेमाहाल भी रातोंरात गायब हो 
गया तो सिनेमा व्यवसाय वालों के साथसाथ 
फिल्म निर्माताओं और वितरकों ने भी शोर 
मचाया. सरकार ने ता नों में संशो धन किया 
कि जिस जगह पर था, वहां अगर 
इमारत बनाई जाती है तो एक सिनेमा भी 
बनाना पड़ेगा. बहरहाल रुपए निचोड्ने वाले 
लोग कानून:तोड्ने के रास्ते निकाल लेते हैं. 
दादर में बना विशाल सिनेमा 'ब्राइवे'तोड़ा : 
गया. उस स्थान पर खूब ऊंची इमारत बताई 
गई और सब से ऊपर छत पर एक मिति 


दिया गया. उस थिएटर में डबिग और ट्रायल | 
हुआ करते हैं. : | 
सरकार को फिर से कानून में संशोधन | 
करना पड़ा कि जो सिनेमाधर तोड़ा जाएगा. | 
उस की जगह उतना ही बड़ा सिनेमापर | 
बनाना पड़ेगा, जितना पहले था. सिनेमाघरों 
की गिनती 70 से बढ़ कर 00 के आसपासही 
पहुंच पाई थी कि उन की संख्या fa 
पका भी प्रदेश सरका 
सिनेमाओं की आमदनी _ 


जगह! 
दोदो, तीनतीत सिनेमाहाल ' 
चलाया. बांद्रा 


oliegtion Hariower िशजीक 


\/ क cri 
और दो मिनि. अहमदाबाद और राजकोट में 
` बनाए गए 'डाइवइन' सिनेमा के मालिकों ने 
बांदा पूर्व में मील भर का क्षेत्र धेर कर 
"डाइवइन' सिनेमा बना डाला. 
` - तब तक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई 
थी और शिएटरों की बढ़ती संख्या से लगने 
लगा था कि अब और ज्यादा सिनेमाहाल बंद 
नहीं होंगे. मगर अनाड़ी और घटिया 
निर्माताओं की फूहड़ और दिशाहीन फिल्मों ने 
एक तरफ से और'टीवी, वीडियो ने दूसरी ओर 
से सिनेमाओं पर ऐसी मार डाली कि 


| + ` सिनेमाओं के दिन बस गिनेचुने ही नजर आने 
। लगे, तीसरी तरफ से सरकारी मार तो चलती . 


. ही रही. बिजली की कीमत पांचछः गुना बढ़ 

गई. पानी की कीमत भी उसी तरह बढ़ी. 

मनोरंजनकर ने भी कमर तोड़ी. कामगारों के 

` ` वेतन कई गुना बढ़ चुके थे. प्रोजेकटरों में काम 

आने वाले कार्बन वगैरह की महंगाई तो बताते 
भी डर लगता है." 2 

` नतीजा यह निकला कि 50 पैसे और 


चलती आ रही थीं. 

सेंट्रल सिनेमा के मालिक प्राणलाल 
दोशी ने बताया कि उन का सिनेमा ।936 में 
शुरू हुआ था. 762 सीट वाले इस थिएटर में 
पहले अंगरेजी फिल्में चलीं. बाद में हिदी, 
मराठी फिल्मों ने उसे अंगरेजी से छीन लिया. 
प्रभात फिल्म कंपनी पूना की अमर फिल्में 'संत 
तुकाराम', 'कंक', 'रामशास्त्री', 'माणस' 
इत्यादि इसी थिएटर में महीनों चलीं और 
सदा 'हाउस फल रहा. bh 

974 में बांद्रा पूर्व के क्षेत्र में मेट्रो से || 


टक्कर लेने वाला, उसी के बराबर 20!सीट || | 
वाला सिनेमाहाल किशोर बर्धन ने बड़े शौक ५ 


से शुरू किया. नाम रखा 'कलामंदिर.' फिर 


जल्दी ही बह चावला सेठ के हाथ में पहंच | 


गया और उस के बाद रोशनलाल अग्रवाल के | 


हाथों में. पिछले दो सालों से उस की दाहिनी | 
दिशा तोड़ कर दुकानों और दफ्तरों के लिए || 
भवन तैयार किया जा रहा था. अब3मार्चसे | 
सिनेमा को बिलकूल ही बंद कर दिया गया है. | 
डाइवइन सिनेमा में 893 कारों के लिए 
स्थान बना हुआ है, जहां दर्शक अपनी कार में | | 
बैठ कर फिल्‍म का आनंद ले सकते हैं. इस के || 
अलावा दोमंजिली 'बालकनी 


तीन रूपए के बीच की टिकट दर बढ़ कर पांच 
रूपए और दस रूपए तक पहुंच गई. एक 
परिवार को एक फिल्म देखने के लिए लगभग 
200 रुपए खर्च करने पड़ जाते. ऊपर से 
' फिल्में इतनी घटिया होतीं कि दर्शक 
- अपनेआप को बुरी तरह ठगा हुआ महसूस 
करता. हां, अंगरेजी फिल्मों पर किसी भी 
| ` तरह का असर नहीं पड़ा. उस का एक ही 
` कारणथाकिउन की कोई भी फिल्म दर्शकों 
. कोठगा हुआ हत स नहीं करने देती थी. इन 
: परिवर्तित हालात ने कुछ हिदी सिनेमाओं को 
_ अंगरेजी सिनेमाओं में बदल दिया और वे 
si सुखी 2208 के 205 बाकी की हालत 
Rt चली गई. " ` अब नया राजमार्ग तैयार हो रहा है. पचासों 
_ फिर वर्ली पर 'लोटस ऊंची व्यावसायिक अट्टालिकाएं. बनाई 
रही हैं. उन के ड्ाइबइन सिनेमा की जगह 
अगर उसी तरह की इंमारतें बनाई जाएं 
बंबई, कलकत्ता, इंदौर, दिल्ली की बहुत 
. व्यावसायिक संस्थाएं उन में आराम से 
जा सकती हैं. पटेल बंधुओं को उस 
रुपए का फायदा हो जाएगा. | 
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सर सरकारी लाटरी 


(पृष्ठ 27 का शेषांश)` 


लाख रुपए है. पांच रुपए की 'जयश्री' तथा 
दो रुपए मूल्य की सरस्वती बंपर लाटरियां 
भी बाजार में हैं. 

पुरस्कार बढ़ाने की अंधी दौड़ में 
हिमाचल प्रदेश सब से आगे है. इस की प्रथम 
पुरस्कार राशि 2.2 करोड़ रूपए और टिकट 


दर ।0 रुपए है. दूसरे स्थान पर केंद्रीय रिजर्व . 


पुलिस दल (शिलांग) है, जिस की प्रथम 
पुरस्कार राशि 2.02 करोड़ रुपए है. इसी 
तरह उत्तर प्रदेश ।.20 करोड़ रूपए, राजस्था 
न ].0। करोड़ तथा नागालैंड आदि प्रदेश एक 


| » करोड़ रूपए का पहला इनाम दे रहे हैं. 


राजस्थान लाटरी निदेशालय गत वर्ष 
5$ करोड़ रूपए के प्रथम पुरस्कार वाला बंपर 
ड़ा निकालना चाहता था, कितु केंद्र सरकार ने 
इस की अनुमति नहीं दी. 

972 तक सरकारी लाटरी की बिक्री में 
उतनी तेजी नहीं आई थी, जितनी कि आज है. 
इस के पीछे मुख्य कारण यह था कि केंद्रीय 
सरकार ने एक हजार से अधिक रुपए की 

पुरस्कार राशि पर 36% आयकर लगा रखा 
था. 
वर्ष 967 से 972 तक लाटरियां 


: | * काफी मंद गति से बिकती रहीं. तब राज्य 
- सरकारों का इरादा भी कुछ हद तक नेक था. 


50 पैसे या एक रूपए की लाटरी खरीदने पर 
दुकानदार काउंटर फाइल' पर नाम लिखा 


“ 'करता था. 


` लेकिन गुजरते समय के साथ लाटरी के 
धंधे में भी बदलाव आया. सरकार की नई 
नीतियों के कारण टिकटों की बिक्री में तेजी 
आई, हा ही लाटरी खरीदने के शौकीन 
लंबी रकमें दांव पर लगाने लगे. देखते ही 


वेखते कई राज्यों ने एक के बाद एक कई : 


साररियां शुरू कर दीं. इस दौरान ग्राहकों को 


रिझाने के लिए भी राज्य सरकारों ने अनेक : 


हेथकंडे अपनाए. : 
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“रूपए में ।0 टिकट के बजाए 2 टिकट बेचने 
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भी होती है. लाटरी के परिणाम निकलने के 
चंद मिनट बाद ही 'टेलेक्स' के माध्यम से ये 
देश के कोनेकोने तक पहुंच जाते हैं. परिणाम 
आने से कुछ समय पूर्व लाटरी के टिकटों के 
दाम घट जाते हैं. यानी फुटकर विक्रेता 70 


लगते हैं. जबकि टिकटों के अभाव में सिनेमा 
के टिकटों की तरह इन की भी कालाबाजारी 
होती है. जैसे, कुछ दिनों पूर्व राजस्थान 
लाटरी के ।.0] करोड़ रूपए के पुरस्कार वाले 
बंपर ड़ा के अंतिम दिनों में 0 रुपए के टिकट 
की बिक्री दोगुने तीनगुने दामों में हुई थी. 
लाटरी के टिकट खरीदने वालों को भी 
सामान्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया 
जा सकता है. पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं, 
जो शौकिया लाटरी खेलते हैं. दूसरी श्रेणी में 
वे लोग हैं, जो लाटरी के नाम पर जुआ खेलते 
हैं और तीसरी श्रेणी के लोगों ने तो इसे 
व्यवसाय बना लिया है. ऐसी स्थिति में इस 
खेल में दांवपेच अधिक बढ़ गए हैं. | 
इनामी लाटरी के टिकटों के रंगों की _ 
पहचान कर लेने की. एक नई-धारणा बनती | | 
जा रही है. कुछ लाटरीबाजों का समझना है 
कि इनामी लाटरी के टिकटों पर कछ विशेष 
प्रकार के कोड (गुप्त संकेत) अंकित होते हैं. 
इसी आधार पर कुछ अ लाटरीबाज | 
अपने दावों को मनवाने के लिए हजारों रूपए [झी 
की बाजी लगा देते हैं कि अमुक 
खुलेगा. 


लाटरी उद्योग की तमाम अनिय- 
मितताओं और दुष्परिणामों को मद्देनजर 
रखते हुए सितंबर ।980 में सर्वोच्च 
न्यायालय ने एक फैसले में कहा था, 'लाटरी 
की नैतिकता संदिग्ध और उस का बढ़ता हुआ 
असर घातक है.” . 3 
सर्वोच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणी 
को अंगूठा दिखा कर राज्य सरकारें लोगों को 
बरबाद करने के लिए नित नए हथकंडे अपना 
. रही हैं. लाटरी संचालकों और कुछ 
 समाचारपत्रों के मालिकों तथा लाटरी 
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_ काम नहीं तो ह नहीं का आदेश अवेध 


विक्रेताओं का एक अलग गिरोह ही बन गया | 
हे, जो भोलीभाली जनता की नैतिकता ब | 
सीमित आमदनी के साथ खिलवाड़ करता है. 
लाटरी विकास कार्यो के लिए धन संग्रह 
करने का सब से घटिया तरीका है. सरकारी 
प्रलो भन में फंस कर सर्वहारा वर्ग तबाह होता 
जा रहा है. राज्य सरकारें लाटरी के. 
दुष्परिणामों की ओर से बेशर्मी से आंखें मंदे 
हुए हैं. ऐसी स्थिति में लाटरी की अनुचित 
कारगुजारियां कब बंद होंगी यह बताना 
कठिन है. ° 


-मजदूर नेतां 


-कार्यालय . 
मजदूर यूनियन 
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हैः सतीशचंद्र धींगड़ा. | 

ह बब्बर आज का सर्वाधिक ' ` a ; 
री | रादर अभिनेता है. 3। दिसंबर है ९% | 

ता. 4 7988 तक उस के पास 70 फिल्में PoE 

के थीं/यह किसी भी अभिनेता के लिए एक ® 6 

[द रिकार्ड है 

i राज बब्बर का नाम ' गिनीज बुक आफ 

ना वर्ल्ड रिकार्ड में एक समय में सर्वाधिक फिल्में 

बे . करने वाले कलाकार के रूप में दर्ज होने जा रहा 


है और इस से भी बढ़ कर एक बात और है कि. 
वह राजनीतिक गतिविधियों में भी संलग्न है. 
उस की व्यस्तता का यह आलम है कि 
वह दोदो घंटे की छहछह सातसात शिफ्टों में 
कामः कर रहा है. दो महीने की लगातार 
| भागदौड़ के बाद राज बब्बर से भेंट हई 
प्रस्तुत हैं, राज बब्बर से की गई 
भेंटवार्त्ता के कछ अंश 
एक तरफ तो आप दनादन नई फिल्में 


~ ह iE) : ४; te “~ 
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रह 


लसय में 
करने तथा समाजवादी विचारधारा के प्रचार मेँ 


neste eS 


2 
जोरशोर से 


डटे अभिनेता राज बब्बर इन दोनों क्षेत्रों में अपनी भूमिकाओं 
तथा व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या कहते हैं, जानिए, उन्हीं 


की जुबानी. 


अनुबंधित करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ 
एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा का 
प्रचार भी कर रहे हैं. क्या यह अभिनेता से 
नेता बनने की तैयारी है? 

"नहीं, बिलकूल नहीं. मेरे लिए अभिनय 
पहले है. इसी ने मुझे रोजीरोटी दी है, मेरी 
पहचान बनाई है. मैं ने अभिनय के क्षेत्र में 
बरसों साधना की है. 

"रही राजनीति की बात तो में छात्र 
जीवन से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़ा 
रहा हूं. आगरा के मुफीदेआम कालिज और 
बी.आर. (अब राजा बलवंत सिंह) कालिज के 
छात्र संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा हूं. में हिदी 
आंदोलन (969) में जेल भी गया था. मैं हिदी 
का पक्षधर हूं. 

"शायद इसी लिए हिदी फिल्मों में काम 
कर रहे हैं.” 

राज बब्बर हंसते हए कहता है, ' मैं ने 
काफी कठिनाई से उस दौर को जिया है. 
नेशनल स्कूल आफ ड्रामा" में में वजीफे से 


पढ़ा. वहां निर्देशक अलकाजी ने मेरे व्यक्तित्व | 


को निखारा.” 

"अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कूछ 
बताएंगे?” 

राज बब्बर बड़ी बेबाकी से कहता है, 
"कुछ ऐसे ही रौ की बात थी और दिल के 
आगे कभी किसी की चली है. इसी बहाव में में 
स्मिता पाटिल के साथ रहने लगा. पर इस के 
बावजूद मैं ने अपने बच्चों से मिलनाजुलना 
नहीं छोड़ा. 


"यानी बच्चों के बहाने आप अपनी #१; 


पत्नी नादिरा से भी मिलते रहे? ' 

"मैं गया ही कहां था. मेरे घर के साथ 
ही मेरा दफ्तर था. बच्चे वहीं आ जाते थे.” 

"आम लोगों का खयाल है कि आप ने 
स्मिता पाटिल के नाम का सहारा ले कर अपने 
कैरियर को आगे बढ़ाया और आप उस से 
बुरा व्यवहार भी करते थे.” 

राज बब्बर दुखी स्वर में कहता है, 
"जब स्मिता ही जिदा नहीं है तो में क्या कह 
सकता हूं. वही बता सकती थी कि मैं बुरा था 


या अच्छा. पत्रिकाओं ने न जाने हमे दोनों के #' 


बारे में क्याक्या लिखा. अजीब बात है कि मझे | 
खलनायक बना दिया गया, जबकि स्मिता भी 
जानती थी कि में शादीशुदा हं हू 

“शुरू में इन चीजों ञ् मुझे बहुत 


तकलीफ होती थी. पर बाद में मैं इस तरह के | 


आरोप सुनने का आदी हो गया. स्मिता से मेरा 
गहरा भावनात्मक संबंध थरा. वह 
जिंदगी का कभी न खत्म होने वाला हिस्सा 


F 


बन चुकी है. वह अब जीवित नहीं है. इसलिए || 
कुछ कहने से क्या फायदा. उसे में चर्चा का | 


धन मेदी जिंदगी में सिर्फ मेरी पत्नी तादिर ही ८ 
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विषय नहीं बनाना चाहता. वह एक बेजोड़ 
अभिनेत्री और लाजवाब इनसान थी.” 

“मान लीजिए, आप को फिर स्मिता 
जैसी कोई लड़की मिल जाती है तो क्या आप 
फिर ऐसी ही कहानी दोहराएंगे?” 

“नहीं, अब मैं परिपक्व हो गया हूं. दिल 
की अपनी जबान होती है. उस वकत बुद्धि काम 
नहीं कर रही थी. पर में अब उस अनुभव को 
दोहराना नहीं चाहता. अब मेरी जिंदगी में 
सिर्फ मेरी पत्नी नादिरा ही है, अन्य कोई नहीं. 


{ˆ |` और सही बात तो यह है कि मैं ने नादिरा को 


तलाक नहीं दिया 
ना स था. इसलिए अभी भी वह 
“क्या कारण है कि स्मिता पाटिल का 
पर प्रतीक अभी भी नानानानी के पास है. आप 

न वह क्यों नहीं रहता?” 

ज बब्बर थोड़ी देर की खामोशी के 
र Ss है; "मेरी व्यस्तता तो आप देख ही 
TE अभी अबोध है. उस के 
र उस का पूरा खयाल रखते हैं. मुझे 
७ अपे बे ही प्यार है, जितना एक बाप को 
ऑ ` ऊफ ` होता है. जूही और गोर्की भी 
$| ` ` भाई प्रतीक से बहुत प्यार करते हैं. 
म (वितीय) ।989 
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अभिनेता राज बब्बर, घोमा आनंद व सीमा 
विज के साथ फिल्म 'सलमा' में & 


स्मिता भी गोर्की व जूही को बहुत प्यार 
करती थी. 

"असल में दोनों (स्मिता और नादिरा) 
समझदार थीं. नादिरा ने कभी बच्चों को 
स्मिता या प्रतीक के बारे में नहीं भड़काया. 
इसी लिए दोनों का आपस में प्रेम बना रहा. ' 

"पिछले दिनों आप के रेखा से प्रेमप्रसंगों 
की बात खूब उछली थी. इस पर कुछ 
कहेंगे? I! 

"वह सब अखबारी खबरे हैं. फिल्मी 
पत्रिकाएं अगर गपशप न लिखें तो उन को 
गाड़ी कैसे चले. यह भी मुझे बदनाम करनेकी | 
मात्र एक अफवाह थी. मैं किसी भी फिल्में 
रेखा के साथ काम नहीं कर रहा हुं. | 

"'कूछ लोगों का कहना है कि आप सुपर | 
स्टार बनने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं. 
यानी राजनीति में घुसपैठ और दनादन फिल्में | 
अनुर्बीधत करना आदि? _ | 

` "लोग तो कहते ही रहते हैं. यह ओछी | 
बात है कि मैं सुपर स्टार बनने के लिए यह सब 
i 6 


कर रहा हू. 
अभिनय प्रतिभा के कायल हैं और यह तो आप 
भी जानते हैं कि अभिनय की दुनिया कितनी 
अनिश्चित है 
"इसलिए आर्थिक रूप से सुरक्षित होना 
बहत जरूरी है. यह ठीक है कि मैं आज जो 
कूछ हूं, फिल्मों की बदौलत ही हूं. पैसा 
शोहरत, प्यार सब इसी की देन है. रही सुपर 
स्टार बनने की बात तो वह आप के या मेरे 
कहने से कोई नहीं बनता. उसे दर्शक बनाते हैं. 
अपनी फिल्मों की बढ़ती संख्या और 'अंधा 
युद्ध की सफलता से में आशावान हूं कि वह 
दिन भी शीघ्र आएगा 
"रही राजनीतिक घसपैठ की बात तो मैं 
ने पहले भी कहा है कि राजनीति में मेरी निष्ठा 
है. में इसे सेवा का माध्यम मानता हूं. यह मेरा 
लक्ष्य नहीं है. अभिनय के माध्यम से अगर में 
कछ सेवा कर सक्‌ तो मुझे खुशी होगी. यह 
सेवा तनमन और धन किसी भी प्रकार से हो 
सकती है. पर इस के लिए में अभिनय नहीं 
छोडूंगा. यह मेरा व्यवसाय है. 
"और यह 'बब्बर सेना' का गठन?” 
'नहीं, मैं ने उस का गठन नहीं किया है 
यह तो मेरे दर्शकों, प्रशंसकों की महब्बत है 
जो उन्होंने ऐसा किया.” 
यानी आप भी 'फेन क्लब की स्थापना 
में यकीन रखते हैं. क्या आप इस को चलाने के 
लिए वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं?” 
` ` “नहीं, आप इसे गलत परिप्रेक्ष्य में ले रहे 
` हैं. यह दक्षिण के फिल्‍मी सितारों के 'फेन 
कलब' जैसा नहीं है और न ही में इसे वित्तीय 
सहायता दे रहा हूं. दक्षिण के सितारे इन 
क्लबों द्वारा अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं 
पूरी करते हैं, पर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं 


मान लीजिए कल को यदि विपक्ष की 
सरकार बनती है ओर आप को सचना तथा 
प्रसारण मंत्री बना दिया जाता है, तब आप 
क्या करेंगे?” 

सब से पहले तो में यह 'बता द॑ कि मैं 
कूटनीति में विशवास नहीं करता. मैं मंत्री पद 
नहीं चाहूंगा क्योंकि,यह पूर्णकालिक काम है 
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बावजूद यदि मंत्री बनना ही पड़ा, तब में 
फिल्म उद्योग की समस्याओं को हल करने की 
कोशिश करूंगा. 

"असल में लोग 'फिल्म उद्योग को 
दधारू गाय समझते हैं. सरकार इस का दध 
तो पी लेती है पर इस के दानेपानी, चारे का 
प्रबंध नहीं करती. इस धारणा को बदलना 
होगा. फिल्म उद्योग को वास्तव में एक 
'उद्योग' का दरजा दिलाना होगा.” 

"आप खले रूप में वि शवना थप्रताप सिह 
के साथ जुड़ गए हैं. क्या यह आप का पूर्वाग्रह 
नहीं है और साथ ही आप के राजनीतिक 
कैरियर की शुरुआत भी? 

राज बब्बर जोश में कहता है, 
''विश्वनाथप्रताप सिह इस भ्रष्ट व्यवस्था के | 
खिलाफ लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में में उन के _ 
साथ हूं. उन्होंने कम से कम राजनीति में 
ईमानदारी की किरण तो दिखाई है. हमें उन से 
कछ उम्मीदें हैं. में मानता हूं कि वह व्यवस्था 
को प्री तरह से नहीं बदल सकते. मर कम से. 
कम एक आदमी ने शुरुआत तो की है,यह क्या 
कम है 

“फिल्म 'इंसाफ का तराज्‌' से अंधा 
युद्ध तक आपने एक लंबा सफर तय किया है. 
यानी खलनायक से प्रतिनायक तक इस 


अभिनय यात्रा के बारे में आप कुछ कहेंगे?” | 


देखिए, इंसाफ का तराज्‌' मेरी शुरू 
की फिल्मों में से थी. उस समय मझे जो रोल] 
मिला में ने वह कर लिया. वह फिल्म हिट हो 
गई तो मैं भी चल निकला. फिर फिल्मों में | 
जमने के लिए बहुत सी फिल्में अनुबंधित की. 
पर अब स्थिति काफी सुधर गई है. अब में | 
अपनी पसंद के रोल करता हूं. 'अंधा युद्ध में 
मेरी प्रतिनायक की भूमिका है. मुझे इस में | 
काम कर के खुशी हुई है. इसी लिए | 
राजनीतिक संचेतना की भावना लिए मैं ने | 
अपनी फिल्म 'कर्म योद्धा' शुरू की है. मे | 
सिनेमा को संप्रेषण का सार्थक माध्यम बनाता | 
चाहता हूं. i 
कभी यह नहीं लगता कि आप काफी | 
घटिया फिल्मों में काम कर रहे हैं?!” न 
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या . "यह बड़ा विषैला चक्र है. अब .इस 
उद्योग में अधिकांश लोग पैसा कमाने के लिए 


धा अते हैं. इस के लिए वे जो फिल्में बनाते हैं, वे 
है. इतनी स्तरीय नहीं होतीं. पर फिर भी 
उस कभीकभी अच्छी फिल्में बन जाती हैं. 'अंधा 
ul पद्ध इस का नया सुबूत है. असल में फिल्में 
रू अथपर्ण होनी चाहिए. मेरी आने वाली फिल्मों 
न में अंधेरगर्दी', 'अरिनकाल' और 'हिसा' इसी 


स ह की फिल्में हैं. मैं इन में काम कर के खुश 
हूं 


क्री. “आज की फिल्मों की टिकट खिड़की 
मैं "र दयनीय स्थिति के बारे में कुछ कहेंगे?” 

मे __ देखिए, फिल्में असफल हो रही हैं. इस 
में कई कारण हो सकते हैं. टीवी और वीडियो 
नए इस का मुख्य कारण हैं. दूसरे, अधिकांश 
ने फिल्म (a बनाने बाले लोग अनुभवहीन हैं. वे 
मैं पमा में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, 


रा निर्माण में ही नहीं वरन अभिनय के 
पछ है. आजकल फिल्मी सितारों की 
रइस से है कि वे कितने में बिक रहे 
`` "जिस की जितनी कीमत, वह उतना 
"९ (द्ितीय) 989 
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राज बब्बर और रति : कई प्रतिष्ठित 
अभिनेत्रियों के साथ राज बब्बर का सफल 
अभिनयः # 


ही बड़ा स्टार.” 

“इस परिप्रेक्ष्य में आप की क्या स्थिति 
है? आप छोटे, मध्यम या बड़े यानी किस श्रेणी 
के अभिनेता हैं?” 

"मैं छोटाबड़ा नहीं, वरन सफल 
कलाकार हूं. कम से कम मेरी फिल्मों की 
संख्या से तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही |. 
सकते हैं कि मैं कितना सफल हूं? ; 

"नई और पुरानी पीढ़ी के अभिनेताओं | 
में क्या अंतर है?” , न 

"पहले कलाकार अपने अनुभवों से _ 
सीखते थे. जबकि आज स्थिति बिलकूल. 
भिन्न है. फिल्म इंस्टीट्यूट है, अभिनय 
अकादमियां हैं, स्कूल हैं. इस तरह कलाकार 


बनने के इच्छ्कों को बहुत आसानी है. इस से A 


अभिनय में काफी आसानी हो गई है पर अब | 
प्रतिबद्धता वाली बात नहीं है. लोग तेजी से | 
म 767 
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यहां आते हैं आर ये बाद गः ५ 
अंधेरे में खो जाते हैं. हां, कछ ऐसे भी है 
अथवा थे, जो कई पीढ़ियों के गुजरने के बाद 
भी अपना स्थान बनाए हुए हैं 

"वे किसी अभिनय स्कूल से नहीं आए थे 

पर उन की अदाकारी कमाल की थी. वह परदे 
पर पात्र को जीवंत कर देते थे. आज स्थिति 
बिलकूल भिन्न है. अभिनेताओं के पास इतनी 
फिल्में हैं कि वे घंटों के हिसाब से शूटिंग करते 
हैं. ऐसी स्थिति में वे समा्धित कैसे हो सकते 
हैं? इसलिए उन की अदाकारी अकसर 
स्तरहीन होती है. मैं भी उन में से एक हं.” 

"आज की राजनीतिक स्थिति पर कुछ 
टिप्पणी करेंगे? 

"सारा कुरसी का चक्कर है और इस के 
मूल में है पेसा. पैसे में बहुत शक्ति है और इस 
का समाज में नग्न प्रदर्शन हो रहा है. 
अधिकांश लोग अवसरवादी हैं. इसंलिए 
नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है. प्रतिभा और 
निष्ठा बेमोल बिक रहे हैं. उन की कोई कद्र 
नहीं है. ॥ 


6० ट१९१ब््िहविषसश हैक हर सफल आउ 


पीछे औरत होती है. माना कि आप के पीछे | 
नादिरा, स्मिता रही हैं. पर क्या यह सूची पर्ण | 
हि? . जल बब 
“आप इस में रेखा का नाम जोड़ना भल के 
गए. FE: 
राज बब्बर हंस पड़ता है. फिर | 
संजीदगी से कहता है, "यह कहावत सही हो | 
सकती है पर मैं ने अपना कैरियर बनाने के | 
लिए किसी का सहारा नहीं लिया है. आप एक 
भी उदाहरण बताएं कि मैं ने कभी कहा हो कि 
फिल्म में इस हीरोइन को ले लो या इस को 
निकाल दो. ; 
“साथ ही में ने कभी किसी पत्रकार से | 
नहीं कहा कि मैं पंजाबी हूं. मुझ में अब भी | 
गैरत है. बचपन से में ने अपने कंधों पर अपना | 
बोझ ढोया है. हां, स्मिता और नादिरा मेरी | 
सहयोगी रही हैं पर मैं ने इस स्थिति तक $ 
पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. काफी 
अपमान सहे हैं. आज में सफल हं. इस के पीछे 
दर्शकों की पसंद और मेरा परिश्रम है.” ७ 
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सीने न लेने बाले दो प्रकार के नमं, 
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एक सारी रस्में निबट I 
ए लगभग सभी बाहरी मेहमान जा चुके 


थे. सिर्फ परिवार के सदस्य अथवा 
घर में ही रहने वाले लोग बाकी थे. 
खाली कमरे में बैठी मूर्तिवत सीता घी 
के जलते दीपक को देख रही थी. देखना भी 
कहना गलत होगा. बस, उधर नजरें गड़ाए 
थी, शेष दिलोदिमाग में वैसा ही घोर 
अंधकार व्याप्त था, जैसा प्रियतम के यों 
अचानक चले जाने से उस की शेष जिदगी में 
व्याप्त हो चुका था. 
सहसा कंधे पर हलका सा स्पर्श हुआ. 
सीता चौंकी नहीं. फिर भी अनायास सूनी 
दृष्टि उस ओर घूम गई थी. 
सामने प्रवीर खड़ा था उस का आठनौ 
वर्षीय पुत्र. देख कर भी सीता को कुछ महसूस 
नहीं हुआ. लगता था कि हर अनुभूति पति के 


पोंछे. जब वह अविरल बहती धार को नहीं 
रोक सका, बल्कि बड़े भाई को भी रोते देखा 
तो खुद भी रो पड़ा. 

सीता ने विह्वल हो कर दोनों बच्चों को 


` कलेजे से भींच लिया. फिर रोतेरोते दोनों 


बच्चे उस की गोद में ही सो गए. 
सीता भी उन का माथा सहलाती पता 
नहीं कब पुनः अपने विकराल शून्य में डूब गई. 
बच्चों के रूप में भविष्य सामने आ खड़ा 
हुआ था. क्या करेगी वह अब? कैसे पालेगी 


दोनों बच्चों को? कौन आश्रय देगा उसे? और | | 


अगर निराश्रित निकाल फेंकी गई तो... ? यह 


विचार आते ही उस के पेट में ऐंठन सी उठने |. 


सर्वमंगला 


: साथ ही मर चुकी है. वह पुनः सामने दीए की 
ओर देखने लगी. 


कुछ घंटे पहले तक वहां उस के पति ' 


प्रवीणचंद्र का शव पड़ा था. तब भी वह उसी 
प्रकार सुन्न सी अविश्वासभरी नजरों से उधर 
देखती रही थी. रोई भी बहत थी. पर अब 
रोरो कर थक चुकी थी. 

पति की चिता के साथ सीता का श्रंगार 
ही . नहीं, उस' का आत्मविश्वास तथा 


आत्मसम्मान सभी कुछ फूंक चुके थे. बह 


भयभीत सी, असुर॒क्षाग्रस्त, अपने अस्तित्व 

_ ,तक से बेजार दीख रही थी. . 
पुनः ध्यान बंटा. छोटा बेटा प्रताप भी 
उस के पास आखड़ा हुआ था गुमसम सा. 
शायद उस पर भी गमगीन माहौल का असर 
` था, वरना पिता की मृत्यु के गंभीर आधात को 
. उस की मासूमियत उतनी गहराई से नहीं 


समझ पाई थी. वह कछ क्षण हिचकिचाया सा 
मां को देखता रहा, फिर गले से झूल गया. 


I70 
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लगी. बेसहारा, अलग, अकेली पड़ जाने के | 


खयाल मात्र ने उसे भय से जकड़ लिया. 

दिमाग पुनः जड़ हो गया. 

लो LB) 
सीता चौंकी. नजरें कमरे के द्वार की 

ओर घूम गई: जेठानी थी. क्या कह रही थी, 

कुछ क्षण बाद समझ में आया. दिमाग जो सुल 

था. 


£ t + हु ६. 
' चलो, खा लो थोड़ाबहुत. फिर चौंका 


, उठाना है.यह रोना तो अब उम्रभर का ख 


है.” जेठानी के स्वर की कृत्रिम सहानुभूति 
उदासीनता बहुत स्पष्ट थी. कोई घृणा या 
उपेक्षा नहीं तो कोई मोह या सहानुभूति भीं 
नहीं. मात्र एक तटस्थ औपचारिकता. वह भी. 
शायद इस कारण कि सीता मना तो करेगी 
ही, हां, पूछना तो फर्ज था, अतः पूछ 
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२३? € की आंखें फिर से न | 
उठीं. ममता की उम्मीद से किया गया पत्रका | 
कोमल स्पर्श उसे विचलित कर गया. पहले. 
प्रताप ने अपनी नन्ही उंगलियों से मां के आंस | 


“चलो सीता, तुम भी मुंह में कुछ डाल 


पति कमक बीए आजतक तमिल उपिकित ओर तिरस्कृत 
व्यवहार को सीता ते परिस्थितिवशःस्वीकार कर लिया था 
परार उसे के बेटा ने विपरीत परिस्थितियों से ऐसा संघर्ष 
क्रिया कि सभी पारिवारीजनःदंग रह गए; 
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पाता Rnd 8 99 | 
थति में नहीं थी. खाने की बात सनते ही 
कलेजा मंह को आने लगा. वे पल फिर से 
आंखों के सामने घूमने लगे, जब वह पति के 
खाने की चिता में पड़ी रहती थी. परंतु अब? 
उस ने सिर झुका लिया. पुनः आंखें झरने 
लगीं. 
ह बड़े तटस्थ भाव से जेठानी प्रेमवती ने 
उसे देखा. यही कुछ अपेक्षित था सीता से. 
लेकिन अभी उस का अपना फर्ज प्रा नहीं हुआ 
था. मंह बनाती बोली, ' अब रोने से होगा भी 
क्या? प्रवीण लल्ला वापस तो आने से रहे. सब्र 


ही करना पड़ेगा. मरने वाले के साथ मरा थोड़े - 


on Che 


जिदगी तो जैसेतेसे काटनी ही पड़ेगी... 
"मेरा मन नहीं है, जीजी.” जैसेतैसे रुंधे | 
कंठ से सीता बोली 
चेतन मन को वह कृत्रिम सहानभात भी |, 


बरी नहीं लगी थी. पर अवचेतन मन को 


शायद कहीं उस उदासीन औपचारिकता का | 
अहसास हो गया i 
''कूछ डाल लो पेट में.:' जेठानी ने फिर | 
आग्रह किया, इन बच्चों की तरफ देखो. अब 
तो तुम्हारा ही आसरा है इन्हें. तुम्हीं मां हो. 
तुम्हीं बाप. इन का खयाल. कर के ही मुंह जूठा 
कर लो.” | 


* गालियां तो 


बड़बड़ाहट सन कर प्रताप ने 
स्नानघर से झाकते हुए कहा. 


... बच्चों के लिए 


५ ba 
फेरे, सिर झुकाए सीता ने आंसू रोकने 
कोशिश की. 

"इन्हें तो खिला दिया. में तो तुम्हें पूछने 
आई थी. खाना तो इमरती बूआ के यहां से आ 

: गया था. मगर बरतनचौके का तो सारा काम 

पड़ा है. तुम भी निबट जाओ तो...” 

सीता ने इनकार में सिर हिला दिया. 

“तुम्हारी मरजी.” प्रेमवती चली गई. 

दरअसल काम निबट चुका था. सब को 
मालूम था, सीता नहीं खाएगी. जिस के पति 


की अरथी अभीअभी उठी हो, उस पत्नी के 


` मुंह से कौर कैसे उतरेगा. मगर पूछना और 
: उस बहाने सांत्वना के चंद शब्द होंठों से बाहर 


! धकेलना जरूरी था. वह भी निबट चुका था. 


थत अपनों की इसी उदासीनता ने 
कक धीरेधीरे सीता को घर में सब की 
उपेक्षा का पात्र बना दिया. भला विधवा का 
भी कोई मान होता है? दो वकत के टुकड़ों और 
साल में दो जोड़े कपड़ों के अलावा भी उस की 


` कोईजरूरत होती है? यह क्या कम है कि उस 


i मनहूस छाया को उन्होंने आश्रय दे रखा 
f _ स्वयं सीता की सोचसमझ उन लोगों से 
` भिन्न नहीं थी. पति की मौत 


ta a bin; नहीं रहा और सोचविचार भी हीन भावना से 


ग्रस्त थे तो सीता को अपने साथ किया जा रहा 
` भेदभाव अखरता कैसे? 

 _ अधिकारों की मांग करना तो उस ने 
कभी सीखा ही नहीं था. घर वालों की यही 
क्या कम कृपा थी कि उसे और उस के दो 
बच्चों को दो जून रोटी, पहनने को कपड़े और 
मिली हुई थी. वह अपने 

सब सह जाती री थी. 
उस की अपने आप को ले कर अंध- 
विश्वासी एवं रूढिवादी एकमात्र कल्पना वही 
' रही थी, अखंड सौभाग्यवती, पुतरपौत्रवती 
' गृहिणी. 'वह 'सौ भागय' अचानक एक सड़क 
` दुर्घटना छीन सकती है, यह कभी उसे किसी बुरे 


Fe 
. एक इज्जतदार छत 


cundeiidn Cheinai ahd ESaRdt ॒ ° | | ५ जज 


उत्तर में सीता के समक्ष महज एक शून्य | 
रह गया था. 


सीः के पति प्रवीणचंद्र मंझले थे. घर में 

सासससुर, जेठजेठानी, देवरदेवरानी, 
उन के बच्चे सभी थे. ननद व्याही जा चुकी 
थी. दो दुकानों की आमदनी थी. अभी तक घर 
के चारों वयस्क पुरूषों की मेहनत काम आती 
थी. अतः ससुर को छोड़ कर घर में सब की 
स्थिति लगभग समान थी. 

अब सीता और उस के बच्चों का कानूनी 
हक तो था परंतु दुकान पर मौजूद रह कर उन 
के लिए कमाई करने वाला कोई नहीं था. ऐसे 
में सब को कानूनी हक भी उन्हें मुफ्त में दिया 
जाता धन लग सकता था. 

सीता सब से पहले जेठानीदेवरानी की 
आंखों का कांटा बनी. वे 'सौभागयवती' थीं, 
सीता विधवा. उन के सुहाग का प्रतीक एक 
पति उन के निकट था, जो उन के लिए मेहनत 
कर कमाता था. सीता के लिए कौन था? क्यों 
उन दोनों के पति उस 'मनहूस औरत' और उस 
के बच्चों के लिए खटते रहें? 

संयुक्त परिवार वाली भावना लुप्त हो 
चुकी थी. सीता उन्हें 'अपने' परिवार का बोझ 
लगती. 

फलस्वरूप सहलातेपुचकारते सीता पर 
सारे घर के कामकाज का बोझ डाल दिया 
गया. एक सासससुर ही थे, जिन के लिए सीता 
तो नहीं, परंतु उस के बच्चे अभी भी परिवार 
का अंग थे. मंझले बेटे की अकाल मौत ने 
सासससूर को उन अनाथ बच्चों के प्रति कुछ 
ज्यादा ही संवेदनशील बना दिया था. सीता 
उन्हीं के कारण घर में आश्रय पा सकी थी. 
आखिर दोनों बच्चे उन्हीं के पुत्र के तो अंश 
थे. उस पर दोनों लड़के थे. इसी कारण सीता : 
का बाझ सहना जरूरी था. फिर भी सास को 
अपनी सुहागिन बहुओं की अपेक्षा विधवा बहू. 
को काम में जोते रखना वाजिब लगता था. 

ससुरालवालों की इस मानसिकता केशिकार 
सीता के दोनों बच्चे भी हुए. बड़ी जल्दी ही. 
दोनों बच्चों को अहसास हो गया कि अब तक 


भारिता 
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स्थान बहुत नीचा हो गया है. 


य घर के अन्य बच्चों को किसी ने प्रवीर 
य ब प्रताप से दुर्व्यवहार करने को नहीं कहा 
था, कित्‌ बच्चे अपने बड़ों का उपेक्षापूर्ण 
ब्ररताव तो देखते ही थे. खाने तक में उन के. 
साथ भेदभाव किया जाता था, जबकि खाना 
स्वयं सीता बनाती थी. मगर सब कुछ देख 
कर भी उस की विरोध करने की हिम्मत नहीं 
होती थी. 
अपनी मां की आपसी बातें भी बच्चे 
सुनते रहते थे. बच्चे बुद्धि नहीं रखते, लेकिन 
उन का मन अति संवेदनशील होता है. इसी 
लिए अपने बड़ों का व्यवहार वे बिना 
सिखाएपढ़ाए भी सीख जाते हैं. वे समझ गए 
कि अब प्रवीर व प्रताप को बराबरी का दरजा 
देने की जरूरत नहीं. 
प्रवीर व प्रताप अकसर बुझेबुझे से रहते 
और मां से शिकायत करते. घर के और बच्चे 
अकसर उन्हें साथ नहीं खिलाते. अगर 
मेहरबानी कर साथ खेलने भी देते तो कुछ 
ऐसे तिरस्कारभरे अंदाज में कि दोनों 
अपमानित से हो कर मन मसोस कर रह जाते. 
लेकिन दोनों बच्चों के स्वभाव में फर्क 
था. दोनों ने इस अपमानजनक स्थिति को 
अपनेअपने ढंग से लिया था. दोनों पर हुई 
प्रतिक्रियाएं भिन्न थीं. प्रवीर दुत्कारे जाने या 
मजाक उड़ाए जाने पर सहम कर दूर हट जाने 
के बावजूद तरसी निगाहों से अन्य चचेरे 


भाईबहनों, महल्ले के दूसरे बच्चों, उन के. 


खेलाखिलौनों को देखता रहता. मन में लालसा 

'बढ़ती चली जाती, पर अपनी स्थिति 

स्वीकारते हुए उन की उच्चता पर मानो 

स्वीकृति की मुहर जड़ता हुआ. इस लालच में 

वह कभीकभी बेकुसूर होते हुए भी बहुत कुछ 
जाता. s 

उस के ठीक विपरीत प्रताप छोटा होने 

पर भी दबंग प्रकृति का था. शुरू में तो वह 

अपने तएरेचचेरे भाईबहनों का अचानक 

बदला व्यवहार समझा नहीं. इसलिए चुप 


मई (द्वितीय) ।989 
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प्रकार >> 


नहीं थे, अतः भागदौड़, लुकाछिपी, गुललीडंडा | 
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- शीशे सा दिल 
चोट सहतेसहते; 

पत्थर हो गया है 

टूटता नहीं तोड़ने लगा है. 

-निमला जौहरी, 


रहता था. यह मान कर कि शायद अपना ही 
कोई दोष हो, लेकिन धीरेधीरे उस के 
संवेदनशील बालमन को महसूस होने लगा कि 
उस की जानबूझ कर उपेक्षा की जाती है. उसे || 
हेय दृष्टि से देखा जाता है. ख(मखा | 
मजाक उड़ाया जाता है. बस, इस की || 
प्रतिक्रियास्वरूप वह डट कर विरोध करने || 
लगा. लड़ने से बात नहीं बनी. नन्ही उम्रबाधा |. 
बन गई तो उस ने अनायास ही तरीका बदल 
लिया. 


प्राण ने अपने नएनए खेल ईजाद कर | हि 
१ लिए. कीमती खिलौने तो अब मिलते ही | 


जैसे साधारण खेलों में ही उस ने बालसुलभ 
विचित्रताएं पैदा कर लीं. जो बड़े बच्चों को 
सही, खुद उस की उम्र के अन्य बच्चों को तो 
लुभा ही लेती थीं. पहले महल्ले के नन्हे 
आक्ित हुए. फिर परिवार के भी छोटे 
अपने बड़े भाईबहनों की तजर' बचा 
'शामिल हो गए. : [ 
इस स्थिति ने प्रताप को खुद बखुद 
`का अघोषित नेता बना दिया: यह 
रहने के लिए संघर्ष जैसे हालात थे, र 


स 


[TR 
था. बच्चा था, ब॒द्धि विकसित नहीं हुई थी 
अभी. परंतु अपने किन्हीं प्रकृतिप्रदत्त गुणों से 
वह मानो सब कुछ बिना बताएसमझाए, 
जानतासमझता गया. जरूरत के मुताबिक 
` खुद को ढालता गया. 


साल बीतते न बीतते प्रताप चतुर, 
फुरतीला, बलिष्ठ और आधिक दबंग 
होता गया. उधर निरंतर उपेक्षा, प्रताइना 
सहता प्रवीर खामोश तबीयत का कछ दब्बू सा 
बन गया. उस की आंखों में ढेरों सपनीली 
महत्त्वाकांक्षाएं थीं. कितु उन्हें पूरा करने के 
लिए उस में नेतृत्व का ग॒ण नहीं, बल्कि हां में हां 
मिला कर मनचाहा पाने का गुण बढ़ता गया. 
शायद उस ने मान लिया था कि अभी तो वकत 
गुजारना है जैसेतैसे. फिर सब को परे छोड़ कर 
मनचाहा हासिल कर लेगा. उस में उन्नति 
करने की आकांक्षा तो बनी, पर उदारता एवं 
_ न्यायप्रियता के गुणों की बलि ले कर. 
7 बच्चों के .स्वभाव की इस 
को सीता नहीं देखसमझ पाई. 
इतनी समझ उस में थी भी नहीं. सीता ने कभी 
सोचा ही नहीं था कि कभी साहस करने की 
नौबत आ सकती है. सीता की इस हीन भावना 
ने भी प्रवीर के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला 
था. वह जब भी अपने साथ हुए किसी अन्याय 
की शिकायत करता तो मां उस का पक्ष ले कर 
किसी से कुछ कहने के बजाय खड आंस 
रोकती सी उसे चुपचाप सहने को कह देती 
तब प्रताप पांचछः साल का था. 
' शिकायत वह भी करता. लेकिन बदकिस्मती 
' ` की गूढ़ बातें प्रताप के भोले मस्तिष्क के पलले 
' नहीं पड़तीं. वह उसी भोलेपन में कभीकभार 
जिद कर के पूछ बैठता, "कहां रहती है 
बदकिस्मती, मां? मैं उस के साथ लड़ंगा.” 
प्रवीर मजाक उड़ाता, "पागल, कोई 
बदकिस्मती से भी लड़ सकता है? यह कया 
किसी के हाथ आती है.” 
` सीता चुप रह जाती. 
_ तुम बताओ मुझे उस का पता, दादा, 
उस के कारण ये सब लोग मुझे मारने लगे है, 
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उसी के कारण हमेशा रोती रहती है. बहुत | 
खराब है बदकिस्मती. मगर, मां, में उसे ठीक 
कर दूंगा. देखना, ऐसा जमाऊंगा एक हाथ 
कि... 

जब प्रताप अपनी तनिक तोतली सी 
जबान में ऐसा कहता तो बरबस सीता का 
मुख खिल उठता. उसे नन्हे बेटे पर गर्व हो 
उठता और हंसते हुए उसे उठा कर गले से 
लगा लेती, तुम बड़े हो जाओ. फिर 
बताऊंगी तुम्हें उस का पता. वह बच्चों को 
नहीं मिलती. 

"नहीं मिलती तो मुझे डांट क्यों मिलती 
है सब से? तुम्हीं तो कहती थीं, वह डांट 
हमारी बदकिस्मती की वजह से पड़ती है.” 


प्रप को कभी अपने मासूम सवालों का 
सहीसही जवाब नहीं मिला. फिर भी जैसे 
कथित बदकिस्मती से उस ने बैर बांध लिया. 
इसी का नतीजा था कि पिता की मौत के दो 
साल के भीतर उस ने अपने हमउम्र बच्चों में 
अपनी ऐसी स्थिति बना ली थी कि कल तक 
उसे हेय दृष्टि से देखने वाले बच्चों को उस के 
बिना मानो खेलना ही नहीं सुहाता था. 

वैसे प्रताप को कुछ बढ़ावा अपने दादाजी 
के कारण भी मिला था. वह मां की तरह ही 
दादाजी से भी अपनी तोतली बोली में अटपटे 
तर्कवितर्क करने लगता था. सुन कर दादाजी 
कभीकभी तो हंसतेहंसते लोटपोट हो जाते. 
अपने इन्हीं गुणों से वह अपने प्रति ज्यादा 
संवेदनशील बन चुके दादाजी का काफी 
लाड़ला बन गया था. ज्योंज्यों उन का साथ 
बढ़ा, त्योंत्यों लाड़प्पार बढ़ा और दादाजी 
ज्यादा से ज्यादा उस का पक्ष लेने लगे. इस से... 
और लोग प्रताप को कुछ कह नहीं पाते थे. ' 

प्रताप को भी अहसास था. कि 
चाचाताऊ की अपेक्षा दादाजी उसे अधिक 
चाहते हैं. इसलिए उस का भी उन के प्रति 
लगाव बहुत बढ़ गया. चूंकि वयस्क सदस्यों में 
मां के बाद दादाजी ही लाड़ लुटाते थे, इस 
कारण बाकियों की उपेक्षा ने दादाजी कें | 
वात्सल्य को कई गुना कीमती बना दिया था. | 


टिकी. पिता की मौत के पांच साल बाद 
दादाजी का भी देहांत हो गया. अब तक 
प्रताप लगभग ।! साल का हो चुका था 
अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण उसे 
इस उम्र के आम बच्चों से ज्यादा समझ थी 
लेकिन दादाजी के निश्छल वात्सल्य का 
कीमती खजाना जरूर छिन गया था और 
यही उस की विडंबना या तथार्काथत 
बदकिस्मती थी. 

मगर उसे इस 'बदकिस्मती' से लड़ना 
था. बचपन से 'किस्मत' का बखान 
सनतेसनते जहां प्रवीर ने महत्त्वाकांक्षी होते 
हए भी 'किस्मत' को एक शक्तिशाली सच 
की तरह स्वीकार कर लिया था, वहीं प्रताप 
बारबार सब से यही पूछता था, "कहां 
रहती है किस्मत? में उस से लड़ंगा.'' 

इसी संघर्ष की धारणा पर गहरा 

विश्वास जमा चका था. उसे लड़ना था 
सिर्फ जीतने के लिए 

बहरहाल, अभी भी वह बच्चा ही 
था. चाचाचाची, ताऊताई की कड़वी 


यवतियों के बालों को झड़ने से रोकने का नुसखा 


अब महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही सिर के बाल झड़ने की शिकार होती जा रही है 

ब्रिटेन के केशरोग विशेषज्ञ टोनी मालीडी के अनुसार अधेड़ावस्था में दस में 
महिला सिर के बाल झड़ने की शिकार होती है. लेकिन अब युबतियां भी इस रोग 
होने लगी हैं. यह समस्या खास कर उन महिलाओं में पाई गई है, जिन्हें अपने 


बहुत स्पर्धा का सामना करना पड़ता है 


` ` स्पर्धा की वजह से उत्पन्न तनाव के कारण उन के शरीर में अल्पमात्रा 
` पुरुष हारमोन टेस्होस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है. इसी हारमोन की वजह से 


वाला स्त्रीहारमोन देने से किया जा सकता है 


महत्त्वाकांक्षी युवतियां बाल गिरने या 


CC-0. In Public Domain. Guruku 
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अपनी अधिकारसंपन्न स्थिति निरंतर || 
खोती जा रही असहाय दादी की लाचार || 
चुप्पी ने सीता और उस के बच्चों को घर | 
में एकदम अवांछित बना दिया. अभी तक | 
दादाजी ही अपने पौत्रों का पालनपोषण कर ह 
रहे थे. 
सब से ज्यादा सब को अखर गई | 
दादाजी की वसीयत. दादाजी दुकान व घर | 
के संबंध में अपने अधिकार का आधा | 
हिस्सा प्रवीर व प्रताप के नाम कर गए थे, | 
जो उन की पत्नी के जिदा रहने तक पत्नी के | 
पास रहेगा, सिर्फ उस के अपने उपभोग के | 
लिए और उस के बाद पूरी तरह प्रवीर और 
प्रताप के लिए. 

शेष आधे हिस्से के उन्होंने तीन भाग 
किए थे- तीनों पुत्रों के लिए, जिन में से फौरन | 
ही एक हिस्सा मंझले पुत्र के न रहने से उस की. 
पत्नीबच्चों को मिलना था. बेटी को भी कछ 
नकद रुपए दिए थे. यह कह कर कि उसे ब्याह 
में भरप्र दे चके हैं और जब भी मायके. 
आतीजाती रही है, तब भी देते रहे हैं 


तिला 


अतिरिक्त एस्ट्रोजन हारमोन दे कर समस्या का. 


पौत्रों की घर में बदली स्थिति देखसमझ 
चके थे और शायद इसी लिए ऐसा प्रबंध 
कर गए थे. यही प्रबंध सब को अखर गया. 
त्योरियां चढ़ा कर पूछा जाता, "हम क्या 
रोटी नहीं दे रहे थे सीता को, जो उन्हें 
भरोसा नहीं हुआ हम पर? 

उस स्थिति से सीता डर गई. सब का 
कोपभाजन बनना, वह भी धनसंपत्ति के 
लिए, उसे रुचा नहीं. उस ने लिख कर दे 
दिया कि वह अपना व अपने बच्चों का 
अधिकार त्याग रही है. 


अः पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली 
> सीता ने. निश्चय ही, बड़े होने के बाद 
प्रवीर ब प्रताप कुछ कानूनी काररवाई कर 
सकते थे, आखिर दादाजी की संपत्ति पर मां 
से ज्यादा उन का पैतृक अधिकार था, पर ये 
तो बाद की बातें थीं. अभी तो सब खत्म हो ही 
चुका था. 

परिणामस्वरूप मुशकिल से सीता 
सालभर और गुजार पाई होगी कि उसे बच्चों 
सहित धर छोड़ देना पड़ा. वे लोग 
डरते थे कि यहां रही और किसी ने कुछ 
सिखासमझा दिया-तो कहीं सीता अधिकारों 
की मांग न कर बैठे. बह दूर ही भली. गांठ 
में पैसा नहीं होगा तो कानून भी मदद नहीं 
कर पाएगा. न्याय बहुत महंगा मिलता है. 
सीता के बूते से बाहर रहना चाहिए उसे. 

वैसे उसे घर से खाली हाथ नहीं 
निकाला गया. तरहतरह के झठे इलजामों 
की पोटली साथ बांधी गई. 

“चोरी करने लगी थी घर में.” 

“हमने तो सारा घर ही उस के भरोसे 
छोड़ रखा था. रसोई उस के हवाले की थी, 


` पर हमारा ही खाती थी और हमारे ही 


बच्चों का खाना मारती.थी.' 
` “अपने बच्चों को छिपाछिप कर 
घीदूध पिलाती, और हमारे बच्चे 
बेचारे.” 

“जब देखो तब काम के नाम पर 


भुनभुनाती रहती थी. अरे, विधवा औरत 


gC काट फार 


क्या 5 
ही बिगड़ गए 


नाचती फिरेगी? लक्षण 
थे 

हमें और हमारे लड़कियोंबहुओं को 
देखदेख जलती थी. अब क्या उसे भी 
साजसिगार करने देते? हमें नाक कटवानी 
है क्या?” 

कोई अंत नहीं था इलजामों का. 

वे घटिया और मनगढ़ंत इलजाम सून 
कर सीता का मन रो पड़ा, 'घर से निकालने 
के सौ बहाने थे. जालिमों को उस के मासूम 
बच्चों पर भी तरस नहीं आया. उसी 
कूलखानदान की औलाद तो थे वे पर... पर 
वह करे भी कया? वह एक कमजोर, अकेली 
विधवा. औरत जात करे भी तो क्या?” 

अपनेआप को सचमुच अमंगली और 
अबला मानती थी सीता. धर्मांध समाज के 
परंपरागत और रूढिवादी संस्कारों ने 
वैधव्य को ले कर यही भावना दी थी उसे. 
घरपरिवार, पासपड़ोस, रिशतेनातों में 
कितने ही ब्याह आदि खुशी के मौके आते 
थे. सीता को या तो उन में बुलाया ही नहीं 
जाता था या फिर जाना पड़ता तो सब के 
पीछे दुबके रहना पड़ता था. वहे स्वयं भी 
बचती थी. खुद उसे किसी से चार बातें 
सूननी पसंद नहीँ थीं. 


प्रर ने तो मां की उस स्थिति को ज्यों का 

त्यों स्वीकार लिया था. हां, प्रताप 
जरूर कभीकभी पूछ बैठता, "तुम वहां क्यों 
नहीं गई, मां?” 

अथवा "बाहर' चलो न, मां, कितना 
मजा आ रहा है?” प्रताप भागता आता 
उमंग से और बता कर उम्मीद रखता कि .. 
मां भी सब के सामने चलेगी: औरों को 
बढ़िया रंगबिरंगे कपड़ेजेवर पहने देखता, | 
वारत्योहार या सामाजिक आयोजनों कें 
अवसर पर तो ताज्जुब होता उसे, मां 
अच्छेअच्छे कपड़े और जेवर क्यों नहीं 
पहनती? सीता ठीक प्रकार समझा नहीं 
पाती. टाल देती, पर और लोग साफसाफ 


~ 


कह देते. 
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"उस की मां तो सब से अच्छी है. सब को 
खब चाहती है. कभी किसी के लिए बुरी 
5 ब्रात जबान पर नहीं लाती, फिर वह कैसे 


दोष है? 

औरों से'झगड़ा करना भी फुजूल था 
क्योंकि स्वयं सीता यही व्यवहार उचित 
मानती थी. घर का सारा काम करती थी. 


जेठानीदेवरानी तो घर के काम पर नाममात्र . 


को हाथ लगाती थीं. इसलिए सुबह बहुत 
जल्दी उठना पड़ता था. इस पर भी वह बड़ा 
ध्यान रखती थी कि सुबहसवेरे किसी के. 
सामने न पड़े, वरना ताने सुनने पड़ेंगे. 
दादाजी के देहावसान “के कोई सालभर 
पहले की बात थी. एक दिन प्रातः सीता धर 
की सफाई में व्यस्त थी कि देवरानी उठ कर 


आई. 

यों तो उसे अपने सोते हुए पतिबच्चों 
का मुंह जरूर दिखाई दिया होगा, फिर भी 
इत्तफाक से सीतां सामने पड़ गई तो वह 
भुनभूना उठी. 

इस तरह बिना वजह सीता को 
अपमानित करना आदत बना ली थी दोनों 
ने. वे सुहागिनें थीं न: अनाथ, निस्सहाय 
सीता को उस के वैधव्य की बारबार याद न 
दिलाती तो चैन नहीं पड़ता था उन्हें. 


चाची की डांटफटकार सुन ली, सीता 
ने तो सिटपिटा कर सिर झुका लिया था 
- मगर प्रताप तपाक से बोला, "पता नहीं, 
असल में मनहस कौन हुआ, चाची, हां, 
डाटडपट, गालियां तो आप की शक्ल देखते 
ही मां को हायोहाथ मिली हैं.” : 


फौरन लौट जरूर गई, मगर 


'*र आक्रमण 2 रहे... ` 5 
ससुर की मृत्यु के बाद सीता: 
0: बेसहारा हो गई. अब किसे उस पर 
आता, उन्हें निकालना था, इसलिए 


, मनी itize विद्रीहिं Arya पड़ती, Foundati n 
प्रताप के मे में विद्रोह फूट पड़ता, 


। किसी का बुरा सोच सकती है? उस का क्या . 


“ सीता का जीना दूभर कर दिया. 


है श ृताप सवेरे ही उठ जाता था, उस ने . | 
- के पति. उन्होंने ही सीता को बैंक के मामलों 

` को समझने की आदत डलवा दी थी. 

`. कुछ रूपया जमा था. साथ ही लाकर में अपना 


, ` -थाकिउस केदेवरजेठका ध्यान उसलाकरव॒ 
0 'रेवरानी की बोलती बंद हो गई. वह 


'बाकी प्रे दिन सीता बेचारी पर उस के : 


` हजार रुपए बच गए थे. भाभी उन्हीं के 
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` सुलतान का चुनाव : 
मलेशिया में देश का सुलतान |. 
चुनने की प्रक्रिया विश्व भर में अनूठी है. 
चुनाव प्रक्रिया में देश के नौ राज्यों के 
शासक गुप्त मतदान पद्धति से आपस में 
- चुनाव करते हैं तथा यह चुनाव पांच वर्ष 
में एक बार होता हे. वर्तमान में | 
BR के सुलताने महमूद इसकंदर 


निकाल दिया. रोना गिड़गिड़ाना सब बेकार | 
गया. उन की इंतनी मेहरबानी जरूर हुई कि “| 
मायके का टिकट उन लोगों ने अपने खर्चे से 
कटवादिया. `. . 

सीता मायके आ गई. मायके के नाम पर 
न मां थी, न बाप. भाईभाभी थे. जल्दी ही 
भाभी को भी अपने एकछत्र साम्राज्य में 
तीनतीन: अवांछित सदस्य खटकने लगे. भाई 
जरूर मांजाई का कछ लिहाज करता था. पर 
आमदनी इतनी नहीं थी कि सीता और उस के 
बेटों का बोझ उठा सकता. वह कहता तो कुछ. ||| 
नहीं था, पर मुंह चुरा जाता था. भाभी के | | 
लिए इस खामोशी और बुजदिली ने मैदान 
साफ कर दिया. उस के अपमान व तानों ने 


दरअसल भाभी की निगाह सीता के. 
जेवरों पर थी, जिन्हें उस ने बचा लिया था. 
सीता ज्यादा पंद्वीलिखी नहीं थी. फिर भी 
बैंकिंग के काम का अनुभव था. कारण थे उस 


पति के संयुक्त खाते में सीता का भी | 


जेवर भी वही रखतीनिकालती थी. संग्रोग ही. 


खाते पर नहीं गया था, उन्होंने तो दुकान में से र 
सीता के अधिकार समाप्त कर केसंतोष॑कर | 
लिया था. : > 

इस तरह जेवर, जिन में से दोएक सीता || 
साथ लेती आई थी और बैंक में जमा कुछ : 


लालच में थी. कितु सीता सतर्क हो गई | ! 


२ न Digitized b 
शी. वह अब तक कथित अपनों के अपनेपन से 
` त्रस्त, अपने बच्चों का हक और नहीं लुटा 
` पाई. पे 

_.. उस ने भाभी को टाल दिया, दे दूंगी, 
बाद में. 
; भाभी इतनी सब्र वाली नहीं थी. इस के 

बावजद कि सीता अपना व अपने बच्चों का 
'खर्च देती थी, घर में नित नया महाभारत 
मचने लगा 

तब मजबर हो कर डरतेहिचकते चेती 


_ सीता. एक विकराल सत्य मुंह बाए उसे .. 


` सोचने पर मजब्र कर रहा था, आखिर इस 
तरह कब तक वक्‍त निकाल सकंगी. बच्चे 


` : छोटे हैं. बड़े होने में दिन, हफ्ते, महीने नहीं, 


` ` बरसों लगेंगे. क्या खिलाओगी तब तक उन्हे 
` ये अपमान, ये ताने, ये दुत्कारें...' 


ङ़ः महसूस होने लगा था. कि . अब 
2 पर स्वयं खड़ा होना पड़ेगा 
__ बाहरी सहारों की बैसाखी उस की अपाहिज 
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जिदगी को और नहीं चला सकेगी. बाहर से. 
अपमान, तिरस्कार, दुत्कार के सिवा कछ नहीं। 


- मिलेगा उसे. उसे अपनी बैसाखी खुद बनना 


पड़ेगा. अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के | 4 हे 
लिए. 


सीता की सोचसमझ बहुत स्पष्ट कन्ने 
ही न थी, कितु सच यही था कि बैसाखी ' 
थामने और उस के सहारे चल पाने के लिए भी | 
मजबूत कलेजा चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए. | 
सीता ने तो घर वालों के nds मात्रसे 
घबरा कर ससुर की थमाई भीपरे | 
कर दी थीं. 

बहरहाल, अब अपने से ज्यादा अपने 
बच्चों के साथ किया जा रहा अपमानभरा ' 


` बरताव सीता को चुभने लगा था. अभी तक 


तो यही सोचती थी कि अपने घर में हैं बच्चे, | 


जैसेतैसे पल ही जाएंगे. मगर वह भाई के घर 4” 


को अपना घर नहीं मानती थी. रहीसही कसर ' 


भाभी का. लगातार परायापन जताता | 
` 'बरताव पूरी कंर देता था. 


(6. विश्व का सब से प्राचीन व हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ ® 


~ सरल, सुल भाषा में पहली वार प्रकाशित 


(ऋग्वेद की संपूर्ण 'शाकल संहिता' का हिंदी भाषांतर) 
डा. गंगासहाय शर्मा भ 
अहाय शर्मा एम.ए.-(संस्कृत), पीएच:डी. व्याकरणाचार्य 
जा में कया है, बया नहीं है, दूसरों से सुन कर स्वयं पढ़िए. यह वही वेद है 
आज तक एक गोपनीय विधा रहा है और जिस के लिए शास्त्र कहते हैं 


कि शूद्र के कान में यदि 
. पिघला सीसा भरर देना चाहिए 


ऋ एक अक्षर भी पड़जाए तो उस के कान में . 


हर हिंदू परिवार के लिए आवश्यक 


मूल्य रु.85 डाक व्यय 0/- अतिरिक्त 
पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक व्यय केवल 5 रुपए 


द राप्य दिल्ली बुक कंपनी, एम/ 
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** सौतन की बेटी 


` -निर्मातानिर्देशक : सावनकुमार 

संगीत : वेदपाल | 
मुख्य कलाकार : जितेंद्र, रेखा, जयप्रदा, 
विजयेंद्र घाटगे, सुमित सहगल और दीपिती. 


आज जब अधिकांश निर्मातानिर्देशक 
मारधाइ व हिसा से भरपूर फिल्में बना रहे हैं 
में यह फिल्म राहत प्रदान करती है. यह 

ठीक है कि ऐसी फिल्में बना कर निर्माता 


जोखिम तो उठाते हैं परंतु फिल्म: का | 
प्रस्तुतीकरण यदि असरदार हो तो कोई वजह - ' 


नहीं कि ऐसी फिलम न चले. 


इस फिल्म को यदि हम मनोरंजन की - [ 
° चाहती है. उस के न रुकने पर वह जहर था 
लेती है. मरने से पहले वह शयाम के हाथ 


दृष्टि से देखें तो यह फिल्म दर्शकों को हाल से 


उठने नहीं देती. इस फिल्म का गीतसंगीत पक्ष . 
ही इस की सफलता के लिए काफी है. फिल्‍म. 
की शूटिंग कशमीर में की गई है, | 


हा जिसे देख कर दर्शक मुग्ध हो जाते हैं 


डा. श्याम ल की मुलाकात एयर 


है. दोनों में प्यार 


| (रखा) से 
जता वे शारीरिक हद पार कर .. 
- « जाते हैं, अचानक श्याम के पिता का एक्सीडेंट . 


अति उत्तम ह उ # उत्तम ऋ मध्यम है साधारण() वेकार | 


कर वीपिती) से होती है. वह राधा से मिलता ' 


है और उसे सारी सचाई बताता है. यह बात | 


रूक्मिणी को पता चल जाती है. वह समाज | 


की परवाह न कर स्वयं अपनी सौतन से अपने | | bs 


पति की शादी करा देती है. राधा की बेटी | 
डौली एक अमीर वकील के बेटे अमित से | 


_ प्यार करने लगती है और नाबालिग होते हुए | 
"भी गर्भवती हो जाती है. अमित का पिता यह | 


नहीं चाहता कि डौली उन की बहा अमित ` 


व डोली 
नाबालिगों की शादी कराने के ज 


विद्रोह कर देता है परत इस उस का 
: राधा, -रुक्मिणी 


गिरफ्तार करा वेता है. वह राधा के 
: “शर्त रखता है कि वह अपनी बेटी ps 


शहर छोड़ दे. राधा को रुक्मणी 


_ कहानी है. यह कहानी औरत के 


और त्याग की कहानी है. 


जाता है. मरने से पहले बह अपने दोस्त की . 
रुक्मिणी (जयप्रदा) की शादी उससे आपत्ति हे 
: हर वेते हैं. उधर राधा गर्भवती हो जाली है. को 


और शहर छोड़ कर चली जाती ¢ 


की वक्त गुजरता है, एक मोड़.पर श्याम 


मुलाकात राधा की बेटी डोल॑ 


सौतन की बेटी” के सेट पर निमातानिर्देशक 
सावनकूमार नायक जितेंद्र को दृश्य समझाते 


हुए: & 


अपने लिए सौतन स्वयं नहीं लाएगी. इस 
फिल्म में जयप्रदा स्वयं अपने लिए सौतन 
लाती है, यहां तक तो ठीक है, चलो समाज 
स्वीकार करे यान करे, वह समाज की परवाह 
नहीं करती परंतु सौतन के लिए अपनी जान 


की बाजी लगा देना कुछ जंचा नहीं, वैसे अगर.” 


जयप्रदा की मौत को दुर्घटना का रूप दे दिया 
जाता तो शायद निर्माता पर यह आरोप नहीं 
लगाया जा सकता. . -. : 


फिल्म में एक और स्थिति भी है जिस - 
पर दर्शक उंगली उठा सकते हैं. जयप्रदा की _ 
लाश पड़ी है और नायक जितेंद्र रेखा के साथः 


शादी के फेरे ले रहा है. यह बात भी शायद 
स्वीकार करने योग्य नहीं है. 


फिल्म की शुरुआत नायक जितेंद्र और 


; किक जज रेखा की प्रेम कहानी से होती है. 


नायिका रेखा ने अपनी चुलबुली अदाओं से 
दर्शकों का मनोरंजन किया है. 
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. लोकेशन चुनने की समझ है. श्रीनगर, 


-: अच्छे हैं. संगीतकार वेदपाल ने अच्छीखासी 


` जयप्रदा तीनों ने ही बेहतरीन अभिनय किया. 


कर 


फिल्म का निर्देशन मंजा हुआ है. ' 
सावनकुमार को फिल्म की अच्छी से अच्छी 


पहलगाम, मा चुनींदा स्थानों पर उस 
ने दृश्यों को फिल्माया है. 

फिल्म के संवाद बहुत अच्छे बन पड़े हैं. 
इन संवादों में कहीं भी हलकापन नहीं आने 


पाया है. फिल्म में सात गीत हैं. इन गीतों को क्र 
स्वयं सावनकमार ने लिखा है. सातों ही गीत ` हैं 


मेहनत की है. . tN 
अभिनय की दृष्टि से जितेंद्र, रेखा और 


हिल सहगल भी आकर्षित करता हैं. 
दीपिती कुछ जंची नहीं: उस की 
संवाद बोलने का ढंग अच्छा नहीं है और 
'शक्लसूरत भी कोई खास नहीं. न 
“यह विवादास्पद फिल्म चले या न चते, 
इससे के 3 घंटे किर Fe 

राहत जहर मिलती है. बहुत बोर A 
मारधा$ और गोलीबारी वाली फिल्में दे |, 


gri-Collectisn; Haridwar 


+ रुखसत 


निर्माता : फिलिप चेरिअन 

निर्देशक : सिम्मी ग्रेवाल _ 

, संगीत : कल्याणजी आनंदजी ; 
मख्य-कलाकार : मिथुन चक्रवर्ती, अनुराधा 


पटेल, मार्क जुबेर, सिम्मी ग्रेवाल, रोहिणी _ 


हट्ूंगड़ी, प्रदीपकुमार, सुजीतकुमार और 
अमरीश पुरी 


अपने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री 


सिम्मी ग्रेवाल द्वारा लिखी व निर्देशित इस ' 


फिल्म की अधिकांश शूटिंग अमरीका के कई 


शहरों में की गई है, जो आकर्षक लगती है... 


हालांकि फिल्म की कहानी थोड़ी सी हट कर्‌ 
जरूर है, मगर यह कहानी जगर्हजगह लचर 
बन गई है. सिम्मीग्रेवालं स्वयं को बंबइया 
फार्मूलों के मोह से मुकत नहीं कर सकी है 


फिल्म का अंत ठीक उसी प्रकार होता हैं, जैसा 


कि आम फिल्मों को होता है 


अर्जुन (मिथुन) एक मोटर गैराज में, 


काम करता है. उस की मलाकात अमीर बाप 
की बेटी सपना (अनुराधा पटेल) से होती है 
दोनों में प्यार हो जाता है. सपना के पिता को 
जब इस प्यार की खबर मिलती है तो बह 
सपना को उस की बआ के पास अमरीका भेज 
देते हैं. इधर अर्जुन को एक म्‌ इलजाम में 
- हो जाती है. अमरीका में सपना को 


मजबूर हो कर गौतम सहंगल (मार्क जुबेर) से 


शादी करनी पड़ती है. जबर अर्जुन रिहा होता 
तो उस की दुनिया लुट चुकी होती है. एक 
तस्कर चोपड़ा (अमरीश पुरी) अर्जून को 


अपने भानजे गौतम सहगल को मारने के लिए. 


भेजता है. अमरीका जा कर 
अर्जुन को यह पता लगता है कि गौतम सहगल 


ही सपना का पति है और सपना की गोद में 
अर्जन की बेटी पल रही है तो वह उसे मारने 


का खयाल छोड़ देता है. इधर चोपड़ा गौतम 
मारने के लिएं खुद अमरीका पहंच जाता 
अ वह गौतम सहगल के घर को “म से उड़ा 
ता है, मगर अर्जुन गौतम सहगल, उपना व 
उस की बेटी को बचा लेता है. उसे गो. ९ लग 
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« मार डालता है 

'अंगरेजी फिल्म. की नकल. लगती है. | 
` निर्दीशका चाहती तो इस कहानी. को : 
.. एक अच्छी जाससी फिल्म भी बन सकती थी 


- प्रेमअपराध कथा पर आधारित फिल्म कहा 
. जा सकता है. एकं तरफ तो फिल्म में प्रेम. 


..का संपादन ठीक ढंग से किया गया हैं. 


काम अच्छा कहा जा सकता है. उस के 


` चक्रवर्ती सामान्य रहा है. अत्य कलाकार | 


अभिनय: 


पहले वह चोपड़ा को भी | 


एक पेशेवर कातिल द्वारा विदेश जा. । 
क्र किसी को मारने की कहानी किसी | 


प्रभावशाली ढंग से फिल्मा सकती थी. यह : 


परंत ऐसा नहीं हआ है. इस फिल्म को | 


कहानी: चलती है, दसरी तरफ जायदाद के 
लिए षड्यंत्र रचे गए हैं और कत्ल की | 
योजनाएं बनाई गई हैं. : | 
फिल्म का निर्देशन सामान्य है. कहींकहीं 
फिल्म की गति काफी धीमी पड़ गई है, फिल्म | । 


छायांकन भी अच्छा है. कैमरे ने अमरीका के 

दृश्यों को संदरता से फिल्माया है. डा. राही 

मासम रजा के संवाद अच्छे हैं | 
अभिनय की दृष्टि से अनराधा पटेल का : 


अभिनय में स्वाभाविकता है. इस अभिनेत्री में | | 
आगे बढ़ने के सभी गुश मौजूद हैं. मिथून 


साधारण हैं. गीत अनजान और फारूक केसर | 
ने लिखे हैं. एक गीत 'वादा कर ले..., वादा 
कर ले.... अच्छा बन पड़ा है... 


फिल्म 'रुखसत' में मिथून चक्रवर्ती : सामात्य 
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| 0, हम इंतजारः करेंगे 

` निर्मात्री : नीलिमा पाल 

निर्देशक : क 

:- > + संगीत: भष्पी लाहिई 

`| ख्य कलाकार : मिथुन चक्रवर्ती, पञ्चनी 
“ ` | कोल्हापुरे, विनोद मेहरा, शफी ईनामदार, 
दीना पाठक और शक्ति कपूर. 


. . फिल्म 'प्यार झुकता नहीं' की सफल 
| जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती और पत्मिनी कोल्हापुरे 
| ` कोले कर प्रेम कहानी पर आधारित यह 

|. ` फिल्म बनाईगईहै. परंतु लचर पटकथा तथा 
| ` ` कमजोर निर्देशन के कारण फिल्म लड़खड़ा 
| ५.5 सीगईहै.. oe 

१$। 80 ` . अजय (मिथुन) ओर रवि (विनोद 
# मेहरा) दो दोस्त हैं. अजय रवि के गैराज में 
¦ ` काम करता है. उस की मुलाकात एक अमीर 
' लड़की मनीषा (पश्िनी कोल्हापुरे) से होती 
„ है. दोनों में प्यार हो जाता है. मनीषा अजय से 

_ शादी केलिए तैयार है, मगर अजय मनीषा के 
` पिता से तीन साल की मोहलत मांगता है, 

. ताकि वह बड़ा आदमी बन सके; वह रवि के 
` साथ मिल कर एक कारखाना लगाता है. 
, दूसरी तरफ मनीषा के पिता के पांस उस का 
' ` एक पुराना दोस्त अपने बेटे कंदन (शक्ति 
< कपूर)के साथ आता है. कुंदन मनीषा से शादी 

` कर के उस के बाप की जायदाद हासिल करना 


४... ` भंडाफोड़ होता है और मनीषा का इंतजार. 


फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं 


„नायक के हथकडे और खलनायक का बीच में. 
` ` टांग अड़ाना. आगे क्या 


i ~ खत्म होता है. वह अजय से शादी कर लेती है. 
_ है. जो कछ है, वह है नायिका को पटाने के. . 
होगा बताने की | 


नहीं करता. मिथुन का अभिनय स्तर अब दिन | 
प्रतिदिन गिरता जा रहा है. पच्मिनी कोल्हापुरे | _ 
काफी दिनों के बाद परदे पर आई है. उस में |. 

पहले जैसी बात नहीं रही. शक्ति कपर का । 
'स्टाइल' कुछ नए किस्म का है. अन्य कलाकार. 
बेकार हैं. फिल्म के गीत अनजान और इंदीबर |. 
ने लिखे हैं. एक गीत 'हम करेंगे तुम्हें प्यार, 
तुम्हारा इंतजार अच्छा बन पड़ा है. 


0 हलाल की कमाई 


निर्मात्री : मोनिका पादल 
निर्देशक : स्वरूपकमार 
संगीत : भप्पी लाहिडी m 
मुख्य कलाकार : गोविंदा, फरहा, सोनिका : || 
गिल, रजामुराद, ओमप्रकाश, गुलशन ग्रोवर |. 
व शक्ति कपूर. 


इस फिल्म का नाम तो. 'हलाल की. |. 


का हाथ थाम 


F . आवश्यकता नहीं. फिल्म का. निर्देशन. बेटे 
न धीमी, नाटकीयता, संपादन... हू फिल्म” का 

` त्रुटिपूर्ण है. nme - गीतसंगीर्त सभी 
Re Me से मिथन चक्रवर्ती ष्ट मोह 
(5 और पद्मिनी कोल से कोई भी प्रभावित _ करत, फिल्‍म का ए 
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क्रिश्चियन, 34, बी.ए. प्रथम वर्ष, इंगलिश 
मीडियम टीचर, स्वस्थ, सुशील, गृहकार्यदक्ष, गेहुआं 


रंग हेत सुयोग्य, नौकरीपेशा, . दहेजविरोधी 
चारित्रवान जीवनसाथी चाहिए. कोई बंधन नहीं, शीघ्र 
शादी. लिखें: वि.नं. 3492, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

उद्योगपति परिवार की 2/ वर्षीया, सुंदर, 
गौरवर्ण, स्लिम, 60 सें.मी., कानवेंट शिक्षित, 
डाक्टरी (होमियो) कालिज: में अध्ययनरत, हिदी, 


अंगरेजी, बंगला में दक्ष कन्या हेतु पूर्ण परिचय, सह ` 


संपन्न परिवार के स्नातक, स्वयं निर्भर, स्ययंगृहपतिः 
वर, सम्मानजनक विवाह,  बंगलाभाषी को 
प्राथमिकता, लिखें: वि.नं. 3494, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

24 वर्षीया, ।64 सें.मी:, ब्रहमभटट ब्राहमण, 
एम.एससी:, पीएच.डी. (अध्ययनरत), गोरी, सुंदर, 
गृहफार्य में दक्ष कन्या हेत्‌ आई.ए.एस., डाक्टर, 
इंजीनियर, चार्ट्ई अकाउंटेंट, ब्राहमण बर चाहिए 
शीघ्र उत्तम विवाह, लिखें: ब्रि. 3495, सरिता, नई 

दिल्ली -0055 ? 
`. अग्रवाल, सिंघल, 24 वर्षीया, मंगली, 63 
सेंमी., एम.ए., गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, सुशील, सुंदर 
संध्रांत, प्रतिष्ठित पारवारीय कन्या हेतु सुयोग्य, मंगली 


वर चाहिए. शीघ्र ब उत्तम विवाह लिखें: वि.नं 


3496, सरिता; नई विलली:20055 


25, 58सें.मी., जींगर क्षत्रिय (चौहान), बी.ए. : 2 
सुंदर, गौरवर्ण, कोटा निवासी, सरकारी सेवारत कन्या. 


हेतु सजातीय i }. 
तीय, सुस्थापित वर लिखें: वि.नं. 3497, ` ग्रेजुएट, सिस या शिजनेस, छोटी फैमिली, उततर || 


“प्रदेशीय शहरी रहाइश*“बर चाहिए लिखें; वि 


सरिता, नई दिल्ली-740055 
सुयोग्य वर, 24 वर्षीया, ।57 सें.मी... 50 कि प्रा' 


'एम्र.ए... सुंदर, उजलीसांवली, अग्रवाल कन्या हेतु 


लिखें: वि.नं. 3498, सरिता, नई दिल्ली -20055. 


2],]56 सें.मी. सुंदर, साफ रंग, इकहरा बदन, : 


एस,एस.सी.. गहकार्यदक्ष, यंबईवासी कन्या हेत्‌ वर 


कोई बंधन नहीं: लिखें: वि.नं. 3499, सरिता. नई “० 


दिल्ली-]।0055 


कर्मी, 24, 760 सें.मी... इंटर, स्टेनो, -],600/-. . 
` ऊ सुंदर कन्या ना हेतु दहेजविरोधी, सुस्थापित वर ˆ 
चाहिए वि.नं. 3500, सरिता, नई | 


iI0055 
कानपुर निवासी, पंजाबी खत्री, 25 वर्षीया, (रीढ़ 


हड्डी थोड़ा आगे को झुकी हुई), एम.ए. पास, संपन्न, : 


मु कायंदक्ष: कन्या हेतु. सुयोग्य वर , चाहिए 
{ 
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, वि.नं. 35।3, सरिता, नई दिल्ली-।]0055 


_तलाकशदा कन्या हेतु सुयोग्य, सुस्थापित वर चाहिए, : 


ˆ वि.नं. 3593, सरिता, नई दिल्ली-।0055. ` ` 


“चाहिए. लिखें: वि.नं. 3607, सरिता, नई | 


सरिता, नई दिल्ली -20055 


“फाइनल, रंग साफ, सुंदर कन्या हेतु माथुर कायस्थ | 


'वि.नं..3672, सरिता, bi =]I0055 


ह सुंदर, गृहकार्यदक्ष, जाट, तलाकशदा। 
: सुयोग्य. वर लिखें: वि.नं 364,- सरिता, 
-दिल्लीः0055 
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35I2, नई.दिल्ती-0055. : 

श्रीवास्तव -कायस्थ, बी.एससी., 28///, ।65 
से.मी., 2,000/-, सुशील, बैंक कार्यरत, शाकाहारी | 
कन्या हेतु बंबई निवासी वर शीघ्र चाहिए. लिखे: | 


प्रतिष्ठित पारिवारीय, 35, 57 से.मी, 
बी.एससी.,'बी.एड., राजकीय अध्यापिका, 2.700/-, | 


दिल्ली निवासी को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं 3574 
सरिता, नई विल्ली-40055 
पश्चिमी उत्तर प्रदेशीय, 24 वर्षीया, 63 
सें:मी., गोयल (बीसा अग्रवाल), इंटरमीडिएट, गोरी 
स्लिम, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या हेत्‌ सुयोग्य 
सुशाक्षत; सुस्थापित वर चाहिए. पिता आटोमोबाइल 
पार्ट्स विक्रेता, दिल्ली एवं कलकत्ता में सुस्थापित, | 
दहेजविरोधी, उत्तम विवाह, संपूर्ण विवरण लिखें: 


27 वर्षीया, ब्राहमण, बी.ए., बी.एड,, कानवेंट 
एजुकेटेड, शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय, 52 सें:मी., || 
गौरवर्ण, गृहकार्य में वक्ष कन्या हेतु सुयोगय वर 


दिल्ली-0055. _ 

नाई, 27, 756 सें.मी., एम,ए., बी.एड.; संभ्रांत. 
परियारीय; सुंदर कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए ||; 
इंजीनियर, डाक्टर, आफिसर को वरीयता. लिखें; ||| 
विन. 3608, सरिता, नई दिल्ली -40055. SE 

राजपूत (ठाकर), 37, ]60 से:मी:, एमःएः, ; 
सिलाईकद़ाईपेंटिंग में डिप्लोमा, बिहार की प्रतिष्ठित 
परिवारीय कन्या हेतु. वर चाहिए, लिखें: वि.ने. 3609 


25 वर्षीया; ।55 सें.मी., माथुर कायस्य एम.ए, , 


बर चाहिए. लिखें: वि.नं. ३60, सरिता, नई 
दरिल्ली-40055 
शेष कन्या, बी.ए., 20, रंग साफ हेतु. 


367], सरिता, नई दिल्ली -0055, 

24%; वर्षीया, 50 से.मी., गेहुआं, गृहकार्य 
कशल, स्नातक; बी.काम., कश्यप राजपूत कहार ` 
धींवर, मल्लाह, कन्या हेतुं सुयोगप वर चाहिए: लिखें 


कर्मी. 24, 55 .से.मी., 2,200/- एमए 
बी:एससी.. कार्यरत (दिल्ली) कन्या हेतुं बर चाहिए. 
लिखें: वि.न॑; 3673, सरिता, नई दित्लीऽ0055; 

८ वर्षीया, 58 से.मी. बी.ए, बी.टी 


22 वर्षीया, तलाकशुदा, बाल्मीकि, सुंदर, 
शिक्षित लड़की हेतु सरकारी कार्यरत वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 366, सरिता, नई दिल्ली-20055. 

बंगाली कायस्थ, 27, !50 सें.मी., हाईस्कूल, 
. ब्यूरीशियन; उज्ज्वल श्यामबर्ण, सुंदर, सुशील, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेत्‌ सुयोग्य, कार्यरत, सजातीय वर 
“चाहिए. लिखें: _ वि.नं. 3677, सरिता, नई 

, 'दिल्ली-0055. 
कोरी (हिदू जुलाहा), अनुसूचित जाति, 22 
` वर्षीया, 753' सें.मी. बी.ए. अध्ययनरत, सुंदर, 
सुशील, मधुर स्वभाव, गृहकार्यदक्ष, प्रतिष्ठित 
' परिवारीय कन्या हेतु सजातीय, सरकारी सेवारत, 
(सुयोग्य वर चाहिए. इलाहाबाद/लखनऊ/कानपुर 
. निवासी को प्राथमिकता; पूर्ण विवरण सहित लिखें: 
¦ वि.नं. 368, सरिता, नई दित्ली-0055. 
क . जायसवाल, 22, 60 से.मी., एम.ए. (अर्थ- 
शास्त्र), प्रथम श्रेणी, अति सुंदर, भाई इंजीनियरस 
हेतु योग्य, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 36]9, 
सरिता, नई दिलली-0055. 

22 वर्षीया, ।67 सें.मी., रवानी (कहार), 
इंटरमीडिएट, साफ रंग, इकहरा बदन, सिलाई में 
डिप्लोमा, : बुनाईकढ़ाई,  गृहकार्यदक्ष कन्या हेत 
(सुयोग्य, सेवारत वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3620, 

` सरिता, नई दिल्ली-70055. 
यादव, 22, 57 सें.मी., बी.ए., गेहुआं रंग, 
गृहकार्यदक्षः कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत, सजातीय वर 
. चाहिए. लिखें: वि.नं. 362।, सरिता, नई 
› .दिल्ली-70055, 


: सन्नी मुसलिम, 26, 755 से.मी., स्मार्ट, एम.ए.. " 


„` मध्य प्रदेश निवासी, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु शासकीय 
सेवारत, ब्यवसायी, नान आर्थोडोकस वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 3622, सरिता, नई दिल्‍्ली-] I0055, 
25, 63 सें.मी., 2,000/-, निर्दोष तलाकशुदा, 


'बी.ए., बी.एड, खूबसूरत, गोरी, ब्यूटीशियन, घरेलू, हर 


प्रगतिशील, हेतु हैंडसम, आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठित 
, ` स्वतंत्र, उच्चविचारवान, उदार, कोर्ट मैरिज हेतु 
. सहमत अतिशीघ्र सविवरण लिखें. विज्ञापन उत्तम 
` चयन हेतु. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 3623 


सरिता, नई विल्ली-0055. 


५ 


प्रतिष्ठित धोबी परिवारीय; 20 वर्षीया कन्या, . 


पिता अखिल भारतीय सेवा से अवकाशप्राप्त, रंग 


गेहुआं, ।65 हें,मी., कानवेंट शिक्षित, बी.ए. - 


(फाइनल), गृहकार्यदक्ष हेतु राजपत्रित या समकक्ष: 


. “' सेवा कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. परिवार : 
लड़के के विवरण के साय लिखें: वि.नं, 3624, सरिता, a 


: नई विल्ली-70055. 


सुसंस्कृत, आकर्षक, गृहकार्यवक्ष, एम.ए,, 35 .... 


20000 72727 Oriel Kangri 


... 24 वर्षीया ।57 से.मी. 


ndafion Chennai and eGangotri 


वर्षीया, गुप्ता कन्या हेतु कार्यरत/व्यवसायी, बिधर. | 
तलाकशुदा, निस्संतान वर चाहिए लिखें: वि 
3625, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

22 वर्षीया, सिसौदिया राजपूत, गौरवर्ण, सुंदर, 
सुशील पुत्री एक मात्र संतान हेतु 'सजातीय, सुयोग्य के 
वर चाहिए. उत्तम चयन हेतु लिखें: वि.नं. 3626 | 
सरिता, नई दिल्सी-0055. 

शिक्षित परिवार, 28 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., 
अध्यापिका इंटर कालिज, आय ,600/- रु. मासिक, 
सुशील, गेहुआं रंग; कद ।54 सें.मी., माहेश्वरी कन्या 
हेतु सुयोग्य बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3627, सरिता, | 
नई विल्ली-40055. < 

24, राजपूत, परित्यक्ता, एम.ए... अतिसुंदर, 
वाराणसी हेत्‌ राजपूत, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 3628, सरिता, नई दिल्ली -20055. | 

प्रतिष्ठित गोड़ ्राहमण परिवारीय 28 वर्षीया, | 

65सें.मी., गौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, पोस्टग्रेजु[ड | 
लेक्चरर कन्या के लिए सुयोग्य, डाक्टर, इंजीनियर | 
अथवा उच्च सेवारत वर चाहिए. उपजातिबंघन नही. - 
लिखें: वि.नं. 3629, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 


20 वर्षीया, 58 सें.मी., कर्मवंशीय क्षत्रिय: | 


एम.ए. फाइनल में अध्ययनरत, - सुंदर, गोरी, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु नौकरीशुदा, सजातीयः वर | 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 3630, सरिता, मई | 
दिल्ली-20055: A 
20, 52 सें,मी., कुर्मी (क्षत्रिय), स्वातक, . 
गौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सजातीय, | 
सरकारी सेवारत, दहेजविरोधी वरः लिखें: वि.नं. 


दिउ्ली-0055. ` Co ss 
33 वर्षीया, एंम.ए., बी:एड., गोरी श्रीवास्तव 
कन्या हेतु सुयोग्य वर. यिधुर स्वीकार्य, ज़ातिबंधन 
नहीं. उत्तर प्रदेशीय, को प्राथमिकता. शीघ्र 
लिखें: वि.नं. 3633, सरिता, नई बिल्ली -400% 
` 33 बर्षीया, विधवा, दो बच्चे साथ (7 एवं 
वर्षीय), हेतु वरचाहिए. जातिबंधन नहीं. 


___ विनं, 3634, सरिता, नई दिल्ली-20055. 


24 ` वर्षीया; 60 से.मरी., सक्सेना कार्ष, 
, -एम.ए., अंगरेजी आशलिपिक, सुरव! 


„स्लिम; गौरवर्ण, हेतु सुयोग्य, सजातीय 


लिखें: वि.नं. 3635, सरिता; नई दिल्ली-। 
23 वर्षीया, गोरी, गृहकार्यदक्ष, सुंदर 


निवासी मदेसिया हलवाई (कनोजिया भी 


हेत्‌ सुस्थापित बर, लिखें: वि.नं, 3636; सरिता, 
` िल्ली-0055.- . ` 


2 


x 


& दिल्ती-I0055. 
24% वर्षीया, 63 सें.मी. ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष * 


। ` ` सुंदर, स्लिम, दिल्‍्सीवासी 


re 


a gitized by Arya रवा Founda bn d eGangotri अः 
हलवाई, एम.ए. (अर्थी , महुआ रंग, कन्या हेतु -नें, 3646, सरिता, नई विल्ली-70055. 


सयोग्य यर चाहिए. पिता स्टेट बैंक लखनऊ कार्यरत, 
उपजातिबंधन नहीं. दहेजरहित, शीघ्र विवाह. 
विवरण लिखें: वि.नं. 3637, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

गौड़ ब्राहमण, 28 वर्षीया, 65 सें:मी., एम.ए., 
नर्सरी प्रशिक्षित, सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, 
एकमात्र क्या हेतु सजातीय, सेवारत, शाकाहारी, 
योग्य वर चाहिए. दिल्ली, हरियाणा अथवा राजस्थान 
निवासी को प्राथमिकता. शीघ दहेजरहित विवाह. 
जन्मपत्री सहित लिखें: वि.नं. 3638, सरिता, नई 
दिल्ती-40055. 

अधिकारियों एवं व्यवसाइयों के उच्च प्रतिष्ठित; 
गौड़ ब्राहमण परिवारीय, प्रतिभाशाली, सुंदर कन्या, 


26, एम.ए., हेतु सुयोग्य, ब्राहमण वर चाहिए. लिखें:' 


वि.नं. 3639, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
25, 57 सें.मी,, बी.ए., बी:एड., एवं 22, .60 


सें.मी., बी.काम., सक्सेना कन्याओं हेत्‌ सुस्थापित वर॑ ; 


चाहिएं. लिखें: वि.नं. 3640, सरिता, .: नई 


रंग गेहुआं, सुंदर, स्लिम, स्मार्ट कन्या हेतु (प्रतिष्ठित 
परिवारीय) शिक्षित,” महत्त्वाकांक्षी, लंबा, स्मार्ट, 
उच्च सेवारत, सुयोग्य वर चाहिए. इंजीनियर, डिफेंस 
सर्विस को वरीयता. जातिबंधन नहीं. दहेज नहीं. 
लिखें: वि.नं. 364], सरिता, नई दिल्ली=।0055. 

` विश्वकर्मा बढ़ई कन्या, 22, 58 से.मी, गोरी, 
सुदर, एम.ए., बी.एड,, शास्त्री, संगीत व कला में 
डिप्लोमा, हेतु सुयोग्य वर चाहिए. विश्वकर्मा लोहार 
भी लिखें: वि.नं. 3642, सरिता, नई दिल्ली -20055. 


स्मार्ट, सुंदर, सुशील, गृहकार्यीनिपुण; 24 - 
,वर्षीया, मारवाडी, व्यवसायी परिवार, (कलकत्ता 
' निवासी कन्या, बाएं हाथ और पांव मेंबचपन में 
„„ पोलियोजनित आंशिक विकलांगता से कमजोरी, पर 


चलनेफिरने में सक्षम, अंगरेजी बोलनेलिखनेपढ़ने में 


। ` सषम घरेलू अध्ययन द्वारा, हेतु उपयुक्त वर चाहिए. . ` 


जातिबंधन नहीं, लिखें 
'दिल्ली-770055. 
लोहिया गर्ग अग्रवाल, 2।, 760 सें.मी., एम.ए., 


: वि.नं. 3643, सरिता, नई 


इंजीनियरिंग अध्ययनरत 
लिखें: विन. 3644, सरिता, 


हु सुयोग्य बर चाहिए 
माहेश्वरी; 24, 756 सें.मी., डबल एम.ए.; 


दिल्‍्ली-20055. 


सर गौरवर्ण, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या हेत्‌ 
» अधिकारी या उच्च च्यापाररत, सजातीय ` 


पर चाहिए. शीघ्र,” अच्छा विवाह. लिखें: वि.नं. 


` 345, सरिता, नई दिस्ली-0055. 
: 26 वर्षीया, 765 से.मी. सुंदर, स्मार्ट, 


र :बी.एस., धानक ( 
+ जुलाहा) कन्या हेतु सजातीय 
उर चाहिए, एम.बी.बी.एस. को प्राथमिकता. लिखें: 


, मध्यम परिवारीय, भाई | 


विधुर भीः विचारणीय, लिखें: 


: 30 वर्षीया, असिस्‍टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कालिज 
(स्थायी), ऊंचाई 55 सें,मी. एवं 22 वर्षीया, एम.ए. 
अध्ययनरत, ऊंचाई 57 सें.मी., गौरवर्ण, सुंदर, स्मार्ट, 
गृहकार्यदक्ष, विश्वकर्मा समाजीय कन्याओं हेत्‌ 
सजातीय, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसज पर्सनाल्टी वाले 
समकक्ष उच्च सरकारी आधिकारी वर चाहिएं. 
विजातीय प्री विचारणीय. संपूर्ण विवरण सहित 
शीघ्र लिखें: वि.नं. 3647, ` सरिता, नई 
विल्ली-70055, . ` . 

2!, 763 से.मी. 'एम.एससी.,. अतिगो 
जायसवाल कन्या हेतु अधिकारी, कार्यरत, सजातीय 
वर चाहिए. लिखें: वि.नं, 3648; सरिता, नई - 
दिल्ली-20055. Oe 

34, 750 सें.मी., एम;ए., बी.एड., अध्यापिका, 


` गृहकार्यदक्ष, कार्मि क्षत्रिय, हेतु इंजीनियर, अधिकारी) 


डाक्टर वर चाहिए. कोई बंधन नहीं. शीघ्र विवाह. . 
लिखें: वि.नं. 3649, सरिता, नई विल्सी-770055. 
राजस्थान निवासी, सिन्हा कायस्थ, एम:ए:, ।52 


` सें.मी., 27 वर्षीया, सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष हेतु 


दहेज. विरोधी, नोकरीपेशा, सुयोग्य वर चाहिए. 
उपजातियंघन नहीं. लिखें: वि.नं. 3650, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. aD, 

दिल्‍ली निवासी, बैंक कार्यरत, ब्राहमण कन्या : 
27,- 45 से.मी: 3,000/-, आंशिक विकलांग. हेतु 
कार्यरत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं, लिखें: वि.नं. | 
365], सरिता, नई दिल्ली-70055. i 

32. वर्षीया, 260 सें.मी., एम:ए., लखनऊ 
कार्यरत, - उच्च शिक्षित, शालीन, शाकाहारी 
परिवारीय, स्मार्ट कन्या हेतु शिक्षित, सुसंस्कारी, 
निर्व्यससनी, योग्य,-उच्चपद कार्यरत वर चाहिए. बंधन, 
नहीं. लिखें: वि.नं. ` 3652, . सरिता, नई 
दिल्सी-70055. ` ` २ 

2] वर्षीया, बी.ए., अतिगोरी, सुंदर, छरहरी, | 
स्मार्ट, संस्कारी, परित्यक्ता pn कीः 2 
गृहकार्यवक्ष, सीधी कन्या हेते नोकरीशुदा, शाकाहारी, | 


निर्व्यसनी वर चाहिए. बंधन नहीं. लिखें: वि.नं... | 


3653, सरिता, नई दिल्ली -40055. ` `| Be ; 
प्रतिष्ठित, कूर्मी क्षत्रिय पारिवारीय, सेः 
संबंधित, :सुंदर, आकर्षक, गोरी कन्या 24, 65 


: से.मी., मी.ए, हेतु सुस्मापित वर लिखें: विन 3654 ५ 


सरिता, नई बिल्ली-0055. | Ross 
: 35, 52- सें.मी., ` स्नातक, ` -अराजपतित | 
आधिकारी, तीखे नकश, सिलाई टुंड, गृहकार्परकष 
कत्या हेत्‌ वर चाहिए. जातिघंधन नहीं, मध्य प्रवेश | 
: निवासी को प्राथमिकता: लिखें: वि.नं. 3655, सरिता, | 


: नई दिल्ली -।0055. 


माहेश्वरी; र Pere 5 
Cr री कन्या हैतु सुस्मापित [त वर. | 
म वि.न. 3656, सरिता, . | 


मई (दितीय) 989 CC:0. In‘PublicDomain. GurukulKangri Collection, Haridwar. -. I87 


ड्रः. ५ 


Snes 


।.  ानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-0055 
० 24, 50 कि.ग्रा., 63 सें.मी., कान्यकुब्ज उपमन्यु 
गोत्र, स्लिम. गेहआं रंग, तीखे नयननवश, बी.काम 
' कंपनी सेक्रेटरी (फाइनल), कांटेकट लैंस माइनस 3.5 
कन्या हेत सयोग्य बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3657 

सरिता, नई दित्ली-।0055 
अग्रवाल गर्ग, 2।, 72 सें.मी., स्नातक, मेधावी 
` संदर गौरवर्ण, स्लिम, स्मार्ट, सुशील, गुहकार्यदक्ष 
प्रौताष्ठित परिवारीय, राजस्थानी कन्या हेतु योग्य वर 
चाहिए, विज्ञापन उत्तम चेयनार्थ. अच्छी शादी, 
लिखें: वि.नं. 3748, सरिता, नई दिल्ली -0055 
कर्मी क्षत्री, 25 वर्षीया, 58 सें.मी., पीएच.डी 
जेनेटिक्स अध्ययनरत, अति .बुद्धिमान, बहुमुखी ज्ञान 
. कानवेंट शिक्षित, मदभाषी, -गृहकार्यदक्ष, स्मार्ट 
मध्यम गोरी, कन्या: हेतु आई.एफ.एस., आई,ए.एस 
आई.पी.एस., इंजीनियर, (ग्रीन कार्ड होल्डर) या 


se जलन + अअ 


4८ ` क्लास वन, सर्विस, उदार एवं हंसमुख वर चाहिए. - 


विज्ञापन अच्छे चयन मात्र. जातिबंधन नहीं. पिता एवं 


नई दिल्ली-70055. 

सुसंस्कृत कर्मी. परिवार, गोरी, मिलम, 22,65 
` सें.मी, लखनऊ में अध्ययनरत मेडिको (होम्यो.) कन्या 
हेतु . स्थापित . सजातीय/गेरसजातीय मेडिको/ 


नई दिल्ली -0055 
30 वर्षीया, बी.ए., कानवेंट शिक्षित, गौरवर्ण 


हेतु बर. कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 375], सरिता 
` नई.दित्ली-0055 
` 26 वर्षीया, 55 सें.मी., परिहार (राजपूत) 
« गौरवर्णीय, स्लिम, स्मार्ट, आकर्षक व्यक्तित्व वाली 
गृहकार्यनिपुण, मेधावी, उच्च शिक्षित, एम.एससी. 
पीएच.डी., (साइटोज़ैनिटिक्स),-सदेव प्रयम श्रेणी में 
उत्तीर्ण कन्या हेतु सजातीय, डाक्टर, इंजीनियर 
` वैज्ञानिक, प्रोफेसर एवं प्रथम श्रेणी वर चाहिए, लिखें 
बि,नं. 3752, सरिता, नई दिल्ली-70055. ` 
` ` शिवहरे (वेश्य), [9 वर्षीया, 755 सेंःमी 
बी.ए., अध्ययनरत, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु 


कार्यरत, सजातीय वर लिखें: वि 
सारता; नई दिल्ली: Te a 


- 3754, सरिता, नई दिल्ली -0055,. `. 
5० 38 वर्षीया, सक्सेना, 760 सें.मी. 


: कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3755. सरिता 
` नई दिल्ली-740055. ˆ .` 
घुंदर, एम.ए., -2] वर्षीया, 763 सें,मी., 

. हेत्‌ योग्य गुप्ता वर चाहिए. लिखें: वि.नं. हर 
` सरिता, नई दिल्ली-740055 ts 


Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


` दिल्ली-0055. 


“भाई उच्चपदाधिकारी. लिखें: वि.नं. 3749, सरिता, 


नानमेडिको वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3750, सरिता, 
पारंगत, मध्यम वर्गीय, केंद्र सरकार: सेवारत « 


ˆ कार्यरत, तलाकशुदा (संतान एक 3 वर्षीया लड़की) ` ` ˆ स्वावलंबी वर चाहिए. सविवरण प्रथम बार में लिखें: 


7 52 सें.मी., शोध छात्रा, शोघ शीघ पूर्ण, रंग | 
'गेहुआं, सामान्य गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु बर चाहिए 


* दिल्ली-]0055 


„ एम.एससी., एम.फिल., गौरवर्ण, अतिसुंदर, मेधावी, 
- स्मार्ट, सनाढूय' ब्राहमण कन्यां हेतु इन 


_ वि.नं. 3763, सरिता, नई दिल्ली-!0055 


25 वर्षीया, बैसंराजपूत, 65 सें.मी. एम.ए 


सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य बर चाहिए. लिखें: विन सुयोग्य सुस्थापित वर चाहिए. लिखें: वरि. 376 


एम.एः, - . 
2,500 रु. मासिक, राजस्थान सरकार में Ml 


श्रीवास्तव, ।9, 63 सें.मी., स्लिम, हलकी 
सावली, केंद्रीय विद्यालय शिक्षित, निरंतर प्रथम 
श्रेणी, एम.एससी., अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, सशील | 
कन्या हेतु प्रतिष्ठित कायस्थ वर चाहिए. पिता शिक्षा || 
अधिकारी, भाई अमरीका में इंजीनियर, उत्तम | 
विवाह. लिखें: वि.नं. 3757; सरिता, न 
दिल्ली-0055 

चौरसिया, 28, देखने में 22, एम.ए. गोरी 
खूबसूरत, स्लिम हेत्‌ सुयोग्य वर. लिखें: वि.नं. 3758 
सरिता, नई दिल्ली -0055 

79 वर्षीया, ।55 सें,मी., बी.ए. में अध्ययनरत. 
गौरवर्ण, मांगलिक, गढ़वाली राजपूत, पिता भाई 
व्यापारी, एकमात्र कन्या हेतु -सजातीय सुयोग्य वरः 
चाहिए. निर्व्यसनी को प्राथमिकता, विज्ञापन: फेवल 
उत्तम चयन हेतु. लिखें: वि.नं. 3759, सरिता, नई 


जैन, 9⁄ वर्षीया, 256 सें.मी., .गोरावर्ण, 
स्मार्ट, -गृहकार्यदक्ष, एम.ए., प्रतिष्ठित कन्या हेत्‌ 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 3760, सरिता, नई | 
दिल्ली-]0055 है! 

सनादूय ब्राहमण, भारद्वाज गोत्रीय, 24 वर्षीया, है 
6! 'सें.मी., सुंदर, आकर्षक, एम.एं., बी.एड. 
(अध्ययनरत), गृहकार्य एवं अन्य कलाओं संगीतसितार | 
में प्रभाकर, ककरी, बेकरी, सिलाईकढ़ाईबुनाई में | 


परिवारीय कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय, शिक्षित, ` 


वि.नं. 376], सरिता, नई दिल्ली -70055 
उत्तर प्रदेशीय गोयल, 25, एम.एससी. जुलोजी, 


उत्तम शीघ्र विवाह. लिखें: थि.नं. 3762, सरिता, नई 


पूना स्थित उत्तर प्रदेशीय, 23, 62 से.मी 


एक्जीवर्याटव, दहेज: विरोधी वर चाहिए 


क्षत्रिय, 22, -62 सें.मी. बी;ए. एवं 


सरिता, नई दिल्ली -0055,. 


35, सनाढूय, तलाकशुदा, अभियंतार्थ, गरीब 


र ; लेकिन आकर्षक, बाहमण कन्याएं लिखें : वि.नं. 
भा 3554, सरिता, नई दिल्ली-20055. 

म ; 36 वर्षीय, अव्रिवाहित,. स्मार्ट, अपंग, निजी 
नई व्यवसाय, आवास, वाहन, अच्छी आय, मध्य महाराष्ट्र 


“निवासी, सेल्फमेड अकेले युवक हेतु समझदार 
री जीवनसंगिनी चाहिए. लड़कियां स्वयं भी पत्रव्यवहार 
{१ कर सकती हैं. धर्म, जाति, दहेजबंधन नहीं. प्रथम 


4 बार में पूर्ण विवरण सहित हिदी में लिखें : विजन. 
त्त 3555, सरिता, नई दिल्ली -40055. 
ई 29,:70 सें.मी.., ,800/-, क्षत्रिय, प्रतिष्ठितः 
र परिवारीय, रेल सेवारत, सुंदर, गोरे, विधुर युवक 
हर (एक कन्या) हेतु सुंदर, सुशील, सुशिक्षित वधू 
ई चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. निस्संतान विधवा 
स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. . 3556, सरिता, नई 
श॑ ˆ |  दिल्ली-0055. 
“ग 28, 72 सें.मी., गरीब, बी.काम,, अपना छोटा 
नई व्यवसाय, नितांत अकेले (मातापिता स्वर्गवासी), एक 


आंख में कमी की वजह कांटेक्ट लेंस प्रयोग, युवक हेतु 
बहुत गरीब, विधवा, परेशान, बेसहारा, तलाकशुदा, 
परित्यक्ता, कोई बंधन नहीं. शीघ्र शादी, स्वयं लिखें: 
वि.नं. 3557, सरिता, नई दिल्ली -0055. 


में 30 वर्षीय, दृष्टिहीन, हिंदू गूजर; हरियाणा 
र सरकारी कर्मचारी, मासिक आय 2,000/- रु., युबक 
हेतु शिक्षित वधू चाहिए. दहेजबं धन नहीं, जातिबंधन 
| नहीं. लिखें : वि.नं. 3558, सरिता; नई . 
दिल्ली-।0055. 0०2८ 

? क 28, सरकारी सेवारत, उच्च शिक्षित युवक, घर 
रा जंवाई बनना चाहता है. लिखें : वि.नं. 3559, सरिता, 

हे नई दिल्ली:70055. 5 
2 ` _ 30: वर्षीय, 760 ` सें.मी,, कश्यप - राजपूत 


(कहार-त्राथे), मंगली, रंग गेहुआं, स्वस्थ, डाक्टरी 
शिक्षा. प्राप्त, : 


इसेक्ट्रानिक 


गहकार्यनिपुण. वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 3580, 
सरिता, नई दिल्ली-70055. 
27 वर्षीय, 777.सें.मी,, सुंदर, स्मार्ट, गढ़वाली, 
। - क्र राजपत, इंजीनियरिंग -डिगरी, सरकारी 
नौकरी, संपत्ति, मासिक आय 5,000/-, पिता 
सुपरिरेंडिग इंजीनियर, संभ्रांत परिवार, हेत्‌ सुंदर, 


वि.नं. 3587, सरिता, नई दिरली-70055.' 


6,000), दिल्लीवासी पायात ब 
दायित्व ल को बंधन नहीं, 
दिल्ली: I0055. 


आ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


' गृहकार्यदक्ष, सुंदर कन्यां चाहिए: लिखें: वि.नं: 3658, 


जिला नैनीताल. निवासी, निजी, : : 
व्यवसायरत, .आय -पांच अंकों. में, ' : बैंक और एल.आई.सी. में कमीशन ऐजेंट यूपी. 
आयकरदाता, हेतु सुशिक्षित, गोरी, सुंदर, सुशील, - 

र चाहिए.” लिखें : वि.नं. 3660, ` सरिता, नई 
` -दिल्ली-0055; . ` RR 


से थे सुशिक्षित, लंबी, गढ़वाली/कुमाऊनी, संभ्रांत परिवार _ ` 
a पि चाहिए, कन्या के गुण एवं पारिवारिक : 
5 प्राथमिकता. दहेजबंधन नहीं, लिखें; : 


तलाकशुदा, 46, 77 सें.मी., 70 | 

संपातवाला, सरकारी - अधिकारी; ' 
. ` अपना मकान नहीं, 
खें : वि.नं; 3582, सरिता, तई . 


मइ दितीय | ]989 06-0. In Public Domain. Gurukdl Kangri Collection, Haridwar i 
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कर्मी चंदेल, 26 वर्षीय, 763 सें.मी., इंजीनियर, | 
3,000/-, सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत, हेत गोरी, || 
स्लिम, सुंदर, शिक्षित लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. ˆ 
3583, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
50५ वर्षीय विधुर (दो पत्र, एक पत्री), 
अनुमंडल दंडाधिकारी हेतु 28-45 वर्षीया, संतान 
अनिच्छुक/संतानोत्पत्ति असमर्थ जीवनसंगिनी चाहिए, 
जातिबंधन नहीं. निर्धन, विकलांग, बिहारी के. 
प्राथमिकता, लिखें : वि.नं. 3584, सरिता, नई 
दिल्ली -20055. , 
पंजाबी खत्री युवक, 32, 470 सें.मी., स्वस्थ, - 
सच्चरित्र, विख्यात ज्योतिषी एवं तांत्रिक, आय चार 
अंकीय, हेतु संभ्रांत परिवारीय, सुशिक्षित, सुंदर, 
सुशील, कार्यरत जीवनसंगिनी चाहिए. विदेश में बसी 
हुई, विदेशी तलाकशुदा विधवा भी विचारणीय, 
संपूर्ण विवरण प्रथम बार में लिखें :` वि.नं: 3585, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. ; 
एकमात्र पुत्र, गोरा रंग, 26, ।58 सें.मी. 48 
कि.ग्रा., 2,000/-, केंद्रीय सरकार कार्यरत, एम,कास., , 
-टेवसेसन. में डिप्लोमा, कंपनी सेक्रेटरी अध्ययनरतः 
मैनेजमेंट पढ़ने एवं विदेश रहने को इच्छक, हेत्‌: 
नौकरीशुदा, मंगलीक/नानमंगलीक, दिल्ली कार्यरत 
, या विदेश में प्रतिष्ठित कत्या चाहिए. बंधन नहीं. 
लिखें : पि.नं, 3586, सरिता, नई दिहली-70055. 
27 वर्षीय, 770सें.मी., दिगंबर जैन, इंटर पास, 4 
निजी. व्यवसाय, निजी मकान, अच्छी आंय, हेत || 


सरिता, नई दिल्ली-/0055. . म j 
` जाणिड़ ब्राहमण, 26, ।78 सें.मी., ग्रेजुएट, | 
इकलोता, अपने. अच्छे व्यापार, हेतु सुंदर कच्या ` | 
चाहिए, लिखें : वि.नं. . 3659, सरिता; नई 
दिल्ली-0055. . . ..... .. NR 
घोबी, 25 वर्षीय, 765 से.मी. स्मार्ट, बी.ए. 


निवासी युवक हेतु सुंदर, शिक्षित, सजातीय बंध | 


22 वर्षीय, ।67 सें.मी., वैश्य, जूनियर इंजीनियर हे 
हेतु वधू चाहिए. लिखें : बिन. 366, सरिता, नई | 
दिल्ली-70055.. ` ` 


निजी व्यवसाय, कारीगर आ 
आय 


पंजाब में), हेतु स्वस्थ, 


` चघ्‌ दहेज, जातिबंधन नहीं, प्राथमिकता हिदीभाषी, 

-जिस्संतान विधवा को, तफदीश कर सकने वाले बहादुर 

ˆ पुरुष ही पत्रव्यवहार करें. लिखें : वि.नं. 3663, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

24, 63 सें.मी., अतिसुंदर, गौरवर्ण, स्मार्ट, 
प्रतिष्ठित परिवार, एम.ए. (प्रथम श्रेणी), शाकाहारी 
व्यवसायी, 5,060/- रु. प्रतिमास, हैदराबाद निवासी 
युवक हेतु 8-2; के बीच, केवल सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, 
गौरवर्ण, युदती चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें: 
वि.ने. 3664, सारता, नई दिल्ली-0055. 

कि क्षत्रि, 28, 68 सें.मी., एम.बी.बी.एस.; 

' हाउस सर्जन हेतु सजातीय, गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, 
- मेघावी वधू चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं 
Nl | ` 3665, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
मद मलहोत्रा, 47, विधुर बच्चों सहित, सरकारी 
| । ` ¦! ` कर्मचारी, वेतन 3,500/-, हेतु विधवा, तलाकशुदा, 
| +.. ब्यांस, जातिबंधत नहीं. लिखें : वि.नं. 3666, सरिता, 
| `` ` नई दिल्ली-0055. HE 
` 49 वर्षीय, 57 सें.मी., मैट्रिक, निजी व्यवसाय, 
अविवाहित हेतु सुंदर, मेधावी, सुशील, स्लिम, छोटे 
कद की कन्श चाहिए, गांव की या तलाकशुदा जो 
टि यूरोपियन देशों भें घूमने एवं-अच्छी पत्नी बनना 
स्वीकार करती हो. दहेज बिलकूल नहीं. लिखें : 
JAGDISH 3॥, SHALKLETON ROAD 
SOUTH HALL, LONDON. 
_ 24 वर्षीय, बी.काम,, सुंदर सनाढूय ब्राहमण, 
स्वयं का ब्यदसाव, निजी मकान, दुकान, इकलौते पुत्र 


mt ren mn 


बी.ए,, कन्या चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेत. 
सविवरण लिखें : वि.नं. 3667, सरिता, नई 
दिलली-20055. 
वैश्य, 247, 758 सें.मी. एम,एससी., पश्चमी 
उत्तर उ बैंक कैशियर हेत सुंदर; गौरवर्ण, 
स्नातक, सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : विन, 
सरिता, नई दिजरली-70055. र र 
कलकत्ता में 40 वर्षीय, गुजराती दशा श्रिमाडी 
* जैन अविवाहित, रंग गेहआं, 3 दुकानों का मालिक 
वार्षिक आय छः अंकों में, के लिए आकर्षक, सुंदर, 
गृहकार्यदक्ष, निर्धन, बेसहारा घर की कन्याः चाहिए, 
दहेज व जातिबंधन नहीं. शीघ्र लिखें : वि.नं. 3669 
सरिता, नई बिल्ती-40055. ` - ee 


बी.ए, निजी फर्टिलाइजर बिजनेस, राजपूत युवक हेतु 

-सुंदर, सुशील, पढ़ीलिखी फन्या चाहिए: शीघ्र विवाह 
` ` पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं, 3670, सरिता: नई 
; ` दिल्ली-70055. 


वर्षीय, .59 सें.मी,, रेलवे .सेवारत, मासिक चेतन 
7,600/-, मैट्रिक, स्मार्ट, निर्व्यसनी, . प्रतिष्ठित 
` परिबारीयः युवक हेतु -गोरीं, सुंदर, सुशीत, 
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. वायुसेना में साजेंट हेतु गृहकार्यदक्ष, शिक्षित धू 


हेतु 78 से 2! वर्षीया, सुंदर, सुशील, हा,से. या. 


26 वर्षीय, 762 सेमी. बिहारवासी, स्मार्ट, ` ` ग्रामीण बैंक अधिकारी, हेतु सुंदर, शिक्षित, प्रतिष्ठित 


_ परिवारीय शहरी बैकग्राउंड की वधू चाहिए. लि 

` वि.नं, 3680, सरिता, नई दिल्ली-70055.. ५ 

कोरी (हिद जुलाहा) अनुसूचित' जाति, 3।. 

` पूंजी से व्यवसाय का विचार, हेतु केवल कार्यरत 
हु न लड़की 


. लिखें: विन, 


शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, सजातीय बघू | चाहिए, 
इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ निवासी को प्राथामिकता. || 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 367], सरिता, नई ६. 
दिल्ली-।40055. || 
राजपूत युवक, दिल्लीवासी, 28, 780 सें.म्री. | 
निजीव्यवसायरत, साइंस ग्रेजुएट हेतु विल्लीवासी 
सुयोग्य लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 3672, सरिता. 
नई दिल्ली-0055. न k 

34 वर्षीय, इंटरमीडिएट, कढेरे राजपूत, ` 
च्यवसायरत; आय 2,000/-, विधुर (दो लड़के 6 व्ष, | 
2 वर्ष, एक लड़की 4 वर्ष), मेरठ शहर के नजदीक | 
मकान, हेतु सुशील, शिक्षित राजपूत वधू चाहिए. 
निस्संतान विधवा तथा संतानोपत्ति में असमर्थ को |. 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं.. 3673, सरिता, नई | 
दिल्ली-]0055. 

28 वर्षीय, नेत्रहीन यवक, एम:ए., एम.फिल, 
सरकारी शिक्षक, वेतन 2,500/- रुपए मासिक, 
रेडियो कलाकार, निजी आवास दिल्ली, हेत्‌ साधारण 
शिक्षित वधू चाहिए. जाति व दहेज नहीं. लिखें: | 
वि.नं. 3674, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. . > | | ° 

यादव, 28, ।74 सें.मी., 2,500/-, एम.काम, ' 


चाहिए. लिखें : बि.नं. 3675, सरिता, तई | 
दिल्ली-0055. Mae. 
नेत्रहीन युवक, 30, 5| सें.मी., एम.ए., घी. | 
एड., अध्यापक्‌ (दिल्ली), 2,600/-, सरकारी आवास, | 
हेतु वध्‌ चाहिए. आंशिक विकलांग विचारणीय. | 
लिखें : वि.नं. 3676, सरिता, नई दिल्ली -]20055. 
नेत्रहीन युवक, 2%. ।57 सें.मी., एम.ए, 
बी.एड., अध्यापक 2,000/-, हेतु बघू चाहिए. लिखें: | 
वि.नं. 3677, सरिता, नई दल्ली-।0055. . ` | 
ब्राहमण, इंजीनियर मैकेनिकल; 24, {70 सें.मी. | 
3,600/-,- हेतु आकर्षक, मेधादी बधू चाहिए. | 
प्रोफेशनली क्वालीफाइड,को वरीयता: लिखें : वि.नं 
3678, सरिता, नई दिल्ली-।0055. - तर 
. 27, 280 सें.मी., अग्रवाल गोयल, बैंक सेवारत. 
युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित दधू चाहिए. पूर्ण विवरण | 
प्रथम बार शीघ्र भेजें..विज्ञापन उत्तम चयन हेतुः | 
लिखें: वि.नं.-3679, सरिता, नई दिल्‍्ली-720055.  : | 
_ कमि क्षत्रिय, 30, 770 से.मी, एम.एसती, | 
एलएल.बी,, प्रतिष्ठित, उच्च मध्यमवर्गीय परिवारीय। ` 


~ 37 वर्षीय, निर्व्यसनी, अविवाहित. राजपूत 
बी.ए., 700/- प्रतिमाह की अस्थाई नौकरी, | 
से संबंध नहीं, शादी के बाद 35,000 रु. की नि ' 


जीवनसाथी चाहिए. कोई बंधन नहीं. 


368], सरिता, नई दिल्ली- 


ˆ चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : 


* हेतु समवयस्क, सशिक्षित, सुशील, सेवाभावी, 


` प्रतित परियार की वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
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प्रतिष्ठित पंजाबी परिवार, 30 वर्षीय, 66 
सें.मी. मासिक आय 3.000/-. 'निजी व्यचमाय, 
बरी. काम. अधूरा, सुंदर, स्मार्ट, हेत्‌ सुंदर, सुशील वधू 
वि.नं. 3682, ` 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

28 वर्षीय, भार्गव, दिल्ली में सेवारत, स्वस्थ, 
सुंदर, डाक्टर एम.डी., हेतु एम.बी.बी.एस., एवं सुंदर 
कन्या चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 3683, 


“सरिता, नई दिल्ली-0055. 


27 वर्षीय, 67. सें.मी., चमार, - इंजीनियर, 
राजपत्रित अधिकारी हेतु सुंदर, सुशिक्षित, घरेलू 
तथा आफिसर परिवार.की वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
3684, सरिता, नई दिल्ली-20055. 

पांचाल, 25, 63 सें.मी., 2,000/-, बी.ए.; 
दिल्ली सरकारी सेवारत युवक हेतु विश्वकर्मा, सुंदर, 
सुशील, सुशिक्षित, शाकाहारी वधू. पूर्ण विवरण 
लिखें : वि.नं. 3685, सरिता, नई दिल्ली -0055. 7 

महेश्वरी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 29, 65 सें.मी., 
आकर्षक. युवक हेतु सुंदर, स्लिम, . सुरिशक्षित, 
महेश्वरी/अग्रवाल वधू चाहिए. लिखें ; वि.नं. 3686, 
सरिता, नई दिलली-40055. 

विश्वकर्मा नांगिड़ ब्राहमण, संपन्न प्रतिष्ठित 
परिवार, फे 24, 768 सें.मी. 3,500/-, निजी 
व्यवसायरत, ग्रेजुएट युवक हेतु सुंदर 'गौरवर्ण, 
शिक्षित (कानबेंट को प्राथमिकता) वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 3687, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

सुंदर एवं जवान दिखने वाले डाक्टर 
(तलाकशुदा), निजी प्रैक्टिस, क्लीनिक, मकान एवं . 
पौली क्लीनिक बनाने के लिए दिल्ली में 60 बर्ग गज 
का प्लाट, हेतु 50 वर्ष के आसपास एम.बी.वी.एस., लेडी 


` डाक्टर: जीवनसंगिनी चाहिए. किसी प्रकार का कोई 


बंधन नहीं. इच्छुक महिला स्वयं भी निस्संकोच 
पत्रव्यवहार: कर सकती हैं, साधारण विकलांग भी 
मान्य. लिखें : वि.नं. 3688, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. € 

27, 57 सें,मी., कोरी शाक्यवार, बी. ई., 


- सहायक अभियंता हेतु ग्रेजुएट वधू चाहिए. प्रथम 


भेणी आधिकारी -का एक मात्र पुत्र. लिखें : वि.नं. 
3689, सरिता, नई विल्ली-।40055. 
माहेश्वरी, 25, ।65 सें.मी. हांयरसेकेंडरी, 
व्यवसायुरत अनुमानित आय 3,000/: मासिक युबक 
व्यवहारकृशल, मध्यम परिवार की माहेश्वरी,. 
अग्रवाल कन्या चाहिए. लिंखें : वि.मं. 3690, 
सरिता, नई दिल्ली-70055, द 
24, जाट (हिंदू), 75 सें.मी.,.एम.काम,, स्वयं 
म व्यवसाय, मासिक आय 3,500/-, सुंदर, सुशिक्षित,” 


369, सरिता, नई दिल्ली-70055. -. \ 
35 वर्षीय, ।70 सें.मी., आकर्षक, एम,एससी., ' | 
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` अत्युच्च शिक्षाविद,. दिल्ली के प्रख्यात प्रकाशन 


“ 4,000/-, हेतु बेसहारा, सुशील, निर्संतान, सेवादार ` 
. सरिता, नई दिल्ली-70055. 
« रूपवती, शिक्षित वधू चाहिए. गरीय, 


_ लगभग 22 वर्षीया, त वर, सुशिक्षित, सजातीय. 


~ 
- .... 


फर्स्टक्लास, सुप्रतिष्ठित व्यवसायी, स्मार्ट, आय छः | 
अंकीय, संबंध विच्छेद, हेतु अतिसुंदर, शिक्षित बध | 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 3692, सरिता, | 
नई विल्ली-770055. 20 ही, 

24 वर्षीय, तायल अग्रवाल, 760 सें.मी.. | 
इंजीनियर, बी.टेक., एम.बी.ए., संपन्न परिवार, हेतु | 
सुंदर, सुशील, साशिक्षित, गृहकार्यदक्ष, आकर्षक, | 
सजातीय वध्‌ चाहिए. विज्ञापन उच्च चयन हत्‌: | 
प्रथम बार में संपूर्ण विवरण सहित लिखें : चि.ने, | 
3693, सरिता, नई दिल्‍्ली-779055. 

-स्वर्णपदक प्राप्त, 785 सें.मी., 36 वर्षीय, | 


प्रतिष्ठान में 7,000/- के वेतन मान पर उच्चाधिकारी $ 
हेत्‌ सुंदर उच्च पदस्थ अति शिक्षित जीवनसाथी चाहिए. 
स्वनिर्मित एवं स्वतंत्र निर्णय लेनेवाली महिला को | 
वरीयता. कोई बंधन- नहीं: लिखें.: बि.ने. 3694, 
सरिता, नई दिल्ली-70055. ... ` `` 
28, 67 सें.मी., ,850/-, बैंक नियोजित हेत्‌ | 
सुंदर वधू. बैंक नियोजित को . प्राथमिकता, 
जिम्मेदारियां, दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें : बि:तं. 
3695, सरिता, नई दिलली:20055. 
विधुर, 57, तीन बच्चे, सुस्थापित व्यवसाय, 
दक्षिण दिल्ली में मकान/गाड़ी, हेतु सुयोग्य बध, 
लगभग 40, कुंआरी/निस्संतान विधवा: लिखें : वि.नं. 
3696, सरिता, नई दिल्ली-20055, 
प्रतिष्ठित, 65 वर्षीय; निस्संतान विधुर, डाबटर || 
निजी व्यवसाय में कार्यरत, मासिक 'आय करीन 


महिलासाथी चाहिए, जातिबंधन नहीं, उम्र लगभग 


40. साल. लिखें : वि.नं. 3697, सरिता; नई | 
दिल्ली-0055. ३ 
27 वर्षीय, ` ।70 सें.मी. 


प्रतिष्ठित अग्रवाल गर्ग, उच्चः स्तरीय स्वतंत्र | 
टैक्नीकल व्यवसायी, निर्व्यसनी, ग्रेजुएट, 34 वर्षीय, 
।63 सें.मी, 58 किलो, उत्तम स्वास्थ्य (स्मोट्समेन 
तीब्र बुद्धि, अत्याकर्षक व्यक्तित्व, निजी कोठी, 
कानूनन तलाकशुदा,: दो a __ आयः 
25,000/-, प्रांत; दहेज, जातिबंधन « ह » 


ब्रांझ, तलाकशुदा को प्राथमिकता. प्रथम बार' pst में पूर्ण 
विवरण. अपेक्षितः लड़की द्वारा स्वयं 
सराहनीय. लिखें : वि.नं. 3699; 
दिल्ली-॥0055.  _ «< 
ट 25 वर्षीय, ।70 सें.मी., पंजाबी र 
ब्राह्मण, प्रथम श्रेणी, रेलवे सिविल इंजीनियर हत 
कन्या चाहिए. प्रथम बार में ही पूर्ण विवरण 


gr Collection Harder 


| | - ४ 
if | साहित लिखें : विजनं. 3700, 
दिल्ली-740055. 
`. कान्यकुम्ज ब्राहमण, दृष्टिहीन, 30,.68 से.मी. 
एम.ए, बी.एड., 2,200/-, रेलवे अनाउंसर, आकर्षक 
.{ युवक हेतु साशिक्षित वधू. कोई बंधन नहीं. लिखें : 
।, वि.नं. 3707, सरिता, नई दिह्ली-0055. 
` सरकारी प्रतिष्ठान सेवारत, असिस्‍टेंट इंजीनियर, 
|. 76,62 सें.मी., 3,200/-, वैश्य युवक हेतु उच्च 
शिक्षित, सुंदर, इकहरी, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. 
. बी.एड. को प्राथमिकता. उपजातिबंधन नहीं. लिखें : 
` दि.नं: 3702, सरिता, नई वितली-]0055. 
 53,67 सें.मी.,'3,000/-, सुशिक्षित, गुप्ता 
विधुर, दो संतानें, पत्नी अभीष्ठ. लिखें : वि.नं. 3703, 
सारिता, नई दिल्ली-70055. 
` ` घोबी, उच्चाशक्षित परिवारीय युवक, 27,75 
. सँ'मी., बी.ई., एम.बी.ए., बड़ी फर्म में सीनियर 
~ भेनेजर, 4,000/- मासिक, निजी मकान दिल्ली, हेतु 


3704, सरिता, नई दिलली-0055. 

करील, 30,70 सें,मी., 2,400/-, राष्ट्रीयकृत 

Pa कार्यरत, जाति, धर्म, दहेज, राज्यबंधन नहीं. 
कोर्ट मैरिज. लिखें: वि.नं. 3705, सरिता, नई 

दिल्ली-70055. 

. _ जायसवाल, 25,782 सें.मी... पी.सी.एस. 
अधिकारी - हेतु गोरी, आकर्षक, लंबी, - स्लिम, 
पोस्टग्रेजुएट, संभ्रांत. परिवार की कन्या चाहिए. लिखें 
: वि.नं. 3706, सरिता, नई दिल्ली-70055, 

30: वर्षीय, ब्राहमण, लेखकपत्रकार, . आय 
2;000/-, अकेला युवक हेतु सुंदर, सुशील कन्या 


` ` तैयार. लिखें. : बि.नं. - 3707; « : सरिता नई 
'दिल्ली-0055.. 2 अल 7 

. _ कुंभकार, 28 वर्षीय, 76 सें.मी: स्मार्ट, संदर 
` संपन्न, प्रतिष्ठित परिवार, तलाकशदा, उत्तर- 
_. दायित्वमुक्त, होमियोपैथी डाक्टर,- निजी क्लीनिक 
` हेतु अतिसुंदर, “शिक्षित, सजातीय, स्लिम, गोरी, 


. चयन हेतु विज्ञापन: प्रथम यार में पूर्ण विवरण भेजें 
. लिखें: वि,नं 3708, सरिता, नई दिल्ली-70055. 


` ` लिखे : वि.नं, 3709, सरिता, नई दिल्ली-770055. ` 
| “डाक्टर, हेतु सजातीय सुंदर, सुशील, सुशिक्षित 


सरिता, नई दिल्ली-70055, 


3 x4 igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरिता, नई | 


- सरिता, नई दिल्ली-0055. 2 


उच्चाशाक्षित, कार्यरत, सुयोग्य वधू लिखें : वि.नं. ' 
' जातिबंधन नहीं. लिखें : Anand 0/0 7.C. ` 
-CHERIAN, P.0. BOX 806, ABU-DHAB], 


. सेवा में कार्यरत, संश्चांत परिवारीय, इलेक्ट्रिक 


` 2,000/-, फैक्टरी इंचार्ज, विधुर, गौरवर्ण, दिल्ली 
` ` चाहिए. दहेज, ज़ातिबंधन नहीं. घरजंवाई बनने को : 


` एलएल,बी., राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट, मासिक | 


_ सरिता, नई दिल्ली-]0055. -. 
'गृहकार्यदक्ष, कुशल गृहिणी वधू चाहिए. उत्तम प्रबंध ` ` 


36 वर्षीय, ।6 से.मी, 5000/- माक, हि गह. आशिक विकलांग स्वीकार्य, 


, ` ब्राहमण विधुर (तीन लड़के तथा लड़की), सरकारी _ : 
„~¬ महाविद्यालय में गणित विभागाध्यक्ष (वलास: चन - 


' गजेटेड) हेतु जीवनसंगिनी चाहिए. कोई बंधन नहीं, 772 सें.मी., उत्तम आय, आकर्षक व्यक्तित्व हेत 


कोरी, 26,767 सें.मी., गौरवर्ण, एम.बी.बी.एस... _ दिल्ली-0055 


गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. लिखें विन, 370, - ` ` एम.एः, पश्चिमी उत्तर प्रदेश निवासी मध्य प्रदेश 


स्वस्थ, दृष्टिहीन, एम.ए., बी.एड., रंग गेहुआं, : 


27,65 सें.मी., 2,000/-, अंतर्राष्ट्रीय विमानलेवा | सुशिक्षित, पूर्णसर्माधत जीवनसाथी चाहिए... 


द निस्मंतान, विधवा) तलाकशुदा, 


प्राधिकरण .में कार्यरत हु सुशिक्षित बध, | 
बंधनरहित शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. आग, | 


27, 473 सें.मी. माहेश्वरी, बी.काम., आकर्षक 
व्यक्तित्व, मदुराई के समीप डिडिगंल में स्व उद्योग, 
हेतु सुंदर, सुशिक्षित कन्या. तमिलनाडु निवासी को. 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 3772, सरिता,- नई 

दिल्ली-40055.. 

नेत्रहीन युवक, 36,:57 सें.मी., एम.ए., प्रवता 
2,000/-, हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं, 
लिखें : वि.नं. 373, सरिता, नई दिल्‍ली -]0055. 

जैन, 23 वर्षीय, 785 सें.मी., लंबा, सुंदर, - 
गौरवर्ण, निजी व्यवसाय, संपन्न युवक हेत्‌ सुंदर, 
आकर्षक, लंबी, शिक्षित, आधुनिक विचारों वाली 
सजातीय वघू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. 
लिखें : वि.नं. 374, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

39 वर्षीय, तलाकशुदा, विदेश में कार्यरत हेत | 
बघू चाहिए. गरीब, विधवा, तलाकशुदा, स्वीकार्य | ` 


U.A.E. 
सुन्नी मुसोलम, 27;68 सें.मी., स्मार्ट, सरकारी 


इंजीनियर हेतु संध्रांत, पढ़ेलिखे परिवार की सुंदर, 

सुशील, - सुशिक्षित कन्या चाहिए. . लिखें :. वि.नं. ' 

3729, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 0 
गुजराती पाटीदार, 4 वर्षीय, 62 सें.मी., 


निवासी हेतु वधू चाहिए. जातिबंधन-नहीं.- लिखें :. . | | 5 
वि.नं. 3730, सरिता, नई दिल्ली-70055. I 
33 वर्षीय, 765 सें.मी., दहिया राजपूत, बी,ए:,' 


आय 3,000/- .से अधिक, हेतु सुंदर, सशिक्षित, | 
गृहकार्यनिपुण वधू. चाहिए: लिखें : वि.नं. 373], 


-_ सरकारी सेवारत, कायस्य, ट्रेंड पोस्टग्रेजुएट 
(रसायन), होम्योपेथिक. डाक्टर, 32,.45 सें.मी. : 
2,500/-, आंशिक विकलांग युवक हेतु बधू चाहिए. ` 


वि.नं. 3732, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. * 
स्वर्णकार, आर्किटेक्ट इंजीनियर, 26 वर्षीय, 


सुंदर, सुशिक्षित, शाल्लीन, गृहकार्य में दक्ष वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 3733, सरिता, नई 


गौड़ ब्राहमण, -49,75 -से.मी.; 4,000/-, ; 


राजपत्रित, विधुर, 2 पुत्रः उम्र 2-9, -को सुंदर, 


गरीब व बेसहारा ५ 


Sha OOD 
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स्वयं पत्राचारः सराहनीय. लिखें :` वि.नं. 3734 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

सम्मानित परिवार की सुंदर, सुशील, जांतीय/ 
अंतर्जातीय लड़की, 24 वर्षीय, स्मार्ट, राजपूत युवक, 
773 सें.मी., 3,000/-, हेतु चाहिए. निजी जायदाद. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें :-वि.नं. 3735, सरिता, नई 

दिल्ली-0055. -- 

सौम्य, सुंदर, प्रतिष्ठित, राजपत्रित अधिकारी 
(मजिस्ट्रेट), आशिक विकलांग युवक, 25,762 सें.मी... 
2,400/-, हेतु योग्य वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. 


. लिखें: वि.नं. 3736, सरिता; नई दिल्ली -70055 


.-क्रिश्चियन (मूलतः केरल निवासी एवं अब बंबई 
में स्थापित), 35 वर्षीय, 765 सें.मी., ची:ए., यू.ए.ई. 


` में उच्च पदाधिकारी, अच्छा वेतन एव अन्य सुविधाएं, *...._ 
हेतु जीवन साथी, उदार, मन विधवा/ठजजशत्ाः 


कुंआरी कन्याओं से प्रस्ताव आमंत्रित. मेडिको को 
वरीयता. आयु, जांत,-्ञाषा, धर्म, प्रांत, कोई बंधन 
नहीं. महिला अथवा,-अभिभावक प्रथम बार में संपूर्ण 
विवरण सहितु पिएं : Mr. John ‘Abraham, P.O 
BOX 2498, Sharjah, United Arab Emirates: 
3 वर्षीय, ब्राहमण, सार्वजनिक प्रतिष्ठान में 
अधिकारी, वेतन 4,000/- मासिक, शीघ्रपतन दोष, 
संतानोत्पत्ति में सक्षम, हेतु शिक्षित वध्‌ चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 3737, सरिता, नई 
दिल्ली -40055. : ; 

अनुसूचित जाति, _स्तातकोत्तर .अंगरेजी, 


- -30,72 सें.मी., 2,750/- मासिक, हेतु बधू चाहिए. 


लिखें : वि.नं. 3738, सरिता, नई विल्ली-0055: * 
क्रमशः 27 एवं 25 वर्षीय, ग्रेजुएट, स्वस्थ 


कार्यरत, 'शहरी- आलीशान मकान, युवकों. को - 


पढ़ीलिखी/कार्यरत कायस्थ कन्या. चाहिएं. लिखें : 


` वि.नं. 3739, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
_अरोड़ा, `29,78 सें.मी, 2,000/:, गौरवर्ण, : 
आकर्षक व्यक्तित्व, निजी टेलरिंग व्यवसायरत युवक. . 
, हेतु क कपड़ों की कटिग में दक्ष कन्या चाहिए: 
दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 3740, सरिता, 


नईिल्ली-0055.  : 


आगरा निवासी प्रतिष्ठित परिवार, अग्रवाल, 23 


~ वर्षीय, निजी व्यवसाय, संपन्न नवयुवक हेतु सुशील व. 


| गुण संपन्न कन्या चाहिए. 'लिखें:: वि:नं,. 374॥/ ` 
` सरिता, नई दिलली-0055. PT 


अग्रवाल, 24 वर्षीय युवक, रोजगार संपन्न हेतु 
सुदर व सुशील कन्या चाहिए. उपजातिबंधन ब 


` दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 3742, सरिता, नई ` 


' दिल्ली -0055. . 


` यादव, 33 वर्षीय, एम.बी.ए., संवेदक, पटना मे. 


स्वय 'का मकान, युवक, हेत्‌ कार्यरत :बंचू चाहिए. 
जाति, दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं, 3743, सरिता, 
मई ित्ली-I0055- ` “7 ८ ०4.7० हे 


- लिखें: वि.नं..375, सरिता, नई ग 
: ` 26. बर्षीय; सक्सेना (कायस्य), ।68 सेंमी 


:. अध्ययनरत सुंदर, सुशील, र में दक्ष 
. ` - शासकीय सेवारत बर चाहिए: शीष 


, मई (द्वितीय) || 9896-0, In.Public.Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


जायसवाल, 25 वर्षीय, 75 से.मी, एम:काम 
lis स्वव्यवसाय एवं राजकीय सेवा में 
गरत, उत्तम आय, सीमित परिवार, हेत्‌ सुंदर 
सुशील, गृहकार्यक्‌शल, सुशिक्षित बघू चाहिए. शीघ्र. 
विवाह, दहेज की आवश्यकता. नहीं, विज्ञापन उत्तम 


चयन हेतु. आत्मविश्वासी व स्वयं निर्णायका सी ! 


। 
| 


स्वीकार्य. प्रथम बार में सविवरण लिखें: वि.नं. 3744. ' ॥ 


सरिता, नई दिलली-70055. 
प्रतिष्ठित माहेश्वरी राठी, 25 वर्षीय, 768 


सें.मी., सुंदर, स्मार्ट, आकर्षक, दिल्ली में कार्यरत, हेतु ¦ | 
` सजातीय, सुंदर, स्लिम, शिक्षित एवं आनक 


|! 


चाहिए, प्रतिभाशाली एवं सुंदर कन्या को प्राथमिकता. '| 


प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं 
प्‌ : वि.नं, 3745, 
सरिता, नई दिल्ली-70055..  . ˆ : 

कान्यकुब्ज ब्राहमण कश्यप गोत्र, 29)73 


-सें.मी. 3,000/- माहवार, सुंदर, स्मार्ट,-बी. फार्मेसी 


गरा; Wares 


सुयोग्य, सुशिक्षित, सुंदर बंध चतम पवक हेत्‌. 4 


सरयूपारी मान्य. लिखें : वि.नं. 3746, सरिता नई ^| 


दिल्ली-70055. Es 
~ 46, राजपूत, विधुर कनाडा सरकार में वरिष्ठ 
पदाधिकारी, मासिक 70,000/-, दो बच्चे ।8-4, 


भूतपूर्व निवास उत्तर प्रदेश, हेतु आकर्षक, लगभग ||| 
35:45, स्नातक, -मधुर स्वभाव की जीवनसंगिनी ` (|| 


चाहिए. संतानहीन, विधवा, तलाकशुवा, बांझ | 


स्वीकार्य. जातिबंधन नहीं. लिखें : 700, TER 


: DES BROUSSAILLE ORLEANS 


ONTARIO CANADA KIC 5TI © 


` अग्रवाल गर्ग, 23,.68 सें.भी., ` शिक्षित, « 


आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्ट, बढ़िया जनरल स्टोर, आय 
` 2,500/=, पिता राजपत्रित अधिकारी, 


पारिवारीय राजस्थानी युवक हेतु वधूः चाहिए: 
विज्ञापन उत्तम चयतरार्थ. लिखे : वि.नं. 3747, सरिता, | 
नई दिल्ली-770055. els 


NS 


_ जाट; 28 वर्षीय, 782 सं.मी., एम.यी,यी.एस.,._. 
सुदर्शन, सुशील, राजस्थात्री ` युवक -हेतु वधू | 
प्राथमिकता मेडिको. बंधन: नहीं: एवं जाट, 24 


` वर्षीया, 58 सें.सी;, एम.एससी., बी.एड. गौरवर्ण, ` | 


"सुंदर, सुशील, राजस्थानी लेक्चरर कन्या हेत्‌ बर 
चाहिए. प्राथमिकता, लेक्चरर, आफीसर, रहेज नहीं: 
र दिस्ती-20055 


बीई... एम टेक., अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत, हेतु... 
सुंदर, गृहकार्य में दक्ष वधू एवं 22 मा छः 
सें.मी., बी:ए.। डी.एच,एंम.एस: हक वर्ष) में | 


f 


Fo 
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| उपजातिबंधन कार्यरत, 2,200/ ब्राहमण युवक उच्चः ४ 
हववाह. म.प्र. निवासी को प्रधानता अधिकारी, व्यावसायिक व्यक्त, निस्संतान दंपती या 


] लिखें हे नई -- 

{ नही, लिखें : वि.नं. 376, सरिता, ई एकाकी के गोद जाना अ रना जातिबंधन नहीं. | 

| {दल्ली-।0055 - सेमी लिखें : वि.नं. 3728, सरिता, नई दिल्ली -70055. . ` 
: ' ` | ` ` माहेश्वरी, डाक्टर एम.डी.,-32/,85 सें 

i । Ms यंग एव 2565 जिस्संतान वैश्य दंपती 3 से 6 ब त का स्वस्थ 

I हर हेतु अत्यंत | बहन बी.ए., एलएल.बी., हेतु सयोग्य . सुंदर, उच्चजाति का लड़का व लड़ से गोद चाहते हैं. 

_ गौरवर्ण, संद चाहिए. विज्ञापन सिर्फ आति उत्तम चयन लिखें: वि.नं. 37]9, सरिता, नई दिल्लीं-।0055 

सजातीय वर चाहिए. 75 सरिता ` नई निस्संतान, उच्चवर्गीय, अग्रवाल दंपती हेतु 3 

$ हेत्‌. STB वर्ष तक का बालक गोद चाहिए. लिखें : वि.नं. 3720 
दिल्ली-0055 सरिता; नई दिल्ली-]0055 


संदर, सशील, स्वस्थ, दयालु, शांत, मृदभाषीं | 
र गोद विज्ञापन यवा मारदाड़ी दंपती. अपनी तीन सुंदर कन्याओं 


५ वर्ष) सहितः गोद जाना चाहते हैं 
| 26 दर्षीय, बी.एससी., पर्सनल मैनेजमेंट NO a Ms 
लक 2० नई दिल्ली-]]0055 
जाते देपती 6 महीने की सुंदर कन्या को गोद 
देना चाहते हैं. उदार हृदय ज़िस्संतान राजपूत दंपती 
_ लिखें: वि.नं. 3722, सरिता, रई पिल्ली 
प्रकाशित किए आते. जवान, स्नेहशील, पंजाबी दंपती, -अमरीका 
अपने सीमितः sn निवासी, गोरा बालक, 3-6 माह, भोट. लेना चाहते हैं. 
विदेशों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर | लिखें: वि.नं: 3723, सरिता, नई विल्ली-770?055 
म 24, शिक्षित. राजस्थानी गौड़ ब्राहमण ई. 
क तेह - अभिभावक चाहिए. लिखें : वि.नं. 3724, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 
सिख विवाहिता, सुशील, सांस्कारिक, मुदभाषी, 
लेडी डाक्टर, किसी ऐसे दंपंती की गोद जाना चाहती... 
है जो अत्यंत प्यार दे सकें तथा कुछ समय तेक | 
आधिक सहायता कर सकें. लिखें : 'बि.ने. 3725, ' 
. सरिता, नई दिल्ली -70055 
संपन्न ब्राहमण इंजीनियर दंपती: दस वर्ष तक की 
लड़फी/लड़का गोद लेना चाहते हैं. अनाथ को. 
प्राथामिकता. लिखें : वि.नं. 3726, सरिता, गई 
- _ दिल्ली-0055 


तमे वैवाहिक वित्तापन पाठकों की सेवा 


अमरीकन ज्ञान पर, अपना नाम, पता, :।,000 
. _ उत्तम प्रकार गोंद लगे लेबिल छपवा सकते हैं, जिन फे ` | 
बाएं ओर सुनहरे बोर्डर: शुल्क रु: 50/- वी.पी.पी 
_ द्वारा. (डाक़ खर्च अलग) कुलदीप सिंह, 32 दी मात, 
अमृतसर-430]7.  _ ` a 


सिधी परिवार हेतु घरेलू महिला 
_ सुविधाएं. लिखें : वि.नं. 3727, ` सरिता 
दिल्ली-70055, ` ` ˆ i 
- घर में ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए ब्युटीशियत 
चाहिए. लिखें 
दिल्लीः 


A 
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नए फ़ेरेक्स-वेज में विटामिन से भरपूर सब्ज़ियों--- गाजर, 
टमाटर, और मूँग की दाल के भी पोषक तत्व हैं 


यह पहले से ही पका हुआ है इसलिए शिशु की कोमल 
पाचन शक्ति के अनुकूल है. 


फ्रैरेक्स, स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना. 
sei 


7 


शिशु का न्सही विकास 2 - र E' "_ ड  | क dE 
१. दूसयुक्त फ़ैरेक्स ठोसाहार २. फ़ेरेक्स-तेज़ 
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| सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण 
| शारिता यु 7g की पाक्षिक पत्रिका 
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| संपादक व प्रकाशक : विश्वनाथ _ अंक : 822 जुलाई तीय) 989 | 


।36 किसान की जिंदगी. 


गांव के सीधेसादे किसान की दुर्दशा 
5] सोने का फ्रेम 
[EN i L fe एक गरीब युवक को नसीहत 
42 कोई तीसरी 65 किराए के कमरे 
पतिपत्नी के बीच किसी तीसरी का प्रवेश किराएदारों के खट्टेमीठे अनुभव | 
58 मौन की गुफा 770 तीर्थस्नान 
माको गलत समझने वाली बेटी धार्मिक स्थानों पर असामाजिक कार्य 


67 नासमझ 
जरूरत से ज्यादा भले पति की दुखी पत्नी = 
83 बर्फीली बारिश 
खटपट होने पर पतिपत्नी की दुश्चिताएं 
।8 अनाथ 
गोद लिए लड़के की उपेक्षा 
| ।26 अलगअलग आकाश 
__पति की ओर से बेखबर पत्नी 


22 आर्थिक विकास से लाभान्वित कौन? 
सत्तारूढ़ नेताओं व सरकारी कर्मचारियों की मौज 

29 हड़तालों का दौर 

काम न करने का एक हथकंडा 


9. केश 5 
प्रकृति की अमूल्य ५ 

95 जीवनसाथी से क्याक्या छिपाते हैं? 
सुखी दांपत्य जीवन के गुर 

99 कुछ बातें जो कही जा सकती हैं 
पारस्परिक सद्व्यवहार की प्रेरणा 

।03. आप सास हैं सौत नहीं 

सासबहू की मर्यादा भंग न करने की सीख 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि यूथेनेसिया 43 तैरते शवों के बीच मोक्ष प्राप्ति 
अर्थात मृत्युदान जलप्रदूषण बढाने वाला एक अंधविश्वास 

]]5 स्कूलों में कंप्यूटर 58 सुभाष घई 

पैसा बटोरने के लटके एक फिल्म निर्देशक से भेंट 


ये पत्नियां 
।35 यह भी खूब रही 
46 हमारी बेड़ियां 
69 बात ऐसे बनी 


78 दिनदहाड़े 
8 आपके पत्र 72 पाठकों की समस्याएं ।79 बंबई महानगर में 
8 सरित प्रवाह 74 नए पकवान 83 चंचल छाया 


38 नए फैशन 80 जीवन की मुसकान 


स्वप्न गगन पर 
82 प्यार कर लो 
फिर सावन आने को है 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : 


दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवांला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली -]।0055. 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तया दिल्ली प्र 


कलकत्ता-70006. मद्रास : ।4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्तेक्स, ]50/82, मांटीअथ रोड, 


मद्रास-600008. सिकंदराबाद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, ।]6, पार्कलेन 
सिकंदराबाद-500003. gE 


< दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. बिना आज्ञा कोई रचता किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक व्यक्तियों 
संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है. 
वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-]2, कनाट सरकस, नई दिल्ली -]000]. 
वार्षिक मूल्य केवल डाफ्ट/मनी आर द्वारा ही 'सरिता' के नाम से ई-3, झंडेवाला 
एस्टेट, नई दिल्ली-]0055. को ही भेजें, 
चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 
मूल्य विदेशों में (समुद्री डाक से) 265 रू., ( 


हवाई डाक से)650 रु, 


` ` वक्त्रः Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अंक ॥, दृश्य 3 की टीका करने हेतु संगीतमय पृष्ठपट । 
आपके लिए , पेश है । बीपीएल सैन्यो टू-इन-वन्‌ से 

a सौम्य मधुर तरंग । बीपीएल क्वालिटी में जन्मी सैन्यो 
टेक्नॉलॉजी । जिससे बने अनेक प्रकार के कैसेट रेकार्डर, 
मोनो और स्टीरियो टू-इन-वन्‌ । खूबियां भी अनेक । जैसे 
डबल कैसेट डेक, डिउेचेन्ल्‌(स्पीकरस्‌ मेटल टेप चलाने की 
सुविधा, हाई स्पीड डब्बिंग और कई अन्य सुविधाँए । 
आकर्षक मनोहर रगों में । ताकी आपको मिले मन चाहा, 
मनोरंजक संगीत । वह भी मुनासिब दामों में | 


BPL-SANYO 
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बरसोंसंग मधुरसं | 
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ation Chennat and 8586० - 
अदूरदर्शी, अकुशल और कायर व्यक्ति के रूप में साग्र 
| 


सरित प्रवाह/जून/प्रथम 


आपने पंचायती राज से संबंधित जो विचार पाठकों „ 


के समक्ष रखे हैं, वे बुद्धिजीवी नागरिकों की विचार धारा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं. 
इस वर्ष के प्रारंभ से ही सत्ता धारी पार्टी कोई न कोई 
प्रलोभन आम जनता विशेषकर ग्रामीण जनता को देती 
आ रही है. जहां एक ओर ग्रामीण जनता के लिए पंचायती 
राज की योजना सामने लाई गई, वहीं महिलाओं को 
आरक्षण प्रदान करने की बात भी सार्वजनिक रूप से 
प्रचारित की गई. 'नेहरू जन्मशती वर्ष' मनाने के बहाने 
नेहरू के नाम से चलाई गई अनेक योजनाओं के माध्यम से 
कांग्रेस का जो प्रचार हुआ सो अलग. 
इस पंचायती राज योजना का वास्तविक लक्ष्य तो 
बहुत दूर है. और संभवतः कांग्रेस के लिए तो गौण भी. 
सुख्य रूप में तो समीप आ रहे चुनावों में अपनी विजय की 
संभावनाओं को अधिक सुदृढ़ करने की भावना ही नजर 
आती है. 
खैर, पंचायती राज सफल होगा या विफल, यह तो 
तय नहीं है, परंतु कांग्रेस का यह कदम आगामी चनावों में 
बहुमत हासिल करने में तुरूप का पत्ता सिद्ध होगा. यह हर 
प्रकार से निश्चित है. -संदीप जैन 
४ + 
नेहरू की भूल 
लेख 'कशमीर घाटी का घटनाक्रम' (जून/प्रथम) 
बहुत ही अच्छा लगा और दिल की गहराइयों में उतर 
गया. रवींद्रकमार 
£ 
आज ऐसा प्रतीत होता है मानो देश के नेताओं को 
. सिर्फ अपनी क्रसी की चिता है. उन्हें देश की दशा से कछ 
- लेनादेना नहीं है, चाहे देश रोज नए उग्रवाद के झंझावात में 
फंसता चला जाए. 
लेख में नेहरू की तीन भूलों का जिक्र किया गया है 
पर उन्होंने सैकड़ों ऐसी गलतियां की हैं, जिन का 
दुष्परिणाम देश को झेलना पड़ रहा है, 
-मनोज बरनवाल 'आर्य' 
+ 


लेख में दिए घटनाक्रम के आधार पर नेहरू एक 


-सीदरकमार - 


आते हैं. अतः उन्हें वर्तमान सत्तारूढ दल द्वारा आधुनिक 
भारत का निर्माता कहना तथा उन का जन्मशती समारोह 


जबरदस्ती जनता पर थोषना अनैतिक और यथार्थ के | 


विपरीत है ५ “हा अनिल नेजा 


पद उस समय नेहरू ने स्थिति का सही आकलन. 


किया होता और धारा 370 जैसा कोई प्रावधान संबिधान | 


में नहीं किया होता तो आज कशमीर भारत का एक 
सामान्य राज्य होता. 


लेख मे प्रस्तुत सुझावों पर यदि सरकार बिना किसी 


पूर्वाग्रह के अमल करे तो कशमीर समस्या का स्थायी 
समाधान संभव है. 


बाल व्यवहार विशेषांक 

'बाल व्यवहार' विशेषांक (जून/प्रथम) के तहत 
जहां एक ओर बाल मन की कठिनाइयों से दोचार होने का 
मौका मिला, वहीं बच्चों के निकट जाने का अभूतपूर्व 
रास्ता भी मिला. 

इसी अंक की समस्या कथा 'उगता सूरज ने उद्वेलित 
कर दिया. ° 

रचना ने मुझे उन दिनों की याद दिला. दी जब इसी 


रचना का सा दृश्य हमारे पड़ोस में उपस्थित होता र र 
पड़ोसी का बड़ा लड़का दीपक की भांति बिगड़ा नहीं। वरग 


उस ने अपनी मां को सहारा दे कर उस के जीवन ' 
बरबाद होने से बचा लिया. 
£ 


आज आम आदमी का सारा समय अपने परिवार 


लिए खानेपीने की उचित व्यवस्था करने में ही खप जातां 
है तो वह अपने बच्चों सर्वागीण विकासं पर पूरा ध्या 
केसे दे सकता है. पारिवारिक और सामाजिक HE 

में उलझ कर बह अपने बच्चों के लिए उचित वातार | 


भी नहीं बना पाता. 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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र्थ के |. | 


बढ़तें बच्चों की _ 
ज़रूरत काम्प्लान 


'किसी 
प्थायी 
क्रेलजा 
तहत | ‘= Dr tu se VBI Le ट 
मेघ (| क्योंकि कॉम्प्लान में हैं बो अत्यावश्यक पोषाहार 
Fs जिनकी उन्हें रोज़ाना ज़रूरत है. 

लत 

साधारणतया १५या १६ की उम्र तक बच्चों के - 

इसी शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है 
गथा. शरीर के विकास में जो पोषक तत्त्व सीधे सहायक 
a होते हैं वे प्रोटीन हैं. इसीलिए आपके बच्चों को छ EA 
गौर कोमलान की ज़रूरत है,इसी समय. निवोजित मात्रा में 
2 कॉम्पलन में सर्वोत्तम प्रोटीन - दुग्ध प्रोटीन ne 
र फे (२०%) है, इसमें २२ अन्य अत्यावश्यक ` कॉमलान ४ 
ज. | | पेषक तत्व भी हैं. 6 
याओं../ | 'मलान खादभरे ज़ायकों में मिलता है. परिपूर्ण नियोजित आहार _ 
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किराए के छोटेछोटे घरों में मैंबाप के वैमनस्य 
झगड़े आदि बच्चों से कब तक छिप सकते हैं. उस पर आप 
सलाह देते हैं कि बच्चों के सामने ऐसीवैसी बातें न करें 
बात करने का भी एक समय होता है. कुछ बातें ऐसी होती 


हैं कि यदि तत्काल न कही जाएं तो उन का महत्त्व कम हो 
महशचद्र मिश्र 


उन अभिभावकों को इस से अच्छी शिक्षा मिल 
सकती है, जो अपनी गलतियों से अपने बच्चों का भविष्य 
चौपट कर देते हैं और फिर जिदगीभरः बच्चों को 
बुराभला कहते रहते हैं. 

बच्चों की पहली शिक्षक उन की मां होती है. इस के 
बाद घर का माहौल आता है. महत्त्वाकांक्षी मांबाप जो 
स्वयं नहीं कर पाते, उसे अपने बच्चों के माध्यम से प्राप्त 
करने का प्रयास करते हैं, जिस से वे बच्चे की रुचि और 


हि अंक 
आप को कैसा लगा? 


सरिता आप ही के लिए प्रकाशित की 
जाती है. हम प्रीपूरी कोशिश करते हैं 
कि सरिता का प्रत्येक अंक आप की रुचि 
के अनुसार रहे और उस से आप को 
अधिक से अधिक संतोष हो और वह आप 
की प्रिय पत्रिका बनी रहे. 
` कृपया हर अंक पर अपनी राय 
भेजिए. कौन सी रचना आप को पसंद 
आई, कौन सी नहीं आई. आप किन 
ह प्र लेख और कहानियां पढ़ना. 
चाहेंगे. हम आप की आलोचना और 
सुझावों का स्वागत करेंगे. अपनी 
' आलोचनाएं व सुझाव निम्न पते पर भेजें 


4 


_ई-3, दिल्ली प्रेस, झंडेवालान एस्टेट, 
नई दिलली-2005 


ang 
पसंद का खयाल पीते और अपने खयाल उन 
पर थोपते हैं. इस प्रकार वे सरासर अन्याय नहीं तो और 
क्या करते हैं? -किरणमंजु पस्टारिया 


ज 


विशेषांक में तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 
किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार 
खिलाना चाहिए आदि के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया 
है. यह समस्या उन परिवारों में अधिक दिखाई देती है, 
जिन में बुजुर्ग साथ नहीं रहते. -अजयकमार 
रू 
अभिभावकों को बालकों की भावनाओं की कढ्र 
करनी चाहिए. यादि बालक किसी दुर्व्यसन में पड़ गया है 
तो उसे मारने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्यार से 
समझाने की आवश्यकता है. उसे आप दुर्व्यसनों-की- 
हानियां इस प्रकार समझाएं कि वहं उसे छोड़ने पर विवश 
हो जाए. 
बालकों को इतना स्वतंत्र भी नहीं करना चाहिए कि 
वे गलत प्रवृत्तियों को अपनाने लगें और उन्हें इतना बंधन 
में भी नहीं रखना चाहिए कि वे चारदीवारी में ही कैद हो 
कर रह जाएं. आखिर उन की भी तो इच्छा होती है 
उन्मुक्त वातावरण में सैरसपाटे की. -बसंत जैन 
+ 
विवादास्पद कहानी 
कहानी 'अलविदा' (जून/प्रथम) काफी विवादास्पद 
लगी, क्योंकि नायिका पूजा जैसी हचारोलाखों लड़कियां 
हमारे समाज में मौजूद हैं. इस कहानी से उन पर बुरा असर 
पड़ेगा. संभव है, कोई लड़की ऐसा ही कर बैठे. 
-कृष्णकुमार चौकसे 
+ 
कहानी लीक से हट कर लगी सरिता का रचनाधर्म 
भावुक नारी को राह दिखाता है, न कि आत्महत्या को 
प्रेरित करता है. इस कहानी द्वारा भी अभिभावकों और 
समाज को कुछ सोचने और विकलांग नारी को संघर्ष 
करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए थी. -स्वदेश जाटव 


फिल्म समीक्षा 'राख' (चंचल छाया/जून/प्रथम) 
अंतर्गत आप ने उसे 'बेकार' स्तर की फिल्म कहा है. यह 
सरासर ज्यादती है. 

इसे कम से कम साधारण स्तर की फिल्म निश्चित 
कहा जा सकता है. 

जहां आप ने पिछले अंकों में आज की चालू फिल्मों 
गुरू, 'कहां है कानून' आदि को साधारण स्तर दिया 
(जिन्हें 'बेकार' स्तर देना चाहिए था) वहां इस सुंदर व 
अर्थपूर्ण फिल्म को आप ने खब कोसा है. : ; 

पंकज कपूर के शानदार अभिनय के कारण दर्शकों 
को यह फिल्म पसंद आई थी. आप अकेले हैं, जो इसे 
घटिया कहते हैं + 

गुरू' को निश्चित ही 'बेकार' स्तर मिलना चाहिए 
था और 'यतीम' को दो सितारे मिलने चाहिए थे. ५ 

-मयूर ¢ 


: न्न Pd 3 


Dd 


fe ५४ २ DSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हर आपकाहाथ और रथ का साथ- 


a है ४659 &:: Pt 


Si 
शुद्ध भुलना 

शुद्ध रथ, खच्छ और आधुनिक वातावरण में आधुनिक विधि से बनाया 
जाता है. तभी तो रथ आपके बनाए खाने में चार चाँद लगाता है. 
स्वादिष्ट 

आपके परिवार के लिए आपके बनाए खाने की बात ही कुछ. और है, 
सादिष्ट रथ आपके खाने में यूँ निखार लाए, जैसे सोने पे सुहागा. 
सेहतमंद 
* सेहतमंद रथ ऐसे वनस्पति तेलों से बनाया जाता है, जिनके अपने ही 
प्रंकृतिक गुण होते हैं, साथ में, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इसमें 
विटामिन ए और डी के भी गुण हैं. 

रथ की तीन खूबियाँ रथ के तीन वादे हैं. और इन वादों को निभाने के 
लिए रथ ने रथ कस्टमर यूनिट' खोली है. आपको कोई भी तकलीफ़ हे, 
क sn अ हो या आपके कोई भी सुझाव हों तो आप 
रथ कस्टमर सर्विस यूनिट 


श्रीयम फूड्स एण्ड फर्टिलाईज़र इष्डस्ट्रीज़ 
शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-70 0॥ 5. फ़ोन: 500734 


ge AN FH 


Fs 

# / 

. 
९. 


O&M/I03/Hin 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se उक वाक्क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


देश की सीमाएं लांघ कर विदेश भ्रमण की चाहत 
किस किशोर के मन में नहीं होती. इस चाह को पूरा 
करने आ रहा है-यूरोप दर्शन विशेषांक. 


जुलाई 989 


Mes oe I] प्रेस पत्र प्रकाशत . 
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यूरोप दर्शन विशेषांक 


इफिल टावर की बुलंदियां छूते फैशन और रंगीनियों के 
जगमगाते शहर की मनमोहक सैर. 


सांड से युद्ध वाले रोमांचकारी खेल का बेहद खूबसूरत शहर 


| एस | 


| 


चक्कियों के देश 


|. बलिन 


दीवार के आर पार बसे संगीत और संग्रहालयों के शहर के 


हालैड की झीलों भरी नगरी. 


पूरे यूरोप घूमने की अनोखी 
सुविधा, लाभदायक जानकारी. 


साध में : स्टाक होम ® रोम ७ कोपनहेगेन के बारे में भी रोचक 
के साध 


सारता क पाठकों को सुमन सौर | के वाधिक शरक पर 


972 पकी विङोष्ष चठ 
60/-रू. के स्थान पर केवल 45/-रू. भेजें. 
A AP AF AP A A AI AV A 


हनन न त 
भमन सीरभ 


* «६ ०००० ०५००+ ०» ०५००७ 


ई- 3, झंडेवाला एस्टेट, 
रानी झांसी रोड, पिन कोड ..... . 
७ाज्ड:८: 66०० हस्ताक्षरं... «००० न 


का पोस्टल आईर/बैंक ड्राफ्ट नं. . . . ..  : : : : 
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मुझे याद है वो दिन जब मैं अपनी बेटी 
की उम्र को थी तब हमें मिर्फ धर में बने 
कपड़े के पुराने किस्म के नैपकिन्स के महारे 
रहना पड़ता था. कभी-कभी तो कितनी शर्म 
आती थी 
पर अब जमाना बदल गया है 
आज मेरी बिटिया कितनी दौड-धूप की 
जिन्दगी बिता रही है. इसीलिए तो मैंने 
[< उमके निए केयरफ़ी 
< सैनिटरी नैपकिन चुना है 
ल लारटी-औड और ये इस्तेमाल के 
दुर्घटना मे बचती है > 
लिए एकदम तैयार, 
आसान और बहुत ही स्वास्थ्यकर भी है. 


केयरफ्री मेती बेटी को 
पूरी हुरक्षा देता है 
कयरफ़ी को बनावट बहुत ही गठीली 


है वाहर की तरफ है एक अनोखा 'वडररप 
और माथ में है तीन-तरफा नीली 


केवी 


'लास्टी-शील्ड'. इसलिए ये ज्यादा नमी 
मोखता है, ज्यादा सुरक्षा देता है और फिर 
दाग पड़ने का भी कोई इर नहीं, 

केयाफ़ से मेरी बेटी को मिलती है पूरी 
सुरक्षा और आराम. मुझे खुशी है कि मैने 
अपनी बेटी के लिए आज़माई हुई, भरोसेमन्द 
केयरफ़्ी सुरक्षा को ही चुना 


आप के बदलते जमाने के लिए 
केयएफ्री के प्रकार 


रेग्युलर | | डियोडरन्ट | | एक्स्ट्रा लार्ज 


बेहतर दुरा 
औकात केतिए और रात के 
के लिए इतेमाल के लिए | 


खुशबू भरी हुषा जादा राब मे हु || 


की लुरक्षा भोर आराम आपके गन ककी दितो केहि |; 
ठॅम्यन' एण्ड जॉम्सक 


* केयरफ्री, जा: हि ब््टाली 
`" गन्सन एण्ड जॉन्सन यू .एस.ए. का ट्रेडमार्क है 
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सूनी लंबी रात्रीं के 
अंधियारे जंगले खड़े हुए 
दीप जला कब स्मृतियों को 
रोशनी में नहलाओगे! 


'तपती विरहन दोपहरी में 
स्वप्नों के वन झुलस रहे 


बादल से कब बरस, हृदय के 
स्वप्न गगन पर खाओगे! 


अंधियारे ने जकड़ी रातें 
सूनापन गहराता है 

दीप जला कब काला आंचल 
तारों से जड़वाओगे! 


नागिन सी फन फैलाए है 
कालीकाली रात खड़ी 
स्वप्निल स्पर्शो से कब तुम 
देह दीप जलाओगे! 


-मध्‌ गुप्ता 


याद है आपकी शादी के 
पहले के वे कुछ दिन जब आपकी 
माँ ने आपको विवाहित जीवन का 
सही अर्थ समझाया, वो छोटे-छोटे 
समझौते, अपने आप को 'उनकी' 


गर्भनिरोधकों में से एक है। इसके 
लिए डाक्टर के पास जाने की व 
डाक्टरी जांच कराने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। न इसमें 


| ऑपरेशन कराना पड़ता है, न शरीर 


पसंदों में ढालने की जरूरत और 

ऐसे कई नुस्खे। परन्तु एक महत्वपूर्ण 

पर व्यक्तिगत सलाह जो और 

माताओं की तरह वे आपको न दे 

सकी - उचित गर्भनिरोधक का चुनाव । {.! 


| को तकलीफ होती है। अब पहले 
से अधिक महीन और बढ़िया, यह 
कॉँडोम आपके आनन्द में बाधा 

¦ डाले बिना पर्याप्त सुरक्षा देता है। 


विश्वसनीय कोहिनूर 
| कोहिनूर, जो भारत में 
सर्वाधिक बिकनेवाले कॉडोम में से 
एक है, आपके निकटतम केमिस्ट के 
| यहाँ उपलब्ध है। यह आपको 
सम्पूर्ण सुरक्षा का विश्वास देता है। 
§ 8 `9| यह उत्कृष्ट लैटेवस रबर से बना है 
"० और त्यूत्रिकेट किया हुआ (चिकनाई 
युक्त) है। अतः यह आपको प्राकृतिक अनुभव का आभास 
देता है। सम्पूर्ण सुरक्षा देने के लिए इसकी इलेक्ट्रोनिक 
जांच की जाती है। यही है कोहिनूर का.विश्वास। तो 
इसमें क्या आश्चर्य.है कि भारत के लाखों दंपति कोहिनूर 
जैसे सबसे सुरक्षित व सबसे सुविधाजनक गर्भनिरोधक का 
प्रयोग कर रहे हैं। 
कोहिनूर के निर्माता आपकी एकांतता, सुरक्षा और 
आनन्द की इच्छा को भली-भांति पहचानते हैं। साथ ही, वे 
चाहते हैं कि आपका विवाहित जीवन आप दोनों के लिए 
सबसे सुखद अनुभव बने। 


उचित गर्भनिरोधक का चुनाव 
आज इतने विभिन्न प्रकार के } 
गर्भनिरोधक उपलब्ध हैं कि आपके ER 
लिए उचित साधना का चुनाव करना (| 
कठिन है। कुछ ऐसे हैं, जिनमें दिनों 
का हिसाब रखना पड़ता है, इसमें ह - 
आसानी से गलती हो सकती है। कुछ शरीर पर अनुचित 
प्रभाव डालते हैं, तो किसी के डाक्टरी जानच के शर्मनाक 
अनुभव से गुजरना पड़ता है, तो कुछ गर्भनिरोधक सही 
` तापमान पर निर्भर करते हैं। निश्चित हो एक ऐसा 
होगा जो त सुरक्षित भी हो, शरीर पर 
अनुचित असर न करे और जिसका प्रयोग करने के पूर्व इतनी 
र ग करनी पड़े। आपको आवश्यकता है एक सुरक्षित, 
गसान व विश्वसनीय तरीके की,जो आप दोनों के अनुकूल हो। 


लम - सुरक्षित और विश्वसनीय 
कॉडोम सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद व सबसे आसान 


परिवार नियोजन - विश्वसनीय कोहिनूर के संग । 


६ उत्पादन 
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(_शश्तिः भरित प्रवाह | 


अ" 2 जून को नई दिल्ली स्टेशन पर हुए 
बम विस्फोट की घटना जरा भी पुरानी 
नहीं हुई थी कि पंजाब के सिख आतंकवादियों 
ने 25 जून को पंजाब के मोगा शहर में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की एक शाखा 
के व्यायाम करते हुए सदस्यों पर अंधा धुंध 
गोलियां चला कर 26 स्वयंसेवकों को मार 
डाला. पुलिस के सिपाही, जिन की चौकी वहां 
पास में ही थी, आराम से सोते रहे यद्यपि सुबह 
हो गई थी, और समय उठने, जागने, काम 
करने, चौकन्ने रहने का था. 

पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा गया कि 
पुलिस सिपाही रात को 'जगराता' यानी 
भगवती जागरण में गए थे. सारी रात वहीं 
पूजापाठ प्रार्थना में बिताई, इसलिए सुबह देर 
तक सोते रहे. भगवान, भगवती, पूजा, 
अर्चना, सिख धर्म के रक्षक आतंकवादी और 
हिदू धर्म के प्रहरी संघ के स्वयंसेवक- इन का 
कैसा अनोखा मेल हुआ! 

इस हत्याकांड से सरकार का यह दावा 
कि उस ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, 
अब बस समेटना बाकी है, सब झूठ है. 
आतंकवादी अभी भी जहां चाहें, जैसे चाहें 
निरीहनिहत्थी जनता को स्वर्ग या नरक 


पहंचा सकते हैं-भारीभरकम सरकारी. 
ह नाकेबंदी और धरपकड के होते हुए 


सरकार इस पर लगातार यह बहाना 
बना रही है कि यह सब पाकिस्तान की Maou’ 
पर हो रहा है, वहीं से बराबर हथियार व 
प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी आ रहे हैं. पर 
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प्रशन यह है कि आप अपनी सीमा में उन्हें घुसने 
क्यों देते हैं? आप दूसरों की रक्षा के लिए 
अपनी फौज को शांति सेना की उपाधि दे कर 
उन के यहां भेज रहे हैं, संसार भर में सुरक्षा, ह 
स्वतंत्रता, मानव अधिकारों के लिए अपने को i 
चौधरी बना कर पेश कर रहे हैं, पर स्वयं 
अपने देश के निवासियों को मुट्टीभर 
आतंकवादियों के तांडव से नहीं बचा पाते 
और बहाना बनाते हैं पड़ोसियों का! | ये 
अगर वास्तव में इन आतंकवादियों को 
पाकिस्तान सिखापढ़ा कर भारत में उपद्रव 
करने के लिए भेज रहा है तो आप पाकिस्तान 
को साफसाफ क्यों नहीं चेतावनी देते कि यह 
खेल ऐसा है जिसे दूसरा भी खेल सकता है 
और आप तो इस में निपुण हैं. आखिर श्रीलंका 
के लिट्रे आतंकवादियों को आप ने ही तो | 
सिखापढ़ा कर हथियारों से लैस कर के. 
श्रीलंका में उतारा था? यदि पाकिस्तान | 
मानता तो पाकिस्तान में भी आतंकवाद का 
दौरदौरा सही! आप कोई महात्मा गांधी के || | 
सत्याग्रही तो हैं नहीं. 58 
पर लगता है कि पाकिस्तानियों पर || 
आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का | 
उतना ही सच्चा या झूठा है जितना प्रधा || | 
मंत्री राजीव गांधी द्वारा विपक्ष को दे | 
करार देना. दोनों जगह अपनी 
को ढकने का प्रयास है. 


+ 
प्रण मंत्री राजीव ने जम्मूकशमीर हे दः 
भूतपूर्व महाराजा व राज्यपाल, भूतप 
केंद्रीय मंत्री कर्ण सिह को भारत का अमरी है 
अरि 


के लिएँ राजदूत नियुक्त किया है, यह बहुत 
6 जियक्ति है. इस समय शायद इन से 
व्यकित इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं 
होता 
राजदत का कर्तव्य होता है कि वह अपने 
देश के दसरे देश से, जहां वह नियुक्त हो 


| संबंध मधर बनाए रखे 
| पर अमरीका भारत संबंध A यह 
आशा करनी बेकार ही होगी हमारे 


यहां राजनीतिबाज इसी में अपना बड़प्पन 
कशलता और देशभक्ति समझते हैं कि हर 
लिए रोज सबह चाय या काफी के प्याले के साथ 
ए | अमरीका की सरकार या उस के संस्थानों को 
गालियां दी जाएं, चाहे दोपहर या शाम को 
भीख का कटोरा भी उन के सामने पेश किया 
ज़ाएं औरं भीख न मिलने पर दूसरे दिन 
| गालियां तीव्र कर दी जाएं, चाहे कटीरा फिर 
शाम को उसी तरह आग्रहपूर्वक पेश किया 


- जाए. 
भारत को जितनी विदेशी सहायता या 


: निहित होती है, और अमरीका, पाकिस्तान 
: को नएनए शस्त्र दे कर आप का बजट 


ऋण और उस पर ब्याज बढ़ता जाता है 


“आरोप लगाया है, यह कह कर कि जो चावल 
गरीब जनता के लिए केंद्रीय सरकार राज्य 


रखे प्रधान मंत्री द्वारा राज्य के 
कहा है कि भारत सरकार ने राज्य 


| 'से चावल नहीं दिया 
तपर गुणता बे या, चांवल'तीन दरों पर 


र्व 
अनुसार 3-रूपए, 2:79 रुपए 
रीका ह 2.9 रूपए प्रति किलो दिया गया, जबकि - 
शर्त जाई वितीय ! 
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:; ऋण मिलता है उस में अमरीका की सहमति: 
* अस्तव्यस्त कर देता है और आप का विदेशी - 


ks राश ब.गांधी ने आंध्प्रदेश की रामाराव -.. यह काम कर सकेंगे 


सरकार पर धोखाधड़ी करने का, 


को ] रूपए 80 पैसे प्रति किलो देती... आकाशवाणी के केंद्रों का. 25 जून को घेराव: 


है, राज्य सरकार उसे 2 रूपए प्रति किलो ... 
जन्ता को, बेचती _ है.-बिना: पूरी तरह . : 


मुख्य मंत्री को कांग्रेस सरकार के; विशेषतः राजीव गांधी 
|; ५ घी 
बात है." जिबाज कहता बहुत हा 


भी [रुपए 0 पैसे प्रति किलों के हिसाब... 
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राज्य सरकार ने सारा चावल 2 रूपए प्रति 
किलो बेचा: ` 


h , 


राजीव गांधी ने आगे यह भी कहा कि 
राज्यसरकार की धोखेबाजी को' रोकने के 
लिए केंद्र राज्य में स्वयं अपने चावल बेचेगा. 
यह भी एक नासमझी की बात है: केंद्र के पास 
इतना अमला कहां है कि राज्य के गांवगांव में 
पहंच कर चावल बेचे! और कया इस पर कोई 
वितरण, छीजन खर्च नहीं आएगा? क्या केंद्र 
का. अमला बिना वेतन सुविधा लिए काम 
करेगा? क्या रेल, ट्रक मुफ्त में केंद्रीय गोदामों 
से माल ढोएंगे? और क्या छीजन होगी ही. 
नहीं? फिर केंद्र इतने लोग कहां से लाएगा जो 


जत दल व भारतीय जनता पार्टीने सारें 
देश में सरकारी वूरवर्शन: और 


कर के एक आवश्यक काम किया है: 
जैसा: सर्वविदित. है ये दोनों 


20 


SN 


विचारों की स्वतंत्रता के लिए सरकारी 
रेडियो, टीवी की प्रतिस्पर्धा में निजी क्षेत्र में 
रेडियो, टीवी स्टेशन होना आवश्यक है. 
सरकार किसी की भी हो, राजनीतिबाज तो 
राजनीतिबाज' ही रहेगा और अपना 
निर्विरोध प्रचार, प्रशंसा चाहेगा. 


Do आप समाचारपत्र पत्रिकाओं में 
प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापन ध्यानपूर्वक 
पढ़ें तो आप को मालूम पड़ेगा कि आजकल 
लड़कियां (या उन के लिएं उन के मांबाप)केसा 
वर चाहती हैं. अधिकांश में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय 
पुलिस सेवा(आई.पी:एस.) वाले या डाक्टर, 
इंजीनियर लड़कों की मांग होती है, क्यों? 
अन्य गुणों के अलावा जीवन-में पेसा सब से 
बड़ा गुण होता है और उपर्युकत धंधों में ही 
पैसा सब से ज्यादा बनता है. व्यापारी और 
उद्यमी को आधुनिक लड़कियां जरा कम 
तरजीह देती हैं क्योंकि ऐसा लड़का अपने 
व्यवसाय में धुत्त रहता है. 
अब जब अच्छी लड़की मिलने के लिए 
आपः का उच्च सरकारी सेवा में होना या 
डाक्टर, इंजीनियर होना आवश्यक है तो क्यों 
` नइन धंधों के लिए कालिजों में प्रवेश पाने के 
४ लिए बड़े पैमाने पर धक्कामुक्की हो. जो स्वय 


'होनहार होते हैं, वे तो अपने बल पर सरकारी : 
कालिज में प्रवेश पा जाते हैं, पर जहां प्रवेश - 


"80% से 90% अंकों पर हो, वहां इन से जरा 
सा भी नीचे रहने वाला युवक क्या करे? 


` जिन के पास पैसा नहीं है, वे तो मजबरी. 
में अन्ये व्यवसाय ढूंढ़ेंगे, पर जिन के पास पैसा. 
है, और जो यह शिक्षा प्रा ता चाहे तो : 


उन्हें पैसा ले कर क्यों न यह 

सके? इसी मांग को पूरा करने के लिए निजी 

` तौर पर्‌ अनेक का ही 

„ दान लेकर आपको ये डिगरियां प्राप्त करने 
के लिए शिक्षा देते हैं. विश्वविद्यालयों की 
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स्वायत्तता से काम नहीं चलेगा-समाचारों, ३ स्वीकृत, 


“आरक्षण के कारण बाहर बैठे लड़के प्रवेश प 


` सरकार कहती है, हमारे पास पर्याप्त धत 


| कालिज, विशेषतः कर्नाटक, ` 
तमिलनाड और आंध प्रदेश में खुले हैं, जो 


इस प्रकार के दान वाले कालिजों 
विरोध में सरकारी कालिजों में पढ़ने वाले या 
जो पेसा खर्च करने में असमर्थ हैं, बहत शोर * 
मचाते हैं. पहले वाले सोचते हैं, इन निजी 
कालिज वालों से उन की नौकरियों 
प्रतिस्पर्धा की आंच आएगी. जो बिना पेसे 
बाले हैं उन को जलन होती है कि वे पीछे रह 
गए और पेसे वाले आगे बढ़ गए. पर यह 
जलन स्वाभाविक है, और इस कां,इलाज भी| . 
कूछ नहीं है. 5 
ऊपर से गरीबों का हितैषी होने का 
दावा करने वाले राजनीतिबाज भी इस मैदान 
में कूदते रहते हैं और निजी कालिजों की 
भर्त्सना करते हैं. उन्हें गैरकानूनी करार के ५ 
की मांग करते हैं. F- 
इसी प्रकरण में अनुसूचित जातियों 
लिए सरकारी कालिजों में आरक्षण का प्रश 
उठता है, जिसे ले कर कुछ वर्ष पहले गुजरात 
में भीषण जातीय दंगे हए थे. | 
पर तथ्य यह है कि इंजीनियरिंग ब| | 
मेडिकल कालिजों की बेहद कमी है. यदि ' 
निजी कालिज समाज विरोधी हैं तो सरव 
ही क्यों नहीं मांग के अनुसार ऐसे नए का 
खोल लेती जिन में गरीब या उच्च जाति व 


सकें? ४ RE 
__ {आजः एक इंजीनियरिंग या मे 
कालिज खोलने व चलाने के लिए कई 
रूपए-5 से 70' करोड-तक लगते 


है. तब जो लोग निजी क्षेत्र में फीस याँ वात 


डिगरियां सभी के लिए एक सी होती हैं परीक्षा » 
क्योंकि ये दान वाले कालिज भी सरकारी है क i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 ollec ` 


होते हैं कर्नाटक.सरकार ने इस समस्या का हल 
लजों हे. यह निकाला है कि निजी कालिज प्रवेश के 


वाले, यह समय बजाय एक मुश्त दान लेने के ऊंची 

इत शो मासिक फीस लेंगे, जिस में उन की लागत पर | 
न निजी) ब्याज और दैनिक खर्च निकल आए. अन्य «४ 
यों पर| राज्यों को भी इसी प्रकार करना चाहिएंताकि | 
ना पैसे। देश में डाक्टरों व इंजीनियरों की जो कमी है - 
पीछे रह वह प्री हो सके. 

पर यह ! त 


ज आदेश निकाल कर जम्मू स्थित 


होने का| वैष्णोदेवी के मंदिर को सरकारी अधिकार में . 
स मैदाग | ले लिया. इस के बाद प्रचार किया गया-कि 
[जों की। सरकारी नियंत्रण के बाद मंदिर की देखभाल 
रार केक ब यात्रियों के लिए सुविधाएं पहले से कहीं 
अच्छी हो गई हैं. मंदिर के कोष में पैसा ज्यादा - , 
जमा होने लगा है क्योंकि वहां के पुजारियों को 
का प्रशँ? अब बजाय चढ़ावे के वेतन दिया जाने लगा है. 
गुजरातं सरकारी प्रचार सच हो' सकता -है, ' 
मंदिर पहले से अधिक 'साफसुथरा, रास्ता 
रिग व| पक्का व पीने के पानी का प्रबंध हो सकता है, . 


पर 258 यह है कि धर्म के मामलों में सरकार 
हस्तक्षेप करे, जबकि हिंदुओं की, शास्त्रों 
व पंढेपुजारियों, पुरोहितों की मान्यता यह है 

भगवान या भगवती. के दर्शन करने में 


, की,पण्य अर्जना में क्यों बाधा डाले?. ' 


| 'महत्त्व- या, शक्ति या भक्तों के लिए 
उपयोग जो अपने ही घर या आवास का ठीक 
` प्रबंध न कर सके या.करा सके? अगर मंदिर 
गदागलीज है, चढ़ावा पुजारियों की जेब में 
जाता है, मंदिर पहुंचने का मार्ग कंटीला, 


दुर्म है, तो क्या यह सब उस सर्वशक्तिमान 


त्‌ी के आर्थिक उन्नति संस्थान 
पथ सरकार प्रोफेसर अशीशबोस का कहना है कि 
दता ji सारे परिवार नियोजन (जनसंख्या 


Digi नर by Arya Samaj मि जेली लालाला. ला 
जासकी है. जनसाधारण दो बेटे होने के बाद. 

_ ही नसबंदी कराने के लिए. राजी होते हैं... | 
सरकार व महिला. ME इस : 

बात परं बहुत जोर दे रहे हैं कि बेटेबेटी में 


नाज भी [कशमीर के राज्यपाल जगमोहन ने 


जितना आधिक कष्ट उठाना पड़े उतना ही 
अधिक पुण्य मिलता है. सरकार पुण्यश्चियों 


"` वैसे भी:उस भगवान या भगवती का 


भगवान या भगवती की इच्छा के विरूद्ध हो | 
सकता है? ` “सरकार या महिला मुक्ति आंदोलन कुछ श्चा 
' कहते रहें. इसी लिए पह आवश्यक हैं कि' 


) कार्यक्रम फेल हो गए हैं क्योंकिदेश.. लाइन नलंगाएं, . ' 
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अंतर ही क्या है, जैसा बेटा वैसी बेटी, और 
यदि बेटियां हैं तो वे दो बेटों से बढ़े कर हैं. पर 


जनसाधारण पर इस आधारहीन प्रचार का | है 
` कोई असर नहीं होता... .. .. | 
पहली बात तो यह है कि हिदुओं के | 


धर्मशास्त्र बेटा होत्रा अनिवार्य मानते हैं-कूल 
चलाने के लिए, मरणोपरांत भ्राद्धतर्पण के 


लिए. मुसलिम और ईसाई मजहब मूल रूप | 
` से परिवार नियोजन के विरुद्ध है. | 


` दूसरी बात, जो वास्तविक और 
व्यावहारिक है, वह है ब॒ढ़ापे की।लाठी: लड़की 


तो ससुराल चली जाती हे. वहीं की हो कर रह |. | 
`' जाती हे-और ऐसा होना ही चाहिए. फिर 
“बुढ़ापे में मांबांप की देखरेख कौन , करेगा ' | 
सरकारी अमला? वैसे भी न तो सरकार के [| 


पास बढ़े स्त्रीपुरुषों को पालनेपोसने के लिए | 


धन है, अमला, और अगर हो, तो भी सारा. - | 
` धन सरकारी कर्मचारी खा जाएंगे. Ri 
`` तीसरे यदि आप किसान हैं, व्यवसायी हैं, 


उद्योग धंधे चलाते हैं तो आप के वयोव॒द्ध होने | 


- प्र; मरणोपरांत कौन खेती करेगा, व्यवसाय | | 
` चेलाएया ? क्या अपने घर परिवार को छोई | 
कर'बेटी ? यह तभी संभव है जब स्त्रीपूरष' | | 
संबंधों का ढांचा ही उलट जाए और लड़की | 
या तो:विवाह ही न.करे याविवाह कर के भी | 

अपने पिता के घर पर रहे और बजाय लकी * 


के लड़का ससुराल जा कर रहे. | ४: 
._. मानव जाति के इतिहास में इस'प्रकारंके | 
कई मा हो चुके हैं, पर वे सब | 
असफल हो गए. `: Rn 

ऐसी हालत में बेटों का होता जरूरी हिः 


सरकार भ्रूण पक पा र 
ताकि लोग कमसे कम एक बटा ता पहल पा | 
ही लें और बेटे की लालसा में बेटियों की लंबी 
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समाजवादी 'शब्द 


का 
सिह भारत को समाजवादी गणराज्र 
लेख ७ भानुप्रताप सिह ५2% . . घोषित किया -गया है.. बैसे 


समाजवाद के उतने ही अर्थ 


यह समझा जाता है कि 
समाजवादी अर्थव्यवस्था 
समतावादी होगी, जिसमें 
> समाज के विभिन्न वर्गों 


॥ की नागरिकों को अपनी कषमत के अनुसार ० Chennai and ss 
१ ` उन्नति करने का अवसर मिलेगा. «दशक | 
~. क्ारत में नेहरूवादी” समाजवाद ही 
| * ˆ (रतीय योजना से सातवीं योजना तक लागू 
रहा. उन का कहना था, “हमें ऐसा हिंदुस्तान 
बनाना है, जिस में न गरीबी हो, न बेकारी... 
प्रत्येक व्यक्त को सामाजिक न्याय मिले और 
आर्थिक असमानताएं कम हों... ; 
तब से अब तक पर्याप्त समय बीत चुका... व 
है. अब यह देखा जाना चाहिए कि नेहरूवादी 
समाजवाद तथा इस के अंतर्गत संचालित. क्षय 26% गिरी है: 
पंचवर्षीय योजनाओं से क्या देश में गरीबी, . न 5 
बेकारी और असमानता घटी है? इस केलिए "2 0 
मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर CTR 
दूने की कोशिश की जानी चाहिए. 
० क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि का विभिन्न 
# वर्गों के बीच न्यायोचित बंटवारा हुआ है? ०७0 स्वर्ण आभूषण खरीदती 
” ७ क्या गरीबअमीर के बीच 05 शि ` महिलाएं: निरतर बढ़ते | 
अंतर कम हुआ है? और ; ह 4 कालेधन का सदपयोग 


30 
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७ क्या आम आदमी की बुनियादी 
आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार हुआ है? 
प्रथम प्रश्नं का उत्तर ढूंढ़ने के लिए 
- राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष ।970-7] से 
]985-86 के दौरान विभिन्न वर्गों के बीच 
आबंटन का विश्लेषण किया गया है, जो 
तालिका सं. ] में प्रस्तुत हे 
७. सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के 
कर्मियों की औसत आय के आंकड़े वहीं हैं जो 
'आर्थिक समीक्षा ।986-87 में दिए हुए हैं 
. ७ कृषि कर्मियों की औसत आय 
निकालने के लिए वर्ष 970-7] और ।985- 
` 86 में कृषिजन्य राष्ट्रीय आय (क्रमश: 
. 6,354 और 60,72] करोड़ रुपए) को कृषि 
` कर्मिग्रों की अनुमानित संख्या (क्रम शः ।2.02 
» और ।6.77 करोड़) से भाग दिया गया है 


आय के आंकड़े उत्तर प्रदेश सचिवालय से 
प्राप्त किए गए हैं. इन रकमों में विधायकों को 


सुविधाओं का मूल्य शामिल नहीं है 
` ` ७ महंगाई -ग॒णांक 'सभी पदार्थो! के 
थाक मूल्य सूचकांक को ]00 से भाग दे कर 
` प्राप्त किया गया है 


070 7) 


Nr Bs 
कृषि कर्मियों की औसतं 
` ("प्रति व्यक्ति आय i,36I 
`| सरकारी क्षेत्र के कर्मियों 
'फ्री-औसत प्रति व्यक्ति 
5,470 
प्रदेश के विधायकों | 


| की औसत आय 


- चुना गया है कि सभी फसलों की दृष्टि से वह Fe 


, थी. 


` सत्ता के जो जितना ही निकट था, वह उतना $ 


७ उत्तर प्रदेश के विधायकों की औसत' 


नकदी भुगतान के अतिरिक्त मिलने वाली 


` की आर्थिक दर्दशा का मख्य कारण यह है कि. | 


~ * -शत्तालिका संः।: ८: SH 
विभिन्न वर्गों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में . ': ` ` 
970-7 और ।985-86 के बीच हुई वद्धाया हास. | 


sss, IOS ga od 
रू. प्रतिवर्ष. ..र. प्रतिवर्ष 


3,62], 


26,069. .: 4. 


तुलना केलिए वर्ष 985-86 


वर्ष सर्वाधिक कृषि उत्पादन का था. यह नहीं. ॥. 
कहा जा सकता कि तब सखा या बाढ़ के है 
कारण किसानों की आर्थिक दशा बिगड़ी हई 


इस तालिका से नतीजा निकलता है कि | 
970-7। और ।985-86 के बीच के ।5वर्षो 
में कृषि कर्मियों की औसत आय 26% गिरी | 
है. सरकारी क्षेत्र के कमियों की औसत आय 
33% बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश के विधायकों | 
की 52%: यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 
उन की आमदनियों के बीच का अंतर जो पहले 
ही अधिक था, बाद में बड़ी तेजी से बढ़ा है 


ही लाभान्वित हुआ है 
किसानों की बदहाली का कारण. यह. | 
नहीं है कि उन्होंने अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया. _ 
वर्ष ।970-7। और 985-86 के बीच कृषि 
उत्पादन 45% बढ़ा, जो उस अवधि में. 
आबादी में हुई वाध से अधिक है. अतः उनकी 
औसत आय गिरनी नहीं चाहिए थी. किसानों 


उन की उपज के मूल्य सरकारी हस्तक्षेप के || 


]970-7| ` वद्धि में ]985:86 | |ˆ ` 
और |985-86. . के महंगाई गुणांक |. ` 
के बीच हई वद्धि . . 3.578 से. भाग |. 

- देकर वास्तविक | |`; : 
न ह्रास : “| US 


कारण निम्न स्तर पर बने रहे, जबकि अन्य 


सभी वस्तुओं के मूल्य बड़ी तेजी से बढ़े हैं. . - 


स्थिति यह है कि अपनी आवश्यकता की 
' वस्तुएं खरीदने: के लिए किसानों को जितना 
गेहूं [970-7 में बेचना पड़ता था, आज उन्हीं 
| वस्तुओं को उतनी ही मात्रा में खरीदने के लिए 


किसानों को अपना लगभग दोगुना गेहूं बेचना , 


पड़ता है 


7 राष्ट्रीय आय में अधिकांश लोगों.की ' 
" आय गिरती गई है: इस बात की पृष्ट. 
“` 'स्टेटिस्टिकल : आउटलाइन. आफ : इंडिया: « 


।988-89' से भी होती है.'उस के अनसार वर्ष 
97-72 और ।984-85 के बीच स्वरोजगार 


घट कर 39.7% रह गया. उसी अवधि में 
` संगठित क्षेत्र के कर्मियों के वेतन व मजदूरी का 
अश 39.2% से बढ़कर ,42.2% हो गया 


व्याज, किराया और.लाभां श (अर्थात धन से... 
| ' धन) कमाने वालों का अंश 5.4% से बढ़ कर 
` ।8.9 हो गया । : 


संगठित क्षेत्र में लगे कर्मियों की संख्या ' 


कर्मियों मे ॥0% से आधिक नहीं है. धन से 
धन कमाने वालों की संख्या भी अधिक नहीं 


होगी. उपर्युक्त हिसाब केवल सफेद धन का : 


द. यदि काले धन का हिसाब भी जोड़ा जाए, 
रैचत रूप से नेताओं, नौकरशाहों 
शाहों की ही. जेबों में पहंचता है, तो 


20% pe यह कहा जा सकता है कि देश के * 
० णाग राष्ट्रीय आय का 60% से आधिक | 
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बदहाल किसान : कृषि म॒ल्यों पर सरकारी 
नियत्रण का शिकार. & 


भोग रहे हैं, जबकि शेष 80% राष्ट्रीय आय 
के 40% से कम में निर्वाह कर रहे हैं 
राष्ट्रीय आय का असंतुलित वितरण 


विभिन्न पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत के 


आंकड़ों में भी परिलक्षित होता हे, ।960-6। 
से ।986-87 तक खांद्यान्न और कपड़े की प्रति 
व्यक्ति औसत खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, 
जबकि यह सर्वविदित है कि ओसत भारतीय 


अब भी कपोषित है. वस्त्रों की कमी तो इस से 

. ही स्पष्ट है कि उत्तरी भारत में'अल्पकालिक 

लगे लोगों का (जिन में अधिकांश कृषक -... 
और शिल्पी हैं) राष्ट्रीय आय में अंश 45.4% ' - 


शीतलहर में सेकड़ों लोग तन न ढक पाने के 
कारण मर जाते हैं 
केंद्रीय “सांख्यिकीय ' संगठन द्वारा 


. प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 
', वर्ष ।980-8। और ।985-86 के बीच अन्नकी | 
“खपत में केवल 2.36% की वद्धि हुई, जो उस ४ 

- अवधि. में हई जनसंख्या 
“बराबर है: जबकि -उन्हीं पांच वर्षों में 

. साजसज्जा, रेफ्रिजिरेटरों, भोजन पकाने वं 
< कपड़े धोने की मशीनों की खपत में 46.3% 

की, और निजी वाहनों व उन के संचालन व्यय 

'में 83.4% की वदि हुई ब 


के लगभग 


जब अन्न की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि 


न हो और विलास की वस्तुओं की खपत में 
हो यहे नतीजा 


. निकालना. गलत नहीँ हैं कि जहाँ & 
' बहुसंख्यक दरिद्रो. की दशा में इतना सुधार 


डक nad ne NS जलन -+ 


बहीं कुछ लोगों की आय बहुत तेजी से बढ़ी है, 
जिसे वे अपना ठाटबाट बढ़ाने पर खर्च कर रहे 
हैं. राष्ट्रीय आय का सिमटसिमट कर थोड़े 
से हाथों में पहुंचना न तो संयोग और न 
आश्चर्य की बात है. धनोपार्जन वहीं होगा, 
जहां पंजी और विशेषज्ञता लगेगी. परंतु जिन 


* के हाथों. में पूंजी होती है, वे विशेषज्ञता भी . 
खरीद सकते हैं. इसलिए धनी कौन होगा और - 


निर्धन कौन रह जाएगा, यह इस पर निर्भर 
` करता है कि देश की पूंजी कहां लग रही है. 
तेजीसे बढ़ता भ्रष्यचार 
इस के अतिरिक्त, भारत जैसे देश में 
जहां प्रशासन नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में 
ह सराबोर है, खुशहाली इस पर भी निर्भर 
` करती है'कि सत्ता के कौन कितना निकट है. 
सरकारी व्यय बढ़ने के साथसाथ (जो 
लगभग 9.8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है) 
“भ्रष्ट कर्मचारियों, बिचौलियों, ठेकेदारों 
- इत्यादि की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है. 

बहुत से लोग केवल ड से 
देखते हैं, वे सरकारी क्षेत्र तथा निजी यानी 
नागरिक क्षेत्र के उद्योगों में भेद भाव करते हैं. 


: प्रारंभ में जब सरकारी क्षेत्र के उद्योग . हैं 
स्थापित किए .जाने लगे थे, तब कुछ - 
` उद्योगपति काफी घबराए थे. परंतु दूरदर्शी . 


- घनश्यामदास बिड़ला ने अपने पूंजीपति 
'' ` साथियों को सुमझाते हए: कहा था कि 
` ‰ _ "सरकारी क्षेत्र के विस्तार का विरोध करना 
`` बुद्धिमानी नहीं है. कालांतर में उस से हमें 

_ मदद मिलेगी और उसी की छत्रछाया में हमें 


म . बात सच निकली है... 


और समृद्ध होने का अवसर मिलेगा.” उन की | 


'. ` ` सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों में ड 
: आज़ न कोई प्रतिस्पर्धा है, न कोई कड़वाहट... 


निजी क्षेत्र में सरकारी धन लगाया जा रहा है 


» ` और निजी क्षेत्र के महाराथियों को सरेक्रारी:: 
` ` क्षेत्रकेप्रतिष्ठानों का प्रबंध सौंपा जा रहा है. 
a हा उदाहरण इंडोगल्फ ` फर्टिलाइजर> 


क का है, जिस का उद्घाटन राजीव 
गांधी ने किया था: Fo 
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| 2 भरपेट भोजन कर सकें, औद्योगिक 
gS TET ENTE fe tte ... उत्पादों के-मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को 


... उद्योगों का रोजगार देने का रिकार्ड और भी 
` . शर्मनाक रहा है. वर्ष Rahs और i 
: ‘बीच सरकारी और .गैरसरकारी. संग | 
` क्षेत्रों में केवल 2। लाख 60 हजार नए लोग | 


: रोजगार तलाश करने वालों कीःसंख्या " 7 
__ कि विनिर्माण उद्योगों द्वारा देश 
ˆ बढ़ाने में कितनी"सहायता मिली 


26 CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[श : 


तुलना में सवाए से ढाई गुने तक रहे हैं; इस के | 
विपरीत, गेहूँ और चावल के मूल्य उन के है 
अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में एकतिहाई से 
तीन चौथाई तक रहे हैं. - | ¦ 
औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के मूल्यों में | । 
अंतर होने का प्रमुख कारण यह हैं कि जबकि | 
औद्योगिक पदार्थ विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुकत | 
रखे गए हैं, कृषि पदार्थो के मूल्यों कों दबा कर | 
रखने के लिए उन्हें विदेशों से महंगा मंगा कर | 
देश के बाजारों में सस्ता बेचा गया है. 
सरकार के ह में निजी उद्योगों के लिए | 
कितना मोह है, यह इस बात से सिद्ध है कि | 
जब कोई निजी उद्योग अपने कप्रबंध के / 
कारण रुग्ण हो जाता है तब उस की देखभाल | | 
की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले लेती है! 
दूसरी तरफ प्रा कृषि क्षेत्र ही रोग ग्रस्त है, 
उस की उसे चिता नहीं है. 
जिस प्रकार से अत्यधिक लाइप्यार से 
पाला गया बच्चा निकम्मा हो जाता है, उसी || ' 
प्रकार भारत का औद्योगिक क्षेत्र भी, बातें 
चाहे जितनी बनाई जाती हों, निकम्मा सिद्ध 
हुआ है. इस के प्रमाण में यहां कुछ तथ्य प्रस्तुत | 


| 


वर्ष 980-8। और ।985-86 के बीच के 
चालू मूल्यों पर देश में कल लगी पूंजी में से || 
केवल ।3.8% कृषि क्षेत्र में लगी थी और 
23.660 विनिर्माण में. उसी अवधि म 
राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 34.04% ||.. 
और विनिर्माण का 7.34% था. . |. 
- पूंजी पर कम प्रतिफल देने के अतिरिक्त |. 


लगभग तीन करोड़ लोगों की वद्धि हुई. _, 
` इसःपर भी गौर कर लेना आवश्यक 
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-» विकास रिपोर्ट ।987 के अनुसार भारत से 
विनिर्मित वस्तुओं का वर्ष ।985 में कल 589 
करोड़ डालरं का निर्यात हआ था, जबकि 
छोटे से दक्षिण कोरिया और हांगकांग से 
2750 करोड़ डालर से अधिक मूल्य की 
विनिर्मित वस्तओं का निर्यात हआ 

यह था संक्षेप में नेहरूयुग के प्रारंभ से 
भारत में समाजवाद और औद्योगिक विकास 
के सतत प्रयासों कौ फल. कीष और मानव ' 
विकास की उपेक्षा करते हए देश की 
अधिकांश पंजी औद्योगिक क्षेत्र में लगती 
रही. उसे ही सभी प्रकार)की सरक्षा और 
सुविधाएं मिलती रहीं. फिर भी उस सेन तो 
गरीबी मिटी, न बेकारी, और असमानता तो 
निश्चित रूप से बढ़ी. (अंतर्राष्ट्रीय तुलना में 
भारत की उपलब्धियों के लिए देखिए - 
तालिका सं.-2) 
स्रोत : विश्व विकास रिपोर्ट 987 
टिप्पणी  965 और 985 के बीच हर | 
प्रकार से भारत की तुलना में 37 न्यूनतम आय | 
वाले देशों ने अधिक तेजी से प्रगति की है. वर्ष 

985 में भारत और 37 देशों की प्रतिव्यक्ति 

आय डालर में बराबर थी. परंतु यदि ।985 के 

बाद वृद्धि दरों की प्रवत्ति पूर्ववत रही है तो 


अ के 37 न्यूनतम आय वाले 


"प्रति व्यक्ति आय की वृष्टि से भी 37 देशों का | क 2 


“गया होगा. 


` रहा है. परंत राष्ट्रीय आय के अधिकाधिक '/ 


- दृष्टि से सब से विकसित राज्य महाराष्ट्र, | 


“ औद्योगिक विकास के बिना कृषि क्षेत्र की भी ५ | 
_ बनियादी उद्योगों में पंजीपति धन लगाने में 


तालिका सं.-2 
वर्ष ।985 से ।985 के बीच भारत में हई प्रगति 


न 
४२७६ RDS SD 
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औसत भारत की तुलना में अब ऊपर पहंच 


इधर कछ दिनों से राष्ट्रीय आय की 
वद्धि दर बढ़ने का जोरों से प्रचार किया जा । 


असंतुलित वितरण के कारण देश की 80% 
जनता उस से लाभान्वित नहीं हो पाई है 

` तीव्र औद्योगीकरण हमारी समस्याओं | 
का हल नहीं है. देश में औद्योगीकरण' की 


तमिलनाडु और! पश्चिम बंगाल के गांवों में 
गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह करने वालों 
का प्रतिशत देश के औसत से अधिक है, कम: 


नहीं 
इस का तात्पर्य यह नहीं है कि देश का | 
औद्योगिक विकास-होना ही नहीं चाहिए 


उन्नति संभव नहीं है. यह भी ठीक हैं कि जिन 


असमर्थ या असहमत थे, उन्हें सरकारी क्षेत्र में 
विकसित किया जाना चाहिए था: परंतु नोवे 8 । 
वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे के | 
अनुसार सरकारों क्षेत्र की 700 'नानकोर (क| 


देशों के ओसत की तलना 


]985 में.औसत ज़ीचन अर्चा 
985 में औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय (डालर 


सकल राष्ट्रीय आय में औसत प्रतिशत वाषिक वृद्धिदर 4.I5 
५.8 उत्पादन में औसत वाषिक प्रतिशत वृद्धिदर 2.77 .. उ.8 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक प्रतिशत वैद्विदर  .70 2.90 
| प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में औसत वार्षिक प्रतिशत वद्धिर 3.55 | 4.33 
शिशु मृत्युदरः।985 में ` : 89 5 हु i 022६ 
एए मृत्युवर में 4965 व 985 के बीच गिरावट प्रतिशत में 4].06. ‘4334 - 
085 मे प्रति व्यक्ति भोजन कैलोरी में 289 2339... 
7965 से 985 के बीच प्रति व्यक्त कैलोरी खपत में हुई वद्धि I4:32 / 


37 न्यनतम आय. 
वाल दश 


भारत 


5.42 


में) 


| 
| 
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सेक्टर' की इकाइयों में से 675 में घाटा हो रहा 
है. इसे बजटीय साधनों में प्रा किया जा रहा 
आज सरकारी क्षेत्र में इस्पात से ले कर 
इबलरोटी और शरबत तक तैयार किया 
जाता है. निजी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों का 
अपने संरक्षण में ले कर-सरकार ने अपने 
कारोबार का दायरा और भी बढ़ा लिया है. 
इन सब पर सरकारी धन-लगा कर बरबाद 
करने की आखिर क्या जरूरत थी? 
नेहरू मे पिरामिड बनानें का काम उलटी 
दिशा से शरू किया था. पहले कृषि और 
ग्रामीण विकास' द्वारा एक चौड़ा आधार 
तैयार कर लिया जाना चाहिए था. उस के 


? . ऊपर औद्योगिक विकास की मंजिलें बनाई जा 


सकती थीं. बिश्व का कोई देश (सिवा खनिज 
तेल पैदा-करने वालों के) आज तक समृद्ध नहीं 
हुआ. है, जिस ने पहले अपनी कृषि को 
विकसित न कर लिया हो. याद ऐसा किया 


गया होता तो उद्योग अपनेआप विकसित 


होते, जैसा अब पंजाब में हो रहा है. पंजाब में 
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने 
वालों का प्रतिशत भी न्यनतम है 

विश्व के विभिन्न विकासशील देशों में 


गरीबी दूर'करने के लिए मुख्यतया चार . 


`` -प्रकार के मार्ग अपनाए गए हैं. ये हैं 


. .७: बिना यह सोचे कि क्या देश की 


“बहुसंख्यक जनता औद्योगीकरण से ला भान्वित 


भी ह तीव्र-गति से औद्योगीकरण का 
मार्ग: 


९ सामाजिक कल्याण योजनाओं को : 


' ` व्यापक बनाने का मार्ग. 


की 


` ७ सरकारी तत्र द्वारा गरीबी हटाने की : 


योजनाएं चलाने का मार्ग) 


० मानव विकास द्वारां आथिक विकास - 


का मार्ग. इस में यह माना जाता है कि 
की पूर्ति होनी “की बुनियादी आवश्यकताओं 
चाहिए: इस के अंतर्गत आते हैं 
पोषण, वस्त्र, आवास, शुद्ध जल, शिक्षा और 
चिकित्सा की सुविधाएं, रोजगार के अवसर 
और स्थानीय स्तर पर अपने विकास के लिए 
निर्णय लेने का अधिकार, - - 


भारत ने पहला मार्ग अपनाया था. जिस. 
की विफलता इस बात से सिद्ध है कि जितने 
कपोषित, फटेहाल, निरक्षर लोग स्वतंत्रता 
प्राप्ति के समय देश में थे, उस से आज अधिक 


हैं. आर्थिक असमानताएं भी घटने के बजाय 


बढ़ी हैं. इन असफलताओं से घबरा कर भारत 
सरकार अब उपर्यक्त मार्ग दो और तीन 
अपना रही है. परंतु इन से भी कुछ खास 


_ हासिल होने वाला नहीं है, सिवा इस के कि 


मुफ्तखोरी बढ़ेगी और नौकरशाही और भी 
खुशहाल होगी 

भलाई इसी में है कि पुरानी गलती को 
स्वीकार करते हुए चौथे मार्ग को अपनाया 
जाए. यद्यपि इस मार्ग के परिणाम प्रारंभिक 


दशा में चकाचों ध करने वाले नहीं होते, परंत | \ 


मानव विकास जब काफी हो चुकता है, तब ' | | 
आथिक विकास की गति बहत तेज हो जाती | 


है. ताइवान, कोरिया और जापान ने चौथा | । 


मार्ग अपनाया था, जिस के अच्छे नतीजे आज 
देखे जा सकते हैं. उन देशों में भूमि सुधार 
और मानव विकास, विशेषकर शिक्षा पर 
सब से पहले. ध्यान दिया गया था 

महात्मा गांधी ने जब यह कहा था कि 
स्वराज्य की सार्थकता इसी में है कि हर आंख 
के आंसू पुंछ जाएं. तब उन का संभवतः यही 
अभिप्राय था कि देशवासियों की. बुनियादी 
आवश्यकताओं की पर्ति पहले हो 


| 


पु 
| 
| 
| 
| 
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पंडित' जवाहरलाल नेहरू ने अपने: “ 


अंतिम दिनों में अपनी भल स्वीकार करते हए. 


«कहा था, "हमारे. देश के हालात ये हैं कि हम 


आधुनिक यग में चाहेजितना बढ़ जाएं; 


 का-बहुत दिनों तक लोगों की बहुत बड़ी संख्या 
.पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्हें उत्पादन में. 


भागीदार बनाने के लिए कोई और उपाय 
करना होगा. मुझे लगता है कि अपने देश की 
जो आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे औद्योगीकरण. 
की समस्या, उपज बढ़ाने की समस्या, जनतां 
की आय बढ़ाने की समस्या, बेकारी दूर 
की समस्या, उन सब के हल के लिए हमें 


गांधीजी की तरफ जाने की जरूरत थी और ' ॒ 


चाहिए 3! 
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का दौर चल रहा हे. अभी कछ 
महीने तो डाक्टरों की हड़ताल 


चलती रही, अब जूनियर डावटरों ने हड़ताल 


छेड़ दी हैं. उधर सरकारी कर्मचारी अपनी 


मांगों को ले कर मैदान में कूद गए हैं और कछ . 


अन्य वर्ग भी उपयक्त अवसर की तलाश में हैं 


जैसे, अध्यापक ऐसे अवसर की तलाश में हैं 
जब उन की सेवाओं की सब से अधिक. 


आवश्यकता हो, वरना उन्हें पूछता ही कौन है. 
बैंकों में ज॑ंब छंमाही लेखाबंदी का समय 
आता है, उसी समय तो वहां के कर्मचारी 


हड़ताल करते हैं: आखिर वे भी तो बहुत : 


समझदार एवं बुद्धिमान प्राणी हैं. हमारा 
दिमाग इन्हीं बातों में काम आता है, वरना 
उत्पादकता बढ़ाने के लिए कभी कोई सुझाव 


इस हड़ताली वर्ग में नहीं आता 


रले कछिंम्मह्नो?पेरिश आह हतलि ००/णा ८ कि 
आधा सफर तय कर लें, तंब बीच रास्ते भं  ' 


मजदूरी के अलावा 20 रूपए अतिरिक्त देने | 
` पर ही वह आगे बढ़ेगा. एक हंजामंतवांला 


~ अनापशनाप पैसा आपरेशन के पूर्व ही आपसे | 
` धरवा लेते हैं, लेकिन मरीज का पेट खोलनेके | 


नियति ही यही है कि वह अपने लाख अनचाहे. `! 
नहीं आता, कोई रचनात्मक प्रस्ताव कभी भी” : tr 


टैक्सी वाला आप से कहें कि उसे तयशदा 


आप की आधी हजामत: बनाने के बाद ।0 
रुपए अतिरिक्त मांगे तो कल आप को : 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए. डाक्टर तो 


¥ 


बाद वे अतिरिक्त उजरत मांग बैठे तो आप. 
इस हादसे के लिए तैयार रहें, वरना वे पेट की : 
सिलाई नहीं करेंगे और करें भी क्यों, वे अपने. ` 
बच्चों का पेट भरें या आप पर दया करें 

सरकारी हस्पताल के मरीज की तो. 


लेख ७ सुमन गर्ग 


DS 


कश में आए दित होगे वाली 


सकते हैं. 


-भी मर कर ही निकलेगा. यह तो आश्चर्य की 
बात होगी, यदि वह अपने घर में जा कर मरे 
आप अपने बच्चे को सरकारी स्कल में 
भेजने से पहले ही यह समझ लें कि हो सकता है 
चह दसवीं कक्षा की परीक्षा देतेदेते नौकरी 
पाने की उम्र को पार कर जाए, क्योंकि परीक्षा 
कब होती है या कब नहीं होती, यह उस के 
वश के बाहर है. सरकारी अध्यापक कापी 
जांच कर अंक देते हैं या उन की बिना जंची 
कापी किसी पंसारी वाले, खोमचे वाले के काम 
आती है, यह सब कोई नहीं जानता. जिस 
प्रश्नपत्र में उसे 75 अंक पाने का विश्वास है 
उस में ।5 अंक पाने पर वह नियमानसार अपने 
अंकों की पुनर्गणना भले ही करवा सकता हो 
पर उसे यह हक नहीं है कि वह अपनी कापी के 
अंकों को स्वयं देख सके, अत: कापी के 
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की कर्तव्यपरायणता पर प्रश्वाचहन भल ह। 
पर वे देश व समाज के हितचितक ही. 
उन की दिनचर्या में झांक कर सहज ह 


` कर्मचारी के हाथों में है. एकं वही आप को 


« साहब (दामाद) 'शादी में अवश्यं ही आ. | 


` ` है,जब'आप यह उम्मीद करते हैं कि दोगुना. | 


र| - (रखते: कामं कल हो, परसों हो, हो या तहींही ' | 
` ` उन्हें इस का कोई विचार नहीं. फिर चाहे राम 


37 रखा नः a 
गर आप-चाहेतो 
इय बात की पष्टि कर 


उपलब्ध न होते हुए भी पुनर्गणना हो जाती है | 
तो आश्चर्य क्यों! 

तीन माह पूर्व आप ने अपने बच्चों की | 
सुदूर यात्रा के लिए सीट का आरक्षण भलेही | 
करवा लिया हो, आष यह न सोंचे कि आपको ॥ ॥ 
निर्धारित तारीख को आप की सीटें मिल ही. |! 9 
जाएंगी. एक ही सीट कईकई व्यक्तियों को ' '' 
आवंटित कर दी जाती है. आप शिकायत | 
करते रहिए, होगा वही जो सरकारी 
कर्मचारी चाहेगा 

यहां आप का हर सुखदख सरकारी 


सुख पुहंचा सकता है, वह चाहे तो आप को | 
ऐसे झटके खिला सकता है कि आप जीते जी | 
मृत्य्‌ का आनंद ले सकें. आप॑ का जीना दूभर 

कर देना उस के बाएं हाथ का खेल है. तभी तो | 
रीता, मेरी साली की शादी का 5 दिन पूर्व 

भेजा गया खत, निमंत्रण पत्र क्या तार तक _ 
नहीं मिल पाया. उधर पत्नी के भाई एंवं 
मातापिता को यकीन था कि उन केकंभर 


जाएंगे. गलती की शुरुआत तो यहीं से होती 


चार्ज देने पर तो आपं का तार समयं पर | 

अवश्यःही पहुंच जाएगा. ' 
सरकारी कर्मचारी निस्पृह भाव से कार्य | 

करते हैं एवं काम के प्रति कोई आसक्त नहीं. 


के बजाय मोहन का आपरेशन हो जाएं, टांगा ` | 


कल एक हजामतवाला आधी हजामत बतारे 
के बाद /0.रुपए अतिरिक्त मागे तो आए 
` आश्चर्य तहीं होना चाहिए; ` 


॥. 0 दीतरीय निकाल 


अगर किसी बतिष्ठ की शादी की तारीख 


निकल जाने के बाद डाक्रिया कार्डलाया है तो ह | 
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। जारे के नद शादी 


के बदले हाथ. कट जाए, बुखार के बदले . 


पेटद्द की दवा दे दी जाए, आप इसे ले कर 
व्याथत न हों, इलाज किसी न किसी का होना 
* है, दवा किसी न किसी को तो दी जाती है 


संसार में सब प्राणी बराबर हैं. राम के... | 


बदले श्याम दवा ले लेता है तो कोई फर्क नहीं 
“पड़ता. आप को भी मरना है, आज नहीं तो 


कल सही. अंब. यदि सरकारी कर्मचारी: ट 
निमित्त के रूप में इस कार्य को कछ जल्दी कर { 
देता है तो बरा मानने की क्या बात है. आप 


दुनिया से जल्दी ही निवृत्त तो जाएं हो आप के 
'वारिस भी खुश होंगे, आप भी ज्यादा कष्ट 


नहीं पाएंगे. आप के बच्चे के अंक मेरे बच्चे की ः 
. 'कसूची में चढ़ा विए:जाते हैं तो आप मन : 


पारा संसार ही एक. परिवार है. आप . 


को छोटान करें सरकारी कर्मचारी आप 
बनाना चाहता है. आप के नाम 
आया विलायती पार्सल यदि भीतर से खाली 


नाराज होने की कया बात है, अभी तो तार ही 
& `आना बाकी है. ` 


है तो इस में भी बुरा क्यों मानते हैं. सरकारी कँ 


कर्मचारियों के पास विदेश से भला कौन 
उपहार सामग्री भेजेगा? अतः आप के नाम 
आई, पत्रिका या डायरी आप को नहीं मिली 


तो नाराज न हों. संसार में हर वस्त का | 
उपयोग होता है, वह वस्त यदि जगल किशोर कँ | 


को-नहीं मिलती तो रामकिशोर' को मिल 
जाएगी. वह उस का उपयोग कर लेगा. प्रश्न" 
यह नहीं कि किसी चीज का लाभ कौन उठाता 
है, प्रश्न यह है कि कोई भी चीज अकारथ या. 
व्यर्थ नहीं जानी चाहिए. 

अतः आप के टेलीफोन/बिल'में फालतू _ 
कालें हैंतो व्यर्थ ही स्वयं:को दखी न करें. : 


किसी जरूरतमंद ने ही तो आप के टेलीफोन || 

क्रा. सदपयोग- कर लिया होगा. कहीं से | 
.. तारवार जोड़ कर फोन किया-होगा. आप क्यों 
` "सांप की तरह कुंडली मार कर अपने टेलीफोन 
` पर बैठना चाहते हैं 


लेता है तो आप खुश होइए, खुशी मताइए. 


सरकारी कर्मचारी आप का गुरू हे, बह आप छ 
को यही सब तो बताना चाहता है पा 

आप मूर्ख हैं, जो बैंक में खाता ह 
या अपनी जमा पूंजी रखते हैं 


“बराबर हैं. अतः आप गदि स्वरं को 


विशिष्ट ग्राहक मानने की ४ भूल करते 


निश्चय ही आप गलती पर हैं... ` | 
आप अपने टाइपिस्ट से कहें अमुक 


kul Kangri. Collection, Haridwar... 
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क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जरा जल्दी चाहते हैं 
एवं बह उन के लिए पहले टाइप कर दे तो वह 
उसे जानबूझ कर देरी से टाइप करेगा, क्योंकि 
वह आप को यह दर्शाना चाहता है कि वह 
समदर्शी है. उस के लिए चाहे आप हों या 


॥ चह क्षेत्रीय प्रबंधक की चिता करने लग जाए 


| तो उस का भट्टा ही बैठ जाएगा क्याॉकि 
कर्मचारी तो अंगद के पांव की तरह जमा बैठा ` 


है, क्षेत्रीय प्रबंधक तो हर'बूसेरे साल आते हैं 

और जाते हैं. एक टिक्का मजदूर यां दिहाड़ी 
कामगार भी उन से ज्यादा दिन टिकता है. 

हरि अनंत, हारि कथा अनंता' की तरह 

ही सरकारी कर्मचारियों का माहात्म्य है. देश 


ह 
eee है ५२९८ 
Oe 


मनष्य के वश की बात नहीं है. धरती को 
क्रागज बना कर समद्र की स्याही से, वनों की 
कलम से भी इन के गुणगान किए जाएं, तो भी 
इन का यशोगान कईकई शताब्दियों तक परा 


०23 0 


OS 
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- ज्यादा साफ होगा. बाजार का टाइपिस्ट आप | | 
: का एहसान भी मानेगा. वह आप को गालियां 
.. भीजहीं देगा. आप का पेसा ले कर वह आपही 

: को काटने की हिमाकत नहीं करेगा. ऐसे में यह | | sh 
: नहीं होगा कि आप टाइपिस्ट का मुंह ताकते | 


क्षेत्रीय प्रबंधक दोनों ही बराबर हैं और वह 
दोनों की ही चिता या परवाह नहीं करता: यदि- 


` केइंनकर्णधारों की महिमा का बखान करना, . 
इन कां बढ़ता हआ महत्त्व प्रतिपादित करना. - 


. पढ़ रही हे 


: कि कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा देर इप 


टाइपिस्ट ने आप के क्षेत्रीय प्रबंधक का पत्र 
इसलिए जल्दी टाइप नहीं किया क्योंकि उस की 
नजर में आप और आप के क्षेत्रीय प्रबंधक दोनों 
= वरावर हैं. 


नहीं होने वाला है 

जैसे सर्य और चंद्र शाश्वत हैं, वैसे ही 
सरकारी कर्मचारी भी सदा टिके रहने वाले 
हैं. जैसे हनुमान की कल्पना बिना हनुमान 
की पंछ के नहीं की जा सकती, वैसे ही 
सरकारी कर्मचारियों की. कल्पना उन की | 
मांगों के अस्तित्व के बिना नहीं की जा सकती. . 
सदा बढ़ती रहेंगी, इन की मांगें और आपके , 
चाहेअनचाहे भी इन की मांगें सदासर्वदा पूरी ' | 
की जाती रहेंगी, क्योंकि.इन की मांग खाली ' ] 
नहीं रह सकती. उसे भरना ही. पड़ेगा. 
सरकार ने इन्हें पाल लिया है तो इन का निर्वाह 
करना ही होगा. 

यदि आप का टाइपिस्ट दिनभर में सिर्फ. 
दोतीन पत्र टाइप करता है तो उसे हटा कर. 
उस के हिस्से का कार्य बाजार में काफी सस्ते में 
क्यों नहीं करवा लिया जाए. निश्चय ही वह 
काम के प्रतिदिन के वेतन से काफी कम में हो. 
जाएगा, एवं ज्यादा सही, ज्यादा शुद्ध और 


रहें और चारुलता भी आप को बिना बताए | 
ही संरला या विमला के साथः कार्यालय'समय' 
में खरीदारी के लिए चली जाए. आप को तो 
इंतजार है अपने जरूरी कागज:का, जो आप 
को तुरंत चाहिए. आप बराबर घड़ी देखते 
रहिए, उधर आप की टाइपिस्ट शरतचं्र 
पारो अर्थात देवदास की नायिका की कहानी 


पर नहीं, यह सब नहीं किया जा सकता. | 
उन की सशक्त यनियनें केवल इसी लिए तो हैं 


|! 
| 
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हमाम जादू जंगाए पहले से कहीं ज्यादा ... | 
ताज़गी ओर रोनक़ लाए ताज़गी भरी 
खुशबू तन-मन में बसे जाए. 
... भरपूर Rs झाग सदाबहार हमाम. 
; ` ताज़गी ओर रौनक़ के एहसास के लिए. 


&काम 


'सारे'परिंवार'का''साबुन . 
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पर 


| § . का कार्य ज्यादा से ज्यादा दिन मुल्तवी-कर के ` बिना. कुछ किएकराए a बेहतर वेतनमान ह 
` `| या प्रतिदिन कम से कम काम कर के ज्यादा से ' चाहते हैं, वे यह एव समझने की 

§ आ :::2+ जहां सामर्थ्य ही खो बैठे हैं कि उन की मांगों की पति ॥ 
¦ ज्यादा वेतन और सूविधाएं हाथया ले. जह साम i एप 
|. ` नियोजक सरकार है, वहां यही सब होगा, के लिए जो धन जुटाया जाएगा, Bh उनः 
|. ९4 क्योकि केवल सरकार जैसा नाकारा व गरीबों के रक्त से, उन बेबस व्यक्तियों की 
` ` नाकाबिल, मजबूर एवं बेबस, निस्सहाय एवं आहां से एवं उन निरपराध लोगों के आंसुओं 
| ' असमर्थ नियोजक ही सफेद हाथी पाल सकता से सना होगा, जिन्हें न तो महंगाई भत्ता 
| है. -: मिलता है, न मकान मा भत्ता और न 
| ` र्फ सरकार के पास तो अपनी आय नगर क्षतिपूर्ति भत्ता. इन करोड़ों व्यक्तियों 
| ` बढ़ाने के अतिरिक्त साधन हैं: कराधान और. का कोई भी तो नहीं है. इन का एकमात्र गुनाह 
| चाटे की व्यवस्था, इन्ही ब्रहमासत्रों के पीछे, यही है कि वे चुनावी वादों के भूलावे में आ कर 
। सरकार प्रतिदिन बढ़ती जा रही हर ऐसे लोगों को वोट दे बैठते हैं, जो अपने 
'' जायजनाजायज मांग को प्रा कर सकती है... कामगारों के स्वामी नहीं, वरन दास हैं. ये . : 
:_ ` इसी लिए तो वहं धमकियां से डर जाती है. बदनसीब लोग ऐसे नियोक्ताओं को चुन बैठते 
!= किसी गलत बात का प्रतिरोध या प्रतिकार हैं, जो अपने आप को शासक के स्थान पर 

' तकनहीं करती. बल्कि बड़ी बहादुरी केसाथ - "शासित बना बैठे हैं ४ 

° आत्मसमर्पण करती है..." ; किसी ने किसी की असमर्थता, सामेर्थ्य- 
सचमुच कायर लोग ही बारबार मरते हीनता एवं निर्णय लेने की शक्ति के अभाव 
हैं. साहसी व्यक्ति तो मृत्यु का मुख एक ही . का दंड जनता जनार्दन ही भुगतती आई . है. 
बार चूमता है. वह निर्भय जीता है. कायर इतिहास इस का साक्षी है चाहे शासन किसी 
और सरकार का तो जीना भी मरने की तरह भी-शासक कां क्यों न रहा हो, पर कैसे मूर्खहें | 
है. दोनों बारबार मरते हैं. दोनों के गुणधर्म हम, जो अपनी भूलों से भी कुछ नहीं सीखते: | 
समान ही तो हैं: हमारा अतीत और अनुभव काश, हमारे लिएं | 
संस्कृत की एक उक्ति के अनुसार कामी ' शिक्षक या मार्गदशक का कार्य कर सकता. 
पूरुष को लज्जा नहीं होती, लालची व्यक्त काश! हमारी आंखें खुल सकतीं. और हम॒ | 
को कोई विचार नहीं होता. जो. कर्मचारी देख सकते, समझ सकते. ० 


तंबाकू और इनसान-दोनों एकदूसरे को खाते हैं| न्‍ 


: बस.यों ही खाया था मीठा पान: और अब? अबः तो.तंबाकासगरेट की आदत |: । ) 
छुटठती ही. नहीं.'' : SSR 2 


: लेक़ित मात्र लाचारी जाहिर करने से इस सच को झठलाया नहीं जा सकता कि स्वाद 

के नाम. पर. लिया गया तंबाक या तनाव घटाने के बहाने पी गई सिगरेट के हर पैकेट के | 
साय आप जिदगी को उस चौराहे की ओर ढकेल देते हैं, जहां से हर.रास्ता आप को मौत 

के क्रीब:ले ला ४ i हक ME 

:; = गौरतलब है कि मंह के कैंसर के रोगियों की कल संख्या का एक तिहाई हिस्सा मात्र, 
उन देशों के रोगियों का है, बहां वा क प्रचलन ह वे जी पलया उन लोगो 

की है.ज़ो तंबाक्‌ का खैनी (तंबाक्‌ में चूना मिला कर खाना).के रूपमे प्रयोग करते हैं | 


EE “ ८ वर्तमान समय में जब अकेले भारत में लगभग 75 लाख लोग मुंह के कैंसर से पीडित | 
हैं, तव .तंबाक्‌ युवत पान मसाला का प्रयोग करने से पहले उस के घातक परिणाम पर | 
¬ (5 विचार कर लें. | । CN 5 (2278 78; 
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स्तर्‌ तुम सेक्रम टँ गाउन 
के विचार तुम सेन मित्त? 
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क्री आय |! / जे 


हि आता भिर्‌ 


` उराठ विवाह में क्या 
छ ब्रमेल ढै? 


~ बरखा की रुनझून वाले मौसम का ठंड 
; ` तद अहसास आप की लाइली को भला 


रग 


लेस लगी लाल रंग की चुन्नरों की 
म ' गाली और इसी रंग से बने गले प्र 
बड़ी ब पतली प्राइपिंग लगी लंबी 
भास्तीनों बाली सफेद चोली. की फ्राक 
पहने यह फैशनपरस्त गुड़िया, लगता है 
लावत के मौसम का आनंद लेने को परी 
तैयार हे; < 


रंग के साथ 
i मेल की एफ 
बाजू की फ्राक पहने 
सकते हैं 


main. Gurukul Kangri ००।७५१ नदी i 


के 
। 28 

हलके भूरे और सफेद रंग के मेल 
ये बनी चन्नटों वाली सेल्फ 


>” 
। ba डिजाइन की लांग फ्राक पर की | 
आकार के गले का कोटनुमा टाप 
a ` पहन रानी बिटिया की मासूमियत 
/ 
है t 4 | हे 
| गुलाबी रंग की स्कर्ट पर उसी रंग 
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Fi भी मासूम बन निखर रही 


HO का लंबी झालरों और सफेद फूल से 
5 मिट सजा अंब्रेला कट बाहों वाला 

| क "RIE Reb टाप पहत कर आम की 

। fon ता जा डली की भोली मुसकान गुलाब 


झी ` ती महक उठेगी. 
- i i 0 

iF Hi A 
\ i itp 


`. -  पीलेटापपरलालपीलेबदत लगी | 

: - - तिरछीखड़ी धारियों बाली जीता |. 

प, की फ्राक पहन कर यह बच्ची | 
Wee -अहसास दिला रही है कि जबाब | 
Ee ननहमुन्नों की फैशेत रोड़ में भाग | 
| लेने को पूरी तरह तैयार है 
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डी की सूइयां पलपल आगे सरक रही थी, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था. माधवी 
बेचैनी से कभी घड़ी पर निगाहें डालती तो कभी खिड़की का परदा हटा कर 
बाहर झांकती. Roni 
माधवी के पति मनोहर ने कई दिनों की जिद के बाद उस दिन बच्चों से क्वालिटी 
रेस्तरां में आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था. बच्चे शाम से तैयार हो गए थे ओर 
मनोहर के आने की राह देखतेदेखते थक गए थे. . हर ! 


कहानी ० डा. दीपा 
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व्हाइटल फीस्ट “ विधि समाचार 


_ ` चटपट बड़ी 
सामग्रीः (६ लोगों के लिए) 


२कप बड़ी 

४-५ हरी मिर्च 

१ छोटा चम्मच राई 

२ करे प्याज़ 

३-४ टमाटर 

१ चुटकी हींग 

२ छोटे चम्मच मिर्च पाउडर 

१/२ छोटा चम्मच हल्दी 

२ बड़े चम्मच तेल, स्वाद के अनुसार नमक. 


बड़ी को १० मिनट गुनगुने पानी में भिगोइए. 
हल्के से निचोड़ कर अलग रख दीजिए, टमाटर 
काट कर ब्लेडडर में उसकी प्यूरी तैयार करिए. तेल 
॥ गरम करके, उसमें राई डाल दीजिए, जब वो 

। फूटने लगें, उसमें हींग, हरी मिर्च और कटा प्याज़ 
मिला दीजिए, प्याज़ हल्का भूरा हो जाने तक 
भूनिए, टमाटर प्यूरी, १/४ कप पानी, बड़ी और 
अब मसाले मिलाकर १-२ मिनट के लिए 


Ie 
' पकाइए-जब तक मसाला सूख न जाए, 


गरम-गरम सबको खिलाइए, 


a Ps | 


बैंगन का भरता 
सामग्रीः (६ लोगों के लिए) 
१ बड़ा बैंगन (५००-६०० ग्राम) 
१/३ कप चूरा 
२ करे प्याज़ 


२ कटे टमाटर , 
१ बड़ा चम्मच तेल 


२ छोटे चम्मच धनिया जीरा पाउडर 

२ छोटे चम्मच मिर्च पाउडर 

१/२ छोटा चम्मच हल्दी 

१ बड़ा चम्मच कटा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक. 


व्हाइटल फ़ीस्ट चूरा १० मिनट गुनगुने पानी में 
भिगोइए. बैंगन के बड़े-बड़े टुकड़े काट के भाप 
से या ग्रिल में नरम करिए. छिलका अलग करके | 
उसे मैश कर लीजिए, गरम तेल में, प्याज़ को 
हल्का भूरा होने तक भूनिए, टमाटर मिलाकर तब 
तक पकाइए जब तक गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो जाए. 
चूरा, बैंगन और सब मसाले मिलाकर कुछ 


: मिनटों. के लिए पकाइए. निकाल कर ऊपर से | 
-घनिये से सजाइए, 


१००% 


शाकाहारी 


शिदेतिय की छबि | 
कहूँ के यंकनो में 22 
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| दीपक ने शिकायत की ह 


भाधवी और मनोहर के शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवत के 
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जब रचना ने अचातक आ कर हलचल सी मचा दी तो 


माधवी ने ऐसा किया कि समय भी कट गया और लाठी भी | L. 


नहीं टूटी. 


सड़क पर किसी गाड़ी का हार्न बजता 
तो नेहा और दीपक दौड़ कर बाहर चले जाते. 
माधवी भी उठ कर साड़ी ठीक करने लगती, 
पर दोनों बच्चे जब बाहर से लौट कर उदास 
स्वर में कहते, “मां, यह पिताजी की गाड़ी 
नहीं थी,” तब बच्चों के साथ माधवी भी 
गुमसुम सी बैठ जाती. 

मनोहर के इंतजार से ऊबी नेहा ने 
माधवी से कह ही दिया, “मां, पिताजी ने कहीं 


` हमें बहलाने को तो हामी नहीं भर ली थी?” 


"नहीं बेटी, उन्हें दफ्तर में कोई जरूरी 
काम होगा.” माधवी बेटी का मन रखने को 
जबरदस्ती मुसकरा दी. ४ 

“उस दिन भी पिताजी अप्पूधर ले जाने 
का वादा कर के देर से घर लौटे थे.” इस बार 


क 


"तुम्हारे पिताजी की तरक्की हो गईहै 
बेटे, इसलिए अब उन्हें दफ्तर में ज्यादा काम 
करना पड़ता है.” माधवी ने बच्चों को 
समझाने की कोशिश की. 

"क्या अब हम कभी भी आइसक्रीम 
खाने नहीं जा पाएंगे?” दीपक ने रोंआसे स्वर 
में कहा. Ee, 
माधवी की ममता तड़प उठी. वह बच्चों 


को तसल्ली देते हए बोली, "` हम लोग पांच 
मिनट और पिताजी का इंतजार करेंगे. फि 


"एक दिन मैं अचानक मनोहर के कक्ष में 
गया तो वहां रचना को बैठी देख कर ठिठके 
गया. उस समय वह रचना से दुखी स्वर गें 
कह रहा था, 'तुम मुझ से क्यों कटने लगी 
हो?” विनोद ने बताया. %. 


हि 
fF 


" होक.” दीपक ने खुश हो कर स्वीकृति 


| „ दी और नेहा के साथ बाहर चला गया. 


.माधवी को वह पांच मिनट का समय 
बेहद बोझिल लग रहा था. समय बिताने के 


. उद्देश्य से उस ने उस महीने की 'गृह शो भा' का 
नया अंक उठा कर पन्ने पलंटना शुरू कर दिए. : 


अचानक माधवी के हाथ रुक गए. जाने क्यों 
उस की दृष्टि उस लेख पर ठिठक गई, जो 
महिलाओं के लिए था 'पति के बहकते कदम, 
कहीं पत्नी भी तो जिम्मेदार नहीं.' 


9 F प मन सें तीनचार पुष्ठों के लेख 
को माधवी एक नजर में पढ़ गई. 


` माधवी का दिल अनजानी आशंकाओं से 
&धड़कने लगा. बारबार उस के मन में लेख की 


पंक्तियां गूंजने लगती. 'क्या आप के पति घर 
MR के प्रति दिनोदिन उदासीन होते जा 
रहे हैं?” 
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' हम तीनों आइसक्रीम खाने चल पड़ेंगे, ठीक?” 
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माधवी ने मनोहर और अपनी स्थिति 
पर गौर किया तो उस का माथा ठनका. पर 
उस लेख में जो कारण पति की उदासीनता के 
लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए दिए राए 
हेतो माधवी की हसली पर मा ; 


माधवी तो मनोहर का प्रापूरा खयाल 
रखती थी. मनोहर की पसंद ही उस की पसंद 
थी. विवाह के बाद से अब तक मनोहर ने जैसा 
चाहा था, माधवी ने अपनी गृहस्थी को वैसा 
ही संवारा था. न कभी उस ने पति की 
भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और न ही वह 
Bs की फरमाइश करती थी. वह तो सब 
कुछ पति की राय से ही करती थी. उस की 
अपनी तो कोई पहचान ही नहीं थी. 

“मां... मां... चलिए, पांच मिनट बीत 
चुके हैं. । 

बच्चों ने आ कर माधवी को चेताया. 
माधवी हृदय का उबाल दबाए उठ खड़ी हुई. 

तिपहिया स्कूटर ले कर माधवी दोनों 
बच्चों के साथ क्वालिटी रेस्तरां पहंची तो वह 
खचाखच भरा हुआ था. माधवी अभी बैठने 
के लिए मेज तलाश ही रही थी कि उस की 
दृष्टि विनोद के उठे हए हाथ पर ठहर गई: बह 
इशारे से उन्हें अपनी मेज पर ही बुला रहा था. 
माधवी कूछ क्षण असमंजस की स्थिति में 
खड़ी रही, फिर बैठने का स्थान न देख कर. 
विनोद की मेज की ओर ही चल पड़ी. 

` विनोद अपनी नन्ही बेटी को आइसक्रीम 

खिला रहा था. 

अभिवादन के बाद क्रसी खिसका कर 
बैठते हुए माधवी ने पूछा, ' गुड़िया की मां नहीं 
आई?” RS 
"अजी, उन्हें मायके से फरसत मिले, _ 
तब वह हमारी तरफ देखें?” विनोद ने 
मुसक्रा कर कहा | | 

"फुरसत क्यों नहीं 
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खास अंदाज में 'होहो' कर के हंसने लगा 

"अच्छा तो भाभीजी अपनी माताजी 
की तीमारदारी कर रही हैं. इस उम्र में उन की 
देखभाल करनी भी जरूरी है. 

इस बीच वेटर आ गया. वेटर को 
आइसक्रीम लाने का आर्डर दे कर माधवी ने 
विनोद की बेटी से कहा, ' गुड़िया, तुम्हारा 
फ्राक बड़ा संदर है.” 

"संदर क्यों न होगा. इस की मां ने जो 
बनाया है.” विनोद फिर अपने खास अंदाज में 
हंस दिया. अब दीपक और नेहा भी हंस पड़े. 

अचानक याद आ जाने पर विनोद पूछ 
बैठा, 'मनोहरजी नहीं आए. 

"नहीं, वह दफ्तर से नहीं लौट सके. 

"दफ्तर से?” विनोद आश्चर्यचकित 
रह गधा. 

"हां, वह कह रहे थे कि पदोन्नति के 
बाद उन का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए 
बह रोज ही देर रात गए घर लौटते हैं.” 

विनोद पहले तो चौंका. फिर गंभीर हो 
गया. 


री ने विनोद की मुखमुद्रा देख कर 
कुछ कहना ही चाहा था कि इतने में 


लम्हा 
सूने लम्हे जिदगी की 
तुम से है रौशन मेरे, 
बहारें आई, मुसकराई 
दिल गृलाबों के खिले. 
-भारत भूषण आर्य 


वह बोल पड़ा, “मनोहर देर रात तक क्च 
रहता है? दफ्तर तो साढ़े पांच बजे ही तो (० 
जाता है. | 3 


क्या?...' माधवी कुछ कहतीकहती 


रूक गई. मन आशंकित हो उठा, 'मनोहर 

कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ गए?! 
विनोद माधवी को परेशान देख कर 

आप बुरा न मानें तो कृष 


पास आ गया, 
SI, 
कहू tt | 
जी, कहिए.” माधवी अनिष्ट क| 

आशंकाओं से सहम गई 

बहुत सोचविचार के साथ विनोद 
बोला, "भाभीजी, आप जरा मनोहर का कए 
ज्यादा ही ध्यान रखा कीजिए. कछ महीने 
पहले उस ने एक लड़की को दफ्तर में टाइपिए | 
रखवाया था. आजकल वह उस के साथ बहुत 
घूमताफिरता है. वह लड़की गजब की सुंदर 
ओर चंचल है 


“बुरा न मानें तो कहूं कि ऐसी लड़कियों | 


बड़ी जल्दी मर्दों को अपने मायाजाल में फंसा| | 
लेती हैं. जहां दफ्तर में पहले कोई मनोहर वी || 
तरफ आंख तक नहीं उठाता था, वहीं अब 
खलेआम उस के चर्चे होने लगे हैं... | 
"जी,” माधवी हतप्रभ रह गई. फि 
कछ सोच कर पछने लगी, "कहीं उस लड़की 
का नाम रचना तो नहीं है?'' 
"यही नाम है उस का. इस का मतलब 
र दफ्तर के चर्चे आप तक भी पहुंच ५५७ 
” 
माधवी को लगा कि अब इस शह || 
उस का रहना मुशकिल हो जाएगा. भ 
और रचना के बारे में धीरेधीरे सभी 
जाएंगे. वह किसकिस की बातों का 
देगी. किसकिस से नजरें चुराएगी 
हिकारत से देखेगा तो कोई दया भाव से 
ड की हंसी उड़ाएगा तो कोई उसे ही 
गा. | 
नेहा और दीपक आइसक्रीम ली द 
चुके थे. वेटर कप समेट रहा था. मी“ 
बहुत मना करने पर भी विनोद 
चकाया. ८ र 
रेस्तरां से निकलते हुए विनोद नें. 


ह Digitized by Arya Samaj FounSdNdN. CoE OTST छन्म्मे+नाजुक 


कपड़ों के लिए अच्छा है 
यही उपयुक्त होगा आपके 
सभी बेशक्रोमती बस्रों के लिए. 


. इजी. गोदरेज का सुपर लिक्विड डिटजे. 
इजी का अनोखा त शिशु के 
नर्म-नाजुक कपड़ों आर दूसरे सभी 
विशेष बच्चों - रेशमी, शिफ़ॉन 

लेस, ऊनी, सिन्थेटिक आदि 

को धुलाई करे ओर उन्हें सवाई, 

कोमलता से: असरदार तरीके 
से. उनमें ड्रायक्लीनिंग सी 
चमक जगाए. और हर बार 
यही दोहराएं, ओर ज़रा गोर 
कीजिए पैसों की बचत पर 
इजी के 500 ग्राम पैक को 
क़ीमत सिर्फ़ रु. ।9* और 
घुलाई-की ताकत 50 साडया 
या 750 क्रमीजें, हरेक 

40 ग्राम सेशे भी घोए. 

72 क़मीजें, हर कपड़े पर 
घुलाई-खर्च सिर्फ़ 20 पैसे 
अब आप खुद ही समझ 
लीजिए, बाज़ार में एक रेशमी 
साड़ी घुलवाती हैं, तो कितमे 

(दाम चुकाती हैं! 


* स्थानीय कर अलग 
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बच्चे के छोटे-से दिमाग में सुंदर-सुंदर कल्पनायें बाहर 
उड़ान लेने को ० 23080 हें. 

कॅमल रंगों की सहायता से इन्हें बेरेकटोक उड़ने दीजिये. 

आपके बच्चे का हो हाथ ओर कॅमल का हो साथ तो बस 

कुछ मत पूछिये कि कैसे बनती है बात पर बात. 
हवाई घोड़ों पर सवार कल्पनायें लेने लगती हैं रूप हजार 
फिर होनहार प्रतिभाओं को रिझाने-ललचाने के लिए कॅमल 
के पास रंग भी तो हैं बेशुमार. 


अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारिये. उसे उपहार में दीजिए 
कॅमल के रंग. 


४ £ DJ 
. 


२५ वर्षो से हर रंग में आपके संग. 
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कॅमलिन लिमिटेड 
आर्ट मेटेरियल डिविज़न 
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दिती को आगाह किया, आप 
जरूर समझाइएगा. आप हैं, बच्चे हैं, समाज 
में अच्छी खासी इज्जत है उस की. . 
"अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं 
है. जरूर आप लोगों को गलतफहमी हुई है. 
रचना को तो मैं ने ही उन के दफ्तर में 
रखवाया था. मैं तो उसे बरसों से जानती हं.” 
FR माधवी ने विनोद की बात हंस कर टाल दी. 
| माधवी घर लौटी तो बरामदे में अभी 
तक घप अंधेरा फैला था. इस का मतलब था 
कि मनोहर अभी तक नहीं लौटा था. माधवी 
को लगा, जिस गढ़ में वह स्वयं को सुरक्षित 
समझ कर चैन से रहती आ रही थी, वह अब 
धराशायी होने वाला है, दीवारें ढहने वाली हैं, 
et छत गिरने वाली है, ओह, में अब अपना 
if दुखड़ा किस के आगे रोऊं?' 
दोनों बच्चे माधवी की मनोदशा से 
बेखबर कपड़े बदल कर बिस्तर में दुबक गए 
थे. 


माधवी गाउन पहन कर कछ देर 
चहलकदमी करने के बाद खिड़की के पास आ 
बैठी थी. उसे वे दिन याद आ रहे थे, जब उस ने 


| 
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मनोहर को अपनी सहेली नूतन के कहने पर बच्चों न 


प्र क आती 
& | ले काब्रेक्टरश्री की, फाडल केक 
बिप्टीदी के कमरे में यादूकिवा 
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एक ट्यूटर रखने का फैसला कर लिया था 


नतन ने उस ट्यूटर का नाम रचना बताया था | | 
कु 


रचना ने घर के बिगड़े आर्थिक हालात का 
रोना रो करं माधवी के हृदय में तुरंत जगह 
बना ली थी. 


अः माधवी रचना को अपनी छोरी 
बहन की तरह ही स्नेह देती थी. अकसर 
शाम की चाय वह रचना के साथ ही पीती थी, 
रचना का चंचल स्वभाव उसे बहुत भा गया 
था. 

माधवी किसी दिन बहुत देर तक रचना 
से बातें करती रहती तो मनोहर उसे गाड़ी से 
उस के घर तक छोड़ आता. रचना की 


चुलबुली बातों और भोले चेहरे ने का | 


मनोहर को भी आर्कषित कर लिया, यह | 
माधवी नहीँ जान सकी. 

एक बार मनोहर की माताजी घर आई 
हुई थीं. उन्होंने बच्चों की ट्यूटर को तेज 
नजरों से भांपते हुए माधवी को चेताया, 
"बहू, इतनी हसीन और जवान लड़की को यो 
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लिए 7) 
रथा. \ घर में रखना ठीक नहीं है. EE 
| | ® ०माताजी,यह तो बच्चों की ट्यूटर है. 


"तुम ने तो परोपकार की भावना से 
रखा है. पर यह तुम्हें धोखा दे सकती है. अति 
दयावान होना भी ठीक नहीं होता, बह्‌. मैं 


जगह | में इसे रख लिया है.” माधवी ने दया दिखाई. 
छोटी : , 
अकसर | तुम्हारी भावुकता भी देख रही हूं और रचना 
ती थी. | काचंचल, अल्हड़ स्वभाव भी. कहीं ऐसा न 
गा गया | हैं, पानी सिर से गुजर जाए और तुम्हारी 
'सुखी गृहस्थी में आग लग जाए. 
ता "क्या मतलब, माताजी?” माधवी चौंकी. 
गाडी पे “मतलब साफ है. मर्दों को ऐसी 
ना की| लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं. मनोहर का 
ने कह स तरह एक जवान लड़की को अंधेरेउजाले 


ग | घर छोड़ने जाना ठीक नहीं है. यह सब मैं अपने 
अनुभव के आधार पर कह रही हूं R > 

पर “नहीं नहीं, माताजी. बह ऐसे नहीं हैं.” 

कर माधवी माताजी के पास से उठ गई थी, पर 

मन में शंका का बीज पड़ चुका था. माधवी ने 

कभी ऐसा तो सोचा ही न था. फिर माताजी 

के बारबार टोकने पर माधवी ने निश्चय 

` || किया था कि आनेवाली पहली तारीख को बह 

| - रचना को हटा देगी. 

माधवी के जवाब देने से पहले ही रचना 

वोत पड़ी थी, "भाभीजी, कल से मैं बच्चों को 

पढ़ाने न आ सकगी. भे दफ्तर में टाइपिस्ट 


३ तत ल गई i 
ड "अरे यह तो बहत अच्छा हुआ. 
| कभीकभी तो आया करोगी न?” माधवौ ने 


चैन की सांस ली थी, प ऊंपरी मन: 
लिया था थी, पर ऊपरी मन से पूछ 


"हां, बुलाने पर तो आना ही पड़ेगा,” 

Sl कर मनोहर की तरफ देखा. 

उस की इस हरकत पर कंट कर 

रह गई थी, पर मनोहर को अखबार में खोया 

हो गई थी, 

न माली निश्चित न रह पाई. 

5 प्रवेश इ सेध De उस की गृहस्थी में 
xh) 


कर ही 


0 । Fru का, था 
धवी, रचना जैसी लड़कियों से होशियार 


RIE दिती t 


हः €> इस के घर की दशा खराब होने की वजह से में. 
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रहना. पुरुष का स्वभाव बड़ा जिद्दी और ढीठ 
होता है. एक बार वह जो मन में ठान लेता है, 
उसे प्रा कर के छोड़ता है. पत्नी चाहे लाख 
गुस्से से लड़ के कह ले, पर यदि उस ने इरादा 
कर लिया है तो वह अपना मनपसंद साथी 
जरूर हासिल कर के छोड़ता है.” 

“पर एक नौकरानी की पत्नी के आगे 
क्या औकात?” 

माधवी ऐसे संबंध को स्वीकार नहीं 
कर पा रही थी. 

“अरे, ऐसी लड़कियों की शर्म मारी 
जाती है. इन्होंने तो सपने में भी ऐसी 
सुखसुविधा नहीं देखी होती .ये अपने Bhs 
उम्र के पुरूष को फंसा कर निहाल हो जाती हैं. 
इन्हें अनुभवी और पारंगत पुरुष का यौवन का 
खेल रास आने लगता है. घर का भेद तो ये 
पहले ही ले चुकी होती हैं. सच तो यह है कि 
ऐसी स्थिति के लिए पत्नी खुद जिम्मेदार 
होती है.” 

“बह केसे?” माधवी का दिल बैठने 
लगा. “ 

“अरे, पति पर आंख मूंद कर विश्वास 
कर के और ज़्यादा छूट दे के. कछ तो उन का 
घमंडी स्वभाव घर उजाड़ने में सहायक होता 
है और कुछ अपने रूपश्ृंगार के प्रति 
उदासीनता भी. 

नूतन ने मानो उसे आने वाले खतरों से 
सावधान किया था. 

तभी गाड़ी का हार्न बज उठा. 

माधवी अतीत की यादों के जाल से 
निकल कर तुरंत मुख्य द्वार पर जा पहुंची... | 


सटर गाड़ी बंद कर के घर कीत्रफ [| 
| मूत तो माधवी का चेहरा देखकर बोल | 


उठा, ' बड़ी उदास लग रही हो?” | 
"उदास नहीं, नाराज हूं.” माधवी 
मुसकरा दी. | “07 

"नाराज क्यों?” मनोहर के कदस रुक 


गए. ट ; 
"आप अकेले ही जो ऐसा खुशबूदार . 

पान खा लेते हैं.” माधवी ने शरारत से. 

मनोहर के लाललाल होंठ एए. 


"ओह, कल तुम्हारे लिए भी ले 
' आऊंगा. मनोहर ने माधवी को बाहों में भर 
लिया. बहनों 
` „| इस के बाद माधवी बच्चों को 
( आइसक्रीम न खिला कर लाने का उलाहना न 
` ` ेपाई.वह घर को तनावमुक्त रखना चाहती 
'' थी. नूतन ने सलाह दी थी, 'पत्नी लड़ कर, रो 
| कर, कलह से कुछ हासिल नहीं कर सकती. 
| ` ऐसी स्थिति में उसे प्रेम का सहारा ले कर ही 
` , कोई रास्ता खोजना पड़ता है.' मनोहर गहरी 
||. नींद सो गया था. पर माधवी की आंखों में नींद 

| का नाम नहीं था. 
bo दो बृतेःतों बच्चे सुबह उठते ही मनोहर से 
5% चिपट गए और गत शाम आइसक्रीम 
“|. न खिलाने की शिकायत करते हए रोने लगे. 
`. ` मनोहर नेदोनों बच्चों को अपने सीने से 
ह ४ लगाते हए प्यार से कहा, "ओह, भई कल के 
लिए माफ कर“रो. आज जरूर तुम दोनों को 
घुमाने ले जाऊंगा और आइसक्रीम भी 
खिलाऊंगा.” 
“सच पिताजी?”- नेहा और दीपक 
चहक उठे. 
| “बिलकूल सच.” मनोहर भी उन की 
“| मासूम खुशी में शामिल हो गया. 
शाम को माधवी यह देख कर हैरान रह 
` गई कि न केवल मनोहर समय से वापस आ 
गया था, बल्कि बच्चों को घुमाने भी ले गया 
था. 
आने वाले इतवार को माधवी ने मनोहर 
से पूछ लिया, “बताइए, आज दोपहर के खाने 
में क्याक्या बनाऊं?” : 
4 ` ` “अरे, मुझ से कया पूछना, जो चाहे बना 
| लो. मनोहर ने पूर्ववत अखबार पढ़ते हुए 
जवाब दिया. 
“मालूम है, आज खाने पर मैं ने 
श! विनोदजी को बुलाया है और रचना भी 
{ र ke आएगी.” { 
oe "रचना क्‍यों?” रचना का नाम सुनते ही 
मनोहर ने अखबार एक तरफ रख दिया, 
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"इसी लिए कि अब बह भी दफ्तर में 
आप की सहकर्मी हो गई है. आपने तो बताया चुप रह गया 


ही न था.” माधवी ने चावल बीनते हुए चोर. 
नजरों से मनोहर को देखा. 
"इस में बताने वाली ऐसी कया विशेष , 
बात थी?” मनोहर ने माथे पर बल डाल कर: 
अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की. | 
"बिशेष बात तो नहीं थी, पर वह | 
बच्चों की ट्यूटर भी तो थी. इसी लिए उसे | | 
बुला लिया. फिर वह बातचीत में भी तो बड़ी 
तेज है. सब का मन मोह लेती है. सैं ने सोचा, 
उसे भी बुला लूं.” मा धवी ने अर्थ भरी दृष्टि से 
मनोहर की तरफ देखा. 
“जो तुम्हारे जी में आए करो.” मनोहर _ 
उठ खड़ा हुआ. 
दरअसल माधवी को ले कर उस के हदय | 
में उथलपुथल शुरू हो गई, कहीं माधवी .) 
रचना के साथ मेरी रंगरलियां को जान तो , 
नहीं गई. कहीं यह रचना के सामने ही मुझे 
जलील करने की योजना तो नहीं बना रही? 
विनोद को भी बुला लिया है. ओह, कहीं बही 
रचना का अपमान कर बैठे तो?' 


एः बार.तो मनोहर के दिल में आया | 
_ ४ किमाधवी से साफसाफ पूछे, ' तर 
सब को मुझ से पूछे बिना क्यों 80 ?'बह | 
तेजी से कमरे में आया. उस का चेहरा तमतमा | 
रहा था. तभी उसे खयाल आया. रचना (| 
इतनी भोली नहीं है कि माधवी के कहने पर | 
यहां दौड़ीदौड़ी आएगी. बह तो मुझ से भी 8 
मिलती है तो किसी को कानोकान खबर नहीं | 
होने देती. नहीं, रचना नहीं आएगी. | 
`. बच्चे दोपहर का टीवी कार्यक्रम देख रहें | 
थे, जब रचना ने दरवाजे की घंटी बजाई | 
मनोहर ने ही दरवाजा खोला. वह रचना को रा 
देख कर हड़बड़ा उठा था. चेहरे पर घबराहट 
और पसीना छलक आया था. ._ | 
स्वयं रचना भी बौखला सी गई थी. 
पर माधवी उस सें खु दिल से मिली, 
हंसहंस कर बातें करती रही. 
थोड़ी देर में विनोद भी अपने 02% 


| 
| 
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बॉनी मिक्स-संपूर्ण परिवार के लिए उत्तम.पचाने में मिनटों में तैयार 

आसान व पोषक पारिज . सुबह नाश्ते में या स्कूल बॉनी मिक्स झटपट और . 

या ऑफ़िस से लोटकर शाम को खाने के लिए आदर्श... कितनी आसानी से बन जाता है 
एंक करोरे में 
आवश्यक 
मात्रा में बॉनी 
मिक्स डालिए. 
उसमें उबाला 
हुआ पर्याप्त 
दूध मिलाइए, 


अच्छे से 
मिलाकर 
चिकना पोरिज 
बनाइए, 

हर चम्मच के 
साथ आपका 
परिवार इसके 


स्वाद की 
तारीफ़ करेगा 


निकस 


| के प्रस्तुतकर्ता- ज्लिन्डिया लि.(पूर्वकालीन उ्लैक्सो ) 
परिवार के लिए पौष्टिक आहार में सबसे भरोसेमंद नाम 
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भोजन करने के बाद सब इकट्ठे बैठे 
` और बातचीत करने लगे. अचानक चर्चा 
पतिपत्नी के बीच आ जाने वाले तीसरे व्यक्ति 
पर आ कर रुक गई, जो श गृहस्थी को 
` उजाड देती है. बह स्त्री भी हो सकती है और 
क भी. यह और बात है कि पतिपत्नी के 
बीच आने वाला वह तीसरा व्यक्ति पुरुष कम 
होता है, स्त्री अधिक. 
विनोद ने गृहस्थी में आग लगाने वाली 
स्त्री की ऐसी भर्त्सना की और समाज में उस 
की स्थिति ऐसी गिरी हुई साबित की कि हर 
कोई उस से सहमत हो गया. 
जब शाम को महफिल उठी तो रचना ने 


दांतों के कारण हाथी 
आफत में 


हावी के दिखाने के दांत वाकई 
अच्छे लगते हैं. कितु शिकारियों के 
कारण कम होते हाथियों की संझ्या कतई 
अच्छी नहीं लगती. अब तो उन का 
अस्तित्व ही खतरे में है. 
अफ्रीका के देशों .में प्रतिवर्ष 
लगभग 70 हजार हाथियों को मार कर 
|| प्राप्त होने वाले 500 टन हाथी दांत का 
व्यापार जारी है.इस गजसंहार का एक 
और कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है 
जिस के भरणपोषण के लिए जंगलों को 
काट कर खेत बनाए जा रहे हैं. . 
इस प्रकार हाथियों के मारे जाने की 
समस्या से निबटने के लिए अब 
विश्वव्यापी कोष के सहयोग से तैयार 


योजना के तहत एक करोड़ 80 लाख 
ज डालर जमा किए जा रहे हैं. यह राशि 
| हाथियों के संरक्षण कार्य पर खर्च की | 
जाएगी. * 
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"भाभीजी; घर 
तकी 


चलते हुए माधवी से कहा, "अच्छा भारी | 
अब म स il 
“पहले वादा करो कि अगले 
भी आओगी.” माधवी ने हंस मर 
हाथ पकड़ लिया. । 
“कोशिश करूंगी.” रचना की नजरे 
झुक गई थीं. | 
“चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूं,” 


माधवी भी बाहर निकल आई. 

“नहींनहीं, आप बैठिए न.” । 

“अरे, इसी बहाने तुम्हारा घर देख 
लूंगी. कभी मन किया तो अपनी बहन का 
हालचाल पूछने तो आ सकंगी.” माधवी गे | 
पर्स उठा लिया और चलने पर उतारू हो गई | 

माधवी रचना के साथ चली गई तो। 
मनोहर सोफे में धंस गया, 'यह माधवी को( 
क्या होता जा रहा है. कहीं रचना उस के आगेक्क 
अपना मन खोल कर न रख दे. अगर मेरी 
गृहस्थी में आग लग गई तो में किसी को मुंह 
दिखाने के काबिल न रहूंगा. ओह.. मैं क्या 
करूं, ष 2 ? है! पु | 


मनोहर को पहली बार एहसास हुआ कि|| | 
उस ने जो रचना के साथ प्रेम का महल बनाया 
हे, वह बालू के उस धर की तरह है, जिसे | | 
माधवी के पांव की एक ठोकर धराशायी कर | 
देगी. मनोहर बेचैन हो गया और कमरे में |. 
इधर से उधर घूमने लगा.. Ny 


दिः पर दिन बीत रहे थे. मनोहर की 


आता था. बच्चे कहीं चलने की जिद करते ती |; 
वह उन्हें घुमाने भी ले जाता था, पर य 

एक दिन बाजार में अचानक £ विनोद 
मिल गया तो उस ने माधवी से व! 
को बिखरने से बचाता 
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है] 


चोटी तक पहुंचने के लिए श्रीदेवी की सलाह! 


“खासतौर पर आपके कैरियर की शुरूआत में यह और  हूं। लेकिन जो काम मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है 
भी जरूरी है, क्योंकि तब सब आपसे अपने ढंग से उसमें मै जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती। कभी नहीं 
मम कराना चाहते है।” “मेरे बालों की देखभाल के लिए डाबर आँवला केश 
नगीना फिल्म से पहले भी मैने कई बार इन्कार तेल के पारम्परिक गुणों का कोई मुकाबला नही है।” 
किया कि देवी हंसते हुए बोली “कई हलक-्की - ख्याल से मरे बाल ही मेरी सबसे बड़ी 
काएं तुकराई, और बेवकूफी के काम करने ५ दौलत है|” श्रीदेवी अपने बलखाते बालों को 
से इंकार किया।” आज चोटी पर मजबूती से छूकर मुस्कुराती है। “और मै इनकी 
र जमाने के बाद श्रीदेवी को यह गर्व ८) देखभाल डाबर आँवला केश तेल से करती 
ना स्वाभाविक है कि उन्होने हर काम ८, ह्‌\,हर रोज। मुझे केवल सजाने या 
अपने ढंग से किया 4 po 929 संवारने वाला तेल नही-बल्कि असली 
"कभी-कभी डायरेक्टर शॉट ओके कर क के श तेल चाहिए। डाबर आँवला केश तेल के 
दैते है, लेकिन मेरे भीतर के कलाकार को ig £ पोषण से मेरे बाल बढ़ते है, मुलायम और 
सन्तोष नही होता। मै वो शॉट बार-बार 7/4 स्वस्थ बने रहते है। इसलिए तो मैं अपने बालों 
दोहराती हूं जब तक मुझे भरोसा नहीं हो 22 के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करती। 
जाता कि इससे मेरे दर्शक खुश होंगे।' है की 22 डाबर आँवला केश तेल 
शाबाश श्रीदेवी हम आपके साथ है | | गा ड्रेसर, जिसे मै कभी न नही 
कहती !” 


ग अक्सर शॉर्टकट बूते है”, देती £* डार 


अफसोस से कहती है बेशक श्रीदेवी भी अ 

मामूली अपनाती ही “लेकिन कुछ 2 का; आ 

फ्‌ दी में ही, जैसे जल्दी में फास्ट न क आतता 
रैडीमेड ड्रेस से ही काम चलाती सै 9 के अल 


DUIis hin शा ल 
क असली तेल जो बालों की करे सही देखभाल 


-0.In Public Domain. @ 
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"क्या मतलब?” माधवी ने हंस कर 
पूछा. 

"मतलब साफ है. अब रचना बहुत 
बदल गई है. वह इन दिनों अपने काम से काम 
रखती है.” विनोद सहज स्वर में बोले. 

"यह तो बड़ी अच्छी बात है.” 
'\घह अच्छी बात आप ही ने उसे सिखाई 


“वह केसे? 
"अब आप बुरा न मानें तो प्री बात 


॥8॥ 


कह. 
“ब्रा क्यों मानूंगी, आप पूरी बात 
कहिए.” माधवी रास्ते से एक तरफ खड़ी हो 
गई. 
"एक दिन में अचानक मनोहर के कक्ष में 


गया तो वहां रचना को बैठे देख कर ठिठक 


` गया. मनोहर रचना से दुखी स्वर में कह रहा 
था, 'त्म मुझ से क्यों कटने लगी हो? तुम्हारे 
बिना तो मुझे सब सूनासूना लगता है. अब तुम 
पहले की तरह मिलती क्यों नहीं?” 

“रचना ने मनोहर से साफसाफ कह 
दिया, 'अब मैं अपनी स्थिति जान गई हं हु मैं 
पतिपत्नी के बीच 'तीसरी' नहीं बनूंगी. मेरी: 
आंखें खुल चुकी हैं. 

“रचना की बात सुन कर मनोहर उसे 


उठाते हुए बोला, 'चलो, बाहर चल कर बात 
-. करेंगे.” 


5 “पर रचना ने बाहर जाने से कड़े शब्दों 
में इनकार कर दिया, 'मनोहर बाबू, मैं जान 
गई हूं कि सत्री की मर्यादा सामाजिक बं धनों में 
बंध कर जीने में ही सुरक्षित है. आप शांत मन 
से सोच कर देखें. हमारे इन चोरी के संबंधों 
की परिणति आखिर क्या होगी? क्या आप 


माधवी दीदी को तलाक दे कर मुझ से विवाह | 


करेंगे?' यह सुन कर मैं तो हैरान रह गया.” 
"ओह, फिर कया हुआ?” माधबी का 

कंठ सूख गया. चेहरा पीला पड़ गया. 
. 'डरिए मत. रचना की विवाह वाली 


बात सुनते ही मनोहर सकते में आ गया. उसे | 
शायद रचना से ऐसे सबाल की उम्मीद नहीं _ 


थी. रचना ने जब मनोहर को चुप देख कर 
अपना सवाल 
Ly 


फिर दोहराया तो मनोहर | 


हकला कर बोला, 'माधवी को तलाक, 
कैसे हो सकता है?' 5 
“इस तरह उन के प्रेम प्रसंग का अंतर 
गया. रचना ने उस दिन के बाद मनोहर क्ष 
तरफ देखा भी नहीं. रचना अपने निश्चय दी 
पक्की निकली.” विनोद ने निश्चित स्वरे 
अपनी बात को अंत दिया. | 
"अच्छा, अब मैं चलती हूं, भ्रा, 
साहब. माधवी अभिवादन कर तुरंत बहांगे 
घर की तरफ मुड़ गई. | 


५५ 
a 


घाः लौटते हुए माधवी लगातार रचा 
और मनोहर के बारे में ही सोचती रही। 
'तो मनोहर की उदासी के पीछे रचना 
बिछुड्ने का दुख है. मैं ने जो इतने वर्ष मनोहु/. 
के साथ बिताए वे मिथ्या हए, माधवी ६ 
अपनी स्थिति पर रोना आ गया, "मनोहर 
बारे में सब कुछ जान कर भी में कैसी चट्रा| ' 
बनी रही. पर अब मैं चट्टान ही बनी रहंगी| 
खुद को रेत में नहीं बदलने दूंगी. | 
परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करना हैं. |. 
जब शाम को मनोहर दफ्तर से लोग 
तो माधवी पास आ कर बोली, एक 


5 ॥। 


"कहो. मनोहर ने हारे हुए जुआरी 
तरह हथियार डाल दिए और सोफे पर 
गया. 

"अब इस शहर से मेरा मन उचट 
है. अगर आप का किसी दूसरे शहर 
तबादला हो सके तो... iin 

"तुम ने तो मेरे मन की बात 
मनोहर चौंक कर सीधा बैठ es 

"तो कल ही अपने wt | 
कहिएगा.” माधवी ने मनोहर कें कथ | 
अपना सिर रख दिया. | 

"तुम ठीक कहती हो, में के 
सा ' मनोहर ने माधवी का चेहरा 

में ले कर उसे चूम लिया... 

` माधवी को लगा, मानों मती 


नर 
क्रिस्टल ग्लास जैसा सुन्दर, और कभी न टूट. 
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्ः हृतेन लंबे अंतराल के बाद उमा धर आ किया. उस का मनपसंद खाना बनाया, 
© रही थी. मुझे तो बहुत प्रसन्न होना का हलवा, मटरपनीर, कोपते और भरवा | 
` ` चाहिए था. पर नहीं, में आतंकत सी करेले tS 
हो चली थी शाम से ही में कभी घर में तो कभ्षी 
पिछले सात महीनों में केवल तीनचार बाहर लान में चितित औरं तनावपर्ण सी 
पत्र लिखे होंगे, उस ने संक्षिप्त, सारहीन, चहलकदमी करती रही. उमा ने यह नहीं 
कृशलक्षेम की सूचनाभर देने वाले. अंतिम पत्र लिखा था कि वह किस समय पहुंच रही है? 
में सिर्फ तीन संक्षिप्त वाक्यांश थे, ठीक हं. बस से आ रही है या रेलगाड़ी से? संभवत 
] 20 तारीख से छुटटयां हैं. 9 की शाम. को . जानबूझ कर मुझे संशय और चककर में डालने 


. दिल्ली पहुंचंगी के लिए ही उस ने यह सूचना गोल कर दी 
सुखद सूचना थी. में कई सप्ताह से इस होगी. ~ 
की प्रतीक्षा कर रही थी. में ने उमा के कमरे को लान के बीचोबीच खड़ी में द्विविधामें | 


झाड़बुहार, साजसंवार कर सुव्यवस्थित फंसी सोचती रही. आखिर मेरे और मेरी p 


की शुका 


कहानी ७ कसम गप्ता As 5 
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5 अ बताती क्यों नहीं क्या बात है? '' उमा 
पा 4 "त बढ़ाते हुए मैं ने उस से 
रत के बीच यह अलगाव और 
हमारे स; दीवार क्यों खड़ी हुई? कहां दरके 
उसे =^ १ कहां चूक हुई मुझ से? मैं ने तो 
लाड़प्यार से पाला था. 
- मेन क्या प्रकाश को ले कर? 
धन्यवाद क ही मन इस सुखद संयोग को 
बरही था. परिस तयो का नभर उजा 
वहएक था कि प्रकाश दिल्ली में नहीं थे... ७... . 
सप्ताह के लिए दफ्तर के कार्य सेदीर ९ ` 
थे. तो फिर क्या उमा के जीवनमें. . सेः 
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Digitized b 
` किसी नवयुबकने प्रवेश कर लिया है? क्या इस 
नए रिश्ते से उत्पन्न विसंगतियों को संभाल 
पाने में वह स्वयं असमर्थ है? 
कया उमा अपने पिता की स्मृति व्यथा 
को विस्मृत कर पाने में असफल रही है? यह 
सच है कि वह पिता की लाड़ली बेटी नहीं 
' 'बेटा' थी. पर इस का यह अर्थ तो नहीं कि 
|... लगभग पांच वर्ष बाद भी उन स्मृति दंशों के 
| कारण व्यथित रहा जाए. 


के द्वार पर तिर्पाहया स्कूटर आ रुका. 
' | ११शाम के घिरते धुंधलके में एक 
. छटपटाती सी आकृति घुसी तो में कल्पना 
. ' लोक से वापस वास्तविकता की ठोस धरती 
पर उतर आई. 
उमाआगईथी. एक हाथ में छोटी 
 अटैची और कंधे से लटकता लाल कपड़े का 
-सफारी बैग. 
"हैलो, मां. एक संक्षिप्त, औपचारिक, 
शुष्क अभिवादन, न गरमी, न भावावेश. 
“आ गई बेटी.” कह कर मैं उस के 
पीछेपीछे घर के भीतर गई. 
उमाने अटैची और बैग जमीन पर पटके 
और धम्म से सोफे में धंस गई. एकदम क्लांत, 
थकी, परेशान सी. . 
"कैसे आई?” 
Te a a गई थी. I! 
“शिमला से दिल्‍ली तक की लंबी 
FR की लंबी यात्रा 
कोई प्रतिक्रिया नहीं, उस की खोजी 
दृष्टि घर में कुछ तलाश कर रही थी. में 
` जानती थी, उस की तलाश का लक्ष्य. घर में 
व्याप्त एक दीर्घ, अघोषित शांति जैसे उसे 
आश्वस्त कर गई. 
“कुछ चाय या काफी लोगी?” 
t 'रहने दो. 2! 
tt, ले लो. १0 
“रास्ते में पी ली थी.” 
“ठीक है, कपड़े बदल लो. 
यंत्रवत वह उठ गई, सामान वहीं छोड़ 


में ने दखा, यह वही उमा थी जो छ:सात 
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मास पूर्व जिस मनोदशा में गई थी उसी 
लौटी थी. आंखों में अस्वीकृति और असंतोष क 
के भाव, पूरे व्यक्तित्व पर हार और ७० 
असफलता से उत्पन्न क्लांति और निराशाक्ष[|' 
कालिमा पुती हुई थी. 


मे f 
तस्र अंतर कसक गया. आखिर क्या ह् 
`हे, मेरी बेटी को? किरा अकथ 
त्रासदी को भोग रही है मेरी लाडली? | 
रात के खाने पर भी एक दीर्ध मौत 
खिचा रहा. खाने के बीच मैं ने बहत प्रय 
किया, उमा को इस चुप की बरफीली गुफा 
बाहर खींचने का. मैं प्रश्न दर प्रश्न पूछ 
रही. वह उत्तर देती रही. संक्षिप्त, निर्थक 
सारहीन. ॥ 
"इस बार कितने दिन रहना है? में। + 
पूछा. 


"देखो १2 
''शशिमला में बहुत सर्दी होगी?” 
a 77 


"तेरी तबीयत तो ठीक रहती है?” 
इस बार उमा ने शब्दों का नहीं। 
शारीरिक भाषा का प्रयोग किया. उस 
प्रश्नसूचक दृष्टि मेरे मुख पर गड़ा दी. 
"रेरा मतलब तेरा सिरदर्द...? 
t 'ठीक है ;! 
''सुमी तुझे बहुत याद करती है. 
"कल मिलूंगी उस से? a । । 
"ले, यह गाजर का हलवा तो खा. | 
कर में ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच उस | 
मुंह में डालने का उपक्रम किया. Ss 
उमा ने मुंह खोला. हलवा खाने के ति] 
नहीं, मुझे झिड़कने के लिए. रूखे स्वर में बोली. 
“मैं बच्ची नहीं हूं, खुद खा लूंगी.' 
मैं एक बार फिर अपने खोल में सि| 


B 


गई, 


खाना खत्म हुआ तो उमा अपने कर| 
चली गई. में उसे दू ध का गिलास देने गई. be 

गिलास पकड़ा कर वहीं खड़ी रही. फिर 
अपनी समस्त ऊर्जा समेट, साहू, 
बा "उमा, बताती क्यों नहीं, कया 


2 “तुम्हें पता है, मां. 7 
छः... मुझे कृछ नहीं पता.'' 
“तब मैं क्या कर सकती हूं?” 
i तू मुझे क्यों सता रही है?'' 
मां, में थकी हुई हूं. मुझे अकेला छोड़ 
केलिए। दो. े 


रे हर मुंह लटकाए, हताश और निराश सी 
उमा के कमरे के बाहर आ गई. 
{ सिरक! में ने घर का काम निबटाया. फिर अपने 


बिस्तर पर लेट गई , पर नींद नहीं आई. आती 
कमरे | भी कैसे? मेरे बगल के कमरे में मेरे जीवन की 


गई. 5 जीवंत समस्या जाग रही थी. मुझे लग रहा 

फर श जैसे उमा सिसक रही है. दबीघुटी रुलाई 

क स्पष्ट स्वर मुझ तक पहुंच रहे थे. 

या बा मन 4 बार मेरी आंखें नम हो गई. मेरा 
त अतीत की गलियों में भटकने लगा. ऐसी. 
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"पह तुम्हारे लिए” प्रकाश ने एक पैकेट उमा की 
ओर बढ़ाते हुए कहा. 4 


तो नहीं थी, मेरी लाडली बेटी. 20 वर्ष की 
नवयौवना है. शिमला के एक स्कूल में पढ़ाती 
है. हर प्रकार से स्वतंत्र और सुखी है. पर 
न जाने कौन सा अनाम दुख उस फे जीवन के 
समस्त सुखों को चूहे की तरह कृतर्कृतः 
कर खा रहा है? न 

यह सच है कि उस के पिताजी की मृत्यु 


“हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था. | | 


उन के कार्यालय में आग लगी, करीब सात | 
व्यक्ति जल गए. उन में से एक उमा के. || । 
पिताजी भी थे. लगभग एक मास तक. 
मृत्यु से जूझते रहे.बाद में वह इस संसार से || 
बिदा होः पए, . 
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समय के साथ मैं ने बदली परिस्थितियों 
से समझोता कर लिया. उन के कार्यालय ने 
मुझे नौकरी दे दी.'जीवनक््ल में ही तीन 
कमरे का एक मकान विकास प्राधिकरण से 
ख़रीद लिया था 
उमा के पिता के जाने के बाद हम दोनों 
, भावनात्मक तथा मानसिक स्तर पर टूट गई 
थीं. परंतु भौतिक दृष्टि से हमें कोई विशेष 
तकलीफ नहीं हुई. नोकरी और मकान मिल 
जाने से हमें जीवनयापन में सहायता मिली 
तब उमा पढ़ रही थी. पिता की मृत्यु 
के बाद वह चंचल और बहिर्मुखी लड़की 
एकदम गंभीर और अंतर्मुखी हो गई. वह 
गुमसुम सी रहती. पढ़ाई में खोने का नाटक 
करती. कहीं आतीजाती नहीं थी. जब देखो, 
तब पिता की याद में खोई रहती. 
में देख रही थी, उमा में आ रहे 


और स्वाभाविक व्यवहार करती और अपने 
अंतर में संचित अथाह पीड़ा को कभी उस के 
सामने उजागर नहीं करती 

उमा, अपने मन को शांत करो, जीवन 


में अभाव और कष्ट आते रहते हैं. इनसान को 


` बहादुरी से इन का सामना करना चाहिए.” मैं 


उसे सांत्वना देती 


मां, मैं आप की तरह निष्ठर और 
कठोर नहीं बन सकती,” उमा ने तपाक से कहा 
था 
` में स्तब्ध रह गई थी. कसमसा कर मैं ने 
` पूछा, यह तुम क्या कह रही हो?” 
pr ठीक कह रही हं, मां. तुम ने तो 
पलक झपकते ही पिताजी की याद को अपने 
` मन से निकाल दिया.” 


यः श में अवाक रह गई. गला भर्रा गया. शब्द 


, अटक कर रह गए. मैंने निरीह, क्षमा मांगती 


दृष्टि से उसे ताका 
मां, मुझे .सब पता है. उमा ने घरते 


` हुए मेरी ओर देखा था 


कया पता है तझे?” में लगभग चीख 


परिवर्तन को. इसी लिए? में उस से स्वतंत्र' 


ह मेरे ऊपर मेरी बेटी का निर्मम प्रहार था. 


` की स्मृति के दीप जलाए शोक मना 


"सुमी बता रही थी...” 
"क्या बता रही थी?” हः. . 
और वार्ता भंग हो गई. उमा की यही 
खराब आदत मुझे परास्त कर देती थी. | 
बातचीत चरमोत्कर्ष पर होती और वह चप | 
की बर्फीली झील में कद कर गायब हो जाती. | 
उस दिन मुझे आभास हो गया था, उमा | 
की मन:स्थिति का. तो इस का मतलब था कि | 
उसे प्रकाश के बारे में संदेह हो गया था. यों | 
चोरीछिपे कछ नहीं हो रहा था. न ही मैं ने | 
ऐसा कुछ किया था, जिस पर उसे कोई | 
आपत्ति होनी चाहिए थी. | 
कई वर्षों के एकाकी जीवनयापन के | - 
पश्चात मुझे बड़ी तीब्रता से जीवन के एक 
सार्वभौमिक कितु क्रूर सत्य का आभास हुआ "ह 
था कि नारी का जीवन पुरुष के बिना अपूर्ण | 
है. एकाकीपन अस्वा भाविक, कष्टदायक और 
निरर्थक होता है. बौद्धिक तथा भावनात्मक | 
भूख को सहन करने में इतनी तकलीफ नहीं _ 
होती. लेकिन शरीर की अजगरी क्षधा हर | 
किसी को छटपटाती है. कोई स्वीकारे या नहीं 
परंत शारीरिक मांगों की अनिवार्यताएं नारी 
को झकझोर कर रख देती हैं 
ऐसे में कार्यालय सहयोगी प्रकाश | 
कुमार का सामीप्य मेरे लिए अभिशाप नहीं, 
सुखद संयोग साबित हआ था. प्रकाश स्वय ॥ 
विधुर थे. उन की पत्नी संतानहीन ही रही. ". 
शायद किसी विचित्र बीमारी से ग्रस्त थी 
इसी लिए उन के बच्चे नहीं हए 
प्रकाश हमारे घर आने लगे. सब कछ | 
सामान्य और सहज सा हो चला था. मुझे पता | 
ही नहीं चला कि उमा के अंतर्मन में अस्वीकृति 
तथा विद्रोह का तूफान उठ रहा है. यों उस नें 
कभी कुछ खुल कर नहीं कहा था, पर 
यदाकदा वह व्यंग्य बाणों से मेरे मर्म को छेद 
कर रख देती थी. यही नहीं, प्रकाश की 
उपस्थिति को तो उस ने कभी भी नहीं 
जब भी बह आते, उमा उठ कर चली जाती 
उमा का यह व्यवहार असंगत _ | 
असामान्य नहीं था. जो युवा बेटी अपने पिता 


i 
| स्वीकार कर सर्वी थी? इस त्य कभ है ० Cheppai and eGangotri 
नहीं, प्रकाश को भी आभास था. हां, हमें एक ( < df 
बात का संतोष था कि उमा का विरोध तीव्र ०2 
ही ४" यामुखर नहीं था 
म इस बात की अनुभूति हमें उस समय हई 
[प जब उमा ने अपनी सहेली सुमी के पिता के 
ir माध्यम से शिमला के एक स्कल में नौकरी 
मा तलाश कर ली. उस ने हमें कुछ नहीं बताया 
के जब शिमला से नियुक्तिपत्र आया तो उस ने 
यों घर छोड़ने की केवल सूचना मात्र.दी थी. 
ने मैं तो हक्कीबक्की रह गई 
ई अविश्वासपूर्वक मैं ने उस से कहा था, ''यह 
तुम ने क्या किया, उमा? कया दिल्ली में नौकरी 
के नहीं कर सकती थीं?” 
क "दिल्ली में?” उमा ने एक अर्थपूर्ण 
आ ६... गाकयांश उछाला 
र्ण | / "हां, दिल्ली के किसी भी स्कल में 
रह भाराम से तुह नौकरी मिल सकती थी.” 


लगा ली आग वामन में 
` परेशां अपनी हस्ती से. 


रः दिल्ली छोड़ना चाहती हुं.” * गए थे. और उस के बाद उमा 

हीं “क्यों?” मैं सकते में आ गई थी. जंगल में छोड़ गई थी कोश 

र „इसी लिए कि मेरा घर दिल्ली में है.” कितनी अकेली, असुरक्षित, असहाय | 

तो यों कहो कि तुम घर...” और असमर्थ सी महसूस करती रहती थी मैं, 

हो, मां. इस घर में हर समय मुझे घुटन एकाकीपन कें इस विष का पान करना मेरे | 
महसूस होती रहती है. लगता है, मैं घर में लिए लगभग असंभव था 

रा | एक सीलनभरी बदबूदार कब्र में कैद प में प्रकाश का आध प 

मं, | एकदम ऐसा लुलव अनुभव था, जैसे त 

यं आखिर क्यों?” रेगिस्तान में द सफर करते वाले यात्री के 

न. तुम सब जानती हो, मां.” सूखे कंठ में शीतल जल की कुछ बूदें पहुंच 

ग. | रहेगा कुछ नहीं जानती, उमा. तुझे बताना जाएं, 2 
गा, में प्रकाश ने सहारा ही नहीं दिया, एक | 


और उस दिन भी उमा ने अपनी उसी ानीयावरी जिस के ऊपर मेरे जीवन 


ता | ने परास्त कर दिया हिलतीडलती काया स्थिर हो गई gi 
ह | तो ग करती ह बह बोली, मह "सरला, तुम्हें इस परिवर्तित स्थिति से 


त भ बजे मिलना था... और समझौता करना होगा. उमा कोई ज़ीवतभर | 


बाइ सगय उमा सुमी के पास चली गई. शिमला गई है. कल अपने पति के घर चली 


ही पह घर छोड़ शिमला भी चली गई. जाएगी. तब भी तो तुम्हें उस का विछोह 
. से एस सहना होगा.” प्रकाशा के द्वारा कहा गया 
TN पटाई जिस दिन उमा ने घर से विदा एकएक शब्द मेरे दरध हृदय को शीतलता र 


तीकले ९३ विनों तक रोती रही थी. न॒ प्रवान कर रहा था 
पिता कभी , नसो पाती. पहले उमा के: मैंने बड़े संयत स्वर में कहा, मैं बहुत | 
|. ने भरने वाली रिक्ति दे कर चले अकेली हो गई हूं, प्रकाश.” 

हे (तीय) |98 
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|... "यह समस्या अलग है. अगर मुझ से 
पूछो तो उमा ने यह घर छोड़ कर तुम्हारी 
जटिल समस्या को और आसान कर दिया है 
प्रकाश ने शांत और तटस्थ स्वर में कहा 
"वह कैसे?” मैं ने उलझन भरे स्वर में 


पूछा 
'प्चरोध के अभाव में, हमतुम शांत मन 
से इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं. 
बात ठीक थी. हम ने समाधान खोज 
. लिया. कुछ मास पश्चात हम दोनों एक सादी 
। | रस्म के बाद दांपत्य सूत्र में बंध गए थे. हां 
“| के इस से पूर्व एक बार उमा दिल्‍ली आई थी तीन 
| दिन के लिए. तब मैं ने उस से इस विषय में 
|... पूछा था. उस ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं 
की. दो दिन बाद ही लौट गई 
उमा का विवाह में आने का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता था. मैं ने उसे इस विषय में दोतीन 
पत्र डाले. उस ने एक का भी उत्तर नहीं दिया. 
मुझे उत्तर की अपेक्षा थी भी नहीं 
इस बीच मैं उस की हर सुखसुविधा का 
खयाल रखती थी. दो बार शिमला भी गई 


ठंडे मन से जब सोचती हं तो मुझे लगता 
है, में तो बखूबी मां की भूमिका निभा रही थी 
पर उमा, वह मेरी बेटी बन कर क्यों नहीं रह 
हक अंगले तीनचार दिन शांतिपूर्वक बीत 
` गए. कोई विशेष घटना नहीं घटी 


र मौन के खोल से बाहर नहीं निकली. 
।| ' 5 बहं सामान्य रूप से खातीपीती रही 
5 '| खूब जम कर पढ़ती. हाँ, रोज सुमी के साथ 
र ४ | खरीदारी करने जाती. ढेरों वस्तुएं खरीद कर 


| ` लाती. मुझे कुछ नहीं दिखाती थी. चुपचाप 
उन्हें अपने कमरे की अलमारी में बंद कर देती 
5 .. मद्रास से प्रकाश के आगमन की सूचना 


ने मुझे थोड़ा सा अनमना कर दिया. वहां से वह 
सुबह की उड़ान से दिल्‍ली पहंचने वाले थे 


| संयोगवश उमा सुमी के घर गई हुई थी. घर में 
. प्रवेश करते ही प्रकाश ने पूछा, “उमा आ 
f हूँ गई? (४५ धर 


-रही, कित्‌ उमा के होंठों पर गायब हो गई 


ठीक 77 बजे प्रकाश घरं पहंचे. तो ने अपना निष्कर्ष निकाला. 


` को आ गई. मेरे अनुमान 


tt हां ) 


"कैसी 97! ड हू 
"बही चाल बेढंगी, जो पहले थी, अब |. . 


है 

"छोड़ो उसे, यह बताओ, दौरा कैसा 
रहा?” | ( 

"ठीक ही रहा. भागदौड़ काफी करनी | 
पड़ी. उधर वर्षा भी बहुत हो रही थी.” 

"कहीं भीगेभागे तो नहीं.” j 

"सरला, मेरे खयाल से हमें उमा को |. 
किसी मर्नाश्चकित्सक को दिखाना चाहिए.” | 


प्रकाश ने गंभीर हो कर कहा. | 
“छोड़ो उमा की बात. दफ्तर नहीं 
जाना?” ||; 
'पतम कैसी हो?” न 
मेरे होंठों पर मसकान उभर आई - 
शाम को उमा और प्रकाश का | 
आमनासामना हुआ. दोनों के चेहरों पर एक । 
नामालम सी आत्मीयता की मधारिमा | 
उभरी. फिर वह प्रकाश के मुख पर तो जमी 


"कैसी हो, उमा?” प्रकाश ने पहल की. | 
t 'ठीक हः 
{शमला में कैसा चल रहा है? 
चल रहा है बस i 
कछ क्षण मौन छाया रहा. प्रकाश ने मेज कै 
पर रखा एक पैकेट उठाया और उमा को देते. 
हए कहा, "तुम्हारे लिए ee 
उमा ने हिचकिचाते हुए पैकेट खोला: || 
उस में से मुंगिया रंग का सूट का कपड़ा और 
एक साड़ी निकली. उमा की आंखों में पला 
को नीली चमक उभरी और फिर बुझ गई 
बह चुपचाप उस पैकेट को ले कर कम | |" 
में चली गई. मुझे बुरा लगा. उसने प्रकारै को 
धन्यवाद तक नहीं दिया i 
"सरला, लगता है, उमा हमारे 
से नहीं उखड़ी है. उस की इस मनोद 
लिए कुछ और कारण उत्तरदायी हैं 


मैं ने कोई प्रतिक्रिया व्यवत नहीं 
इसी माहौल में उमा की छट्टिया 
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“है |. F a आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है 
र | तोड़ विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए 


डे 

* Ter 

- 7 “कक 

4 ee 
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२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के 
बाल झड़ रहे है... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं! 


कया आप उन ९ लोगों में से एक है? तब तो आजही २. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग करने वाली विश्व प्रसिद्ध 
'ह परीक्षण कीजिए, अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि पयोर 
Ee अपने बलों को रो से कंधी कीजिए, अगरकंघीपरबाल | सिकल मल बज तक 
ख आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों में कुदरती खुएक की कमी पूरी करती है ओर बालों 
काह है योर सिल्विक्रिन को फिर से स्वस्थ बनाती है. 
द कोका काए है सीमन एडस की उततम परिणाम के लिए पयोर सिल्विक्रिन को सर की तचा पए | | 
"¬ जो आपके बालों की कुदरती ख़ुगक है; केवल प्योर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का | 


मं ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है खस्थ सामानय नहीं हो जाता. : 
र कमी को पूरा करता है. f 
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(शमला चले जाना था. वह जिस मन:स्थिति 
में आई थी, उसी में जी रही थी. मांबेटी के 
संबंधों में जो दरार उत्पन्न हुई थी, वह घटने 
की जगह थोड़ी और चौड़ी हो गई थी. 
ओऔ भेतर उस रात मैंने उमा की बरफीली गुफा 
३६ को ध्वस्त कर ही दिया. अगले दिन 
हमारे विवाह की दूसरी वर्षगांठ थी. में नहीं 
चाहती थी कि उस दिन उमा के कारण कोई 
कटुता उत्पन्न हो. 
उस रात मुझे महसूस हुआ, जैसे पास के 
कमरे में सोई उमा कराह रही है. 
मैं दबे पांव उठी. उस के कमरे में गई. वह 
सो रही थी. रजाई एक तरफ पड़ी थी. में ने 
आज वक उस का माथा छुआ. उसे बुखार 
नहीं था. फिर न जाने क्या हुआ, मैं ने झुक कर 
उस के माथे को चूम लिया. 
जैसे ही मैं जाने के लिए पलटी कि मुझे 
अपने साड़ी के र का खिचाव महसूस हुआ. 
मैं ठिठकी. अगले ही क्षण मैं उमा के अंक में 
थी. वह मुझ से लिपट कर रो रही थी. 
“उमा बेटी, क्या बात है? मैं तुम्हारी मां 
- हूं. बता तो सही, तुझे क्या दुख साल रहा है?” 
उमा ने मुझे अपने साथ लिटा लिया और 
मुझ से चिपट कर वह बस रोती रही. 
मेरे अंतर में ममता का सागर हिलोरें ले 
रहा था. मेरी युवा बेटी एक बार फिर छोटी 


ही गुड़िया बन मेरे अंक में सिमट आई थी. 
कैसा लन सुख था वह. 
“उमा, बोल बेटी, क्या बात है? मझ से 
. कोई गलती...” * 2) 
रे “नहीं मां, गलती तुम से नहीं, मुझ से हुई 
"क्या किसी लड़के ने...?”' 
"नहीं मां.” 
"तो फिर...?”” 
“में ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है. 
मां, मुझे क्षमा कर दो.” | 


“यह तू क्या कह रही है?” 
"मां, मैं ठीक कह रही हूं. शिमला में 
अकेले रह कर मुझे महसूस हुआ कि एकाकी 


जीवन कितना बड़ा अभिशाप है. मैं लौट आई | 
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. साथ सोई 


« आया था, हम तीनों के जीवन में. 


शाल तथा प्रकाश के लिए सूट का कपड़ी 
दोनों nn 


हूं, मां. मैं अब शिमला नहीं जाऊंगी. में यही 
अपने घर में रहूंगी. जब से मैं ह|, र 
र , मुझे तुम्हारी कमी खलती रही है, |. 
त बिना मैं बिना पतंवार की नाव जैसी 
बन गई थी. में ने घर छोड़ा आक्रोश और 
विद्रोह के कारण. इस घर में पिताजी की मि | 
को ध्वस्त होते देखना मेरे बस में नहीं था. 
लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं बहत. 
स्वार्थी थी. में ने अपने पक्ष में इस समस्या को. 
देखा, तुम्हारा पक्ष एकदम अनदेखा कर 
दिया. मैं ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मां.” | 

"नहीं उमा, तुझे दुखी देख कर मझे दख 
होता था. तू तो मौन की ऐसी गुफा में घुसी कि 


ऊपर नहीं, अपनी है 
उ पर. 
“ऐसा मंत कह, उमा.” We 
"मां, मैं बच्ची नहीं रही हं. युवा हो गई | 
हूं. अपना और आप का भलाबुरा सोचविचार | | 
सकती हूं. मेरी समझ में आज एक बात आगई | 
है. जीवन में हर स्थिति का मूल्यांकन केवत | 
ली तनवारा 
hr ए अपने दुखों से समझोता करता [ह 
ही विवेक हे.” 


उस रात मैं अपने कमरे में नहीं, उमा के 


हम लोग सुबह उठे. एक नेया सवेरा 


उमा ने हम दोनों को बड़ी अलु ४0 
दृष्टि से ताका और मधुर स्वर म॑ ब“. !| 
“विवाह की वर्षगांठ मुबारक हो, म 
bs ; : 7 
हम दोनों स्तब्ध रह गए. 
फिर उमा उठी. अपने कमरे में 7 | 
लौटी तो उस के हाथ में कई पैकेट थे. हम || 
हुई बोली, आप दोनों के लिए, आप 
तरफ से उपहार. से 
मैं ने पैकेट खोले. मेरे लिए साड़ी 


. हम दोनों अभिभूत 
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जैः ही अंज ने फोन उठाया, उसे अन के 

पति मनीष की रुधी हई आवाज 

सनाई दी. फोन पर उस ने जो कछ 

सना, वह उस पर कभी विश्वास न करती 

यदि फोन मनीष का न होता. मनीष ने उसे 

फोरन बुलाया था क्योंकि अन्‌ ने आत्महत्या 
करली थी 

फोन रख कर वह पास रखे सोफे पर ही 

बैठ गई. सोचने लगी, 'अनु ने ऐसा क्यों 


५ किया 


परंतु वह सोचने का समय नहीं था. बह 
तुरंत स्कूटर में ब्रेठ र अब्र के घार की ओर 


कहानी अजीत मेहर 


चल दी. स्कूटर की गति के साथसाथ अन का 
जीवन उस के मस्तिष्क में एक चलचित्र की 
तरह आने लगा. 

अन्‌ से अंजु की दोस्ती उस समय से थी 
जब वे दोनों एक ही कालिज में पढ़ती थीं 
यद्यपि उन के स्वभाव में जमीनआसमान का 
अंतर था. पर उन की दोस्ती देख कर दसरी 
लड़कियां ईर्ष्या करती थीं. अंज स्वयं बहत ही 


शांत स्वभावं की, कम बोलने वाली लडकी 


थी, जबकि अन बहत ही हंसमख और बातनी 


भलामानस पति, समझदार 
बच्चे. घर भी सभी सखः. 
बविधाओं से संपन्नः न 
काई अभाव, न कोई द्वेष, 
फिर एसी कौन सी 
बथा थी. जिस ने अन्‌ 
का आत्महत्या जैसा 
क्ावियेकपूर्ण कार्य 
करते पर विवशा | 


क्र दिया? 


|. भी. वे दोनों हमेशा साथसाथ रहती थीं. यहां 
तक कि कालिज के विदाई समारोह में उन्हें दो 
हंसों का जोड़ा उपाधि दी गई थी 
बी.ए. करने के बाद अंजु के पिता का 
तबादला हो गया और वे दोनों अलगअलग हो 
है गई थीं. उस के बाद भी उन का संपर्क पत्रों के 
` ' माध्यम से बना रहा. पत्रों से ही अंजु को पता 
चला कि अन्‌ की शादी तय हो गई थी. अनु हर 
पत्र में लिखती-उसे बहुत ही डर लग रहा था 
पके उस जैसी स्वाभिमानी व मुंहफट लड़की 
ससुराल में कैसे निभा पाएगी 
कछ दिनों बाद अनु की शादी हो गई 
उस के पत्रों से पता चला कि उस के पति बहुत 
ही भले मानस हैं. परंत उसे भी आम भारतीय 
ससरालों की तरह सास व जेठानी काफी 
परेशान करती थीं. लेकिन पति के प्यार के 
कारण उस में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ 
गया और वह बहुत सहनशील हो गई. 
उस के तीन वर्ष बाद अंज्‌ की भी शादी 
हो गई और दोनों सहेलियां अपनीअपनी 
गृहस्थियों में व्यस्त हो गईं. परंतु 47 साल 
बाद, दोनों सहेलियां फिर से मिल गई क्योंकि 
मनीष का तबादला अंजु के शहर में ही हो 
गया था. अब दोनों सहेलियां फिर से मिल कर 
बहुत ही खुश थीं, दोनों के बच्चे काफी बड़े हो 
चुके थे. इसलिए दोनों के पास समय ही समय 
था. 


डक बोध 
नजर के सामान्य दोष को दर करने 
के लिए कोमल कांटैक्ट लैंसों का अधिक 
समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए 
क्योंकि इस के प्रयोग से विषाणओं से 
संक्रामक रोग फैलने का बहत जोखिम 
रहता है 

ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली 
` | डाक्टरों की दवा व उपचार की पाक्षिक 
. पत्रिका के अनुसार रोज पहने जाने वाले | 
कांटैक्ट लैंसों के इस्तेमाल से कानिया को 
क्षति पहुंच सकती है. | 


[ &६ 
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अः के पति मनीष किसी बड़ी कंपनी मे | 


निदेशक थे. घर में सुखसुविधा की हर 
चीज मौजूद थी. दोनों बच्चे पढ़ाई के 
साथसाथ खेलकूद में भी आगे रहते थे. उस 
की सास का निधन हुए वर्षों बीत गए थे और 
ससराल से उस का नाता लगभग टूट ही चका 
था. अब वह अपने घर की रानी थी 

एक दिन अंजु ने मजाक में अनु से पूछ 
लिया, ''तम्हारे भलेमानस पति क्या अब भी 
बैसे ही सी धेसादे हैं, जैसे शादी के समय थे?” 

अन्‌ के चेहरे पर उदासी छा गई, "हां 
अंज, मेरे पति सच में भले हैं, बल्कि अब तो 


| FR 


पहले से भी अधिक चाहे जाने के योग्य.हो गए | 


हें I! 


"यह तो खुश होने की बात है. पर 


तुम्हारे चेहरे पर यह सुनते ही बारह क्यों बज | 


गए? आखिर बात क्या है?'' 
अनु की आंखें छलछला उठी और बोली 
अंज, यह सच है कि मेरे पात भले हैं, कित्‌ 
इतने भले आदमी के साथ 24 घंटे रह कर 
जिंदगी नहीं बिताई जा सकती. में उन्हें एक 


साधारण आदमी के रूप में देखना चाहती हूँ | (४ 


जिसे प्यार के साथसाथ क्रोध भी आए. दया 
के साथ घणा भी हो. दसरों के सुखदुख के 
बारे में सोचने के अलावा कभी अपने बारे में 
भी सोचें.” 


पता नहीं अन्‌ कब से भरी बैठी थी कि | 


सब कुछ कह कर मन हलका कर लेने 
उतावली होने लगी. अंजु चुपचाप सुनती रही 
और अन्‌ कहती रही 

"जब में शादी के बाद ससुराल आई तो 
पति के बारे में जो डर था, वह पहले दिन 
काफर हो गया. वह मेरी हर इच्छा 
का ध्यान रखते. यहां तक कि उन्होंने मुझ 
स्पष्ट कह दिया, 'यहां तम पूरी तरह स्वर्त 
हो. तम जैसा उचित समझो, करो 
कहती वह उसे मान लेते 


"शरूशरू में तो मझे बह सब बर्दी | 


अच्छा लगा. परंत धीरेधीरे मुझे लगने लगा 
कि वह मेरी इच्छाओं को जरूरत से ज्यार्वी 
महत्त्व देते हैं. मेरी बीमारी में वह राता 
भर जागते, घर का काम देखते, बच्चों 


बे. र 


Rid पिल रस उन 
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, 
र i midis. हि 
*| सनी अ 
र एक्स्ट्रा कंडिशनर्स सहित 
में 


भापक वालों की सफाई ही नहीं और भी बहुत कुछ करती है 
सनी आर्निका शैम्पू एकमात्र प्रमुख ७ इसमें हेयर टॉनिक कें पोषक गुण 
शैम्पू है जो आपके बालों की सुन्दरता मौजूद हैं। र 
और कायाकत्प के लिए शुद्ध सर तत्व ० यह बालों का झड़ना रकती है 
+ तलत गुणों का उपयोग करती और रूसी दूर करती है। 
६ - कदरती ढंग से। यह अदभुत. ७ यह सिर की खाल को उद्दीपित 
विशेषता सौंदर्य को स्वास्थ्य के साथ करती है। 
Pe सम्मिश्रित करने में ० वास्तव में यह नमी, चमक और 

ता देती है। मुलायमियत कायम रखने में मदद £ 
आरनिका का यह औषधीय पौधा देती है। 
तणा और कैंधरिस के साथ सनी आर्निका शैम्पू शुद्ध और 
मे बहुत इस्तेमाल किया सौम्य है। यह आपके बालों को 
और यही सनी आर्निका शैम्प्‌ रेशमी-मुलायम, चमकदार और पृष्ट 
i और विलक्षण फार्मूला बनाती है, साथ ही एक सुगंध प्रदान 

i ` . करती है जो फ्रासीसी है। अपने बालों . 

गा \ को सनी आर्निका शैम्पू से खूबसूरती के 
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देखभाल करते, परेतु उन के मुंह से कभी उफ 
जक न निकलती. वह मेरी बचकानी व गलत 
बातों का भी कभी विरोध नहीं करते 
Fe "धीरेधीरे मझे इन सब से नफरत होने 
(९. लगी. मैं जानबूझ कर उलटीसीधी हरकतें 
[8६ करती, जिस से उन्हें गुस्सा आए. पर वह न 
; जाने किस सिट्टी के बने हैं कि कभी मुझ से 
ऊंचा तक नहीं बोलते. ऐसा नहीं हैं कि उन्हें 
| गस्सा आता ही नहीं है 
बच्चे ज़ब गलती करते है 
तो उन्हें न केबल डांटते ही 
हैं, बल्कि कभीकभी तो 
पिटाई भी कर देते हैं. 
` दफ्तर में भी यह 
बहूत ही अन्‌शासनप्रिय 
अधिकारी मानें जाते हैं 
काम के मामले में जरा भी 
ढील इन्हें पसंद नहीं. इन के 
सभी कर्मचारी इन के गुस्से 
से बहत घबराते हैं.” 
चाहे कहीं घमने- 
फिरने जाना हो या क्रुछ 
खरीदना, सब कुछ मेरी 
मरजी से होगा. यदि रात 
को ।2 बजे में इन्हें नींद से 
जगा कर कहू, चलो, 
घूमने चलें. यह बिना कोई 
प्रशन किए उठ कर तैयार 
हो जाएंगे. कभीकभी मैं 
जानबूझ कर फुजूलखर्ची 
करती हूं, ताकि यह मना 
कर दें पर ऐसा आज तक 
कभी नहीं हुआ.-में इन के 
पास रह कर भी कभीकभी इन्हें अपने को हाथ 
तक नहीं लगाने देती तो यह फौरन प्यार से 
कहेंगे, अच्छा सो जाओ. 
"बच्चे यदि कभी मुझ से बहस करें तो ये 
तरंत कहेंगे, 'यदि घर में रहना है तो ठीक से 
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ना >पा:- भेज दंगा 
"एक बार मैं ने कहा, में नोकरी करूगी' 
बोले, 'ठीक है.' नौकरी करते हुए में ने कहा 
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अपनी मां का कहना मानो वरना छात्रावास में 
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'मैं नोकरी छोड़ रही हूं. निस्संकोच बोले 
ठीक है, छोड़ दो 

"उफ, में कहां तक क्याक्या बताऊ. 

"सच अंजु, मेरा मन होता है कि यह भी 
और पतियों की तरह मझे मेरी गंलत बातों के 
लिए डांटें. कभी अपनी इच्छा मुझ पर लादें 
कभी मेरे मांगने पर भी मुझे कछ न दिलाएं 
पर साथ ही, कभीकभी बिना मांगे भी मुझे 


कुछ दे कर चौंका दें. चाहे वह एक फूल ही क्यों 
न हो. मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती क 
काम करें. शायद त॒म इसे मेरा पाप 
कहो, पर मैं सच कहती हूं. कभीकभी 
अपनेआप से नफरत होने लगती है कि र f. 
Mls जो यह मझे इतना 

` 'तम तो जानती हो कि मैं एर. 
साधारण से परिवार की साधारण सी लड़की 


OTB SN SN 
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रहती हूँ, जिस के कारण घर का कामकाज भी 
अकसर नौकरों के भरोसे द चलता है. 
कभीकभी मुझे इन के प्यार में दया की झलक 
दिखाई देती है. उस से मेरे स्वाभिमान को 
ब्रहत ठेस पहुंचती है. मैं अंदर ही अंदर घुटती 
रहती हूँ. किसी से कुछ नहीं कह पाती. क्या 
यह कहूं, 'मेरा दुख यह है कि मेरे पति मेरा 


| ए तो जानती है कि मैं साधारण परिवार की 


70 अकसर बीमार रहती हूं.” अनु 


7 पुबकते हुए कहा. & 


बहुत खयाल / ः 
रे त हैं.' सुन कर सब मुझे 
सच अंजु मुझे लगता है किमें एक 
दिन पाल हो जाऊंगी. कभीकभी मझे 
लगता है फि शायद मेरी वजह से यह इतना 
भुलाई (दितीय) 


होने - RP 
बरबाद होने से बंच जाता. ` 
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NNN 
शी वरिम रमर ही करत है और अपनी सागायय चिद 


नहीं जी पाते. क्या मेरी मौत इन्हें सामान्य 
जिदगी दे पाएगी?” 

“पागल हुई है क्या?” अंजु ने उस के मुंह 
पर हाथ रख दिया, “ऐसी बेकार की बातें. 
फिर कभी मत सोचना. तुम्हें नहीं पता कि 
जीजाजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं. तुम्हारी 
जरा सी तकलीफ से कितने घबरा जाते हैं. 

अगर तुम्हें कुछ हो गया 
! तो क्या वह कभी भी सुखी 

रह पाएंगे?” 

“शायद हां,..शायद 
नहीं, अन्‌ ने उत्तर दिया. 

उस के बाद बच्चों के 
स्कूल से आ जाने के कारण 
दोनों ही चायनाश्ता बनाने 
में व्यस्त हो गई, 

उस के बाद वे दोतीन 
बार मिलीं. पर एक. बार 
तो ऐसा नहीं लगा कि अन्‌ 

, इतना नासमझी भरा कदम | 

उठा लेगी. 

जैसे ही अंज ने उन के 
घर में कदम रखा. मनीष 
फफकफफक कर रो पड़ा 
औरबोला," ही मेरी 
किस गलती की इतनी 
बड़ी सजा मुझे अनु ने दी 
है? यह कदम उठाने से 
पहले मुझे एक बार तो उस 
ने मेरी गलती बताई होती. 

"में उसे फिर कभी भी 


देता.. 
४वबह़ मेरी प्रेरणा थी. मेरी शक्ति थी. 


हिचकियों के बीच अंजु भी यही सोच ` ॥ 


रही थी, त ने ऐसा कदम उठाने से पहलेएक | 
बार मनीष से दिल खोल कर बात कर ली ॥ 
होती तो समस्या का कोईन कोई हल अवशस्‌ | 
निकल आता. 4 र 
और एक सुखी परिबार इस तरह ` 


“22 


शिकायत का मौका नहीं / 


मैं 26 वर्षीया दो बच्चों की मां हूं. बचपन 
। ही शादी हो गई थी. तब पति नौकरी नहीं 
| ` | करते थे, पर अब वे बड़े शहर में नौकरी करते हैं 
` ` | हर समय मझे ताने देते हैं कि में बदसूरत हू, 
कालीमोटी हूं. बहुत तनाव में हूं. इधर गर्भवती 
भी हूं. क्या करू? आत्महत्या का दिल करता है 
दरअसल शहर में जा कर अकसर कछ पुरुषों 
यह हीन भावना घर कर लेती है क्योंकि वह 
बदले परिवेश में गड़बड़ा जाते हैं. आप इस बात 
को महसूस न कर के प्रेम से अपने पति का दिल 
जीतने की कोशिश जारी रखें. आप का मृद 
व्यवहार उन्हें पिघला देगा. साथ ही आप किसी 
ब्यूटी पार्लर में जा कर उन की राय से अपना हुलिया 
ठीक कराएं ताक आप का रंग व मोटापा इतना 
अधिक न खले. 

23 वर्षीया विवाहिता हूं. एक साल पूर्व 
विवाह हुआ. शादी से पहले एक लड़के से संबंध 
के कारण गर्भ रह गया था जिसे गिरवा दिया 

| था, समस्या यह है कि क्या मैं गर्भधारण कर 
सकती हूं? में डर के कारण डाक्टर के पास भी 
नहीं जाती. क्या करूँ? 

एक गर्भपात के वाद आप गर्भधारण कर 
सकती हैं. गर्भधारण के बाद डाक्टर के पास अवश्य 
जाइए. गर्भधारण को भी सहजता से लें. पर्व बातों 
का किसी को प्रता नहीं चलेगा 

मैं 22 वर्षीया 2 बच्चों की मां हूं. पति के 
गांव के एक दोस्त से मेरे ग्रौन संबंध हो गए 
जिसे पति ने देख भी लिया. अब वे नाराज रहते. 

हैं कि में उस दोस्त से बात न करूं, उधर उस 
दोस्त की शादी हो गई, क्या करूं? 
आप की ही इस मामले में तमाम गलती है 
आप को पति के दोस्त से यौन संबंध बनाने ही 
नहीं चाहिए थे. इस पर पति का नाराज होना 
स्वाभाविक हीं है. आप को शुक्र मनाना चाहिए 
कि बात नाराजगी तक ही रही, वरना कूछ भी हो 
सकता था. अब प्रेम व मनुहार से अपने पति का 


परदा, पड़ा रह सके. 


3८ 


« साल हो गए, दो लड़के भी इसी बीमारी से गर्त 


ध्यान रखें, तब ही शायद आप की बातों प्र. 


मैं एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी. | 
वह भी करता था, पर शादी सुंदर लड़की से|. 
करना चाहता था. उस फी 'शादी हो चुकी है, 
पर मैं उसे भूल नहीं पाती. कया उस से दोस्ती 
रख सकती हूं. उस की बीवी से भी डरती हूं. 
इधर मेरे मांबाप भी पुराने विचारों के हैं 
अजीब वात है कि आप से वह लड़का प्रेम 
करता था, पर शादी सुंदर लड़की से करना 
चाहता था, और की भी. अब आप उस के प्रेम में || 
पागल हैं, उस से दोस्ती करना चाहती हैं. आप) 
उस से हरगिज दोस्ती न करें और अपने घर आते | 
को भी दढ़ता से मना कर दें वरना इस के परिणाम | 
गंभीर होंगे 
मेरी उम्र 9 वर्ष की है. एक लड़की से प्यार | 
करता था, जो मर चकी है. उस की अंतिम इच्छा 
थी कि मैं विवाह कर ल॑. हर रोज वह मेरे सपे में 
आ कर मझे शादी करने को कहती है. लगता है 
उस की रूह चेन से नहीं है. क्या करूँ? | 
इन बेकार की बातों में कछ नहीं रखा. चूंकि 
आप उसे याद करते हैं तो उस का असर आप पई || 
रहता है. इसलिए वह सपने में दीख जाती है. जो है| 
नहीं, उस की यादों को जीवित रखने से कया ला 
हे? आप अभी जो भी पढ़ाई आदि कर रहे ह, 3१|| 
पर ध्यान दीजिए, विवाह की उम्र आने पर विवाह 

हो ही जाएगा 

मैं विवाहित युवक हूं. समस्या यह है कि जो || 
लड़की दिखाई गई, उस के एक पैर में दोष द| 
बिना सहारे के उठ नहीं सकती. जब पूछा तो उसे || 
इस की आदत बताया गया, अब शादी 


Me “lds oS ON 


पैदा हए. क्या में अब तलाक ले सकता हूँ: 

आप के साथ ज्यादती हुई, इस म॑ 4९ ` 
नहीं. फ्रित शादी से पर्व आप को लड़की के ह 
के बारे में ठीक से जांचपड़ताल कर लगी 
था, आप को अपने सखद जीवन के लिए क्ट 
कछ समझौता करना होगा. इस आधार परर 
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| मैं [7 वर्ष का हूं और अपने मांबाप का 
| इकलौता बेटा हूं. मुझे सभी सुखसूविधाएं 
उपलब्ध हैं. मां मुझे ले कर सपने देखती हैं. दो 
वर्ष पर्व एक हादसा घटा और अपने पापा के 
कारणवश मैं बुराई की ओर चलता गया. आज 
मैं एक तेजाब बन कर रह गया हूं. तेजाब बन 
कर जीने से अच्छा है आत्महत्या कर लूं. अच्छा 
इनसान बन नहीं पाता. किस से कहूं दिल की 
बात? आप ही कुछ कीजिए. 
आप का पत्र अस्पष्ट है. पापा के कारण हुए 
हादसे का खुलासा न करने पर बात साफ नहीं हो 
पाती. फिर भी यह तेजाव बनने की बात महज 
फिल्मी असर लगता है. आप तो अभी किशोरावस्था 
के दौर में हैं. इतनी बुराइयों को एकसाथ क्यों 
अपनाया? फिर भी एक झटके से आप ठीक हो 
आप |¢ | सकत हैं. यही उम्र है कि आप कूछ बन कर दिखाएं. 


आने || इकणौता बेटा होने के कारण आप का भी कूछ फर्ज 
गाम | [ खुशी की बात यह है कि आप को पता है कि 


के अंदर बुराई है. जब यह पता हो तो उसे दूर 
करने में ज्यादा समय नहीं लगता. 

मैं तीन बच्चों की मां हूं. शुरू से अपने 
चरित्र को बनाए रखा. पति बहुत गंदा है, जो 
लड़कियों व लड़कों दोनों सें गलत संबंध रखता 
है. इधर मेरे चचेरे भाइयों तक से मेरा गलत 
सबंध होने की बात करता है. हर समय शराब 

पीता रहता है. क्या करूं? 

आप के पति के परिवार में कोई अधिक उम्र 
शी समझदार व्यक्ति हो तो उसे विश्वास में ले 
कर मध्यस्थ बनाएं जिस का आप के पति पर रोब 
`° चलता हो. इधर अपने परिवार का वातावरण 
च्छा बनाने का प्रयास कीजिए. पति चरित्रहीन 
रा पर आप उसे अच्छा व्यवहार दीजिए, क्योंकि 
दशाः मस्तिष्क भी विकृत है. वैसे तो घर के 
be भी अ सकती है, 
| कता ह यवहार ही उन्हें सही रास्ते पर 


मैं 9 वर्षीय यवक ह 
नाय युवक हूं और एक लड़की से 
ता हूँ. लेकिन वह मेरे काले रंग की वजह 
प्रेम नहीं करती. कई बार लगता है कि 
से प्रेम करती 


३ नहीं 
{ आप पड 
के गम ही क्यों 


अपना भविष्य संवारें, ! 
मैं एक विवाहित युवक हूं. डेढ़ साल पूर्व विवाह 
हुआ, एक बच्ची भी है. समस्या यह है कि मेरी 
पत्नी मायके बारबार जाती है, जिस से में 
परेशान रहता हूं. क्या करूं? मेरे घर में कोई |. 
अन्य नातेरिशतेदार नहीं कि उसे किसी प्रकार का 
अतिरिक्त बोझ या परेशानी हो. वह मेरे साथ 
खुश रहती है. फिर भी बारबार मायके क्यों 
भागती है? 
बहुत सी युवतियां मायके के माहौल की इतनी 
अभ्यस्त हो जाती हैं कि नए माहौल के प्रति 
सामंजस्य नहीं बैठा पातीं. कहीं खाली घर उन्हे 
काटता है तो कहीं भरेपूरे घर का काम. , 
आप उस से व सासससुर से स्पष्ट शब्दों में 
कह दें और पत्नी को बहुत ही प्रेम व मनुहार से 
समझा दें कि उस का बारवार मायके जाना आप को 
खलता है. आप के प्रेम के धागे उसे बांध कर रख 
लेंगे. कुछ समय वाद जब अपने घर में काम बढ़ 
जाएगा तो वह अपनेआप ही घर पर रहना शुरू कर 
देगी. ५ । 
में एक अविवाहित युवती हूं. समस्या यह है | | 
कि जिस लड़के से प्रेम करती थी, उस की शादी | 
अन्यत्र हो गई, वह लड़का उस शादी से संतुष्टं |" | 
नहीं है, मुझ से शादी करना चाहता है. 'ना' कर 
दूं तो आत्महत्या कर लेगा. आप की राय चाहती 
हं. मुझे प्रसन्नता है कि आप की पत्रिका द्वारा कई | 
समस्याओं का निदान होता रहता है. मुझ पर भी 
कृपा करें. 
` आप उस लड़के की बातों में न आकर उस से 
दूर रहिए. यदि वह आप को चाहता था तो शादी 
करने का क्या औचित्य था? और यदि कर ली तो 
पुनः आप की ओर क्यों बढ़ रहा है? बस, वह आप | 
का सामीप्य पां कर आप से लाभ उठाता चाहता है. | 
आप के दृढ़ता से मना करने पर वह आत्महत्या | | 
कदापि नहीं करेगा, बस आप को डरा कर अपना 
मतलब साध रहा है. उस से संबंध तोड़ कर नया 
जीवन शुरू कीजिए. 


न 


` नए पकवान ९ 


| | | 
| 

| चोकोनट विधि : एक भारी बरतन में चीनी डालें 
च तब तक हिलाते रहें जब तक उसका रंग | 
|| सामग्री: 6 बड़े चम्मंच मिल्क पाउडर, भूरा न हो जाए, फिर उस में तुरंत दरदरे ल 
i] 4 प्याले दूध, !/2 प्याला चीनी, !/5 छटा किए हुए मेवे डालें और चिकनी प्लेट पर | आ 
चम्मच स्टैबिलाइजर, ] बड़ा चम्मच तरल कैला दें. ठंडा होने के बाद उसे उतारें तथा हे 
दरदरा कर के अलग रख दें. र 


रलूकोस, 4 बड़े चम्मच आइसिग शुगर, !//2 
प्याला क्रीम, 3 बड़े चम्मच कोके पाउडर, [ 
छोटा चम्मच काफी, | छोटा चम्मच वैनिला स्टेबिलाइजर, दो छोटे चम्मच चीनी वतीन ० 
एसेंस. | ; बड़े चम्मच दूध, तीनों को मिला कर पेस्ट 

चोकोनट बनाने के लिए उस में अलग. बनाएं. गिलक पाउडर और आधा प्याला 
से कूछ और सामग्री भी डाली जाती हैः 4 गुनगुना दूध मिला कर अलग से उस का भी 


आइसक्रीम बनाने की विधिः फिर „ 


प्याला काजू व बादाम, १4 प्याला चीनी. पेस्ट बनाएं. कोको पाउडर व आधा प्याला 
“क, दूध दोनों के मिला कर पेस्ट बनाएं. 
4 ~ हे / ०5 बची हुई चीनी, दूध, टाः 
लाइजर, मिल्क पाउडर की 


क्र | 
` Lad cf $ पेस्ट, कोको पाउडर 
4 पेस्ट तथा एक 


| जगाए 


रु 
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जो सब के मन भाएं 


i तरह बीटर से फेंटें. जिस से उस के बर्फ के 
रंग | सारे छोटेछेटे टुकड़े खत्म हो जाएं और वह 
दरे | ` [भ्रण मुलायम हो जाए. क्रीम और 


पर | आइसिग शूगर को तब तक फेंटें जब तक 

पेणा | हलकी हो कर फूल न जाए. परंतु उस का 
मक्खन न निकलने पाए. 

फर ( आइसक्रीम के मिश्रण व क्रीम को 

तीन > इकट्रा मिला कर बीटर से पांच मिनट तक 

पेस्ट | चरे ब उस में एसेंस त था मेवे डालें जो दरदरे 

ण किए थे. आइसक्रीम के डब्बे में सारे मिश्रण 


के डालें व पांचछ: घंटे के लिए जमने दें 
याला | उमने के बाद आइसक्रीम को प्याले में 
तब निकालें व ऊपर से सजाने के लिए मेवे डाल 
र कर खाने के लिए पेश करें 


कसाटा 


ह सामग्री: परत वेनिला आइसक्रीम, । 
^® परत स्टाबेरी आइसक्रीम, 
| परत पिस्ता #क 


आइसक्रीम, । परत टटीफ्रटी आइसक्रीम, 2 
बड़े चम्मच घर का मकखन, 2 बड़े चम्मच 
आइसिग 'शूगर, थोड़े से कटे हुए काज, 7 
परत स्पंज केक 

विधि :- सब से पहले आइसक्रीम के 
डब्बे में वैनिला की परत डालें. जब यह जम 
जाए तब उस पर स्टाबेरी की परत डालें. 
उस के जम जाने के बाद पिस्ता आइसक्रीम, 
की परत डालें और जमने दें. फिर उस के 
ऊपर ट्टीफ्ूटी की परत डालें. 

जब यह परत भी जम जाए तो उस के 
ऊपर केक को अच्छी तरह दबा के उस पर 
मक्खन लगाएं. फिर उस पर काज के टकड़े 
डालें व कुछ मिनटों के लिए उसे अच्छी तरह 
जमने दें. फिर उस डब्बे को कछ देर पानी में 
रखने के बाद प्लेट पर कसाटा उलट दें व॑ 
उस के स्लाइस काट कर परोसें "4 


` केसा ही तूफान आप 
| सब में माल- जान बचाए 


Be सरकार का एक उपक्रम) 
पंजीकृत कार्यालयः “ट्रेड सेन्टर” 
476/2, रेस कोर्स रोड | 
'बेंगलोर - 560 00॥ ५ 
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तूफान और बवण्डर विनाश और विपत्ति की भयानक याद छोड़ जाते हैं। इंसान 
प्राकृतिक आपदाओं से नहीं लड़ सकता ... पर वह इन्हें आते हुए तो देख 
सकता है तथा जान-माल की रक्षा के उपाय .कर सकता है। शुक्र है, आज अनेक 
वैज्ञानिक साधन हैं जिनसे हम समय रहते तूफानों और बवण्डरों के आने, उनके 
रास्ते और उनकी तीव्रता का पहले ही पता लगा लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 
गर्व है कि वह अति विशिष्ट रेडार मौसम-विज्ञान विभाग को देकर समय पूर्व 
की चेतावनी की प्रक्रिया में अपना यथोचित योगदान कर रहा है जिससे लोगों 
और पशुधन को सुरक्षित स्थानों में ले जाया जाता है। 


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स: विविध भूमिकाएं 


भारतीय थल सेना, नौ सेना और वायु सेना को दिए गए हमारे अति आधुनिक 
विविध उत्पादों के कारण राष्ट्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रगति पथ पर अग्रसर हो 

सकता है। देश की 70% जनसंख्या से अधिक तक टीवी पहुंचाने के दूरदर्शन के 
सफल अभियान में हमारा बहुत योगदान रहा है। आकाशवाणी को दिए गए ज 
हमारे उपकरणों की बदौलत आज भारत की आवाज दूर-दूर तक सुनी जाती है। 
साथ ही, हम कानून प्रवर्तन, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण, चिकित्सा 
समुद्रपारीय संचार, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और रेडियो तथा टीवी रिसीवर 
निमणि उद्योग में सक्रिय रूप से लगे हैं। ... ये राष्ट्र कल्याण के प्रति हमारी 
& | प्रतिबद्धता के कुछ क्षेत्र हैं। 
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मेंगो ड्यूएट 


सामग्री :- 3 -बड़े चम्मच मिल्क 
पाउडर, १४ छोटा चम्मच स्टेबिलाइजर, 
3/4 प्याले चीनी, 3% प्याले दूध, 4 बड़े 
चम्मच आइसिग शूगर, ! बड़ा चम्मच 
तरल रलूकोस, ।⁄ प्याला क्रीम, । छोटा 
आम, पीला रंग, १८ छोटा चम्मच, मैंगो 
एसेंस, !/ प्याला क्रीम, ! बड़ा चम्मच 
आइसिग शूगर. 
विधि :- सब से पहले स्टेबिलाइजर, 
दो छोटे चम्मच चीनी और तीन बड़े चम्मच 
दूध, तीनों को मिला कर फेंटें और पेस्ट बना 
कर अलग रख लें. 
मिल्क पाउडर और आधा प्याला 
गुनगुना दूध मिला कर उस की भी पेस्ट बना 
लें ओर अलग रख दें 
बाकी बची चीनी, दूध, मिलक पाउडर 
की पेस्ट स्टैबिलाइजर की पेस्ट को मिला. 
कर तथा एक गीले चम्मच से उस में ग्लूकोस 
डाल कर सब को एक उबाल आने तक गैस 
पर रखें. 
ठंडा होने पर उस में आम का गूदा व 
दोचार बूंदें पीले रंग की डालें. अब 
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में एसेंस मिला दें. 


De 


आइसक्रीम के डाल कर पांचछ: चर | 
तक जमने दें. अच्छी तरह जम जाने के बाद 
उसे एक बरतन में निकाल कर बीटर से खब |. दो 
फेटें, जिस से उस में मौजूद बर्फ के छोटेछोरे $४ ६ 
टुकड़े खत्म हो जाएं और वह एक मुलायम | 
घोल हो जाए. 4 
क्रीम और आइसिग 'शूगर को अच्छी fF 
तरह फेंटें, पर ध्यान रहे कि उस का मक्खन 
न निकल आए. आइसक्रीम मिश्रण व क्रीम मि 
को मिला कर पांच मिनट तक फेंटें और उस 


आइसक्रीम के डब्बे में आधा मिश्रण | 
डालें व आधा ढक कर फ्रिज में ही रख दें, 
जब डब्बे वाला मिश्रण जम जाए, तब उसमें | | आ 
अलग से क्रीम व आइसिग शूगर, जिसकी । 
मात्रा सामग्री में सब से आखिर में लिखी है, |, 
उसे अच्छी तरह फेंट कर उस के ऊरक से: 
फैलाएं. के 

जब वह भी जम जाए तब आधे बचे | एव्‌ 
हए मिश्रण को उस पर डालें व पांचेछ: घ है 


के लिए जमने दें. फि 
जमने के बाद उस के स्लाइस काट कर | फू 
परोसें. | ध्य 
प्लासिया टच 


सामग्री :- 6 बड़े चम्मच 
पाउडर, 3!/ प्याला दूध, !/ प्याड 
⁄ छोटा चम्मच स्टेबिलाइ 
चम्मच तरल 


ह् घंटे A बसे पहले स्टैचिलाइजर Foundation Chennai and eGangotri 
bE विधि :- सब से पहले न 


ह आइसक्रीम के घोल ब क्रीम को 
र. # बे छोटे चम्मच चीनी और तीन बड़े चम्मच मिला कर बीटर से पांच चि लक पर न 
छोटे (दूध, ततं के मिला कर फेटे और पेस्ट बना. उस में एसेंस तथा चाकलेट के छोटेछोटे 


कर अलग रख दें. फिर मिल्क पाउडर और टुकड़े डालें. 


पम | „ प्याला गुनगुना दूध मिला कर उस की फिर सारे मिश्रण को आइसक्रीम के 
री पेस्ट बना कर अलग रख दें. डब्बे में डालें तथा पांचछः घंटे जमने दें. 
बाकी बची चीनी, दूध, मिल्क पाउडर आइसक्रीम जम जाने के बाद 


जिन | दी पेस्ट तथा स्टैबिलाइजर की पेस्ट सब को आइसक्रीम प्याले में डालें 
क्रीम | (भरला लें और एक उबाल देने के लिए गैस के लिए चाकलेट के ज व ज 
उस | पर रखें. उबाल आने से पहले एक गीली कर पेश करें. 0 
चम्मच से तरल ग्लूकोस को निकाल कर उस कृपया ध्यान दें : 
बाप मिश्रण में डालें. उबाल आते ही उसे आंच से ० आइसक्रीम को जब आप उस के डब्बे 
जे ; उतार कर ठंडा करें व छान कर उसे में डालें तो ढककन लगाने से पहले उस पर 
र आइसक्रीम के डब्बे में डाल कर पांचछ: घंटे प्लास्टिक लगा कर हवा बंद कर दें और 
द ह प जमने दें. र फिर हकक्रेन अच्छी तरह कस दें. 
मै ७ जमने के बाद उसे निकालें तथा बीटर # ९/अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए 

ऊपर से अच्छी तरह फेंटें, जिस से कि उस के बर्फ उसे अच्छी तरह फेंटना बहुत जरूरी है 
। करे |. छेदेछटे टुकड़े खत्म हो जाएं और वह [झे उस में मौजूद बर्फ केसोटेेटे टुकड़े 

ब | एक मुलायम सा घोल बन जाए. क्रीम और ल्म हो जाएं. “रीना जैन ७ 


5: घंटे | आइसिंग शूगर को तब तक फेंटें जब तक है 
कि वह हलकी हो कर i 
टकर) फूल न जाए. परंतु 
| ध्यान रहे कि उस का oR 
है मन न निकलने 


& पाए. 


८ एः बार में साक्षात्कार के लिए मुरादाबाद 
tu गया. रात को स्टेशन पर ही पता चल 


गया था कि शहर में अनिश्चितकालीन कप्य 
hr लगा हआ है. सबह में परेशानी में था कि केसे 
| बैंक कार्यालय पहुंचा जाए. तभी एक 
| पालिसकर्मी ने मेरी परेशानी को समझते हुए 
एक पालिस जीप का प्रबंध किया और मुझे मेरे 
गंतव्य तक पहुंचा दिया 
आज जब भी में उस घटना को याद 
करता हूं तो मेरा सिर उस पुलिसकर्मी के प्रत 
श्रद्धा से झुक जाता है 
-अजयकमार श्रीवास्तव 
हाः नजदीक थी और मुझे मेरे गृहकार्य 
की कापियां खोजने पर भी नहीं मिल रही 
थीं. मैं परेशान था कि कहीं पिताजी कापियां 
रद्दी वाले को तो नहीं बेच आए. अब परीक्षा: 
की तैयारी कैसे होगी? 
तभी घंटी बजी. दरवाजा खोला तो 
देखा कि एक सज्जन खड़े हैं और उन के दोनों 
हाथों में कापियां हैं. उन्होंने यह कहते हुए 
कापियां मुझे सौंप दी 
पिताजी इन्हें रद्दी के भाव बेच आए थे. कित्‌ 
मुझे लगा कि ये तुम्हारे काम की हैं, इसलिए 
वापस करने आया हं. 
में ने कापियां ले लीं और परीक्षा में अच्छे 
अंकों से उत्तीर्ण भी हुआ. ' 
लेकिन उन सज्जन की सज्जनता को याद 
कर आज भी मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है. 
-कृष्णचेद्र अरोड़ा 
उः दिन जिस बस में मैं सफर कर रहा था, 
वहीं किसी ने एक महिला की सोने की 
ज़ंजीर खींच ली. बेचारी चीख कर रह गई. 
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'किशन बेटे, तम्हारे. 


mae 


hb 


तभी मुझे धक्का लगा और मेरी घड़ी ट्टगई 
मझे गस्सा आ गया और मैं ने धक्का देने वाहे 
आदमी को पीटना "शरू कर दिया. झगड़े के 
दौरान उस व्यक्ति की जेब से सोने की एक 
जंजीर नीचे गिर पड़ी. यह जंजीर उसी 
महिला की थी. बस फिर क्या था. उस आदमी 
को पालिस के हवाले कर दिया गया. वह 
महिला भी बहुत खुश हुई 
जब उसे मालम हआ कि में 
बेरोजगार युवक हूं तो उस ने अपने पति से ए 
कर मझे अपनी फैक्ट्री में नोकरी दिला | 
जहां में आज भी काम कर रहा 
-बलजीत जीत 
+ 
उः. दिन बस से स्कल जाते वकत अचार 
मेरी सहेली ने उलटी कर दी. बगल 
बैठी अधेड़ उम्र की महिला के सारे क! 
खराब हो गएः 
र कि अब डांट भी सुननी पड़ेगी 
सा नहीं हआ. | 
उस महिला ने घृणा से नाक सिकोड़ ते 
के स्थान पर बस स्टाप पर बस से उतर कर 
केवल अपने कपड़े पानी से साफ किए, 
भेरी सहेली के भी कपड़े और चेहरा ता 
करने में सहायता की और हिम्मत बा 
आज भी वह घटना मुझे याद है 
महिला के सद्व्यवहार से बहुत सा 
| = 


अरोइ| 
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भला हम क्यों कहें. 
'. कि हम है सबसे बेहतर, 
"| हमारे खरीदार जो कहते हैं 


ग. वह गोदरेज में हमारा हर दिन नयी से नयी तकनीक अपनाने और बेहतर से बेहतरीन 
बनने की कोशिश में ही बीतता है. आज हमारे अत्याधुनिक और पूरी तरह यंत्रचालित 
कारखाने में आधुनिकतम तकनीक की बदौलत सही मायनों में अंतराष्ट्रीय श्रेणी के 
रेफ्रिजरेटर तैयार होते हैं. जरा गौर कीजिए : 


जो! ब संपूर्ण नया व मजबूत कम्रेसर और 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 00% 
पॉलीयूरीथेन इस्मुलेशन. दोनों मिलकर | 

न केवल रेफ्रिजरेटर के अंद्रका | 
तापक्रम कम से कम रखते हैं, बल्कि 
बिजली की अच्छी-खासी बचत भी 
करते हैं. 


॥ टिकाऊ व आकर्षक कैबिनेट-खांस 
लुभावने रंगों में. 

॥ खास डिजाइन की बदौलत अंदर ज्यादा 
चीजें रखने की गुंजाइश, 


जब लोग गोदरेज रेफ्रिजरेटर की ही मांग 
करते हैं तब आश्चर्य क्या कि हम ही हैं 
देश में सबसे तेजी से विकास करनेवाले 

| , रेफ्रिजरेटर निर्माता. 

हम सबसे बढचढ कर हैं, यह हम क्यों | 
कहें, यह तो आप सभी कहते हैं. और | 
यही है महत्त्व की बात. 


47२०७ ः रिमा । क्‍ 
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प्यार कर लो 

इंतजार कर लो 

यौवन के डेरे में 

रह कर 

(सिगार करं लो, 
आज प्रीत की डोरी में 
एकद्सरे को 
बांहों में बांध लो, 
यही तो समय है 
नरैना चार कर लो. 


सपनों के गुल शन में 
शबनम 

मोती के ग॒च्छों को 
जूड़े में जड़ लो. 


इस यौवन के 

रसयुकत सुगंध बागों में 
आज प्यार के पहल का 
इजहार कर लो. 


प्यार कर लो 
इंतजार कर लो 
यौवन के डेरे में 

रह कर 

सिगार कर लो. 
-सूरज मुजफफरप्री 
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तली वा 


र 
कहानी ७ सुरेशकुमार गोयल द 

अः सारी रात सुनंदा अनिल कीः 
करवटें बदलता आदत को अच्छी तरह 
रहा और सना जानती थी. वह बिना मेल 
उस की बगल में सोई खाते हुए कपड़े नहीं 
खरटि लेती रही. शायद पहनता था. चाहे उसे 
सुबह होने से कुछ देर पहले भाग कर, ही बस स्टाप 
ही अनिल को झपकी लगी तक क्यों न जाना पड़े. अब 


थी कि घड़ी के अलार्म ने 
जगा दिया. बड़े बेमन से 
वह उठा और विश्व- 
विद्यालय जाने की तैयारी 
करने लगा. 

आखिरी बस उस के 
स्टाप से नौ बजे जाती थी. 
उसी को पकड़ने का अनिल 
का इरादा था. 

सुनंदा रसोई में 
नाश्ता तैयार कर रही थी. 

अनिल को अपनी 
टाईनहीं मिल रही थी. बह 
जोर से बोला, "मेरी नीली 
धारियों वाली टाई कहां 


छेड़ करो.” 


शयनकक्ष में 
जकक्ष में आ गई. 


सुदा रसोई में चली गई. 
(तोय) । ३० 


रख दी? न जाने क्यों तम 
मेरी चीजों. को उलटपुलट . | $ 
कर देती हो. कितनी बार . है 
कहा है कि मेरी चीजें मत. 


वह टाई तो मैं कल धुलने के लिए दे 
' आई. कोई दूसरी टाई पहन लो.” सुनंदा रसोई 


फिर में ने बेकार यह सूट निकाला...” 
अनिल आगे कछ और कहता, इस से पहले ही 
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' काम पर जाएगा. 
उधर अनिल मन ही 
मन झल्ला रहा था. 
सुनंदा ने नाश्ते में 
आमलेट ओर टोस्ट बनाए 
थे. अनिल चाय या काफी 
बहुत कम पीता था. बस, 
नाश्ते के साथ गरम दूध 
का एक प्यालाले लेता था. | 
सुनंदा अनिल के साथ इतने 
सेवेरे कभी नाश्ता नहीं 
. करती थी: उस का दिनतो . 
अनिल के घरं छोड़ने पर 
च शरूहोता था. ws 
` `` अनिल ने आमलेट | 
का पहला ग्रास ही खाया 
था कि तीखे स्वर मे बोल | 
उठा, "इस में तो नमक ही 


नहीं है और इसे जला क्यों दिया? से कितनी 


बार कहा है कि आमलेट को जलाने से अंडेक | 
सारे गुण नष्ट हो जाते हैं... | 
पहमेशा की तरह ही बनाया है में ने» 
जला हआ तो नहीं लगता, अंडे में तो वैसे ही 
नमक होता है और आप को डाक्टर ने नमक 
कम खाने को भी कहा है.” उ 


वह दूसरा ही सूट पहनकर [| 


4: ७ उप 


Fa 


और टोस्ट वाली प्लेट को भी इस तरह 
देखा, जैसे उस में भी खामियां नजर आ 
रही हों. 

"आप को आजकल जाने क्या हो गया 
है कि मेरे हर काम में गलतियां नजर आती 
हैं. सुनंदा घबरा सी गई. वह रसोई से 

' बैठक में आ गई और टेलीविजन चला कर 
देखने लगी. उस में अनिल से बहस करने का 
i, | :| साहस नहीं था. सवेरेसवेरे ही घर में झगड़ा 
। | हो, ऐसा वह नहीं चाहती थी. 
Is पर उस दिन अनिल सुनंदा को मनाने 
बैठक में नहीं गया. वह नाश्ता किए बिना 

' कोट पहन कर विश्वक्द्यालय चला गया. 
:-. उसके जाने के बाद जब सुनंदा रसोई 
| में आई तो देखा कि अनिल दोपहर के खाने 


` के सैंडविच का डब्बा वहीं मेज पर छोड़ 


'' गाया है. उस्‌ ने सोचा, “अब तो बस भी 
। चली गई होगी. नहीं तो भाग कर बस 


| १ स्टापपर ही दे आती.' 


सुनंदा को मालूम ,था कि अनिल 
दोपहर को भूखा रह लेगा, पर पैसे खर्च 
कर के होटल में खाना नहीं खाएगा. पता 
नहीं, बह अपने ऊपर पैसे खर्च करने में क्यों 
इतनी कंजूसी करता है? 


हगार का मन उदास हो गया क्योंकि 
` > अनिल ने पिछले सात सालों में कभी 
[ नहीं किया था कि नाश्ता किए बिना 
घर से चला गया हो. 

` अनिल की बस आधे घंटे बाद अपने 
आखिरी स्टाप हच गई. वहीं पर उसे 
उतरना था, भूख भी लग रही थी. पास 
ही मैक्डोनेल्ड था. बह LN 
नाश्ता करने लगा. सुनंदा को मैक्डोनेल्ड में 
खाना बहुत ही अच्छा लगता था. जब भी 
| उस का खाना बनाने का मन नहीं होता था 

_ वे दोनों मैक्डोनेल्ड में ही खाना खाते थे 
नाश्ता करतेकरते अनिल गहरी सोच में 


` डूब गया. मन अतीत की वादियों में भटकने 


लगा. 
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अजिल ने A iti m न १० शष शक्षा पाने के बाद _ 


एक साल ओटावा की एक बड़ी कंपनी 


काम किया. फिर मांट्रियल में विश्वविद्यालय £ 
में नौकरी मिल गई. तो बस वहीं का हो कर | 
रह गया. | 
शुरू में तो उस का फ्लैट विश्व- 
विद्यालय के बहुत पास, शहर के बीच में ही | 
था. उस का किराया भी ज्यादा था और 
फ्लैट छोटा भी था. शादी के बाद उन दोनों | 


को शहर की भीड़भाड़ में रहना पसंद न 


आया. फिर इतना किराया देना भी | 
मुशकिंल था. तब उन्होंने शहर से 20 | 
किलोमीटर दूर एक फ्लैट किराए पर ले | 
लिया था. उन दोनों को अपना फ्लैट बहुत | 


ही अच्छा लगता था. आसपास कई 
भारतीय परिवारों से मित्रता भी हो गई 
थी 


'शहर में तो बस अकेले ही पड़े रहते | [6 


थे. यहां हर हफ्ते कहीं न कहीं किसी पार्टी _ 


में आनाजाना लगा ही रहता था. परेशानी 


यह थी कि बसें सबेरे तीन घंटे और शाम | 
को तीन घंटे तो जल्दीजल्दी आती थीं, | 
परंतु उस के बाद काफी अंतर के बाद | 


आतीजाती थीं. 
अनिल ने कभी कार खरीदी ही नहीं. 


योड़ाबहुत पैसा उसे अपने पिता के पास भी | 
भेजना पड़ता था. अनिल अपना फ्लैट | 
खरीदना चाहता था. इसी लिए उसे पैसे | 
' जोड़ने की धुन लगी थी. कार के बिना उले है 
परेशानी तो काफी होती थी. कभीकभी | | 
: मित्रों के सामने शर्म से सिर भी नीचा हों 


जाता था. परंतु कार न होने से पैसे की 
काफी बचत हो जाती थी. bs 


हाथ न लगी. कितने ही दफ्तरों के दरवाजे 
खटखटाए. मांट्रियल में बिना फ्रांसीसी भ 
जाने नौकरी तो मिलती ही नहीं है. 
सुरज बहुत कोशिश कर के फ्रांसीसी 


अनिल को कनाडा आए 72 साल होने. | 


ASAHI SHse ony 


थोड़ीबहुत हिचकिचाहट होती थी. 
i ` सुनंदा हमेशा ही नौकरी के साक्षात्कार 
का हि असफल हो जाती थी. उसे नौकरी किसी 
° फैक्टरी या दुकान में तो मिल सकती थी, परंतु 
इस के लिए वह तनिक भी राजी न थी. दुकान 
ह पर काम करना या किसी फैक्टरी में कपड़े 
र सीना उस की कल्पना से बाहर था. 
नों पहले तो अनिल और सुनंदा में इस बारे 
ह में खूब बहस होती थी कि दुकान या फैक्टरी में 


भी काम करनेमें हर्ज ही क्या है. पर अब अनिल ने 
. सुनंदा से इस बारे में तर्क करना ही छोड़ दिया 


20 
था. 
ले अनिल अपनी विश्वविद्यालय की नौकरी 
कई से काफी खुश था. हालांकि पैसे कम मिलते थे 
ई | और उस के विभाग के अधिकारी भी उस से 
(८9 बहुत प्रसन्न और प्रभावित नहीं थे. उस की 


हा | नौकरी का सातवां साल था. पिछले वर्षों में 
र्म उस को दोदो साल का नौकरी का अनुबंध 


बेटे मित्रता रहा था. इस साल उसे नौकरी को 
पैसे स्थायी रूप से करने के लिए अर्जी देनी थी. 


हें हुक... नौकरी स्थायी नहीं हुई तो एक साल _ 


बाद उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया 


की नौकरी स्थायी न हो सकेगी. 
झे शुरू के एकदो साल तो अनिल को 
मे श्वविद्यालय में पढ़ाने के तौरतरीके सीखने 
क्री बीत गए. शादी के बाद दोतीन साल 
भे में व्यतीत हुए, उस के विभागाध्यक्ष 
एजे | "६ बार उसे शोध पर जोर,देने के लिए 


सुझाव दिया 
बा | पर Ln ड पढ़ाने में तो बह ठीक ही था, 


लए | थी. उसे अधिक सफलता नहीं मिली 
षा कराती 

रन | ` तो अपनी परेशानी कभी खुल कर 
उसे | नो नहीं बताई थी. उस के अपने खयाल 
(पतिन में एक सफल 
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हो जाना था. अनिल को प्री आशंका थी कि उस 


” प्रग्रास करती है. चाहे तो काल 


“I ताकत ततभा रात ४४... i | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennala 
बाइ )' 


सहायक प्रोफेसर था. उस बेचारी को इस बात 
का एहसास तक न था कि अनिल को नौकरी 
पक्की न होने की आशंका भी थी. 

निचले पद पर काम करने की कल्पना से 
ही अनिल का मन कांप उठता था. अनिल 
रहरह कर अपने आप को धिक्कारता था कि 
विश्वविद्यालय में काम शुरू करते ही क्यों न 
उस ने शोध पर जोर दिया. अगर बह उस 
समय समझदारी से काम लेता तो उसे ऐसे बुरे 
दिन तों नहीं देखने पड़ते. 


i एकदो वर्षों से अनिल में हीनता 

की भावना आ गई थी. इस बार जब 
वह और सुनंदा भारत गए थे, तब वह अपने 
कालिज के कई साथियों से मिला था, वे लोग 
भारत में रह कर भी कहां से कहां पहुंच गाए. 
थे और वह फ़ैनाडा में रह कर अपनी नोकरी 
तक पक्की नहीं करा पाया था. मकान और 


कार नहीं खरीद सका था. 

उस के अपने परिवार के लोग और 
सुनंदा के मायके वाले भी कहते रहते थे कि वे 
दो से तीन कब होंगे. शादी को इतने साल बीत. 
गए थे; यह बात नहीं थी कि उन्होंने कोशिश. 
नहीं की थी. सुनंदा अपने सब परीक्षण करा | 
चुकी.थी.सबठीकथा. | ES 

अब अनिल महसूस करने लगा था कि | 
वह कूछ चिड़चिड़ा सा हो गया है. सु की | 
जो आदतें उसे पहले अच्छी लगती थीं, उन्ही | 


` से उसे खीज होने लगी थी. वह सोचता 'सुनंद | 


भी मेरी परेशानियों को कम करने का कसी i 
न.याकिसी | 
फैक्टरी में नौकरी कर सकती है. अगर वहा | 
नौकरी करेगी तो चार पैसे घर में आएंगे. पर ! 
वह अपने अहंकार के चक्रव्यूह'से बाहर निकल | ६ 
पाएगी, तभी यह सब संभव होगा. ह 


द् Digitiz 

'मुझे नोकरी करने के लिए सुनंदा के 
ऊपर दबाव डालना ही पड़ेगा. अगर 
विश्वविद्यालय की मेरी नौकरी छूट गई या 
नीचे के पद पर काम करना पड़ा, तब तो 
सुनंदा की नौकरी के बिना गुजारा करना 
कठिन हो जाएगा. दोचार दिनों में सुनंदा से 
साफसाफ कहना ही होगा, परिस्थितियों के 

अनुसार सुनंदा को बदलना ही होगा.' 
अनिल का मन उदास हो गया था. उस 
के. अनेक भारतीय मित्रों की पत्नियां 
फैक्टरियों यां दुकानों में काम करती थीं. उन 
के ठाटबाट निराले थे. अनिल की समझ में नहीं 
आता था कि सुनंदा को आखिर साड़ी के स्थान 
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का हाथ टेलीफोन की ओर बढ़ा. वह हर रोज़ | 
उसी समय सुनंदा को घर पर फोन किया 
करता था. उस से दोनों का मन बहल जाता | 
था. फिर पता नहीं क्या सोच कर उस ने अपना 
हाथ रोक लिया. 


जः अनिल छः बजे व्याख्यान समाप्त 

कर अपने कमरे में कोट लेने आया, तब 

उस की बस छूटने में आठ मिनट बाकी थे. बस 

स्टाप तक के रास्ते में पांचछ: मिनट लगते 
4 

होटल मेकडोताल्ड में नाश्ता करते हुए अतिल 
अतीत की यादों में खो गया. 


पर पश्चिमी कपड़े पहनने से इतनी चिढ़ क्यों 
है. वह घर में सारा दिन बेकार बैठी रहती थी. 
दो प्राणियों का कितना .काम होता था 
आखिर. शादी के इतने साल बीत जाने पर भी 
बह मां नहीं बन पाई थी. हो सकता था कि 
संतान न होने के लिए वह अनिल को ही 
उत्तरदायी समझती हो, 
अनिल.ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली 
तो उस की विचारश्रंखला भंग हुई. बज़ 
चुके थे. वह मैकडोनेल्ड से उठ खड़ा हुआ. 
अपने विभाग में पहुंच कर अनिल 
व्याख्यान की तैयारी करने लगा. आदतन उस 


56 


| 


थे. वह हमेशा तेज रफ्तार से चल कर ब | 
पकड़ने में सफल हो ही जाता था. परंतु उ | 
दिन पता नहीं क्‍यों घर पहुंचने की जल्दी वं | 
थी. सोचा, अगली बस आराम से पकड लुगा: | 
उस में बैठने को भी जगह मिल जाएगी: | 
अनिल जब बाहर सड़क पर आया, त. | 
सवेरे की अपेक्षा मौसम बिलकूल ही बद | 
हुआ था, ठंड बढ़ गई थी. साथ ही बारिश ६ 
आरंभ हो गई थी. तापक्रम कम होने के का 


` वर्षा की बूंदें सड़क पर बर्फ बन कर जर “| 
` थीं. इस कारण सड़क पर बहुत पिसलत € | 


गई थी. 
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अनिल को हमेशा ही 
कारण सर्दी लग जाती थी. जब वह सवेरे 
गस्से में घर से चला था तो अपने दस्ताने और 
टोप उठाना भूल गया था. उस समय मौसम 
अच्छा था, इसलिए उस ने उन की 
आवश्यकता भी महसूस नहीं की थी. 

अनिल ने जेब से रूमाल निकाल कर 
अपने सिर पर रख लिया. क॒ुछ देर बाद वह 
बस में बैठ गया. सड़क पर फिसलन के कारण 
बस बहुत धीरेधीरे चल रही थी. 


बस रुकी तो उतरने वाले यात्रियों में - 


अनिल ही सब से आखिर में अपनी सीट से 
उठा. सोचने लगा, 'अब शाम केसे गुजरेगी. 


सुनंदा तो मुझ से रूठी है. उसे मनाना 


f 
| हा : 


A 
ए पड़ेगा. 


पर उस से पहले इस बर्फीली बारिश में पैदल ' 


घर तक जाना होगा, 
Co होगा. जरूर आज मुझे सर्दी 
हे जैसे ही अनिल बस से उतरा, उस ने 

था कि सुनंदा छाता लिए खड़ी है. 
अरे, तुम यहां क्या कर रही हो.” 


सुनंदा के हाथ में 
जान पं जान RE देख कर अनिल की 


सनदा 
इतनी देर 


जुलाई 


5 दी? में एक घंटे से प्रतीक्षा 
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लहजे में बोली. बह सर्दी से ठिठर रही 


अनिल की ओर बढ़ी, "आज 


द्वितीय) I889. In Public Domain. Gurukul 


सुनंदा ने अनिल को छाते के नीचे कर 

लिया. अनिल ने छाता उस के हाथ से ले लिया. 
` सुनंदा ने अपने बैग से दस्ताने और टोप 

अनिल को देते हए कहा, ' 'सुबह जल्दी में घर 
ही भूल गए थे न. मैं ने तो अचानक ही इन्हें 
देख लिया. नहीं तो आज जरूर आप को ठंड 
लग जाती. 

अनिल ने तुरंत ही दस्ताने और टोप 
पहन लिए. उस ने महसूस किया कि सुनंदा 
सवेरे की नोकझोंक शायद भूल गई है. : 

“आप हमेशा नौ बजे खाना खाते हैं. पर : 
आज जल्दी खा लीजिए. मेरा तो भूख के मारे 
दम निकला जा रहा है. आज आप ने मेरा 


अरे; तुम यहा क्या कर रही हो? सुनंदा को 
छतरी लिए खड़ी देख कर अनिल ने »! 


अच्छा उपवास करा दिया, सुनंदा शिव 


"जरूर खा लूंगा. मुझे भी भूख 

है.” अनिल का स्वर कांप उठा. 

सारा दिन वह सुनंदा को रे 

हर लोचता था. उस का 
भर उठा. उस bd 

में ले लिया और दोनों के 

घर की ओर बढ़ने लगे. 


Kan 
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मे! एक सहेली अपने पति के साथ हमारे 
र यहां खाने पर आई. टेलीविजन पर 
धार्मिक नाटक चल रहा था. सहेली के पति ने 
नाटक देखते हुए मजाक में कहा, “में तो आज 
ही संन्यास ले लंगा, स्वर्ग मिलने पर वहां सुंदर 
अप्सराएं मिलेंगी. 
इस पर मेरी सहेली निराश हो कर 
` `| बोली, "हमारे संन्यास का तो कोई फायदा 
' नहीं, हम स्त्रियों को स्वर्ग में क्या मिलेगा?” 
'' | मेरे यह कहने पर कि. "तुम्हारे पति 
' मिलेंगे, वह तपाक से बोली, वहां भी यही 
| न बाबा न.” उत्तर सुन कर सहेली के पति का 


£ | . | चेहरा देखने लायक था 


-कृसुम अग्रवाल 
मर - 


- श ह पड़ोसी पतिपत्नी की आपस में 
नोकझोंक चलती रहती है. ऐसे ही एक 


| | दिन मैं उन के साथ बैठी बातें कर रही थी कि 


पति महोदय ने अपनी पत्नी को छेड़ने के 

| उद्देश्य से कहा, अब मैं भी महाराज दशरथ 

की तरह चार 'शादियां कर के युग पुरुष 
बनूंगा.” | 

इस पर उन की पत्नी से नहले पे दहला 

|| मारते हुए कहा, "मैं भी यही सोचती हूं कि 

:| | द्रौपदी की तरह एकसाथ पांच पुरुषों से 

| | शादी करलूं. 


पड़ोसिन की सुनते ही मेरा 


# | | | ह॑सतेहंसते ब्रा हाल हो गया और पड़ोसी का 


चेहरा देखने लायक बन गया 
-ललिता अरोड़ा 


मेरे पमी पली की बहत तारी 
किया करते थे. एक दिन जब मैं उन के 


घर गया तो वह आंगन में बैठे बरतन मांज रहे 


थे. 
मुझे देखते ही झेंपते हए बोले, ''तुम्हारी 
भाभी की तबीयत खराब है, सो में ने सोचा 
इतना काम करने में हर्ज ही क्या है. | Es 
मैं ने जब कमरे में जा कर उन की पत्नी से 
पूछा, "आप की तबीयत कैसे खराब हो गई, ||. 
तो वह टीवी देखते हुए बोलीं, "नहीं, में तो |' | 
बिलकुल ठीक हं. किस ने कहा मेरी तबीयत || 
खराब है.” If . 
मैं ने जब मित्र का नाम लिया तो वह || 
तैश में बोली, "वह तो बेवकूफ हैं. || 
अरुणोदय पांडेय || ` 


मेः भाई साहब अकसर भाभीजी को. | 

चिढ़ाया करते थे. एक दिन हम लोग 

बाजार जा रहे थे कि रास्ते में द भैंस को || 
“वाह 


+ 


||. 


से बोली, "मेरे पिताजी ठीक ही कह रहे थे 
मैं ने अपनी बेटी के लिए बिलकुल जोड़ 


हाल हो गया और भाई साहब का मुहे 


लायक था. 
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! |” विशत बाल साहित्य) 
मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, प्रेरक पुस्तके | 


प्रत्येक रू. 2.00 तिनके का सहारा बीरबल की तूझबूझ 
खरगोश का जाल नकलची ननकू | प्रत्येक रू. 4.00. 
कल्पना का फल हाथी का शिकार अपहरण 

प्रत्येक रू. 2.50 घमंडी कौआ _ घम भैया 

तेनाली राम पंचतंत्र सम्राट चंदरगुप्त 

बत. में चोरी प्रत्येक रू. 3.00 आए वाले मामाणी 
गलतफहमी आखिरी सरकस ; 


इ 'आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें र 
| दिल्ली बुक कंपनी एम- 72, कनाट सरक, नई दिल्ली- 770007 
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जहां उस का दिन में अधिकांश समय बीतता है . _ | 


YC SS Ul rE | 
TONSA 


८०३१ ५ 
ऐप MARCA ५ 45५ 


fo 
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प्रमुख आकर्षण 


* केसे व्यवस्थित करें रसोईघर के कामकाज , 
* रसोईषर को कबाइघर न बनाएं 
+ रसोईघर और घरखर्च : सामंजस्य कैसे बिठाएं? 
. ` ०रसोईघर बनाम सासबह का युद्वस्थल 
2 ९ माबेटी की तकरार का कारण रसोईघर : 
* लाद पदार्थों में मिलावट की समस्या. 
क्या आप तिलबिटों से परेशान हैं? i 
ची यातेन, कौन सा कितना प्रयोग करें | 
& ° रसोईघर का सामात उधार न.खरीदे 
३९ रसोईघर में बनाए जा सकने वाले ।0 नए व्यत 


आः से ही केश नारी के सौंदर्य 

का सूचक माने जाते हैं. केश 

सिर के बाल नारी की वह 

जिन की समुचित देखभाल से 

व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते है 

बढ़ाने SE हुए केश स्त्री की सुंदरता 

srr हलित अतः यह जानना 

किन प है हमारे बाल कैसे उगते हैं और 
बाल यतियों में स्वस्थ रहते हैं 

भर्या ५... रे शरीर का 'बैरोमीटर' हैं 

वालों को देख कर अच्छे या बरे 


दवितीय) ।989 
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लेख ० पुष्पा पंत 


स्वास्थ्य का पता चल सकता है. उदाहरण के | 


लिए कभी यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक न हो, | 
जोर का जुकाम ही हो जाए तो बाल कांतिहीन 
दिखलाई देते हैं. ; रः 
बालों का रंग, दशा तथा बनावट पर ' 
अनेक वस्त॒ओं का प्रभाव पड़ता है. इन में प्रमुख : 
हैं दवाइयां, जो अकसर हम को खानी पती | 
हैं, मौसम में परिवर्तन, मन की अवस्था तथा | 
वातावरण. मामली सावधानी व देखरेख से | 
9। 


no आर कर > 


अपने व्यक्तित्व की निखारें. 


हम बालों के बदलते हए मिजाज पर नियंत्रण 

रख सकते हैं. इस के लिए बालों के विषय में 
{` ` कुछ आवश्यक जानकारी ले लेनी चाहिए. 
यदि हम एक बाल के दो टुकड़े करें और 


` खोपड़ी की त्वचा पर जमी मैल या रूसी त्वचा 
के नीचे विद्यमान सिबेसियस ग्रथियों का मार्ग 

। अवरुद्ध कर चिकनाई को पूरे वालों तक 
. पहुंचाने से रोक देती है. चै 


म pepe 3 ऋ FS 
ळे बल्कि स्वास्थ्य का बैरोबीटर भी हैं. इत की प्रकृति च||: 
` जेर बनावट की जानकारी हासिल कर उचित देख भाल हे f 


कटे हुए भाग को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्ोसको 
के द्वारा देखें तो हमें बाल का एक केंद्रीय भाग | 
स्पष्ट दिखाई देगा. यह केंद्रीय भाग छतों में |. 
लगने वाली पट्टिका यानी टाइल की आकि. 
वाले पदार्थ से घिरा रहता है. यह पट्टिका. 
चिकनी दिखाई देती है, परंतु धूल या गंदगी: 
आने से इस की चिकनाई समाप्त हो जाती है. |: 
तब बालों के ब्रीचोबीच से दो हिस्से में टन 
का भय रहता है. 

बाल एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बे 
होते हैं, जिसे केराटिन कहते हैं. यह न 
घुलने वाला पदार्थ है और बालों, नाखून, सींग 
जैसी वस्तुओं का मुख्य आधार है. आजकल ; 
ऐसे अनेक प्रसाधन बनने लगे हैं, जिन के| 
प्रयोग से बालों की जड़ों में इस प्रोटीन थी 
मात्रा को बढ़ाया जा सकता है. परंतु दा | 
सस्ता व आसान तरीका है प्रोटीन युक्त भोज | 
करना. : 
बाल कैसे उगते हैं 

यदि हम अपने सिर से एक बाल 
और उस की जड़ को किसी सक्ष्मदर्शी में द 
तो उस का आकार प्याज या बिजली के 
के समान लगेगा. उस में कुछ खून के कतरे 
दिखेंगे. खून के द्वारा ही बालों को पोष त ५9, 
मिलते हैं. इसी लिए खोपड़ी की त्वचा ११. |. 
रुकावट रक्तसंचार का होना स्वस्थ'ब प्रेच 
लिए अति आवश्यक है. इस के लिएं मालि/ |, 
लाभदायक होती है. : | 

है 


इस के अतिरिक्त बालों 
प्रदान करने का एक तरीका यह भी। 
रक्तप्रवाह में ही मिला दिया जाए, | जिस 
बालों की जड़ों तक पहुंच जा 
' हमारे बाल महीने में 
में 200 I 
परंतु सारे 


मिलीमीटर तथा साल 
हिसाब से बढ़ते हैं. प 
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बढ़ने का अनुपात अलगअलग होता है. इसी 

. लिए हमारे सारे बाल बराबर लंबाई के नहीं 
.. होते. उम्र के साथसाथ बालों के बढ़ने की यह 
| गति भी कम हो जाती है. 


बालों की चमक 


न हमारे बालों i की जड़ों के भीतर 
तों में |... सिबेसियस नामक ग्रंथियां होती हैं. इन में से 
कात | एक चिकना पदार्थ निकलता है, जिस को 
ट्टका |. तीबम कहते हैं. यही वह प्रकृति की दी हुई 
पी चिकनाई है, जो हमारे बालों को चिकना व 
ती है. चमकदार बनाए रखती है. 

रो इस चिकनाई में कमी दो प्रकार से हो 


सकती है, यदि सिर में रूसी हो जाए या फिर 
द्व $ सिबेसियस ग्रंथियां सीबम उत्पन्न करना कम 
[सबन ~ दोनों _ _ 
|] कर दें. दोनों ही दशा में बाल एकदम रूखे व 
[ख्त, न | का कांतिहीन _ हैँ _ 
तिहीन हो जाते हैं. होना तो यह चाहिए कि 
सीबम इतनी मात्रा में उत्पन्न हो कि पूरे बालों 


निचले सिरे एकदम रूखे रहते हैं. 


अतिक्रियाशील हो जाती हैं तो बाल चिकने 
या तैलीय हो जाते हैं. इस अति क्रियाशीलता 


वेश करना आवश्यक है. 
` पिमेंट अथवा केशरंजक बालों को 
, रंगरूप प्रदान करता है. यदि यह तत्त्व 
cM मात्रा में है तो केशों का रंग गहरा 
`| होगा; जब खोपड़ी की त्वचा में पिगमेंट की 


ला इसी तरह जब यह तत्त्व खोपड़ी में 
ह रहता तब बालों का रंग सफेद 


| हो जाता 
| 


5 जे ग व्यक्ति अकसर बीमार रहते हैं या 
£] ~ संवेदनशील होते हैं, उन के 
अब्र । बदरंग होने लगता है. देखा 
एप है फि यदि इनसान का स्वास्थ्य अच्छा हो 
ERT ) I989C-0.. uu 


की लंबाई तक पहुंच सके. अन्यथा बालों के . 


इस के विपरीत जब ये ग्रथियां 


\ होता कम होती है तो बालों का रंग हलका - 


हे उस के बालों का रंग भी चमकदार होता. 


बालों के रंग को निर्धारित करने में 
वंशपरंपरा का भी बहुत हाथ है. यदि मांबाप 
दोनों के बाल काले हैं तो बच्चों के बालं भी 
काले होंगे. यदि दोनों में से एक के भी बाल 
भूरे हों तो आनुर्वोशकी के नियम प्रभावित 
कर सकते हैं. इसी प्रकार सीधे व घुंघराले 
बालों की भी वंश परंपरा होती है. र 

याद रहे कि घुंघराले बाल खोपड़ी के 
नीचे से ही घुंघराले पैदा होते हैं. अतः इन को | 
सीधा करने की कोशिश में सावधानी 
बरतनी चाहिए. अप 


बालों का जीवनकाल कछ महीनों सेले | 
कर कुछ वर्षो का हो सकता है. ग्रह इस बात 
पर निर्भर है कि हम केसे इन की देखभाल: 
करते हैं और हमारे सिर का स्वास्थ्यं कैसा है. ' 
स्वस्थ सिर में लगातार बाल उगते रहते'हे. ६ 
इसलिए यदि हमारे सौ के लगभग बाल भी | 
प्रतिदिन गिरते हैं तो भी हमारे बाल कम नहीं | 
होंगे 


yr 


परेशानी तब आरंभ होती है, जब ४ 
केशमूलों से बाल उगने बंद हो जाते हैं. शायद 
रक्तसंचार अनियमित हो जाता है या फिर 
ग्रथियों में दोष आ जाता है. संभव है कि | 
हारमोन की गड़बड़ी से भी ऐसा होता हो. | 
विशेषज्ञों का कहना है कि हारमोन का ४ 
असंतुलन अधिकतर बहुत चिता करने वाले | 
लोगों में होता है या अतिमहत्त्वाकांक्षी अधेड़ 
अवस्था के लोगों में. ; 

आजकल महिलाओं में यह परेशानी 
पहले की अपेक्षा अधिक हो गई है. इस 
कारण है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने 
महिलाओं की प्रबल इच्छा... | 


बाल हमारे सौंदर्य में सहायक होते है. 

अतः इन की अच्छी देखभाल आवश्यक है. ह 2 

के लिए पहले यह जान लें किहमारे रेबाल किस 
आम 


3 
8 


साधारणतया बालों को हम तीन 
श्रेणियों में बांट सकते हैं : 
सामान्य बाल : ये बाल चमकदार होते 
हैं, परंत तैलीय नहीं होते. आसानी से संभाले 
जा सकते हैं. ऐसे बालों को सप्ताह में केवल 
एक बार धोने से काम चल जाता है. परंतु एक 
सप्ताह बाद इस प्रकार के बाल गंदगी व धूल 
जमने से कुछ चिपचिपे से हो जाते हैं. 
चिकने बाल : इस प्रकार के बालों में 
प्राकृतिक तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है. 
ये शैंपू करने के बाद केवल एक या दो दिन तक 
ही ठीक रहते हैं. उस के पश्चात इन में लट सी 
बनने लगंती है. सिर की त्वचा में गंदगी भी 
फैल जाती है. 
सूखे बाल : ऐसे बाल चिकने बालों से 
एकदम विपरीत होते हैं. इन को शैंप करने के 
बाद भी संभालना कठिन होता है. देखने में 
निष्प्राण व सूखे लगते हैं. नीचे के छोर रूखे व 
फटे हुए होते हैं. सिर की त्वचा भी रूखी सी 
मालूम होती है और कभीकभी खुजली भी 
होती है. 
सामान्य बालों को सप्ताह में केवल एक 
बार ही धोना चाहिए. अनेक प्रकार के शैंप में 
बहुत तेज डिटरजेंट मिले होते हैं. उन का 
प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए. आधिक 


झाः" निकलने से हम समझते हैं कि हमारे बाल | 
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बढ़े. ३ | 
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बालों की साज संभाल व उन को क क्र] ~ 
अंतराल उन की किस्म पर निर्भर करता है | 


अधिक साफ हो गए. परंतु होता यह है कि 5 
उस तेज शैंपू से हमारे बालों का प्राकृतिकतेत |. 
यानी सीबम नष्ट हो जाता है. अतः सामाय |. | 
बालों को किसी बेबी शैंपू या हरबल शैंप पै। | 
धोना चाहिए. ही, 


बालों की सफाई 


चिकने यानी तैलयुक्त बालों को सप्ताह| ` 
में दो या तीन बार धोना चाहिए. अधिक धोने 
से इस प्रकार के बाल अच्छे लगते हैं. इन बालों 
को धोने के लिए नीबूयुकत शैंपू ठीक रहता है.|. 
बालों को धोते समय इस बात का ध्या 
रखना अति आवश्यक है कि खोपड़ी को भी, 
अच्छी तरह रगड़ें. खूब अच्छी तरह धो क 
अंतिम धुलाई के पानी में थोड़ा सा सिरक हा 
डाल लें तो अत्यंत लाभ होता है. | ऐ 
चिकने बाल वाली महिलाओं को अप. 
भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छ 
अधिक तलेभुने तथा चर्बीदार भोजन... 
मिठाई कम खानी चाहिए. अधिक प्रोटीनयुक| / 
खाना, जैसे पनीर, अंडा, मछली, मीट और i 
रसयुक्त फल, जैसे मौसमी व॑ संतरा ख| _. 
चाहिए. पानी भी आधिक मात्रा में पी , 
चाहिए. मक a 
सूखे किस्म के बालों को सप्ताह में व '्य 
एक बार किसी क्रीमयुक्त शैंपू से धो 
चाहिए. यदि सिर की त्वचा भी सूखी हैं ३ 
मालिश करना लाभदायक होगा. उ 
रक्तसंचार बढ़ेगा तो सीबम अधिक 5 
होगा. प्रोटीनयुक्त भोजन करना चाहिए 
बालों की सुंदरता भी ! 
सुंदरता की तरह अच्छे स्वास्थ्य पर 
करती है. हे 
अतः स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान || 
जाना चाहिए. विटामिन बी का 
प्रोटीन बालों के लिए लाभदायक हैं. प” 
संतुलित आहार लेना चाहिए 
शरीर के साथसाथ बालों की भ! > 
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ह है कि 
तकतेल 
सामाज 
शप्‌ मे 


लेख ७ सैन्नी अशेष 


He 


` दात्य जीवन में £ 
ऐती बातों को छिपा 
/ कर तनावग्रस्त होने से 

| कई लाभ नहीं, जो कभी 

: नुकभी खुल ही जाती हैं; 


बाः त मामूली सी थी. रवि को अपनी 
एक पुरानी मित्र रीता बाजार में 


मिल गई थी. इंटरव्य 

इस | आई थी और अब लोट रही थी om 
इले मुझे पता होता कि आप आजकल यहां 
हिए. . जरूर आप लोगों से मिलती. आप की 


मिलने का बहम 
i दाई साथ र gp सा है आप 
हेरा स्वाति अब साढ़े तीन साल की हो गई 
न दि बताया, “अब तो अपनी मां के 


स. ण स्कूल जाने लगी है. सनीता वहीं पढ़ाती 
केप \ 

स्वाति और सुनीताजी से मिलने की 

| सुद हत इच्छा हो रही है मगर मुझे आज ही एक 

; काम से घर पहुंचना है, रीता ने कहा 
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रीता सुंदर और व्यवहारकुशल लड़की. 
मानी जाती थी. आज भी उस के आकर्षण में 
कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी. जब रवि 
उस का सहपाठी था, उन दोनों का एकदूसरे के | 


दांपत्य जीवन पारस्परिक 
प्रेम और सदभाव की खली 
किताब है, जिस में किसी 
प्रकार के अप्रिय प्रसंगो 
गलत आदतों या खुदगर | 
जियो के दुरावछिपाव का 

कोई अध्याय नहीं है. 


र| भलाई | 
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घर आनाजाना था. दोनों तरफ के लोग उन 
की स्वाभाविक मित्रता को स्वीकार कर चुके 
थे. बाद में संयोग से दोनों परिवार दूरदूर चले 
गए. 
आज रवि विवाहित था और रीता 

अविवाहित. इतने वर्षों बाद आज वे मिले थे. 
रीता को गाड़ी पर चढ़ाने से पूर्व रवि उसे 
निकट के रेस्तरां में ले गया ओर कर्तव्यवश 
उसे नाश्ता कराया. 
रविने रीता से मिलने की बात सुनीता से 
जानबूझ कर छिपा ली. उस ने सोचा, सुनीता 
` को पहले से ही खटका है कि विवाहपूर्व मैं रीता 
नामक किसी लड़की से बहुत मिलताजुलता 
था. अब यदि उसे यह मालूम हो गया कि आज 
बह मुझ से मिली थी और मैंने कछ समय उस के 
साथ बिताया तो न जाने वह इस के क्याक्या अर्थ 
लगाएगी. बात का बतंगड़ बनेगा, इसलिए 


' 2 . उसे कछ भी नहीं बताऊंगा.' 


लेकिन बात का बतंगड़ इसी विचार से 
बन गया. उस दिन सुनीता के स्कूल की एक 
अध्यापिका भी उसी गाड़ी से अपने घर छुटी 
पर जा रही थी. उस ने रवि को एक 
अर्पारचित व आकर्षक लड़की के साथ दूर से 
देख लिया था और यह भी कि वे दोनों काफी 
देर बातें करते रहे थे. उस अध्यापिका ने छुट्टी 
"से लोटते ही सुनीता से पूछा, "जिस दिन में 
Es पर घर जा रही थी, उस दिन आप के घर 
महिला मेहमान आई थी?” 
सुनीता के आश्चर्य प्रकट करने पर उस 
अध्यापिका ने सब कुछ बता दिया. 


वह सब कुछ' जीवन की एक साधारण 


घटना थी, लेकिन सुनीता के लिए बह बहत 
कुछ हो गई. उस ने यहांवहां से पता कर के 
जान लिया कि वह महिला और कोई नहीं, बही 
रीता थी, जिस के साथ शादी से पहले रवि की 
दोस्ती थी. 
फिर सुनीता ने रवि को आड़े हाथों 
लिया. रवि ने लाख समझाया, मगर सुनीता 
का तर्क उसे बारबार हराता रहा, "अगर 
तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं थी तो तुम ने 
मुझे उस से मिलवाया क्यों नहीं? और यदि उसे 
सचमुच इतनी जल्दी थी तो तुम ने उस के 


` जब साफसाफ कह देता 
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संबंध में मुझे बताया क्यों नहीं?” | 
दरार पड़नी थी, सो पड़ी. FR 
गलती दोनों तरफ से थी. लेकिन गाद - 

रवि सुनीता के संभावित शक की परवाह 

कर के उसे स्पष्ट बता देता कि रीता संयोगे 

उसे मिली थी और कर्तव्यवश उस ने ञे 

गाड़ी तक पहुंचाया और नाश्ता भी कराया 

तो सुनीता का संदेह ज्यादा दूर तक नज़ा| | 

पाता. | 
रवि समझदार था, अतः उस ने सुनीता 

और रीता की एक सुखद मुलाकात करा व|. 

तनाव और संदेह के बादल छंट गए. कोई और ६ 

होता तो शायद इतनी जल्दी बात न बनती 

बाद में रीता और सुनीता की दोस्ती ज्या. 

पक्की हुई. रवि और सुनीता की मैत्री के बत| ने 

पर ही रीता को अच्छा जीवनसाथी भी मिला| , 


खुदगरजी से बचें. . | 
लेकिन अधिकांश मामलों में यह सुख 
स्थिति नहीं आ पाती. कारण यह होता है| | 
पतिपत्नी अपनी छोटीमोटी खुदगरजियों के दने 
छिपातेछिपाते इस के आदी हो जाते हैं| न 
खुदगरजियां पहले तो 'अपना अधिका। ; 
लगती हैं, लेकिन बाद में झगड़े का आधारब| रहा 
जाती हैं. - | थाः 
देवेंद्र ने सब पर यह जाहिर कर रखा हो: 
कि वह शराब को छूता तक नहीं, लेकिन | 
भी उसे मौका मिलता है, चोरीछिपे ए.” 
दोस्तों के साथ शराब पी लेता है. इस is 
उस का बहुत सा रूपया खर्च हो जाता है. | 
घर के खर्चों के लिए बने मासिक बज” | प्राय; 
गड़बड़ होती है तो देवेंद्र पत्नी से तरहतर |च 
' बहाने ता 'इस बार रमेश ने » | की 
रुपए उधर ले लिए.' हीं आता 
जब यह 'उधार' वापस नहीं आती 
उसे दूसरे झूठ बोलने पड़ते हैं. 
संदेह करती है और झगड़ा उठ खड़ा ८ होता 
विमला अपनी सहेलियों 
कई गैरजरूरी चीजें खरीद लेती हैं, जि ॥ पा 


. कारण कई जरूरी चीजों के खर्चा 


करनी पड़ती है. उधार स ला 
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रहा है तो बह तुनक कर मुंह फला लेती है. 

चमनलाल प्रायः दफ्तर से लौटते हुए 
सिनेमा देखने चला जाता है. घर पहुंच कर 
बह पत्नी को बताता है, आज ओवरटाइम 
करना पड़ा. या पिछले कुछ काम निबटाने के 
लिए दफ्तर में रुकना पड़ा.' 

लेकिन काठ की हांडी बारबार तो 
चढ़ती नहीं. एक दिन घर में मेहमान आए तो 
चमनलाल की पत्नी ने दफ्तर में फोन किया. 
लेकिन दफ्तर तो पांच बजे के बाद बंद हो 
| चुका था. रात सवा नौ.बजे जब वह घर लौटा 
तो पली व मेहमानों के सामने उस ने वही 


ठ बनाया. मेहमानों के विदा . 


होने के बाद पत्नी ने चमनलाल की पोल खोली 
तो वह बौखला उठा. 
“तुम अपने जैसे गैरजिम्मेदार लोगों के 
साथ कितनी ही ऊलजलूल फिल्में देख चुके 
हो, में अब जान गई हूं.” पत्नी ने उसे आड़े 
| हाथों लिया. 
सुधा सोचती है, 'यदि मैं पति को बताए 
बगैर कछ रुपए जोड़ती रहं तो हर महीने एक 
| गई साड़ी या सूट ले सकती हुं,' उस ने पैसे 
छिपाने शुरू कर दिए. कुछ महीने यह चलता 
रहा. एक दिन उस के पति ने कहा, मैं जानता 
था कि तुम मेरी नजर बचा कर पैसे बचा रही 
-लोकन में यह नहीं जानता था कि यह काम 
न फैशनपरस्ती के लिए ही किया जाता 


बस, दोनों में काफी तनातनी हो गई. 

र करमचंद के निकट के कुछ भाईभतीजे 
३ शपः उस से नहत पैसे मांगते तो वह 
च्चाप उन्हें दे देता. वह सोचता,. 'इन्हे 
भी मुझ से मदद मिल जाए तो बुरा क्या 

येअपनेहीतोहे..  .. 
कर्मचंद दूसरे शहर गया हुआ 
उस का एक भतीजा उसे ढूंढ़ता 
पहुंचा. pi को वहां न पा कर 

कहा, मुझे 40 रुपए 
` प्त जरूरत है,” द 
हे | तड़का ग पत्नी जानती थी कि वह 


(दवितीय) ।989 


श हुआ है. अत: उस ने साफ 


विश्व बाल पुस्तकें | 


जो आप के बच्चों के लिए 8 


निहायत जरूरी हैं. 

जीवन के हर पहलू को बड़ी सादगी के 
साथ सामने लाने वाली इन पुस्तकों में 
न केवल मनोरंजक और ज्ञानवर्धक 
कहानियां है बल्कि सही दिशा देने 
वाली सामग्री भी है. 

आकर्षक व लुभावने रंगीन चित्रों में 
चुंचू, चीक्‌, पिंटू और मोती के 
कारनामों का रोचक वर्णन, जो देर 
तक गुदगुदाता है. 

300 से अधिक उपन्यास, कविताएं कहानी 
सग्रह तथा जानकारी की पुस्तकें हिंदी व 
अंग्रेजी में जिन्हें आपके बच्चे बारबार पढ़ता 
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ही 
{| 
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इनकार कर दिया. इस पर वह आगबबूला 
कर बोला, "चाचाजी ने आज तक रूपए देने 
से इनकार नहीं किया. वह होते तो कभी ऐसा 
जवाब नहीं देते. 
कर्मचंद के लौटने पर उस की पत्नी ने 
कहा, "यदि आप किसी सगे को रुपए दें तो 
मुझ से न छिपाएं. और यदि वे लोग आप के 
रुपयों से गुलछर्र ही उड़ाते हों तो आज के 
बाद उन्हें रुपए न दें. लेनदेन का सारा 
हिसाबकिताब मुझे ही करना पड़ता है. 
राशन, दूध, मकान का किराया, अखबार... 
स के रूपए में देती हूं. हर बार तंगी पड़ती 
कर्मचंद की समझ में नहीं आया कि वह 
अब पत्नी के सामने क्या कहे. वह बगलें झांकने 
लगा तो पत्नी बोली, "आप ने एक और बात 
मुझ से छिपा रखी है. गांव में आप के बढ़े 
मातापिता बीमार पड़े हैं और आप को अपने 
इधरउधर के लाड़लों के संगसाथ से फुरसत 
नहीं. मैं कल गांव जा रही हूं.” | 
ऐसी बातें छिपाने का कोई लाभ नहीं, 
जिन्हें कभी न कभी खुलना ही है. उसी बात 
को छिपाना ठीक है, जिस के खुलने से बात का 
बतंगड़ बनने का खतरा हो. 
पति या पत्नी जब बारबार कुछ बातें 
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[ला हो 


` खुदगरजी पूरी करने से अच्छा है कि विव 
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एकदूसरे से छिपाते हैं तो इस का एक है| 
मतलब होता है कि वे गलत काम कर रहे हैं।। 
गुलत काम या अनुचित आदत ही बारबार 
छिपानी पड़ती है. लेकिन कब तक ? भंडा तो | 
फूटेगा ही. और जब फूटेगा तो शामत 
आएगी ही. 

तब क्यों न गलत कदम को समय पर 
छोड़ दिया जाए. ऐसी आदत को बनाए रख | 
से यों भीं जीवन में भय और तनाव रहते ई 
पतिपत्नी जब देखते हैं कि वे भ 
'जीवनसाथी' को रास्ते पर नहीं ला पाए तो 
भी उन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं. फर 
जीवन नीरस हो जाता है. र 

पतिपत्नी के रिश्ते में अपनी 


ही न किया जाए, क्योंकि दांपत्य में स्वा 
होना पति या पत्नी का शोषण करता ओर 

बारबार कोई बात छिपाना एक 
आदत है, किसी भले व्यक्ति की नहीं: 4 
जीवन में तो एकदूसरे की सहमति 
एकदूसरे को स्पष्ट बता कर ही कोई 
करना उचित होता है... : 


EN, cGongoti : 


यह महसूस किया हो 


उत्साह से आप को नया शहर 
भूलःसकतीं.. ` 
` बार आप ने. इन भावनाओं को: 
शायद बहुत कम. फिर ऐसी ही जाने 
'हम-हर दिन महसूस करते हैं, : 
से नहीं या कह नहीं पाते. ऐसा नहीं हैं 
हमारे Pe आसपास बिख़रे प्यार व अपनत्व को हम 
महसूस नहीं करते या महसूस करना नहीं चाहते. लेकिन 
सचाई यह है कि हम इस तरह की भावनाओं को व्यक्त 
करने की जरूरत ही नहीं समझते. 
हम वं आप यह सोचते हैं (सोचना कुछ हद तक ठीक 
भी है) कि ये बातें कहने की नहीं होतीं, बल्क अपनेआप 
ही समझ ली जाती हैं. लेकिन, क्या कभी हम ने यह सोचा 
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हे कि सारी दतियाकी सराहना हम कर लेते हैं 


h: | और जो सब से अधिक सराहनीय हैं, उन से 


_ हम कभी अपने दिल की बात नहीं कहते. 


व सालए के अपने ह लेकिन यही 


अपनत्व और भी सघन व मधुमय बन सकता 
है, अगर कभीकभी हम इसे शब्दों में व्यक्त 


i ` कर सकें, 
` . - पिछले सप्ताह मैं तनूजा के घर गई थी, 


` तब उन केदेवरदेवरानी उन से मिलने आए थे. 


jn ` देवरानी ने बच्चे के छूछक की साड़ी व मिठाई : 
¦ || निकालकर तनूजा के हाथ पर रख दी. हलके 


` `जामनी रंग की साड़ी पर मशीनी कढ़ाई के 
अद्भ ` गुलाब के फूल. 
` ` मेरेमुंह से निकल गया, "हाय, बहुत ही 
सुंदर साड़ी है.” 
तनूजा के चेहरे से भी लग रहा था कि 
साड़ी उन'के मन को भा गई है. लेकिन 
मुसकराहट के साथ उन के मुंह से छोटी सी 
_'हां' ही निकल सकी. हम सब मिठाई का 
आनंद चाय के साथ लेने लगे. 
, एक दिन क्लब में तनूजा वही साड़ी पहन 
. कर आई थीं और कई लोगों की प्रशंसा भरी 


55 _ निगाहों का केंद्र बनी हुई थीं. मैं ने उन से धीरे 
८ से पूछा, "क्या आप ने अपनी देवरानी को 


दा कि यह साड़ी आप को कितनी अच्छी 
गी? 99:34, 8 


< उन्होंने तपाक से जवाब दिया, “अरे, 


` बताना क्या है. छूछक की रस्म की साड़ी है. 


| a - अपने बच्चे हुए तब हम ने उन्हें नहीं दी कया.” 


` और मैं चुप रह गई, 
.... प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो बात हेम 


$ ० ` मित्रों के बीच में बैठ कर प्रे जोरशोर से 
|| देते हैं, वही बात जिस बा चाहिए, मल 


से नहीं कहते. कितने ही ऐसे पति मित्र bs 
जो मित्रों के बीच बैठ कर अपनी पत्नी कह 

की खूब तारीफ करेंगे. लेकिन a 
पत्नी 


निकलता. Ce 
हा के झगड़ों के बावजूर है 
ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जो सास को बहू ||. 
ना हा को सासके | 
बारे में; लेकिन प्राय: होता यह है कि अच्छी 


लगने वाली बातें तो दिल और जबान तक 


` इसप्रकार की वार्त्ता से बतत 


- - समस्याएं सुलझ सकती हैं और 


दीवारें गिर जाती हैं. 
यहाँ\यह आशाय कदापि नहीं 
समय, हर किसी की, हर बात पर 


प्रशंसा के मीठे बोल हर किसी को अच्छे क सुनने 


काही नहीं अपितु कहने वाले वाले का भी मान बढ़ाते 


` इसलिए कुछ ऐसी बातें जो कही जा सकती हैं. उन्हें उचित. 
स्य पर उचित ढंग से व्यक्त कर आप संबंधों को प्रगाढ़े* | 
-.. वातावरण को म्रधुरबना बकते हैं... 


न्द नहीं ( : 8 थे ह 


| # जरूरी है. आप शायद यहां यह प्रश्‍न उठा दें 


कि अगर अपनों से भी ' धन्यवाद' वाले लहजे 
में बात करनी पड़े तो अपने व परायां में फर्क 


* महसूस कर सकते हैं तो जाहिर करने में क्या 
बुराई है. . पा 
का संबंध. कर कुछ बातों का ध्यान 
; रखना चाहिए. एक तो यह कि हम 
वही बोल रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं. ऐसी 
... बात जो सामने वाले को बनावटी व चापलूसी 
 तगे,उससेतोमौनही अच्छा ह... 
। र दी बात यह कि जब महसूस. करें 
- हर समय कहने से न सिर्फ बात का 


bo os लाल से दबने लगती है. 
मार हे. मां सुबहशाम बहुत 
दाती हैं. एक हफ्ते की बीमारी में एक 
» सा जरूर आता है, जब रवि महसूस 


मां उस का कितना ज्यादा ध्यान 
3 मा Et उस क्षण या तो मां का हाथ पकड़ 
; Sra मां, तालमा 
तं ६ रश लगता है,” कह देने से मां की आंखें 


0 एलछला आएंगी श्र र 
वे. ¢ उसकी समा bss ये शब्द 
अथवा रवि अपने खयालों को झटक 
जुलाई (दितीय 
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कया रह जाएगा. अपनों और गैरों में फर्क तो * 
* भपनत्व का रहता है. उस अपनत्व को यदि : 


भाव समाप्त हो जाता है, बल्कि खुद की . 


- किसी के दिए. उपहार की मुक्त कठ से की गाई. 
प्रशसा जहा उपहार देने वाले का मान बढ़ाती | 
वहीं आप के शिष्ट व्यवहार की भी | 
परिचायक. है. & 3 


सकता है. यह सोच कर, 'मां का फर्नेहैंमेरा 


« ध्यान रखना.' 


हमें यह सोच कर ही अटपटा लगता हैः ; 
कि अपने मातापिता को यह कहें, में बहत | 


खुश हूं कि आप जैसे मांबाप मुझे मिले हैं.” 


लेकिन अपने दिल में हाल म हेकि | 
यह सच है. रा है? वेशायद ' 
सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैंकि आप जैसी | 
संतान पा कर दे खुश हैं. भावनाएं दोनों ही | 
तरफ सल गुदरतम रूप में हैं.  ' 
से मन की बात न कह पाने में 
कोई बुराई नहीं है. लेकिन यदि कहा जा सके 
तो वातावरण और भी मधुर हो सकता है | 
दिल की गहराइयों सें निकली एक ही बात | 
वर्षों के रिश्तों को नई परिभाषा दे सकती है. 


अगर मातापिता; भाईबहन, पतिपली 
के दायरे से निकलें तो अन्य रिश्तेवारों के बीच 
` यह समस्या और भी प्रबल है. लड़के की बरात | | 


ले कर जाइए. लड़की बाला दिनरात सेवा में 


एक कर देगा. पर बरातियों को दूध में चीनी 
' कम और सब्जी में मिर्च ज्यादा 
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की शिकायत | 
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` पश्चात्ताप ` 


` पश्चात्ताप मन को उदार और 


| निष्कपट बना देता है 


-प्रेमचंद ` 


| रहेगी. फर्ज कीजिए कि सब कुछ ठीक था, 
| | फिर भी ऐसे कितने लड़के वाले मिलेंगे जो 
| 'शादी के बाद एक सराहना का पत्र लिख कर 
| “लड़की वालों के पांवों में पड़े छालों की जलन 

कम करते हों. 
मेरी पड़ोसन आशा का यही रोना रहता 
है. उस की ननद की ससुराल उसी शहर में है. 
ब रिशतेदारी के नाते हर तीजत्योहार पर ननद 
` के ससुराल वालों को उसे खाने पर बुलाना 
पड़ता है. बेचारी दो दिन की मेहनत के बाद 
पर्याप्त व्यंजन भोजन की मेज पर सजा पाती 
है. ससुराल वाले तो दूर, कभी ननद के मुंह से 
भी क ने यह नहीं सुना, "खाना स्वादिष्ट 

बना है.” 


है, लेकिन बेमन 
पिछले महीने मेरी ससुराल से रिश्ते में 
: दादादादी लगने वाले मेहमान आए थे. एक 
| RS कितनी सेवा बन पड़ी, करने की 
| . . कोशिश की. उन के जाने के दो सप्ताह बाद 
. उन काछोटासा पत्र आया, इतना भावभीना, 


[चमाती ट्राफी से बढ़ कर है. 

यह ने सोचिए कि मन की बात कहने से 
. कोई परेशानी नहीं आती, कितनी ही बार 
|| सराहना और धन्यवाद ने स्थिति बहुत विकट 
| कर दी है. 7 
|` ` चंद्रावती को अपनी बनाई हुई चाट पर 

` बहुत नाज था. महीनों सुनने के बाद एक दिन 
|| हमारे लिए उस चाट को खाने का सुअवसर 
| | ..._ भी आया. चाट वाकई अच्छी थी और हम ने 


!' अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहा, 
| |. "आलू की टिक्की खा कर तो मजा ही आ | 
| 
॒ 
| 
} 


गया... चटनी बहुत स्वादिष्ट है.” 
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आशा बेचारी सर्माधयाना निभा रही : 
मन से. 


i सहा अब हरी बहस मर लिएटक ; 


' भर के लिए भिडी के नाम से आप को चि 


|... उस के बाद उन की खुद की प्रशंसाओं - जाता है. 


का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 40 भिनद 
यही सुनते रहे, "बबलू के जन्मदिन पर लो , 
उंगलियां चाटते रह गए थे. इन के दफ्तर के 
लोग आज तक कचौड़ियां याद कर रहे है... 
कैलासनाथ कह रहे थे कि कभी दिल्ली में ४ 
ऐसी चाट नहीं खाई” आदिथ 

अब सच मानिए या झूठ, हमें चाट से| 
ज्यादा यह बात याद रही कि उन की किसी 


लिखतेलिखते मुझे अपनी मां का गुस्से 
से भरा चेहरा भी नजर आ रहा है. 
किसी के घर खाने पर 'शायद मेरे 


क्या सोचते होंगे कि इन के घर में कुछ बनता | 

ही नहीं है.” -_ 
यानी एक तरफ आप समझदारी | : 

लाइ तो दूसरी तरफ लेने के देने पड़ सकते 


इतना ही नहीं, किसी सहेली के दिए हुए 
उपहार की प्रशंसा कर दीजिए तो पूरा पड़ोस 
जान जाएगा कि इसी उपहार का आप बरसों 8. ; 
से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि खरीदने. 
मजबूरी है. ०2 

किसी मेजबान की भरवां भिडी य 
तारीफ करं दीजिए तो हो सकता है कि जिते 
दिन आप मेहमान बने रहें, आप को दी 
भरवां भिडी ही खाने को मिले और जिद 


जाए. जती 
कब मन में महसूस की हुई बात कहती. 
किस तरह कहनी है और किस से 
हे-यह तो स्वयं ही देखना होगा. 
अवश्य है कि रोज की जिंदगी में क 
'शब्द, सराहना के दो बोल नई स्फू! 
हैं. कहने वाले का मन, सुनने वाले का तन 
आसपास का वातावरण कुछ अधिक स 


शक की 
तते 
रोज 
द्गी नी रा ओर उस का पति संजय विवाह 
हो के तीनचार महीने बाद घूमने के 
लिए नेनीताल गए तो नीरा की 
है; न संजय की मां भी पीछे लग गई. 
a शया "पती का भ्रमण ही व्यर्थ हो 


क्रदो ` | ' अब कौन में सदा बैठी रहंगी और न 
बाते है ज पर चढ़नेउतरने लायक शरीर 

बल मं ने तो संजू से कहा, बेटा, 
ले चलो... नाते ले जा रहे हो, वसे मुझे भी 


) 


गदगद भाव से एक रोज जब 
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सावित्री ने बताया तो में स्तब्ध रह गई. कहां 
पत्नी और कहां मां? दोनों में भला क्या | 
समानता है? जैसे पत्नी को चुमाने ले जाया 
जा सकता है, वैसे ही या उसी मन:स्थिति में 
भला मां को केसे भ्रमण कराया जा सकता | 
अकसर देखने में आया हे कि सास | 
अपनी तुलना बहू से करने लगती है और इस |. 
तरह अनजाने ही सासबहू के. बीच / 
प्रतिद्ंद्विता की भावना पैदा हो जाती है | 
युवावस्था के दौर से गुजर रही बहू 
किस तरह अपना दांपत्य जीवन जी रही है, 
सास यह जानना ही नहीं चाहती) बल्कि इस 
में हस्तक्षेप भी करना चाहती है और | 
भरसक करती भी हैः: | 
० जब 


सा का [00० टकरा ट सपय की की by Arya Sl Foundatio 
दालभात में. मूसलचद की तरह 
` बेटेबह्‌.के पीछे लगना तो दूर अगर वे कभी 
` ` स्वयं भी आग्रह करें तब भी साथ न जाने में 
> . ही सास का बड़प्पन है. कारण जहां उस की 
उपस्थिति से बेटेबह्‌ कुछ बंधन व अंकुश 
महसूस करते हैं, वहीं उन के मन में खीज भी 
उत्पन्न होती है: 
` लेकिन ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि 
बेटेबह्‌ के प्रेमभरे आमंत्रण व आग्रह को 
अस्वीकृत ही किया जाए. फिर भी सास को 
: उन स्थितियों से बचे रहना चाहिए, जिन में 
वह बजाय सास के सौत नजर आए. इस से न 
केवल उस का मान ट्टता है, बल्कि सासबहू 
व मांबेटे के संबंधों में भी तनाव आता है. 
अनुराधा की सास उस के पास ही 
रहती हे. उस के कारण अनुराधा व उस के 
पति माधव हरदम एक अजीब तनाव सा 
~ महसूस करते हैं. व्यस्त पतिपत्नी दो घड़ी 
ह) भी शांति से एकदूसरे के पास नहीं बैठ पाते 
' हें. जैसेही दफ्तर सेवे लोग लौट कर घर 
आते हैं कि अम्मां उन के बीच आ बैठती हैं 
और उन की बातों में शामिल हो जाती हे. 
“में भी चलूंगी फिल्म देखने” कह कर 
बह बेटेबहू से पहले तैयार हो जाती हैं. कहने 
का मतलब यह कि वह एक छाया की तरह. : 


पी प् 


I04 


: उपस्थित हो जाता है. बहुत कम मां ऐसी हैं, 


` अपना प्रतिद्वंद्वी मान कर उस की बराबरी | 


बेटेबहू के बीच निरंतर मौजूद रहती है. करने लगती हैं. 730 
. परिणामतः पतिपत्नी हर समय तनावग्रस्त सास का अपना असफल व असंतुष्ट “|, 
| `` रहते हैं. अनुराधा का दांपत्य जीवन उसकी दांपत्य जीवन भी एक कारण होता है, जि | - 
सास ने अस्तव्यस्त कर डाला है, कितु के रहते वह बहू को अपना प्रतिद्वंद्वी मात | 
मुशकिल यह है कि उन्हें समझाए कैन? लगती है. Sg 
मुझ से तो कोई घड़ी भर नहीं बोलना माला का अनभव इस विषय में बड़ा ही |. 
चाहता, में भी तुम लोगों के साथ जरा हवा. कड़वा है. उस की सास तो जबंतक 
खा आऊ ऐसी बातें कह कर वह अनुराधा रहीं, उस के शयनकक्ष के बाहर देर bs | 
व माधव को कुछ भी बोलने का मौका नहीं तक डोलती दिखाई दे जाती थीं, जिस 2 
मा जब, अपने पुत्र को बहू के मोहपाश में बंधा देख कर अपने | | 
| अधिकारों के प्रति सजग हो अधिक ध्यानाकर्षण कीचा हाई. 
|... करने लगती है तब अनजाने में वह बह की प्रतिबंद्ी बत जाती ह | 
। है; अत: अपना व्यवहार ऐसा किह बह आप के गरिमआर्ण ls Gs 
| चुद अबी ट 


का सम्मान करे न कि आप को 


kul Kang ri Collection, Haridwar... 


उत हैं ऑर अपनी हेर समय 
उपस्थिति से उन का जीवन दखी बनाए | 
रखती ह र ठ | 
"अरे राकेश, बहू के लिए जैसी साझ 
लाया है, वैसी ही तनिक हलके रंग न 
लिए भी ला देना.” सरस्वती बह की 
चटकीली साड़ी आंखों में भर कर सेः 
मांग करती है तो न केवल बेटा बल्कि सुनने 
वाले भी चौंक जाते हैं. कहां जाएगी यह 60 
बरस की उम्र में बह्‌ जैसी साड़ी बांध कर? 
सरस्वती का यह हाल सिर्फ बहू की | | 
साड़ी को ले कर नहीं है, बल्कि वह लगभग | | 
सभी मामलों में बह्‌ की नकल करना चाहती 
है RE 


मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बेटे क 
विवाह होने के पश्चात मां उस के प्रति एक ( | 
अव्यक्त दूरी महसूस करने लगती है क्योंकि कक 
उस के और बेटे के बीच एक तीसरा व्यक्ति | 


जो बेटे के विवाह के बाद होने वाले परिवर्तन 
के लिए खुद को तैयार रखती हैं. लिहाजा, 
उन में संतुलन बना रहता है और वे बातबात 
में अपनी टांग नहीं अडातीं. इस के विपरीत 
सावित्री व सरस्वती जैसी महिलाएं बहू कें | 


लौत समझने 


कर पतिपतनी हर वक्त चौकन्ने रहते थे. 
माला का एकाएक आ कर उन के बेटे 
अविनाश को एक अलग बंद कमरे में ले कर 
सोना उन्हें कभी रास नहीं आया और वह 
इसी उलझन में सो नहीं पाती थीं. दोतीन 
वजे तक बेटेबहू के शयनकक्ष के इ्दीगिर्द 
पूमने के बाद जब वह थक जातीं, तब 
निढाल हो कर पड़ जाती थीं. 
संभवतः अविनाश के दांपत्य जीवन 
के इस विकृत दृष्टि से देखने का कारण उस 
| मा का असफल दांपत्य जीवन ही रहा 
होगा, इसी कारणं वह मन ही मन माला से 
अपनी तुलना कर के जलती रही और इसी 
. भेलनने उन की नींद उड़ा कर बुढ़ापे में उन्हें 
रात उपहास का: पात्र बना डाला. 


“ केछकछ माला व अविनाश जैसे ही हैं, 
8 का है तो सिर्फ इतना ही कि अरूंधती के - 

ल मां ह 23200 संतान होने के 

, इले रहे, लिहाजा वह जवान 

| ५ LU बेटे को साथ सुलाती रहीं. विवाह 

hs शषपना लाड़ला उन्हें बहू को सौंपना 

नाई ला रो उन क रातों की नींद उड़ 

इब्न में उन्हें बेटेबह्‌ के 

रपनकक्ष की दरारों के पास भी पाया गया. 


. अपनेआप को स्वतंत्र और तनावमुबूत | 
अरूंधती और उस के पति के अनुभव -. 


-उद्षहः अपने आगामी जीवन को आत्मविश्वास : 
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बेटेवहू के एकात के मधुर क्षणोंमें अनावश्यक. 
रूप से उपस्थित होने से बेहतर है कि सास 
अत्य गुंहकायों में व्यस्त रहे: 528 


अरूंधती ने एकाएक आ कर उन का | 

अधिकार छीना. है; यह एक ऐसा एहसास | 

था, जिस ने उस की सास को असंतुलित कर्‌ 

दिया था और वह सास बनने के बजाय बह 

की सौत बन गईं. 
अगर मांबेटे के युवा होने के साथसाथ' 

ही बहू की कल्पना भी करती चले तो त. 

केवल वह एक अच्छी सास बनने में सफल | 

होती है, बल्कि बेटे के प्रातः उस का | 

अतिरिक्त मोह भी छंटता हे, जिस से बेटा | 


महसूस करता है. ` लंबे समय तक 
आवश्यकता न रहने पर भी अत्यंत देखरेख | 
की भावना मां को बेटे के प्रति सोहांघ बताती 
है. परिणामतः न तो बेटे का 
व्यक्तित्व विकसित होता है औरं ने 
उस से परे कुछ सोच पाती हे. | जप &50 

जैसेजैसे बेटा बड़ा व समझदार होते | 
लगे; एक अच्छी मां का कर्तव्य है कि वह उस `` | 
के प्रति तटस्थ रुख अयनाती जाए, ताकि 


क के साथ अच्छे तरीके से जी सके. मां का यही 
` तटस्थ भाव उस के बेटे के विवाह के बाद 
= उस के व्यवहार को संतुलित बनाए रखता है 
` और बेटेबहू के दांपत्य जीवन को सफल 
` बनाने में सहयोग देता है. 

मां के लिए बेटा तो हमेशा बेटा ही 
रहता है, विवाह के पहले और बाद में भी 
और अधेड़ हो जाने पर भी. अतः जो घनिष्ठ 
` संबंध मांबेटे का होता है, वह पतिपेत्नी का 
. नहीं बन पाता. यह तो मां को सोचना 
चाहिए. तथापि दांपत्य जीवन के बाद 
बदलाव तो स्वभाविक है. अतः बेटा बहू 
` को समय देने लगे, उसे प्यार करन, घुमाने ले 
जाने लगे तो एक अच्छी व समझदार सास 


` क्रोयह देख कर बजाय जलने या दुखी होने के 


प्रसन्न होना चाहिए कि उस के बेटे का 
जीवन सुखी है. 

बहू सिर्फ पति प्राप्त करती है, मां का 
मातृत्व तो नहीं छीनती. बेटा बह्‌ के प्रति 
कितना भी मोहासक्त रहे, बेटा तो वह मां 
का ही रहता है, मां यह क्यों भूल जाती है? 


आवश्यकता हे ऐसी माहलाओं की जो गौरबमयी 
| परिवार और अच्छा इनसान बना फर बाल कल्याण 

कया आपकी रूचि नलहेंमुने बच्चों को प्रेम 
तक पढ़ीलिखी तया स्वस्थ हैं 
आप अविवाहित या निःसंतान 


ERIS PE Fe MIN TS 


|. नियुक्ति की जाएगी... . , .. 


भेजें, 


सौंप दीजिए बहू के हाथों में और देखिए दि 


“विज्ञापन! 


` एस.ओ.एस. भारतीय बाल-ग्राम 


कृपया अपना नाम, पता, शैक्षिक स्तर एवं पारिवारिक 


बेटेबह को उन के तरीके से जीने 
अपने योग्य ऐसे काम तलाशें, जिन में आप 
व्यस्त रहें और आप को उन के हरदम साथ | 
'की आवश्यकता न पड़े. 3 
अपनी हमउम्र सहेलियां बना लें और 
अगर दोस्ती का शौक न हो तोः अच्छी | 
किताबें पढ़ें या जो आप को आधिक रुचिकर | : 
हो, वह काम करें. अधिक व्यस्तता के | 
कारण जहां आप की दिनचर्या में उब नहीँ | 
आएगी, वहीं आप समय काटने की समस्या En 
| 


kl 


|; 


से भी परेशान नहीं रहेंगी. 

कभीकभी बहूबेटे के साथ घूमने |. 
निकल जाएं, कितु तभी, जब आप सेवे | 
बारबार कहें. जबरन उन के बीच न अड़ें तो 
वे आप का सम्मान करते रहेंगे और आपके #* 
खुश रखने का भी प्रयास करेंगे. 2 

बिना किसी कुंठा कै अपने बेटे को पूरा 


किस तरह उस ने आप के लाड़ले को 
रखा है. यह सब देख कर प्रसन्न हो 
क्योंकि आप सास हैं, सौत नहीं. 


६07. विशाल भयन, 
५5, नेहरू प्लेस, नई बिल्ली. । 
दूरभाष : ४25726] | 


पैरवमयी मां के रूप में अनाथ, असहाय बच्चों को पाल कर एक खशा 2] 
याण कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहती हैं: ४2 
, सद्भाव से मां के रूप में पालनपोषण करने में है? बया आप हाईस 


बा PM 


Digitized by Arya Sama. हर 


लेख ® जया टंडन 


बात भी हो गए हैं, जिन्हें करने के केला 
से 40-50 वर्ष पूर्व का सर्जन स 
सकता था 

इः शताब्दी के छठे, सातवें तथा आठवें बुसा ह 
दशक में विज्ञान ने जो अप्रत्याशित ' 

Sn बह सचमुच सराहनीय है. 

रोज तोकी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी 

फेस" नई दवाएं ढूंढी जा रही हैं और 

आपरेशन अब संभव ही नहीं, आम ००४ 
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Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


उन्मलन के लिए कारगर दवाइयां खोज ली _ 


गई हैं 
` पर इतनी प्रगति के बावजूद अभी कई 
क्षेत्र ऐसे हैं जहां वैज्ञानिकों को पूरी सफलता 


ब नहीं मिल पाई है. मानव शरीर की संरचना 


RS 


बड़ी प्रेचीदा है. उस के रहस्यों को प्री तरह से 
कोई भी समझ नहीं पाया है. कुछ बीमारियां 
क्यों और कैसे मनष्य-शरीर में पनप उठती हैं 

लाख कोशिशों के बावजूद उन पर काबू नहीं 
पाया जाता. यह रहस्य वेज्ञानिक अभी तक 


\ i समझ नहीं पाए हैं 


कैंसर, मस्तिष्क ज्वर, हृदय रोग था 
पक्षाघात आदि रोग जब ऊपर से स्वस्थ 
दिखने वाले मनष्य को एकदम से अपने शिकंजे 
में कस लेते हैं तो डावटरों की डाक्टरी धरी 
रह जाती है. कईबार तो रोग का प्रहार इतना 
तीब्र होता है कि रोगी कछ पलों में ही मत्य के 
मुख में चला जाता है. पर कभीकभी रोग 


उभरता तो तेजी से है, पर रोगी मृत्यु को 
` प्राप्त नहीं होता. वह सालों तड़पता रहता है 


रोग उसे न तो चैन से जीने देता हे और न 
शांति से मरने ही. डाक्टर एक के बाद एक 
दवा दे कर उस पर प्रयोग करते रहते हैं. पर 
रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने में असमर्थ 
रहते हैं. तब रोगी असहय पीड़ा से तड़पता है 
और आधिक दर्द न सह पाने के कारण डाक्टर 
से खुल्लमखुल्ला मृत्यु की मांग करता है. इस 


` 'तरह स्वेच्छा से मृत्युदान की मांग करने व उसे 


वरण करने का ही नाम है 'यथेनेसिया 


यूथेनेसिया यूनानी भाषा का शब्द है.” 


जिस का अर्थ है' आसान मौत.' प्राचीन यनान 
में'आसान मौत” कैसे और किस अर्थ में मानी 
जाती थी, पता नहीं. पर आज के वैज्ञानिक 
युग में इसे अंगरेजी शब्द 'मरसी किलिग' के 
प्रचलित नाम से भी जाना जाता है. हिदी में 


| इसे मृत्युदान कहा जा सकता है 


दूसरे शब्दों में, जो रोगी किसी असाध्य 


रोग से असह्य रूप से पीड़ित हो और उस के - 
बचने की कोई आशा न रही. हो तथा उसे . 
- केवलं आधुनिकतम डाक्टरी उपकरणों की 
. ` सहायता से जिदा रखा जा रहा हो तो ऐसे . 
मरीज व उस के घरवालों को पूरा हक होना. 


_ चाहिए कि वे डाक्टर से मरीज की मौत को | 
आसान करने को कह सकें. तब डाक्टर वे औ* 


दवाइयां और अन्य उपकरण हटा ले जिन के 
द्वारा मरीज सांस ले रहा हो, ताकि मरीज की 
शीष मृत्यु हो सके. और या फिर मरीज जब 
होश में हो और असहय वेदना और आधिक 

सहन कर पाने की स्थिति में न हो तो अगर वह 


डाक्टर से लिखित वसीयत के द्वारा शीघ्र | | | 


मौत की मांग करे तो डाक्टर उसे कोई ऐसा 
घातक इंजेक्शन दे ताकि रोगी की मत्य 
तत्काल हो जाए और वह अपनी यातनाओं से 
छटकारा पा ले 


दयनीय- हालत से छटकारा 


यूथेनेसिया की मांग इस शताब्दी केछे न 
दशक से ही रहरह कर सुनाई देती रही है. ५ 


]960 के आरंभ में अमरीका के एक दंपती नें | | 


अपने इकलोते पत्र के मोटर साइकिल दुर्घटना 
में घायल हो कर कई महीनों तक पूर्ण मूर्च्छा 


की स्थिति में पड़े रहने पर यथेनेसिया की मांग | 


की थी. डाक्टरों ने उन्हें बता दिया था कि उन 
का बेटा अब कभी होश में नहीं आएगा. तब 
उस दुखी दंपती ने डाकटरों से लिखित रूपमें 
यह प्रार्थना की थी कि सांस लेने की मशीवें 
तथा खाना देने की नलियां व अन्य उपकरण, 
जो उन के बेटे को जीवित लाश की तरह 
जिदा रखने में सहायक थे, उस के शरीर सें 


हटा लिए जाएं ताकि उन का ह इस दयनीय ७८: # 
“दशा में पड़ा न रह कर मृत्यु ॥ 


प्राप्त 

इस मामले पर अमरीका ही क्या सारी 
दुनिया में बड़ा हंगामा हुआ था. उन 
को राक्षसों की संज्ञा दी गई थी. 
यृथेनेसिया को 'खुल्लमखुल्ला हत्या ; 
सुखमृत्यु को डाक्टरी पेशे के एकदम विपरीत त 
बताया गया था. 

डाक्टरों और समाज सुधारकों ने 


मानवता के विरुद्ध एक जघन्य 


घोषित किया था और कहा था कि जो * 
डाक्टर यूथेनेसिया को प्रोत्साहन देता पकड़ा 


. जाए, उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए. 


डाक्टर का काम है मरीज 
उस की जान 
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| | 


अखबारों में बहस चलती रही. पर इस 
के साथ ही यूथेनेसिया के इककेदुकके :किस्से 
यदाकदा छपते रहे. पर इन के कारण वह 
कृहराम नहीं मचा जो कि अमरीकी दंपती के 
बेटे के मामले में मचा था. 
` यूथेनेसिया दो प्रकार का हो सकता है: 
सक्रिय (एक्टिव) और निष्क्रिय (पेसिव). 


. ` सक्रिय यूथेनेसिया में रोगी किसी - 


असाध्य रोग से पीड़ित होने पर और दर्द न सह 


| | हैं? पाने की स्थिति में डाक्टर से किसी ऐसे घातक 


- विष के इंजेक्शन की मांग कर सकता है, जिस 

से उस की मृत्यु शीघ्र हो जाए और उसे पीड़ा 
छूटकारा मिल जाए. 

` _ पर निष्क्रिय यूथेनेसिया में असाध्य रोग 

से पीड़ित रोगी को जिंदा रखने के लिए काम 


मे लाई जाने वाली सांस लेने की नलियां, तरल 


खाना पेट में पहुंचाने की नलियां, अन्य दबाएं ˆ 


और उपकरण जो उस के शरीर की 
गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, हटा देने 
की मांग रोगी स्वयं या उस के बेहोश रहने की 
की. स्थिति में उस के निकटतम संबंधी डाक्टर से 
« नर ताकि रोगी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त 


जुलाई (दितीय) 


009 In Public Domain: Gurukul Ka 


हि तिष्करिय यूथेनेतिया में : 

हइ असाध्य रोग से पीड़ित | 

९ ३ रोगी को जिंदा रखने के 

| ही लिए लगाए गए उपकरण 

€ हटाचे की माग की जाती है... | 
SE 


984 में जरमनी 


में एक 69 साल की स्त्री. | 


| | जिस का आधे से ज्यादा 
| ` मुंह, एकआंख और॑ प्रा ` 


| गाल कैंसर के रोग से 


ह ग्रसित हो चुके थे, 


| असहय पीड़ा से छटपटा ' 


5 ह $ 3 आपरेशनों और 
of / रेडियोधिरेगी के बावजूद 


( 4 
44 उस का रोग बढ़ता जा 
> र [ 


रहा था. हार कर उस | 


ने अंपने डाक्टर से प्रार्थना की कि वह अब उस ' | 
का और इलाज न कर के मौत का वरण करने ' | 
में सहायता दे. डाक्टर ने पांच अन्य डाक्टरोंव 


उस औरत के वकील से सलाहमशवरा किया | 
और उस औरत से लिखित बयान लिया कि 
वह अपने पूरे होशोहवास में डाक्टर से विषं. 


मांग रही है, अपनी मृत्यु के लिए. उस केबाद | | 


डाक्टर ने उसे साइनाइड विष दे दिया. 
जब जंरमनी की जनता को इस मामले | 
का पता चला तो उस डाक्टर की कड़ी | 
आलोचना व निदा की गई. उसे हत्यारा और | 
न जाने किनकिन विशेषणों से ' अलंकृत' किया 
गया. डाक्टर पर मुकदमा चला, पर अदालत | 
डाक्टर को सजा नहीं दे पाई, क्योंकि डाक्टर 
की दलील थी षक उस ने मानवीय दया की | 
भावनां से ओतंप्रोत हो कर ही एक असाध्य | 
रोगं से पीडित रोगी की सहायता की थी. 
ने अदालत में वह वीडियो ठेय भी प्रस्तुत 
किया, जिस में वह औरत अपने होशोहवास में 


अगी म er mers ; 
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यद्यपि संसार के किसी भी देश में 
मृत्युदान को कानूनी मान्यता नहीं मिली है पर 
फिर भी इस की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा 
2 रही है. आज संसार के लगभग 20 देशों में 
' गथेनेसिया संबंधी स्वैच्छिक संस्थाएं बनी हुई 
| ह ब्रिटेन और जरमनी में यूथेनेसिया को 
आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध घोषित 
' |  कियागयाहैऔर इस केलिए वहां के कानून में 
| ' | कठोर कारावास की सजा का प्रावधान भी है. 
| || पर किताबी कानून एक बात है और उस का 
. व्यवहार में लाया जाना दूसरी. अगर वहां 
. डाक्टर यह साबित कर देते हैं कि उन्होंने 
' मरीज की लिखित वसीयत के अनुसार पैसिव 
__ गथेनेसिया की सुविधा उसे रोग के अंतिम 
चरण में पहुंचने पर ही उपलब्ध कराई है तो 
अदालत भी डाक्टर को कड़ा दंड नहीं देती. 
भारत में भी दिल्ली में 'सोसायटी फार 
द राइट टू डाई और बंबई में 'सोसाइटी फार 
~ ` द राइट टू डाई विद डिगनिटी' बनी हैं, जो 
! ` ` कैंसर जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों 
 कोमौतका वरण करने का हक देने के पक्ष में 
आवाज उठा रही हैं. यूथेनेसिया को कानूनी 
. जामा पहनाने की कोशिश भारतीय संसद में 
 भीदोबारकीजाचुकी है. 


|... एक्टिव यूथेनेसिया की मांग कर रहा था. उस 
: पर तो संसद ने विचार तक करने से इनकार 
. कर दिया था, क्योकि इसे हत्या का ही एक 
` और घिनौना रूप समझा गया था. 
'पर 985 के विधेयक में पैसिव 


अनुसार अगर असाध्य रोग से पीड़ित रोगी 
स्वयं लिखित वसीयत करे और उस 
वसीयतनामे पर संबंधित डाक्टर के अलावा 
एक अन्य डाक्टर के भी हस्ताक्षर हों तो उस 
क|, ` मरीज को पैसिव यूथेनेसिया की सुविधा प्रदान 
| की जानी चाहिए और उस के शरीर से वे 
सभी चिकित्सा उपकरण हटा दिए जाने 
ख! चाहिएं, जो उसे जीवित रखने में सहायक हों 
| .. ताकि रोगी शांति से व शीघ्र मर सके, : 


II0 
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` व्यक्ति को उसे वरण करने का हक क्यों नहीं दे 


980 का विधेयक तो सक्रिय यानी _ 


` यूथेनेसिया की मांग की गई थी. उस के - 


_ कभी घिक्कारा नहीं. 


_ इस विधेयक पर भी जबरदस्त बहस . 
हुई थी. कइयों मे-इसे एक दयालु कार्य की संज्ञा 
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तो कइयों ने इसे आत्महत्या जैसा |. 
जघन्य अपराध घोषित किया था... अंततः |. 
विधेयक विधेयक ही रहा, कानून नहीं बन 
पाया. कक 


मृत्युदान : भलाई का काम 


बहस चाहे जो रही हो, पर यह एक | 
कठोर सत्य है कि भारत में भी धीरेधीरे अब्र | 
कई लोग यूथेनेसिया की मांग करने लगे हैं, | 
उन का कहना है कि सिसकसिसक कर जीने से 
मृत्यु कहीं अधिक सुखकर है तो फिर ऐसे | 
दिया जाए, जिस से हंसीखुशी भरी सामान्य |. 
जिंदगी जीने की सब आशाएं रूठ चुकी हैं, जो. 
अब केवल दूसरों का या मशीनों का मुहताज 
बन कर एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहने के / ह 
लिए मजबूर हो गया है. ऐसे व्यक्ति को । 
मृत्यु दान दे कर डाक्टर एक भलाई का काम | 
करेगा, "| “ 
कई डाक्टर चुपचाप ऐसे मरीजों की | 
सहायता करते भी रहे हैं. पर कानून के | | 
शिकंजे में आ जाने के भय से खुल्लमखुल्ला | _ 
कहने की जोखिम नहीं उठाते. पर फ्रांस के | 
कैंसर विशेषज्ञ डाक्टर लिओन श्वाइत्जबर्ग | 
ने तो खुलेआम यह कई बार स्वीकारा हैं कि |. 
कैंसर की अंतिम अवस्था पर पहुंचे क ॐ 
रोगियों को उन्होंने मृत्यु का वरण करने में है" 
सहायता पहुंचाई है. उन का कहना है किउ 
ऐसा करते समय यह कभी महसूस नहीं हुआ | 
कि वह कोई जघन्य अपराध कर रहे हैं. उलटे 
उन्हें लगा कि वह मरीज को असह्य दर्द 
जिंदा लाश ढोते रहने के बोझ से मुक्ति नही 
रहे हैं, उन के मन ने उन्हें कभी कचोटा नह 


फिर भी डाक्टर श्वाइत्जबर्ग यूयेनेसिया' 

को कानूनी जामा पहनाने के विरुद्ध हैं. उन 
असार यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता मित 
पर उस के दुरूपयोग की संभावनाएं 
जाएंगी. तब डाक्टर और जल्लाद 
अंतर नहीं रह जाएगा. | कानूतवबों र 
. समाजशास्त्रयों और कानू 
भी यही कहना है कि यूथेनेसिया के कारू 


a 


जाने पर इस से इतना लाभ नहीं होगा, जितना 
_ कि हानि का खतरा रहेगा. 


आज पीड़ा से छटपटाता लिखित मांग करता 
है कि उसे पैसिव यूथेनेसिया की सुविधा 
उपलब्ध कराई जाए. पर कल अगर उस की 
तबीयत संभल जाती है तो वह इस वसीयत 
` कोनकार भी सकता है. उलटे वह डाक्टर पर 
ही दोषारोपण कर सकता है कि उस ने रोगी 
की स्थिति को आंकने में गलती की. 
वकीलों की दलील 
वकीलों की दलील है कि इस बात का 
सुबूत जुटाना भी तो कठिन हो सकता है कि 
मरीज से वसीयतनामा कहीं बाहरी दवाब 
डाल कर न लिखवा लिया गया हो. 
जमीनजायदाद के झंझट का मृत्यु के साथ 
अटूट नाता है, और पैसिव यूथेनेसिया द्वारा 


अपनाई गई मौत इस तरह के मामलों को और 
पेचीदा बना सकती है. 


ने अदालतों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा 
था कि वहां डाक्टर यूथेनेसिया की सुविधा 
उन लोगों को उपलब्ध करा रहे थे, जो कि 
असाध्य रोगों से पीडित'तो कतई न थे, हां, 
बेसहारा, बूढ़े और अशक्त जरूर हो गए थे. 
लोगों. को सहारे व देखभाल की 

` भावश्यकता.थी, न कि मौत की. और अगर 
उन का समाज उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के 
स्थान पर उलटे मौत देता है तो ऐसा समाज 
दोषी ही नहीं रोगी भी है. इस के लिए उस का 
इलाज होना चाहिए. . ऐसे समाज के 
सोचनेसमझने के ढंग में आमूल परिवर्तन'लाना 


| * बजाय उन्हें मौत ढूंढने को विवश कर रहा है. . 
* कछ दिनों पहले एक पत्रिका में एक ऐसे 


20 वर्षों से पूर्ण मूर्च्छा की स्थिति में पड़ा हुआ 


कोई : एक दुर्घटना में उस कै सिर में चोट आई 
A हार जिस से बह बेहोश हो गया था. तब उस 
का ॥ + वाह हए क॒छ ही महीने हुए थे. डाकटरों ' 
[बर 


| "हा थाकि आठदस दिन में वह होश में आ 
जुलाई (दितीय 
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मानव मन बड़ा चंचल है. एक रोगी 


पिछले दिनों ब्रिटेन में समाज सुधारकों - 


- तमाचा है. उस ने कहा: 


आवश्यक है जो बूढ़ों को सेवासहारा देने के. | 


मरीज केबारे में समाचार छपा था, जो पिछले ' 
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` स्वास्थ्य `| 
_ शुद्ध चरित्र सच्चे अर्थ में स्वाह्थ्य | 


की बुनियाद है... -महात्मा गादी, | 


(ph 
# 


जाएगा. मशीनों की सहायता से उसे जीवित 
रखा जाता रहा. उस की पत्नी व मां उसे रोज 
आ कर देख जातीं. ६ । 
धीरेधीरे दिन हफ्तों में बदल गए और 
हफ्ते महीनों और फिर सालों में. वह मरीज | 
अब भी वहीं पड़ा है. उस व्यक्ति का शरीर 
किसी हरकत के अभाव में सिकुड़ गया है || 
हाथपांव डंडे की तरह हो गए हैं. उस के अब | 
कभी होश में आने की संभावना नहीं है. इसे 
-देखते हुए उस मरीज की मां ने कहा था कि 
उस के बेटे को शांति से मरने दिया जाए. उस 
के जीवन को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सब 
डावटरी उपकरण उस के शरीर से हटा लिए 
` जाएं ताकि वह ठंडा हो जाए. पर उस:मरीज | 
“की पत्नी ने इस प्रार्थना का कड़ा विरोध किया. | 
उस ने जो दलील दी बह हमारे देश की 
सामाजिक परंपराओं पर भी एक करारा 


"जब तक मेरा पति सांस लेता है मैं 
सधवा तो कहलाती हूं अपने समाज में. | 
विधवाओं की जो दुर्दशा हमारे समाज में | 
होती है वह इस परिस्थिति से. कहीं ज्यादा 
भयंकर है: इसलिए पति का वनस्पति समान 
स्थावर अस्तित्व मुझे मंजूर है, पर उस की 
मौत i! Nt % 


विरोधःकिया. rh 

पर यह सच है कि दवाइयों की बढ़ती | 
कीमतें, डाकटरों..की ऊंची फीसें; निजी | | 
: चर | i ioe 


” ७9५५२ 


स ल OR 987 F 'चकित्सालयौ के कमरतीर्ड बचे सहेन कशत tion 
` की अक्षमता व सरकारी हस्पतालों में लंबे 
समय के लिए शैया उपलब्ध न होने की स्थिति. 
`` आज कई असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों व 

' . उन के घरवालों को डाक्टर से यह प्रार्थना 
करने के लिए मजबूर कर रही है कि वह | 
मरीज की शांति से मरने में सहायता करें. 
और कई बार मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित हो 
. कर डाक्टर कह भी देते हैं कि मरीज को अब' 

` दवा की नहीं, सहानुभूति की जरूरत है, इसे 
_ . घर ले जाइए. यह कुछ घंटे का ही मेहमान है. 

` . पर गड़बड़ तब होती है जब वह जीवन 
कीलो ब॒झतेबुझते भी बुझती नहीं. मरता 
. हुआ रोगी मरता नहीं, उस की सांसों की लड़ी 
' टटती नहीं. नीम बेहोशी या लवे की स्थिति 
„ में पंग बना पड़ा रह जाता है रोगी. ऐसी . 
स्थिति में मरीज व उस के घरवाले दोनों ही 
- भधर में लटके रह जाते हैं. डाक्टर से घर 

वाले प्रार्थना कर नहीं पाते कि वह मरीज को 
” |... खत्म कर दे और डाक्टर स्वयं यह प्रस्ताव 

`. “रखता नहीं, क्योंकि दोनों को कानून की. 


. तब वे सब मरीज की जिदा लाश की स्थिति 


Eo 


“का भय सताता है. 
को सहन करने के लिए मजबूर हो जाते है. ह 
हालांकि जो भी मरीज को इस हालत में. ७ 
देखता है, सिहर उठता है और मन ही मन 5 
चाहता है कि इस तरह तिलतिल कर मरने से. 
तो तुरंत खत्म हो जाना अच्छा है. ;. | 

: ऐसी सिसकती जिंदगी से तो मौत ही ` 
बेहतर है. यही भावना आज कई हट्ढेकद़े . 
स्वस्थ लोगों को प्रेरित कर रही है अपनी . 
वसीयत में पैसिव यूथेनेसिया की मांग करने के : 
लिए : : 53 |` 


LRP VE) SN 


यूथेनेसिया 'शायद' कानूनी रूप से |. 
मान्यता प्राप्त न कर सके, पर दिनदिन्‌ छोटी | | 
होती पारिवारिक इकाइयां, स्थान कां अभाव, |... 
आधुनिक जीवन की भागमभाग, कमजोर ८ 
आर्थिक स्थिति, सेवाभाव का नितांत अभाव ` 
आदि कूछ ऐसे कठोर सत्य हैं जोआज अधिक |! 

से अधिक लोगों का ध्यान पैसिव यूथेनेसि, | 


Ss 


की ओर खींच रहे हैं. प्रतिष्ठा के साथ मरने के 
अधिकार की मांग बढ़ती जा रही है. 
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डॉ. अली ईरानी 
है? ऑफ हिपार्टमेंट -फ़िमियों देसपी एंड स्पोर्ट्स भेड़िमिन 
नानावटी हॉम्पिट, बम्बई 


पीड़ा, मोच, मांसपेशियों के खिंचाव 
और जोड़ों के दर्द के लिए. 


दर्द से हुटकार पाने के बिए अब आप बाम, क्रीम और महम लगाते है 
तो बदन खे गुना पड़ता है औ! मातिग की अस्त पड़ती है जिससे और भी _ 
अप्रिक कोत नष्ट हो मरते है 
रेलिसो का असर - ४ तरह से बेहतर 
पूरी तरह अंदर. तक जाए, दर्द से hs दर्कहित आप दिताए- 
उब आप रतिम छक है तो दट की जगह को पूना नहीं पता. 
मघे हप में औषधि नष्ट कोन छे अंद तक अल्दी झवी है. दर्द ते तुज्त 
पुटकाग दिलाती. है. और दर्द नहीं पहुँचाती है 
५ दर्द निशा दवाओं का उपयुक्त मिश्रण-रेतिसे पे दर्द से रकत 
दिलाने बाती ५ दवापे है जो दर्द मे आम दिलाने गली दवाओं छे लिए 
दुनियामा पे की गई खोड पर आणारित है रे 
३ मांसपेशियों को पूर्ण आराम = निसो में है अनोखा मी एन सौ पित्र थो 
जाडी-मिरें को शांत काता है, मांसपेशियों के तंतुओं को आए पहुँचाता है 
४ एक इक्टर दारा विशेष रूप से बनाया गण-रेतिय का र्यत! एक 
डॉक्टर द्वाए तैयार किण गया हयो. शारीरिक इई और दर्द से मुक्ति के 
विज्ञान को अच्छी ताह ममपनते हैं. ९ 


समी केमिस्ट के पास अतग से या फास्ट-एइ किट में इनके मा उपब्ध :. | 
बिनोग्ीन : पाशे छं तिए शक्तिशाली एन्टीसेप्टिक खो ) 

कूलेक्स ; पतन के लिए मो ~ फ़फोतों को बनने में कें 

फिल्टट्रेस ; वॉटपूफ, वैक्टीपिपाएफ छो गो पट्टी (वेय) का कान करे 


र ta क 


| 


and eGangotri 


LE SE Shennai 


फिर सावन आने को है 
फिर वही चिता बढ़ेगी 
. रात को नींद नहीं आएगी 
ह को हे पे 
खपरेले मकान में जगहजगह छेद हैं व र; 
ऊपर से सरकारी एंटिना का बोझ है उ 
ae ह रहं जब खूब बरसात होगी 
~ के ! AEN, लोग मनाएंगे ; 
द लो, थोड़ा और बोझ डाल दों ऊपर, लत हद गए बाद 
नि की, मुझे खपड़े चाहिए संतोष की सांस लेंगे - 
की is चाहिए उस समय मैं शायद दब जाऊं. 
ss Eom: : ` सारा अस्तित्व ही मिट जाए 
इस मिट्टीकीवनीहे फिर तमक्या करोगे 
“Nl वे धीरे से बोले. . 5 
ज्यादा बोझ मत । स्टेशन खोलूंगा | 
. ` इसी जगह टी.वी. स्टेशन खोलूंगा.: 
इसे नींव से जुड़े रहनेदो.. .- सदी में ले जाऊंगा 
शत उप करो रा को इक्कीसवीं दी में ले ne 
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2 | वीं "शताब्दी का. 
` ९१ युग कंप्यूटर युग 
कहलाएगा, कप्यूटरों की संख्या 
सैलगातार बद्ध से हमारा जीवन और 
चितन शैली प्रभावित हुई है. इस का 
महानगर में काफी बड़ी संख्या में होता 
जा रहा है. 
कप्यूटरों की उपयोगिता को देखते हुए 
भन जगहजगह कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खुलने 
जो भारी मुनाफे में चल रहे हैं. इस के 
छ क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों 
श भारी अभाव ना ह आ है. जिस तेजी से 
; दिन बदिन जीवन के हर क्षेत्र में 


जुलाई (दवितीय) ।989 
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स्कूलों में कंग्यूटरों के 
नाम पर छोटे बच्चो को 
मन बहलाव का वाधन 


लेख ० 
नीलम सिकद' 


प जा रहे हैं, उतनी तेजी से कंप्यूटर केंद्र 
क्षण देने में असफल रहे हैं. | 
यही वजह हैं कि मानवसंसाधन विकास 
मंत्रालय ने स्कूलस्तर से कंप्यूटर की पढ़ाई 
शुरूकर के इस कमी को पूरा करने का फैसला 
किया है. केंद्र सरकार ने 990 तक देश के 
लगभग तेरह हजार उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों में कंप्यूटर का प्राशाक्षण शुरू करने की 
oe 5 
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योजना बनाई है. दिल्‍ली के सरकारी स्कूलों 
कंप्यटरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है 
दसरी ओर दिल्‍ली के लगभग सभी पब्लिक 
 स्कलों में कंप्यूटर लग चके हैं 
क्षा शल्क में वाड. 
कंप्यटर क्रांति के कारण दिल्‍ली के सभी 
पब्लिक स्कलों में अच्छे से अच्छा कप्यूटर 
लगाने की होड़ लगी हुई है. इन स्कूलों में 
कंप्यटर शिक्षा अनिवार्य कर दिए जाने से 
स्कल की वार्षिक शुल्क में भी प्रात छात्र 300- 
350 रुपए की वाद हो गई है 
स्कलों में कंप्यूटर के प्रवेश से 
विद्यार्थियों को जहां छोटी उम्र में ही कंप्यूटर 
से परिचित होने का मौका मिला है, वहीं उस 
के नकसान भी हैं, जिन की अनदेखी नहीं की 
जा सकती 
दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के सर्वेक्षण के 
दौरान पता चला कि इन स्कल में विद्यार्थियों 
` को कंप्यूटर शिक्षा किस उम्र से दी जाए, इस 
के लिए कोई ठोस, मापदंड निर्धारित नहीं 
किया गया. है. तो भी अधिकांश पब्लिक 
स्कलों में पांचवीं कक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा 
bs दी जा रही है 
2 इन स्कूलों में सेंट कोलंबस, न्यू एरा 
` पब्लिक सकल आदि आते हैं. माडर्न स्कल ओर 
| मानव स्थली (राजेंद्र नगर) तीसरी कक्षा से 
| का ही विद्यार्थियों को इस की शिक्षा दे रहे हैं 
तीसरी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा देने वाले 
स्कूलों की संख्या काफी कम है. इसी तरह 
सलवान पब्लिक स्कल में चौथी कक्षा से 
पंजाबी बाग स्थिल हंसराज माडल स्कल में 
. आठवीं कक्षा से और बाल भारती स्कल 
राजेंद्र नगर में ग्यारहवीं कक्षा से विद्यार्थियों 
को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. 
Er _ इस समय लगभग सभी पब्लिक स्कूलों 
big में अपनेअपने कंप्यूटर विभाग का विस्तार 
i करने और विभाग में नई से नई तकनीक के 
समावेश वाले कंप्यूटरों को लगाने की होड़ सी 
` लगी हई है, ताकि जहां तक संभव हो विद्यार्थी 
` को छोटी से छोटी उम्र में कंप्यूटर प्राशक्षण 
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शि ३4९९ f कक्षा देने कप 
दष्टिकोण अलगअलग है 

इसी तरह से इन स्कूलों में अपने हो. 
हिसाब से विद्यार्थियों से कंप्यूटर शिक्षा के 
लिए अलगअलग शुल्क लिया जाता है. स्कूल का | 
जितना अधिक नाम हे, उतना ही अधिक उस 
का शल्क भी है. न्य एरा पब्लिक स्कल में 
प्रत्येक विद्यार्थी से 300 रूपए प्रति वर्ष ; 
सलवान पब्लिक स्कूल में 250 रूपए प्रति वर्ष | 
और हंसराज माडल स्कूल में आठवीं कक्षा के | 
विद्यार्थी से 300 रुपए प्रति वर्ष व ग्यारहवीं |. 
कक्षा के विद्यार्थी से 720 रूपए प्रति वर्ष लिए 
जाते हैं 


पाठ्यक्रमों की भिन्नता || 
इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए |? 
निर्धारित पाठ्यक्रम भी अलगअलग हैं. 


है कि एक पब्लिक स्कूल तो कक्षा के सं 
बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना चाहता है 
दसरे स्कल ने कंप्यूटर शिक्षा में प्रवे श के लिए 
मात्र कछ कोटा ही निर्धारित कर रखा है 
कोटे के अनसार. 70 या 80% अक 
वाले छात्रों को ही कंप्यूटर शिक्षा में प्रवे 
लेने की छट है. इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा 
लिए निर्धारित अलगअलग मानदंड की बाते 
बिलकुल समझ से परे है 
मायापुरी स्थित न्यू एरा पब्लिक सदू ह 
की 'प्रधानाचार्या उषा चोपड़ा 
"आज दुनिया छोटी:हो गई है और प ई 
देशों वाली प्रणाली भारत में भी आ गई 
आज हमारे देश में भी अधिकतर प दगोह. 
दोनों नौकरी के लिए घर से बाहर जाने लगे | 
तब घरों में कंप्यूटर के आ जाने से f 
मांबाप या अन्य किसी के संगसार्थ 
आवश्यकता नहीं है. वे बड़े मजे से कपय 
साथ अपना समय बिता सकते हैं. 
देशों में बच्चों की शिक्षा की १ 


दिया जा सके. विभिन्न पब्लिक स्कलों में | ड् भी भी अधिकतर 
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कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है. 
इसलिए भारत में भी बच्चों को छोटी उम्र में 
ही कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए. 
हंसराज माडल स्कूल के प्रधानाचार्य, 
त्यागराज गुप्ता का कहना है, "आज कंप्यूटर 
फैशन बन. गया है. सभी एकदूसरे की 


| + देखादेखी कंप्यूटर लगा रहे हैं. लेकिन इस. 


बारे में कोई भी नहीं सोचता कि बच्चों को 


` किस उम्र से कंप्यूटर शिक्षा दी जाए. भले ही 


विद्यार्थी की मानसिकता कंप्यूटर सीखने की न 


UC गलत है. इए हम ने बहुत 
झ कर कंप्यूटर की शिक्षा आठवीं 
कक्षा से त निर्णय किया. अब 

. उषा चोपड़ा का कहना है, “कोई भी 
विद्यार्थी कभी भी कंप्यूटर सीख सकता है. 
क रर सीखने के लिए उम्र कहीं पर भी इस 
रास्ते में बाधक नहीं है. इसलिए हम 
ह पाचरवीछठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 
हा bs हम धीरेधीरे 
कंप्यूटर शिक्षा देना 'शुरू 0 र 


उधर त्यागराज गुप्ता की नजरों में, 
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हो तो भी यह उन पर थोपा जा रहा है, जो 


हसराज माडल स्कूल के प्रधानाचार्य | 
त्यागराज गृप्ता : 'अनृशासित्र छाब । 
ही कप्यूटर सीख सकता है. & हु 


"सकल कोई कालिज नहीं हैं, जहां सभी 
विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सके: 
मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही कक्षा की 
सभी श्रेणियों के विद्यार्थी कैसे क टर शिक्षा 
ग्रहण कर सकते हैं. विद्यार्थियों में कंप्यूटर 
शिक्षा को ले कर रोष उत्पन्न न हो इसलिए. 
हम ने आठवीं कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा में प्रवेश 
के लिए 80% अंक लेना अनिवार्य कर दिया 


है.” 
त्यागराज गुप्ता ने किसी भी कीमत पर 
तीसरी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा आरंभ न किए | 
जाने का दावां किया. उन का कहना है, 
"तीसरी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ करने 
का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है. | 
` उषा चोपड़ा का कहना है, उन के सकल 
में विद्यार्थियों को खेल, चित्र और संगीत 
कार्यक्रमों के माध्यम से कंप्यूटर सिखाया” 
जाता है. इस से बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसे ' 
शेष पृष्ठ ।8] परं `` 
[7 


गा न प्रतिदिन नईनई विपदाएं सामने आ रही थीं दो वर्ष पर्व बड़ी बेटी नेहा का 
Mr विवाह जैसेतैसे कर दिया था. फिर मझली बेटी प्रीति का रिश्ता पक्का 
किया तो उस के ससुर की मांग आ गई, 'दहेज में रंगीन टेलीविजन व 
स्कूटर अवश्य होना चाहिए. आजकल तो सब्जी ब्लेचने वाले भी अपनी बेटियों को ये 
वस्तुएं दे कर विदा करने लगे हैं. हमें यह तो पूरी उम्मीद है कि आप बरातियों के 
स्वागतसत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे. पर हमारे मानसम्मान का भीं ध्यान 
| रखना. 
| i होने वाले समधी का पत्र पा कर विनोद सन्न रह गए, 'कैसे करूंगा यह सब? 
| यह संपन्नता तो सिर्फ ढोंग है. मेरे पास रखा ही क्या है. कहां से आएगा इतना 
| रूपया. फिर अभी तीसरी बेटी भी तो अविवाहित बैठी है. उस के विवाह के लिए भी 
US तो हजारों रुपए चाहिए. 
इतनी कठिनाई से मिला रिश्ता हाथ से नहीं निकाला जा 
2 विनोद ने लिख दिया : 


EN शताथ 
A,‘ 
| | 


क्र | कहानी # सर्वेश वार्ष्णेय 


५४८ 
$ 


सकता था. अतः 


atl eGangotri खडे 


^ उयो भेजे हैं विशाल ने उत्ते इतने रुपए: 
उसे एक अनाथ से अधिक उस ते कभी 
. समजा ही कब था? सृता सोचने लगी. 


हम आप की रंगीन टेलीविजन व स्कूटर की मांग अवश्य प्री कर देंगे. अपनी 
. और से कोई कमी नहीं रहने देंगे.” 
.. लेकिन लिख देने से ही तो सब कछ नहीं हो जाता. विनोद दिनरात मानसिक 
. तनावों से उलझते रहे और फिर ऐसे टूटे कि एक दिन सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाए 
पति की टकरटकर ताकती आंखें, कंपकंपाते होंठ देख कर सुनंदा ते | 
. चीखपुकार कर दोनों बेटियों प्रीति व bt से डाक्टर को बलाने को कहा. फिर वह 
` विनोद के ठंडे पड़े हाथपैर मलनेसेकने नी 


' _ डाक्टर ने बताया, "विनोद पर फालिज का असर है. इन्हें हस्पताल ले जा. 
आवश्यक है १) सर 


सनदा जिस विशाल को पराया खन मान 
करती रही, यहां तक किउसें घर छोड़ कर 

` रिया. उसी विशाल का अचानक पत्र औं 
.त्तब्ध क्यों रह गई? 
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महल्ले वालों ने दौडधूप कर के विनोद 
को मेडिकल कालिज में दाखिल करा दिया 
` तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो जाने के 
कारण विनोद का जीवन तो बच गया 
लेकिन वह जीवित रहते हुए भी मृतप्राय 
थे. हर वकत बिस्तर पर पड़े रहते. 
` कछ दिनों के इलाज के बाद वह 
धीरेधीरे अस्पष्ट शब्दों में बोलने लगे. फिर 
' लाठी की सहायता से शौचालय तक जाने 


लगे. 
| ' विनोद की जटिल बीमारी से अचानक 
आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था. दुकान 
बंद हो गई थी. दकान का सामान औनेपौने 
दामों में बिकवा कर सारे रुपए विनोद के 
` ` इलाजमें खर्च कर दिए थे 

|... धीरेधीरे जो रकम प्रीति व रितु के 

. विवाहं के लिए वर्षों से बैंक में जमा की जा 
रही थी, उसे भी निकालनिकाल कर खर्च 
किया जाने लगा. 


का विवाह अनिश्चित काल के लिए 
दि प्री" ` टल गया. यह भी आशंका थी कि 
शता न टूट जाए. लड़के वाले कब तक 
इंतजार करते. होनहार लड़के को दामाद 
बनाने के लिए सैकड़ों लड़की वाले तैयार थे 
धर की आथिक विपन्नता से घबरा 
कर और पिता की असहाय अवस्था देख 
ˆ कर दोनों बेटियां नौकरी के लिए इधरउधर 
भागदौड़ करने लगीं 
उस दिन दुखी बैठी सनंदा पैर के 
नाखून से जमीन क्रेद रही थी. दोनों 
बेटियां पिता की जांच कराने मेडिकल 
Sa हुई 
के बाहर से डाकिये का 
सुनाई दिया, “रजिस्ट्री ले लो.” 5 
हड़बड़ा कर सुनंदा ने दरवाजा 
दिया. रजिस्ट्री उस के नाम ही थी 22 
हस्ताक्षर करते वकत सुनंदा के हाथ 
कांप रहे थे. सोचने लगी, 'अवश्य यह 


होगी 5 
__I20 


, अधिक उस ने कभी समझा ही कब था. 


लड़के वालों की ओर से आई होगी. प्रीति 
की मंगनी: टूट जाने की सूचना लिखी 


लिफाफा खोला तो उस के नाम 5 
हजार का ड्राफ्ट व पत्र निकला 
कुतृहलवश सुनंदा जल्दीजल्दी पत्र 
पढ़ने लगी ४ 
मां 
बहन के विवाह के लिए कछ रुपए | 
भेज रहा हूं. अस्वीकार कर के मेरे मन को | 
आघात मत पहुंचाना. बहन के प्रति भाई | 
का भी तो कुछ फर्ज हुआ करता है. जब से | 
पिताजी की बीमारी के बारे में सुना, मन | 
बड़ा दुखी है. जी चाहता है, उन की खब |. 
सेवा करूं. आप सब को देखने को बड़ा मन |. 
करता है. पर कैसे आऊं? आप की बात ने | | 
मेरे पैरों में बेड़ियां जो डाल रखी हैं. | 
` आप का अनाथ बेटा, | ) 
विशाल. ६ 
सुनंदा के मन में जोरों का तूफान उठा 
हतप्रभ सी वह पत्र और ड्राफ्ट को घूरती | 
रह गई ) 
50 हजार रुपए की रकम कम नहीं 
होती. फिर जब घर में फाके पड़ने की 
स्थिति बन जाए तो 50 हजार, 50 लाख के 
बराबर लगने लगते हैं 
सुनंदा सोचने लगी, 'क्यों भेजे हैं | 
विशाल ने उसे इतने रूपए? विशाल उस का | 2 
लगता ही कौन है? उसे एक अनाथ 


सुनंदा की आंखों के सामने वर्षों पूर्व की 
घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगीं. | 


विः नहीं बन पाई तो सभी ने 
बांझ कहना "शरू कर दिया. जब डावटरी 
इलाज और उपाय नाकाम सिद्ध हो चुके 
सुनंदा भी अपनेआप को बांझ समझने लगी. 

वक्ष पर फलफल न लगें 
पूछता हे उसे. यही हालत सुनंदा 
उसे सास हर वक्‍त तानें 
जेठजेठानी, ननदें, रिश्तेदार सभी 
हिकारत की नजरों से देखते और 
पति विनोद को दूसरा विवाह करने के 
उकसाते रहते LS 


साफ इनकार कर दिया तो सब उन्हें कोई 
बच्चा गोद लेने की सलाह देने लगे. 

धनसंपत्ति के लालच में दोनों ननदों व 
कई रिश्तेदारों ने अपनेअपने बच्चे गोद देने 
की पेशकश की, पर विनोद नहीं माने. 
उन्होंने रिश्तेदारों का बच्चा न ले कर 
अनाथालय से बच्चा लेना अधिक बेहतर 
समझा. 

विनोद ने अनाथालय में अपना 
नामपता लिखवा दिया. 

एक दिन उन्हें अनाथालय में नवजात 
शिशु के आने की सूचना मिली तो वह सुनंदा 
के.साथ जा कर उस ।0-72 दिन के मासूम 
बच्चे को ले आए. 

सुनंदा को जैसे नया जीवन. मिल गया. 


शिशु को छाती से लगा कर वह प्रसन्नता में 


सराबोर हो उठी. उसी उपलक्ष्य में 
CE मित्रों, महल्ले वालों को दावत 
गई. 

लेकिन रिश्तेदार मुंह फुलाए रहे. 
सासननदें, नाकभौं सिकोड़ कर शिशु का 
तिरस्कार करती रहीं और कहती रहीं, 'न 
मालूम किस जाति का है? किस ऐरेगेरे का 
खून है? किसी के पापों का फल भी हो 
सकता है, कहीं पराए खून से भी किसी का 
वश चला है. अपने किसी सरोसंबंधी का 


` ` बच्चा होता तो बात और थी.” 


i और सुनंदा लोगों की बातों पर 
ध्यान न दे कर अपनी छोटी सी 
दुनिया में मस्त रहने लगे. लेकिन दुनिया 
कब खामोश हो कर बैठने वाली थी. 
नाराज हो कर ननदों ने मायके आना छोड़ 
दिया. जेठजेठानी अपना हिस्सा बांट कर 
अलग मकान में रहने लगे. सास भी घर से 
विमुख हो कर अलग रहने लगी. 
फिर वह हो गया, जो अब तक न हुआ 
हा के आगमन के कुछ समय बाद ही 
अंदर ग क्षण 
CR भवती होने के लक्षण 
कोख में अपना खून कूलबुलाया तो 


जुलाई दवितीय 
र (द्वितीय) 4989, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कतरे . 
कतरेकतरे यहांवहा | 
बिखरे पड़े हैं बीते लम्हों के बाए. 
लिपटे पड़े हैं; उन पदचिहनों पर» 
जहां कभी चले थे 22 
हमतुम साथवाथ, 


-भूपेदर धारकर 
Cr €> 


घर में ही नहीं, सगेसंबाधियों में भी हर्ष की | 
लहर दौड़ गई. सास खाशियां मनानें की | 
तैयारियों में जुट गई. विनोद बेसब्री से बाय | 
बनने की प्रतीक्षा करने लगे. 
जब अपना बच्चा हो जाए तो पराया. 
बच्चा बोझ लगने लगता है..फिर विशाल 
ठहरा अनाथालय से गोद लिया हुआ. नेहा 
का जन्म हुआ तो सुनंदा पूरी तरह सें | 
विशाल की ओर से लापरवाह हो कर नेहा 
में डूब गई. SS 
सास तो पहले ही विशाल को पसंद | 
नहीं करती थी. सुनंदा ने मुंह फेर लिया तो | 
विशाल सब की आंखों में कांटे की तरह | 


हाथ में रात की बची बासी रोटी का टकड़ा 

थमा दिया जाता. अनाथ की कौन चिता | 

करता. भूखाप्यासा विशाल स्नेहे पाने की 

लालसा लिए सुनंदा की ओर आता तो बह | 
उसे झिड़क कर नेहा को छाती से लगा लेती | 
और दुलारने लगती. Me 

बह मासूम बालक, सुनंदा की -डांटः | 
ol 
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[St 
hi . की गोदभेंपडी गुडिया जैसी नेहा को हैरानी 
` से ताकता रह जाता और कमरे के दरवाजे 
'के बीच में बिछे पैर पोंछने के टाट पर लुढ़क 
कर सो जाता. 

. मौका देख कर मांजी ने विनोद के कान 
भरने शुरू कर दिए. "अब भी कुछ नहीं 
` खिगड़ा है. इसे जहां से लाए हो, वहीं छोड़ 

' आओ. बड़ा हो कर यह जमीनजायदाद में 
` हिस्सा मांगने लगेगा तो मुसीबत खड़ी हो 
' जाएगी. पराया खून है, तुम्हारे बच्चों में 
, नहीं हिलमिल पाएगा. 
59 नेहा का जन्म हो जाने से लड़का हो 
|! ` जाने की उम्मीद भी बंध गई थी. भविष्य में 

' अपने बेटे और उस अनाथ लड़के के बीच 
` होने वाले मनमुटाव की कल्पना कर के 
` विनोद भी कुछ भयभीत हो उठते. सोचते, 
_ 'अनाथालय .से बच्चा लेने में नाहक ही 
“जल्दबाजी की. कम से कम डाक्टरों के 
|. ` आश्वासनों पर कुछ तो भरोसा करना था. 
` ` सास की बातें सुनसन कर सुनंदा को 
लगता, बड़ा हो कर विशाल ही सब 
धनदौलत समेट लेगा और उस के अपनी 
कोख से पैदा हुए बच्चे दरदर की ठोकरें 
'खाएंगे. 


एः दिन जी कड़ा कर के विनोद विशाल को 
iad क ३ अनाथालय में छोड़ आए तो उस ने वहां 
2४ कर आसमान सिर पर उठा लिया. खाना 
| iy 2 नहीं खाया. अगले ही दिन अनाथालय की 
। , `| संरक्षिका बुखार से तपते विशाल को ले कर 
` विनोद के धर आ धमकी. सनंदा को 
`.  खरीखोटी सुना कर बोली, "बच्चे क्या मन 
। ` बहलने के लिए गोद लिए जाते हैं. फिर से 
“५ अनाथ बना कर इस का जीवन क्यों बरबाद 
करते हो, यह तुम्हें अपनी सगी म्रां समझने 
लगा है. इसे अगर अब अपनी ममता की छांब 
से अलग करोगी तो यह जीवित नहीं रह 
पाएगा. 


922 


main. 


* छात्रावास में विशाल को छोड़ आए और | 


| दिया 


संरक्षिका की गोद से छिटक करः 
विशाल सुनंदा की गोद में दुबक गया.'वह | 
` दृश्य देख कर कई महल्ले वाले विशाल की | 


नी तौर पर गोर | 
ले कर अपना बनाया है तो जीवनभर इसे. 
अपना समझो. क्यों इस. मासूम की जिंदगी | 
तबाह करने पर तुले हो.'' रे 
सुनंदा शर्मिंदा हो उठी. उसने संरक्षक |. 
को आश्वस्त किया कि वह विशाल का पूरा | 
खयाल रखेगी. 0 
लेकिन जब एक बार मन में विकार आ | 
जाए तो उसे दूर करना बड़ा कठिन हो जाता | 
है. सुनंदा व विनोद जब कभी नेहा का मुंह 
देखते, उन्हें विशाल बोझ लगने लगता. 
पर इतने छोटे बच्चे को धक्का दे कर तो | 
घर से नहीं निकाला जा सकता. महल्ले में | 
बदनामी फैलने का डर था. he 
फिर यही तय हुआ कि विशाल को ह | 
पढ़ाई के बहाने से किसी अन्य शहर के |. 
साधारण से छात्रावास में रख दिया जाए. है 
एक दिन विनोद कलकत्ता के एक | 


लोकलाज के डर से उसे मासिक खर्च भेजते | 
रहे. कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए. इस बीच | 
मांजी की मृत्यु हो गई थी. * ही 
एक के बाद एक सुनंदा तीन बेटियों 
मां बन गई. वह सोचती, 'बेटा न हुआ तो क्या 
हुआ, अपनी बेटियां उस अनाथ लड़के से लाख | 
गना बेहतर हैं.” . ; 
घर में खर्च बढ़ा तो अब विशाल को 
भेजा जाने वाला तीन सौ रूपए मासिक 
खर्चा अखरने लगा. सुनंदा ने विनोद पर दबाव 
डाल कर विशाल को खर्च भेजना बंद करा. 


विशाल के छात्रावास के वार्डन और 
कालिज के प्रिसिपल के पत्र आने लगे कि 
जल्दी खर्चा भेजो. वकत पर फीस नहीं 


तो विशाल का नाम कट जाएगा. प 

पर झा और विनोद दोनों ने द 
साध ली. फिर एक दिन बिना किसी सुदा 
सूचना के अचानक विशाल आ पहुंचा. 
हैरान सी उस गोरेचिट्रे भरेभरे जिस्म 
सुंदर किशोर को देखती रह गई. 
सामने उस की तीनों बेटियां मरियल 


| हे सुनंदा का मन ईर्ष्या से जल उठा, 
“की मुफ्त की रोटियां लग गई हैं... 
मां, रूपए क्यों नहीं भेजे थे?” सुनंदा 
चरण स्पर्श कर के विशाल ने पूछा 
घर में रूपयों की कमी पड़ गई है. तुम्हें 
क पढ़ कर कया करना है. हाई स्कूल तो 


चुके, बहत है. अब कहीं काम तलाश . 


सुनंदा ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया 


. पर मां, में अभी बहुत पढ़ना चाहता : 
इच्छा आई.ए.एस. अफसर बनने की. 


तम्हारे पंख निकल आए. हारे पा 

पर खर्च करने को धन नहीं है. | क 
"मां, ऐसा मत कहो. कहीं से $ 

का इंतजाम कर दो. नहीं तो मेरा दिलं 

जाएगा.” विशाल की आंखों में आंसू 


. झिलमिलाने लगे. 


"इतना ही.पढ़ने का.शौक है तो कोई 


` कामं कर के क्यों नहीं रुपए इकट्ठे कर लेते. 
__ हमारी जान क्‍यों खरा रहे हो. हम ने तुम्हें 


का ठेका थोड़े ही ले रखा 


काका पाया 


हे विः ने जा दा म लगा 
लिया. फिर सांत्वना देनी चाही तो 
सुनंदा ने उन्हें बुरी तरह से झिड़क दिया, "सांप 
दूध पिलापिला कर क्यों पाल रहे हो 
आखिर, यह हमारा है कौन? 
इस डर से कि कहीं बिनोद विशाल के 
` आंसू देख कर पिघल न जाए, दयाल बन कर 
 रूपएनदे डाले, इसलिए सुनंदा ने विशाल के 
गालों पर कई तमाचे जड़ दिए. चिल्ला कर 
` बोली, "इस घर से हमेशा के लिए चला जा. 
फिर कभी यहां कदम रखा तो मैं अपना सिर 
फोड़ लूंगी या जहर खा कर प्राण गंवा दंगी.'” 
. विशाल उठ कर चुपचाप चला गया 
था. तीनों बेटियां डरीसहमी सी देख रही थीं 
 बड़ीबेटी नेहाने रुधे कठ से कहा, ''मां, भैया 
` भूखा चला गया. तुम ने उसे खाने को नहीं 
दिया. 
...._ ख़बरदार, उसे भैया कहा तो. वह तम 
सत्र का शत्रु है.'' सुनंदा ने नेहा को डांट दिया 
एकबार नेहा ने घर में सब से छिपा कर 


. ए व्यान न दिया जाए तो 
एारणाम गंभीर हो सकते है. यह 
` जानकारी पिछेले दिनों प्रसिद्ध हदय रोग. 
डा.क.एल. चोपड़ा ने नोएडा 
उ.प्र रोग जांच शिविर 
दी. 
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सुनदा न उस की जम कर पिटाई कर डाली | 
पक इस तरह अपने बच्चों के भविष्य की 
चिता ने सुनंदा को विशाल के प्राति बेहद 
कठोर बना डाला था. क 
फिर पता नहीं चला कि विशाल कहां 
गया. इस स्वार्थी दुनिया में किस ने उसे पनाह 
दी. जाने उस पर क्याक्या गजरी थी 
सुनंदा व विनोद दोनों ने विशाल को 
खोजने अथवा उस के बारे में जानकारी 
हासिल करने की कभी आवश्यकता भी नहीं 
समझी 
एक बार परिचित ने बतलाया कि ' मैंने 
विशाल को रेलवे स्टेशन पर कली के रूप में 
देखा है.” 
किसी ने मजदूरी करते देखने की बात 
कही | 
फिर पता लगा कि विशाल किसी दकान | 
में नौकरी कर रहा है 
पर सुनंदा ने कभी दिलचस्पी नहीं 
दिखलाई. उस का मन विशाल को अपना बेटा 
मानने के लिए तैयार ही नहीं था. 
और अब अचानक इतने वर्षो के बाद 
वह 50 हजार रुपयों का डाफ्ट, संक्षिप्त सा 
पत्र. बाहर से जोरजोर से दरवाजा थपथपाने ||. 
और प्रीति के प॒कारने का स्वर सुनाई दिया 
सुनंदा की तंद्रा भंग हई. उस ने उठ कर ' 
दरवाजा खोला | 
विनोद को दोनों बहनें सहारा दे कर | 
अंदर ले आई और उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया: है. 
रितु ठनक कर बोली, “मां, पिताजी से 
रिकशे में नहीं बैठा जाता. हम दोनों इहं 
संभालतेसंभालते परेशान हो गई. अब 
भेजा करना.” 
मां, इस फुजूलखर्च रितु को क्यों नहीं 
डांटती. यह टैक्सी में जाने की बात कर रहीं 
ह. आज इस ने जिद कर के पांच रुपए वाली 
आइसक्रीम भी खाई है.” कहतेकहतें 
रुक गई है | 
उस का ध्यान खामोश सुनंदा के उ. 
चेहरे की ओर चला गया: वह आः तो. 


४क्‍ 


डली, 
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ख ने खामोः विनोद के सामने. बहने लगे 


कर दिया. वह बिना तकिए के सहारे बैठ 
कर पत्र पढ़ने लगे. दोनों बेटियां भी पत्र पर 
झक गईं. 
विनोद की आंखें आंसुओं से भरती चली 
गईं. जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला 
हो. भावुक हो कर बोले, ' क्या अब भी वह 
अनाथ ही बना रहेगा, सुनंदा. वह हमारा कोई 
भी नहीं है. फिर भी अपना फर्ज निभा रहा है 
न मालूम कितनी मुसीबतें उठा कर उस ने इतने 
रुपए जमा किए होंगे. हमारा सगा बेटा भी 
'शायद इतना नहीं कर पाता. 
मां, क्या खन के रिश्ते ही सब कछ 


` हआ करते हैं. जो हमें बहन समझता है, फर्ज 


निभा रहा है, क्या वह हमारा भाई नहीं 


हआ?” 


'मां, आप ने हमें कभी भैया की कलाई 
में राखी नहीं बांधने दी. भाई के होते हुए-भी 
हम उन के स्नेह से वंचित ही रहीं.” 


अच्छा हुआ जो वह 'कक्काजी कहिन” "/ 
धारावाहिक जल्दी बंद हो गया...उस की 
वजह से हम जैसे कर्मठ, त्यागी और 


निष्ठावान कार्यकर्ता नाहक बदनाम | 
होने लगे” : 


प्रीति व रितु दोनों की आंखों से आंसू 


सुनंदा को खामोश देख कर विनोद व्यग्र 
हो उठे, "बोलो सुनंदा, खामोश क्यों हो? क्या 
अब भी विशाल से कोई गलती हो गई है?” 
“उस से नहीं, गलती तो मझ से हई है. मैं 
उसे न मालूम क्याक्या समझती रही. पराया 
खून समझ कर ठकराती रही. में ने उस के साथ 
सदा अन्याय किया. हमेशा पीड़ा पहंचाई है 
उस के मन को.” सनंदा का मन पश्चात्ताप से 
भर उठा 
उसे अपना लो, सनंदा. अब तो वहीं 
हमारे बढ़ापे का सहारा है.” 
उस का भेजा हआ रुपया इस तरह 
नहीं लूंगी. अभी उसे पत्र लिख रही हं. प्रीति 
की 'शादी भाई के बिना नहीं होगी. विशाल 
को.आ कर बहन की डोली उठवानी पड़ेगी. 
अब हमारा बेटा हमारे साथ ही रहेगा.” 
सुनंदा के मन में ममता की बाढू सी आ गई और 
फिर वह आंखों के रास्ते आंसू बन कर बहने 
लगी. ° 


FT र Poise Tesns:n 7 दशा 
i 
कु रे Digitized by Arya 58 


म 
maj Foundation Chennai and eGangotri 
४ T= Sr SN) 


ड “क ~ अला ग्‌ = h 
i छ | 
( C4 | इ) |} ५ 
है श. 


कहानी ७ रीता अवस्थी 
१६ 


कः रात तुम काफी देर से लौहे 
थे?” सुबह नाशते की मेज पर 
जया ने शेखर से पूछा. 


ANY Ih) 


हां. 
tt कहीं गए थे? 7 

“ऐसे ही इधरउधर घूमता रहा फिर 
लिजा के यहां चला गया था, चाय का छोग 
सा घूंट भरते हुए शेखर ने कहा, "तु 
मालूम है, लिजा अगले हफ्ते वापस हालैंड जा €& / 
रही है.” : 


डाक्टर 5 2 के प्रति 
इतना समयत थी कि गहत्थी 
के सुखो कों मरीजों की गिनती 
| वे तौलती थी; बच्चों का 
[१ ममत्व भौतिक बलों में देखती 
। | थी: पेशेऔर परिवार केबीच 
| |. झनती जया मे अंत में जो 
| |. निर्णय लिया; उत से क्या वह 
(| अपने पति और बच्चों की 
न | . खुशियां वापस ला सकी? 
[26 
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"वापस, लेकिन क्योँ?'' जया को थोड़ा 
अजीब सा लगा. 
से लौरे "क्या मालूम. 
मेज एर लिजा का पति हालैंड में इंजीनियर था. 


पता नहीं किस बात पर झगड़ा कर के वह 
भारत लौट आई थी. और पिछले चार वर्षो से 
` यहीं अपने पिता के घर रह कर मेडिकल 
प्रैक्टिस कर रही थी. उस की प्रेक्टिस भी 
अच्छीखासी चलती थी. 
"क्या वह अपनी प्रेक्टिस छोड़ देगी? 
जया ने कुछ सोच कर पूछा. 
"और क्या करेगी?” 


अपने कमरे में बैठी जया अपनेआप से संघर्ष 
कररही थी कि डाक्टर जफर उस के कक्ष में आ 
कर बड़े हो गए. j A 


“हां, और क्या करेगी,” जया ने होंठों में 
ही दोहराया, “तुम ने मुझे नहीं बताया. नहीं 
तो में भी साथ चलती.” . 

“तुम मरीजों में व्यस्त थीं,” शेखर ने 
सहज भाव से जवाब दिया. लेकिन जाने क्यों 
जया उस का तर्क सुन कर तिलमिला सी गई. 

'तुम मुझ पर व्यंग्य कर रहे हो,' जया ने 
कहना चाहा. पर जाने कया सोच कर चुप रह 
गई. शेखर सैंडविच कुतर रहा था. जया ने 
घड़ी देखी और उठ कर खड़ी हो गई. मरीज 
काफी इकड्रे हो गए थे. 

जया के जाने के बाद शेखर सोचने ' 
लगा, 'जया के पास इतना भी वकत नहीं कि : 
मेरे साथ बैठ कर ठीक से नाश्ता ही कर ले. 

'शेंखर जानता था, जया कहे या न कहे, 
लेकिन लिजा के हालैंड लोटने की बात प्र वह 
हतप्रभ जरूर हो गई थी. 

गरमियों की शाम थी. थोड़ी देर पहले 
ही शेखर नींद पूरी कर के उठा था और 
नहाधो कर तरोताजा होने के बाद लान में 
टहल रहा था. माली क्यारियों.की फालतू | 


घास उखाड़ रहा था. आसमान में काले बादल [क 


घुमड़ रहे थे. ठंडीठंडी हवा चल रही थी. जया 
के आने में अभी घंटा भर की देरी थी, क्या | 
करूं तब तक? इधर रोगी एकएक कर के 
जमा होते जा रहे हैं. | 

'शेखर पर एक झंझलाहट सी सवार हो 
गई, 'जया आने के बाद तो फिर मरीजों में 
ब्यस्त हो जाएगी. उस के बाद रात नो बजे 
तक खाली नहीं होगी.' : 

शेखर विश्वलिद्यालयमें रीडर थाऔर | 
जया मेडिकल कालिज में ज्पोलाता ह होने के 
साथसाथ निजी चिकित्सालय भी चलाती 


- थी. शेखर के पास काफी खाली वक्‍त होता 


था. जया अकसर कहती थी, तुम्हारी ही 
नौकरी अच्छी है. गिनेचने पीरियड पा | 
और आराम से घर आ गए. ढेरों छट्ियांमारी | 

सो अलग. यहां तो सांस लेने की भी फुरसत | 


हे “तुम भी नौकरी छोड़ वो या प्रेक्टिस बंद 
कर दो, खूब फुरसत मिलेगी.” शेखर 
सुझाता. .. जय ; 
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` पड़ेगा?” 
"मैं जो कमाता हं." 
"बह तो ठीक हे. लेकिन ये दोदो 
गाड़ियां, कोठी, नौकरचाकर, बच्चों की 
पढ़ाई और ऊपर से दिनोदिन बढ़ती यह 
` जानलेवा महंगाई. अकेले तुम्हारे वेतन से काम 
नहीं चल सकता. शेखर, जरा ठंडे दिल से 
t i सोचो.” है 
hi  '"लिकिन हम जी तो सकते हें- एक 
' | सहज, स्वाभाविक जिंदगी.” शेखर ने बेहद 
`| | विनम्रता से कहा. 
fe उसकी बात पर जयाने चुप रहना ही 
' मुनासिब समझा. 


क शः 

"शेः थोड़ी देर टहलता रहा. फिर 
` ` * वापस करसी पर बैठ गया. और ऊपर 
आसमान को देखने लगा- एकटक. हवा तेज 
` हो गई थी, अगर इसी वक्त बारिश होने लगे 
तो पानी में भीगने में कितना मजा आएगा.” 
' अपनी मस्ती में खोए हुए ही उस ने 
'' । अनायास जया को संबोधित कर कुछ कहना 
_ ` चाहा. पर दूसरे ही क्षण मन में कड़वाहट सी 
 घुलती चली गई, सारी सुखद .कल्पनाएं 
. भरभरा कर ढेर हो गई. जया की व्यस्तता 
Fi - उस के सारे सुखद क्षणों को मलियामेट किए दे 

रही थी. 
र शेखर ने बहुत बार चाहा था कि सवेरे 
नौकर के बजाय उस के सिरहाने जया हो, जो 
` उस की बंद पलकों पर होलेहौले उंगालियां 
_ फेरते हुए उसे जगाए और जब वह आंखें 


' गरम भाष निकलती चाय के दो प्याले, चाय 

पीते हुए कुछ गपशप, कुछ हंसीमजाक, कछ 

हलकीफुलकी नोकझोंक, जया अपने ही हाथों 

. से प्यार से नाश्ता बनाए वगैरहवगैरह. 

शेखर ने ढेरों छोटीछोटी कल्पनाएं की थीं, 
` लेकिन कभी उन्हें मूर्त रूप नहीं मिला था. 

.._ ऐसा नहीं था कि जया उस का खयाल 

नहीं रखती थी. बहुत रखती थी, लेकिन वह 

| चाहता था किजया उस के छोटेछोरे काम भी 


. डालते हुए कहा, "छोड़ो भी. अच्छा, में 
खोले तो उस का मुसकराता चेहरा सामने हो, | 


- सोचा, 'अगर चाहें तो क्या शेखर अ 


_ दिनरात खटती हूं तो किस के लिए. * 


खुद करे. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था. 
तो जया के पास वक्‍त नहीं था और दसरे 
फालत्‌ कामों से उसे खीज होती थी. ' 
'एक बार शेखर की कमीज का बटन दह | 
गया. जया कुछ लिख रही थी. शेखरे / 
पुकारा, “जया, जरा बटन टांक देना.” 


ज़” ने कागज पर निगाहें टिकाए ही | 
नौकरानी को आवाज दी, "पार्बती... | 
साहब की कमीज में बटन टांक दो.” }- 
"तुम्हीं टांक दो न.” | 
“मझे देर हो रही है.” 9 
“तो क्या हुआ, पांच मिनट देर से ही | 
पहुंचोगी तो क्या सिर पर आसमान टूट | 
पड़ेगा. ख » 
“डाक्टर के लिए एक सेकंड भी कीमती & 
होता है.” र 
“एक तुम्हीं तो दुनिया में डाक्टर नहीं k 
हो, और भी तो हैं.'” ह 
शेखर के बीच में बोलने से जया को | | 
परेशानी हो रही थी. उस ने झुंझलाते हुए | : 
कलम रख दी, ''जरा सोचो तो, एक मरीज |. 
को देखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या कमीज 
में बटन टांकना. अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार 
-बीमार हो और डाक्टर लापरवाही... 
"हां... हां, क्यों नहीं: तुम तो यही 
चाहती हो कि मेरे रिश्तेदार हमेशा बीमार 
ही रहें.” -; 
शेखर अब कटुहो उठा था. जया न उस है 
की बात अनसुनी कर दी. उसने कोट कंधेपर | 


चलती हूं. तुम दूसरी कमीज पहन लो. शॉ! 
को आऊंगी तो बटन टांक दूंगी.” ठ 
लेकिन शाम को जया इतनी थकी क 
थीं कि नाश्ता करने के बाद उसे आरार्म 
सिवा कुछ नहीं सूझता था. 
गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए 


को बदल नहीं सकते. में नौकरी कर 


लिए और उन के बच्चों के लिए. 
 ामकोजयालौटीतो 


था. उस की निगाहें निरंतर तेज बरसते पानी 
पर टिकी थीं 

न "मौसम काफी अच्छा हो गया है.” जया 
रे ने बांहों पर लटके कोट को टांग दिया. फिर 


शीशे के सामने खड़े हो कर अपनेआप को 


ऊपर से नीचे निहारने लगी. 

नौकर नाश्ते की ट्रे ले आया 

नाश्ता करते हुए वे दोनों चुप थे 
आखिर, शेखर ने ही खामोशी तोड़ी, “सनो 
जया. 

क्या? 

"कछ दिनों के लिए छट्ठी ले लो तो फिर 
पहाड़ों पर चलें. हमें बाहर गए हुए कितने वर्ष 
बीत गए हैं 

“सोचती तो मैं भी हूं, लेकिन...” 
| "बीबीजी,' दरवाजे से पार्वती ने 
नी झांका, "एक आदमी आया है, आप को घर ले 
| जाने के वास्ते.” 


ने कहा और शेखर की ओर देख कर धीरे से 
मुसकरा दी 


"शेष की त्योरियां चढ़ी थीं, पर जया ने 
देख कर भी अनदेखा कर दिया. वह 
जानती थी कि विवशता है, कोई कछ नहीं कर 
सकता. सभी सुख एकसाथ तो मिल नहीं 
सकते. कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है 
जया को याद था. एक बार उस ने 
: ' शखर को समझाने की कोशिश की थी, "तुम 
« ने कभी मरीजों की आंखों में झांक कर नहीं 
„खा, शेखर, मौत के कगार पर खड़े हए 
| हदमी की आंखों में कैसी याचना होती है 
“दी की भीख मांगती पनीली आंखें, जीवन 
“तै चाह में उठे हुए हाथ, तुम नहीं जानते 
` शखर. वे मुझे कितना आहत करते हैं. कितनी 
` पीड़ा देते हैं. और उस वक्‍त में सोचती हं, 
. काश, में ऐसा कुछ कर सकं कि संपूर्ण मानव 
जाति की पीड़ा को पी जाऊं. चारों ओर 
. खुशियां बिखेर दूं' कभी तम उन मरीजों की 
-आखों में झांक कर देखो.” 
कभी मेरी आंखों में झांक कर देखने की 


(दवितीय 


वाले कमरे में वेक gation on | 


अच्छा, तुम चलो. मैं आ रही हं,” जया 
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रस्मे दुनिया हीत | 
तोड़ पाया वह, जिस ने 
किया था वादा कि 
सितारे तोड़ लाऊंगा, 

` -यश खन्ना 'नीर' 


कोशिश की है तुम ने, शेखर बिगड़ उठा | 
था, “में भी कुछ चाहता हं. सुखी जीवन का. 
नाटक करतेकरते में तंग आ गया हूँ. अच्छा 
हो, हम दोनों एकदूसरे से कछ दित के लिए | 
अलग हो जाएं. हो सकता है, तब तुम मझे 
समझ सको.'' हर 
जया ने शेखर की बात को बड़ी शांति | 
के साथ सना था और फिर उठ कर चली गई | 
थी. शेखर जब भी आपे से बाहर होने लगता 
था, जया सामने से हट जाती थी 
रात का समय था. शेखर ऊपर सोते | 
वाले कमरे में था Ft 
जया नीचे बैठक में सोफे पर अधलेटी | 
धीरेधीरे चाय के घंट भर रही थी. एक | 
मरीज के केस ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया _ 
था. 


अचानक उसे शेखर की याद आई 
जल्दीजल्दी ऊपर पहुंची. . 

शेखर ने उसे देखते ही कहा; | 
हो लिजा ने क्या कहा था? | 

"क्या? उस के सामने वाली 


बैठते हुए जया ने पूछा. 
“कहा था, यह अजीब बात है, शेखर 
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समझ पाते, जितना दूर रह कर. दूर रह कर 
हम कहीं ज्यादा करीब हो जाते हैं." कछ 

_ समझी?” र 

“तुम्हारा मतलब क्या है? जया ने थोड़ी 
तेज आवाज में पूछा. 

“कोई मतलब नहीं.” शेखर झटके से 
उठ गया, "कछ बातें ऐसी होती हैं, जिन के 
मतलब होते भी हैं और नहीं भी.” 

"लिजा ने और क्या कहा था?” 

/ और... और कहा था 'इन चार वर्षा में 
में ने महसूस किया है कि मेरा आका श फिलिप 
के आकाश से मिल कर ही सार्थक होता है.” 
जया, मेरी एक बात मानोगी?” 

tt बोलो. 7 

अगर हम दोनों एकदूसरे से बहुत दूर 

| ज। जाएं तो...” दि 

जया के दिमाग की नसें चटकने लगी 
थीं. एक तो वह वैसे ही सारे दिन की थकान 
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हम पास रह कर एकवूसरे को उतना नहीं 
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९३ भें 


"सुनो, जया; कुछ दिनों की छूट्टी ले लो. फिर 
पहाड़ों पर चलें हमें बाहर गए हुए कितने वर्ष 
हो गए हैं” नाश्ते की मेज पर चुप्पी तोड़ते हुए 
शेखर ने कहा ७ 


की - i 


और तनावों से भरी थी, ऊपर से शेखर की ह 
ऐसी बाते. 

जया ने जबरदस्ती पलंग पर लेटा दिया, 
“सो जाओ चुपचाप. बहुत थक गए ही. | 
सिर दबाए देती हू.” E 


ननक छोटे आज्ञाकारी बच्चे की तरह शेख 

जप आंखें मूंद लीं, जया उस पा 

बाती रही, सहलाती रही. जब बिस्तर 

ह भरने लगा तो वह चुपचाप बिर t 
उतर आई. में कंधी X 
उस ने कपड़े बदले, बालों में कंघी 2 

मुंहाथ धोए और खिड़की के पास भी. | 

खड़ी हो गई. दूरदूर तक अंधकार र i 


इक्कादुकका रोशनियां नजर आ रही थीं. हवा 
शी. पर हलकीहलकी बूदें भी पड़ रही थीं 

"ज्लीबीजी,' दरवाजे से नौकर की 
आवाज आई 

क्या है? 

"खाना लगा दूं, बहुत रात हो गई?” 

"नहीं, मझे भख नहीं हे. तुम खा लो 
और बाकी उठा कर रख दो. 

जी बहतर FAC के 

कमरे में हलकी नीली रोशनी कर के वह 
बिस्तर पर लेट गई. आंखें बंद कर लीं. नींद 
का दरदर तक पता नहीं. था 


शेः चाहते हैं में सबकछ छोड़ कर घर 
बैठ, महल्ले की औरतों में बैठ कर निदा 
>प्रराण शरू करूं, उपन्यास पढ़ं या रेडियो सन्‌ 
खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं... फिर इस के बाद 
और क्या करू?! 
¦ 'डाक्टरी की इतनी खर्चीली पढ़ाई के 
बाद में यह सब कछ केसे छोड़ दं?' 

शेखर ने कभी मेरे बारे में भी तो सोचा 
होता. कभी मेरी समस्याओं को भी तो देखें 
आज तक कभी कहा है, 'जया, तुम कितनी 
मेहनत करती हो, कितना थक जाती हो.' 

'लेकिन क्या इसी को जीना कहते हैं?” 

जया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए. 
र के ही सवालों से घबरा गई. वह उठ 


'आज तो बिना गोलियां खाए नींद भी 
| आएगी.' उस ने पानी के साथ नींद की 
गोली निगली और बिस्तर पर लेट कर नींद 
का इंतजार करने लगी 

जया सुबह सो कर उठी, तब भी उस के 

दिमाग में रात की बातें घम रही थीं 

रही. उसे सब से ज्यादा झटका लगा था 
के वापस हालैंड जाने की सूचना का 
a क्या सचमुच, इतना ही आसान होता 
®. सब कूछ एक झटके से तोड़ देना?' जया ने 

अपनेआप से सवाल किया 


हो, अगर तुम किसी से र प्यार 
करते हो तो,' उस के अंतर्मन ने जब वि 
ई (दितीय) ] 6690. ॥ ?००॥० 60१८ 
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वह थोड़ी देर बिस्तर पर लेटी सोचती 


lain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 ँ 


ओर उस जवाब पर वह तिलमिला गई 

नहींनहीं, जरूर कोई खास बात होगी. 

तभी लिजा ने शोहरत और दौलत दोनों को 

लात मार दी. वरना फिलिप में है ही क्या. एक 

इंजीनियर ही तो है- एक ढीलाढाला 
व्यक्तित्व त्व. 

उस ने निश्चय किया कि वह समय 
निकाल कर लिजा से अवश्य मिलेगी 

“बीबीजी, ' दरवाजे पर दस्तक हई 

हां, ले आओ.'' 

नोकर चाय लाया. वह उठ कर बैठ गई 

साहब आप को पूछ रहे हैं. 

"अच्छा, कह दों आ रही हं.” 

“बंदा खुद ही हाजिर हो गया.” शेखर 
ने अंदर घुसते हुए कहा, और हाथ में थामा 
हुआ अपना प्याला मेज पर रख दिया. 

नोकर जा चका था. - 

"क्या बात है, तबीयत तो ठीक है न?” 
शेखर ने पछा 

"हां ठीक है. आज थोड़ी देर हो गई 
उठने में. जया उठ कर बैठ गई और गरम ४ 
चाय के घंट जल्दीजल्दी फंक मारमार कर 
गाले के नीचे उतारने लगी 

"सनो, में ने कल रात तुम्हें ज्यादा 
परेशान तो नहीं किया न? ' शेखर के स्वर में 
अपराधबोध था 

"नहीं तो,” जया मुसकरा दी, और 
जल्दी से आखिरी घंट पी कर बिस्तरःसे नीचे 
उतर आई 

शेखर ने चपचाप अपना प्याला उठाया 
और बाहर निकल गया. उसने सोच लिया था 
कि अब वह कभी भी कछ नहीं कहेगा. वैसे 
भी ' जब से वह अलगअलग कमरों में सोने लगे 

शेखर ने कुछ भी कहना छोड़ दिया था. | ट हि 
स्नानधर का दरवाजा पकड़े जया 
देर तक जाते हुए शेखर को देखती रही. जाने 
क्यों उसे लगा कि वह सचमुच शेखर के सा 
अन्याय कर रही है RR, 
उस ने महसस किया कि वास्तव में 
शेखर उस वकत कितनी हसरत के साथ उस 
के पास आया था. थोड़ी गपशप, थोड़ा 
हंसीमजाक, . चुहलबाजी, ' प्यारदुलार 
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` की तंद्रा भंग हुई 


मनुहार... क्या शेखर का यह सब चाहना 
गलत था? 
"शायद नहीं,' उस के अंतर्मन ने कहा, 
` 'जरा गहराई से सोचो, अगर तुम शेखर की 
जगह होतीं तो क्या चाहती. 
'ओफ्फोह.' 
उस ने सिर झटक दिया. उस की 
कनपटियां दोबारा तड़कने लगी थीं. उस ने 
एक झटके से स्नानधर का दरवाजा बंद कर 
लिया. 
तैयार हो कर वह भोजन की मेज पर आ 
गई. शेखर की कुरसी खाली थी. 
` "साहब कहां हैं?” जया ने नौकर से 


पूछा. 
“जी... अपने कमरे में कुछ लिख रहे 
हें.” 


"अच्छा, उस ने सहजभाव से कहा 
और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझी. 
हालांकि जरूरत थी और बेहद जरूरत थी. 
खुद जा कर विस्तार से पूछने की. 


[ET 


से" इस के लिए पूरा एक घंटा फालत्‌ 

` ` चाहिए था उसे. इतने में वह कम से कम 

आठनो मरीज तो देख ही सकती थी, और 

फिर वैसे ही देर हो गई 

“तुम जिदगी के सुख को मरीजों की 

संख्या से तौलने की कोशिश करोगी तो 

पाओगी कि अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा.” 
एक दिन शेखर ने कहा था. 

. , 'बीबीजी,” पार्वती की आवाज से उस 


“हां, तुम चलो, मैं आ रही id 

'आखिर लिंजा ने इतनी बेवकूफी वाला 
काम किया कैसे,' उस के दिमाग में फिर यह 
त आई और इस के साथ ही वह उठ खड़ी 
„शेखर के कमरे के बाहर बह क्षण भर 
ठिठकी. फिर अंदर गई. शेखर मनोयोग से 


कुछ लिख रहा था, उसे देख कर कलम नीचे 


रख दी, , 
“आज तुम नाशते परं नहीं आए?” 
“हां, अभी तो नहायाधोया भी नही हं. 


` लिए ही न... लेकिन क्या वास्तव में मैं | F 


` सोचा भी नहीं था कि उस 
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असल में आज साढ़े तीन बजे क्लास है 
कुछ जरूरी अनुवाद भी करने थे. इसाक ते 

“ओह, मैं तो घबरा गई थी. यहे 
कर कि तुम शायद नाराज हो गए गा 
कोई बात हो गई. अच्छा, मैं चलती ह "इ 
कह कर जया आगे बढ़ी. उस ने शेखर के म! 
का चुंबन ले लिया और मुसकराती हुई बाह 
निकल आई. ह 

बाहर आते ही उस ने अपने चेहरे ए 
पत्नी के भाव उतार फेंके और एक अन 
डाक्टर की गंभीरता ओढ़ ली. | 

यह जरूरी था और नितांत जरूरी गे ४ 

जया कालिज में भी उचटीउचरी/ 
रही. पिछली रात शेखर की बातों ने 
अंदर से कुछ हिला सा दिया था. उस काः 
उसे पुकारपुकार कर चेतावनी दे रहा था| 
यह सब भविष्य में होने वाले परिवर्तत ह 
आभास है. 

'यह 'शोहरत... यह दौलत... कि 
लिए है? सुख के लिए ही न... खुशी पारे 


१ 


hs >्य 


शेखर खुश॒ है? बच्चे...' 
'बच्चे तो बहुत दूर... देहरादूत में| 
रहे हैं. ममता की छांव से अलग. शा 
उन्होंने कभी जाना ही नहीं होगा कि ममा 
का आंचल क्या होता है. ०. ०24 
'जो तुम्हारे पास है क्या उन्हें 

भिल रहा है, जो मिलना चाहिए? 
"शायद हां! _' 
"शायद नहीं.” ` : 
- लेकिन में क्या करू. आखिर क्या पै 


| अः कमरे में बैठी जया अ 
$ करने लगी. ऐसा पहले कभी तरी 
था. शायद होता भी नहीं, अगर 
पिछली रात वह सब कुछ नहीं की | 
शायद वही सब कुछ था, जो उसे की 
था, मथ रहा था. 2 

"शेखर के मन में क्या है? 
कभी यह जानने की जरूरत नहीं 


होगा. 3९ 


शायद सहने से ब्राहर हो गया होगा. तभी 
| बाहर उबल पड़ा. 
| "कहिए डाक्टर, अकेले बेठीबैठी क्या 
| सोच रही हैं?” डाक्टर जफर ने जया के कक्ष 
में घुसते हए कहा तो वह चौंक गई. 


बस ऐसे ही तबीयत कुछ भारी थी. इसलिए 
यों ही...” 

"अरे, तो आप घर पर आराम क्यों नहीं 
करतीं. उठिए, में उधर ही जा रहा हूं, आप को 
छोड़ता जाऊंगा. 

"नहींनहीं, में चली जाऊंगी.” 

जया ने घड़ी देखी. अभी उस का एक 
पीरियड बाकी था. 

"साहब नहीं आए अभी तक?” घर 
कर जया ने नौकर से पूछा. 

"जी... जी वह तो गए ही नहीं. 

"क्या? जया अचकचा सी गई. वह 
थोड़ी देर तक उस का मुंह देखती रही. उस की 
समझ में नहीं आया कि शेखर के 
विश्वविद्यालय न जाने का कौन सा कारण हो 
सकता है. 

“तबीयत तो ठीक है?” 

"जी I) 


"फिर... अच्छा, तुम जाओ. और सुनो, 
ऊपरं ही दे जाना. साहब ऊपर ही है 
न 


, "जी. 
वह अपने कमरे में गई. कोट उतार कर 
नौकरानी को थमाया और मेज पर पड़ी 


या चिट्ठियां देखने लगी. 
बच्चों की चिट्टियां थीं. 
पसे सं अंकर ने लिखा था- 
"नहीं ह मां अब की बार हम जितने दिन आप के 
शव पस रहेंगे, आप को उतने ही दिन की छुट्टी 
हा हो लेनी पड़ेगी. वादा कीजिए, आप हमें छोड़ कर 
कोच | स नहीं जाएंगी. हम कोई बहाना नहीं 
i 'ओह, मेरे बच्चो.' . | 
जयाने तड़प कर चिट्टी सीने से लगा ली, 
| तरह तुष लोग क्या जानो, तुम्हारी मां किस 
द्रोः तरह 
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लरत क्रोध ए - 
निर्बल क्रोध, उदार हृदय में | 


मसकरा कर बोली, कुछ भी तो नहीं. 


गई 
. शेखर इस कदर टूट सकता है. 


` अपनी परिधि से बाहर नहीं आ सकतीं और 


एक डाक्टर और पत्नी के बीच में पिस | 
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करूणा का भाव उत्पन्न कर देता है. | 


रही है.न वह प्री तौर पर डाक्टर बन पाती है 
और न ही पत्नी. मां तो शायद वह कभी बनी 
ही नहीं. सिर्फ जन्म दिया है तुम दोनों को.! 
वह स्नानघर में घुस गई. जल्दीजल्दी 
मुंहहाथ धोए और सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर 
गई. कमरे का दरवाजा बंद था. धक्का दिया 
तो खुल गया. ुँ 
अंदर झांक कर देखा तो देखते ही चोंक 


गई 


है शेः सामने मेज पर स्काच की बोतल और 
हाथ.में गिलास था. , Rr 
वह आहिस्ताआहिस्ता चलती हुई 
"शेखर के पास गई. (की 
"बैठो, ” शेखर ने लड़खड़ाती आवाज ४ 
में कहा. हि ! 
जया स्तंभित सी खड़ी रही. pe 
इस स्थिति की तो उस ने कल्पना भी | 
नहीं की थी. उस ने सोचा भी नहीं था कि 


नेहखर पालथी मारे बिस्तर पर बैठा था. | 


"फिर कहीं जाना है क्या?” शेखर ने | 
पूछा. ; 
` बह अपने विचारों के घेरे से बाहर | 
निकली, ' नहीं, मैं तो तुम्हें ही देखने आई थी. | 
नौकर ने बताया कि तुम आज विश्वविद्यालय 
भी नहीं गए. मैं तो घबरा गई थी. तबीयत तो 
ठीक है? हे 3 
"हां, तबीयत को कया होना है. जो कछ 
होना है, एक ही बार होना है: शायद तुम 


मेरा प्रवेश तुम्हारी सीमा के अंदर हो नहीं | 
सकता. लो, खाओ. शेखरने कहा और काजू | 
के टकड़े उस की हथेली पर रख दिए. 

ˆ जया की आंखों में आंसू आ गए. शेखर _ 


गंभीर थे, जरूरत से ज्यादा गंभीर 

नौकर नाश्ते की टे ले आया था. शेखर 
ने अगला पेग बनाने के लिए बोतल उठाई 
लेकिन जया ने बोतल छीन ली 

"नहीं शेखर, अब और नहीं. 

'तम कहती हो तो नहीं पीऊंगा. ' वहां 
बैठेबैठे उसे अजीब सा लग रहा था. शेखर 
आंखें मंदे था. जैसे जया की उपस्थिति उस के 
लिए कोई मानी न रखती. हो 

बह धीरे से उठी और नीचे चली आई 
अपने कमरे में आ कर वह बिस्तर पर गिर 
पड़ी. उस के अंतर की वेदना आंसुओं के रूप में 
आंखों से बह निकली. वह काफी देर तक रोती 
रही और रोतेरोते सो गई. 

'शाम को आंख खुली तो पांच बजने 
वाले थे. वह उठी. चेहरे पर हाथ फिराया. 
आंसुओं की लकीरें सूख गई थीं. उसे अपने 
अंदर बड़ा खालीखाली सा लग रहा था. वह 
देर तक शून्य में निहारती रही. 

कोई न कोई तो निर्णय उसे लेना ही 
होगा. सब का सुख इसी में है कि वह नौकरी 
या प्राइवेट प्रेक्टस में से एक को चन ले. 

क्या शेखर उस की जिदगी में कोई मानी 

नहीं रखता? 

नहींनहीं. शेखर से ही तो सब कछ है 
शायद शेखर सही थे, सही हैं. वही गलत 

रास्ते पर जा रही थी. नहीं, रास्ता गलत नहीं 
कहा जा सकता है. हां, उस रास्ते पर अगर 


मूल्य : 6.00 रु, ! 
जिस में 
सरकारी कर ।.00 रु. + 
सम्मिलितहै ., 

4989-90 के बजट में राजीव गांधी की सरकार 
ने अ्बारी कागज पर 30 प्रतिशत अबांछनीय 
आयात कर लगा दिया, हमें खेद है कि 
को ज्ञात व सूचना पर इस अतिरिक्त सरकारी 


तब उसे लगा कि उस ने सिर्फ | 
महत्त्वाकांक्षा को ही जाना, समझा 
पनपाया था. उस ने शेखर को कभी ज्यादा 
महत्त्व ही नहीं दिया. शायद यही वजह थी कि | 
वह शेखर के ट्टतेबिखरते अंतर्मन को न जान |. 
पाई थी | 
'लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. | 
सब कछ अभी भी उस के हाथ में है. हां, वह | 
नौकरी छोड़ देगी, उस सख को समेटने के | 
क जो उस की मुट्ठी की दरारों से रिस रहा |. 


ज़ रातभर निश्चित हो कर सोई. भद~ 
उस के मन में कोई ऊहापोह नहीं थाई 
वह सबह भी देर तक सोती रही. शेखर उसे | | 


जगाने आए. उठने पर जया ने शेखर को बेहद है ' 


चितातुर पाया, "तुम्हें कालिज नहीं जाता 

क्या? तबीयत ठीक न हो तो... -9§ 
"नहीं, तबीयत भी ठीक है और कालिज 

भी नहीं जाना है. | 
उस ने शेखर के गले में बांहें डाल दी, | |. 

अब मैं तुम्हारे पास रहंगी, हमेशाहमेशा.म | he | र 

ने नोकरी छोड़ दी है.” जया ने शेखर के सी 

पर सिर रख कर आंखें बंद कर लीं, "लिजागे 

ठीक ही कहा था, शेखर. मेरा आकाश ५% 

तुम्हारे आकाश से मिल कर ही सार्थक, 

है. में मृगतृष्णा के पीछे दौड़ रही थी. जबकि 

आ सरोवर मेरे सामने ही झिलमिला 


में आंसू आ गए 
"मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने 
नहीं था, जया. मैं तो सिर्फ यही चाहता था 
तुम कभी तो मेरे पास हुआ करो. 
इतनी व्यस्त... इतनी थकी | 
"अब जाने दो इन बातों को. है” 


सिरे से जिदगी शरू करेंगे... _ 


शेखर ने उस बाहं में बांध लिया * 
अपना चेहरा उस के सिर पर टिका 
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जज ह भी खूब सटी ही 


कि | [च एक एक ड को लड़कियों पर फिकरे 
कसने की आदत थी. बहुत समझाने पर 

भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था 

ज एक दिन हम दोनों शहर के एक ऊंचे 


i स्थान पर बैठ कर आनेजाने वालों को देख रहे 
0. थेकि दूर से एक लड़की को आते देख कर मेरे 


त्र ने गाना शुरू कर दिया, "दिल दिया है, 
जां भी देंगे...” 
#(., धीरेधीरे करीब आने पर पता चला कि 


ह लइकी मित्र की बहन ही है. इस पर मैं तो 
उत] बोर से हंस पड़ा, लेकिन मित्र झेंप कर रह 
हद | -कार्तिकेश्वर बेहेरा व्यास 


+ 


हः एक पड़ोसी राम्‌ काका का तकिया 


स कलाम है कि पतिपत्नी को साथ जाना 
* | | चाहिए, उन की इस आदत से सभी तंग थे 
| ३4 एक दिन मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ 
गा 4 उस समय वह हमारे यहां आ कर 
bl रद में वीडियो पर फिल्म देखने जा रहा 

| । 
ए #५ , री एक सहेली ने कहा, मुझे भी जाना 
होता 
बिं है |. पम्‌ काका आदत के अनुसार बोले 
रहा || को एक साथ जाना चाहिए.” इस 
कु नह हा, आंप अर्पनी पत्नी को तो साथ 
| | और गे रहे.” हम सब सहेलियां हंस रही 
है. ज का चेहरा देखने लायक था. 
र र -कमारी अदिति 
| ही पोसन की डॉग मारने की बुरी 
क कोई भी बात हो, अपनी शान 
और | | भई तमे लोग अपने मामाजी के 
Be बते कर रहे थे. हमारे मामाजी 
Ld पर हैं. हम कह रहे थे कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मामाजी तो मुफ्त में यात्रा करते हैं. उन्हें रेलवे 
की ओर से काफी सुविधाएं प्राप्त हैं. तभी 
हमारी पड़ोसिन आ गई और गर्व से बोली 
“मेरे देवर मुफ्त में बस यात्रा करते हैं.” 

हम ने उत्सुकतावश पछा, "वह क्या 
काम करते हैं?” 

वह फिर गर्व से बोली, ''जी, वह बस 
डाइवर हे 7) 

यह सुन कर हम सब हंसतेहंसते 
लोटपोट हो गए -सुनीता चौहान 
+ 

ट पड़ोस में एक पॉडितजी रहते हैं. 

उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, जिसे 
वह बहुत प्यार करते थे. एक दिन बिल्ली 
दिनभर गायब रही और बहुत ढूंढ़ने पर भी 
नहीं मिली. 

घर के पास रहने वाला एक व्यक्ति 
अपनी रात की ड्यूटी समाप्त कर जब तड़के 
लौटा तो उस ने पंडितजी को बताया कि उन 
की बिल्ली को उस नें सड़क. पर मरा हुआ देखा 
है. पंडितजी त्रंत घटनास्थल पर पहुंचे और 
उन्होंने विधिविधान से उस का अंतिम संस्कार 
कर दिया. 
लेकिन सबह जैसे ही उन की पत्नी ने 
चाय का सामान लेने के लिए अलमारी खोली 
तो उन की वही बिल्ली ऊपर से कूदी. तड़के 
जिस मरी बिल्ली को उन्होंने अपनी बिल्ली 


समझा था, वह कोईऔर बिल्ली थी. | 
-किरण वाजपेइ. ७ 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अतभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 सप } 
परम्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव इस पते पर भेजें 
संपादकीय विभाग, सरिता, ई-3, झडेवाला एस्टेट: राती 
झांसी मार्ग, नई दिल्ली-।।0055 


ed by Arya Samaj EE angteGategtr 


११ ञः यह पैर में क्या हो गया?” 
मंगरू जैसे ही घर पहुर्चा 
उस की पत्नी ने पूछा. `` 
"घर से कचहरी जा रहा था. गांव के 
प्रब वाले ट्यबवेल की नाली लांघते सम 
कीचड़ में फिसल गया और ईट का 77 | 
टुकड़ा पैर में चुभ गया. हलकी सी चोट है कः 
फिर भी पट्टी बांध ली है. पेर की तर | ८4 
इशारा करते हए मंगरू ने आगे हि 
- "लेकिन कोई क्‍या करे. लोगों ने सरव 
रास्ते पर भी नालियां निकालनिकाल 
उसे एकदम तंग कर दिया है. लगता छ 
रास्ता पड़ोस वाले काश्तकारों की ५५ 
जमीन हे. )), 
'फिर भी आप को संभल कर 
चाहिए था.” पत्नी नें उस का झोला 
» . ग्राम्य कथा ० राधेश्याम द्विवेदी ले कर ओसारे की खूंटी पर टांग दिया 
चारपाई बिछा दी. rs 
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[रह 7 गया 


उत्तचिराय € क्री (९6 &/ *(५॥४ 
ज्ञता है 


"बया करूं, उधर से साइकिल आ रही 
भरी. इधर पानी था. बीच में से निकलना 
चाहा. मैं भी गिरा, साइकिल वाला भी. 
उब तक गांवगांव सड़कें नहीं बनेंगी, ऐसे 
ही तोग चोट खाते रहेंगे. साइकिल ही ऐसी 
सवारी है जो गांवों में सब जगह पहुंच 
सकती है. मगर वह भी इन नालियों के रहते 
आस्तनी से नहीं चूल पाती. एक ओर शहरों 
मतो पक्की सड़कों को तोड़फोड़ कर चौड़ा 
शर सुंदर बनाया जा रहा है और दूसरी 
र गांवों में कच्चे रास्तों की भी यह 
दुरशा. गांव और शहर के बीच की खाई 
झी लिए तो बढ़ती जा रही है.” मंगरू ने 
चारपाई पर बैठ कर धीरे धीरे पैर फैलाया. 


अरे बह कहा से आया है? मैं ने तो कभी कर्ज 


:तियाही नहीं था. ” मगरू ने रंगीन कायज देख 
एरका छू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri 


सीधायादा किसान मंगरू न जाने कब गाव की 
में उलझता चला गया, जिस से उस का जीवन ही 
जो अकेला ही सघन अंधकार से 


इस बार विधायक साहब सड़क 
बनवाने को कह गए थे?” व्यक्तिगत | 
समस्या से सामाजिक समस्या पर आते हुए 
उस की पत्नी ने कहा. 

अरे भई, विधायक साहब को गाव 
में आने की -फुरसत कहां है? जनतंत्र का 
स्वरूप तो मतदान के कछ ही समय पहले 
दिखाई देता है. अरे, ये प्रतिनिधि वोट लेने 
नहीं, गांव वालों को छलने आते हैं. जीतने के 
बाद दिल्‍ली, लखनऊ, पटना, भोपाल आदि 
राजधानियों में जा कर अपनी गोटी फिट 
करते हैं. इन के चमचे कुछ परमिटकोटे 
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अवश्य पा जाते हैं. जनता को क्या मिलता 
हे? कोरा आश्वासन. इन प्रतिनिधियों को 
स्थानांतरण व पदोन्नति करवाने से ही 
फरसत नहीं मिलती. हर छोटाबड़ा काम 
करवाने का पेसा लेते हैं 
गमछे को सिर के नीचे लगा कर 
मंगरू चारपाई पर लेट गया. उस की पत्नी 
उसे पंखा झलने लगी. 
"ज्यादा थक गए हो क्या?” पैर 
सहलाते हुए पत्नी फिर पारिवारिक समस्या 
पर मंगरू का ध्यान खींच लाई 


हां थक जरूर गया हूं. सुबह से 
` © १ निकला हं, न दाना मिला, न पानी. बड़ी 
मशाकिल से रेलगाड़ी में चढ़ पाया था. में 
टिकट के लिए लाइन में लगा हुआ था 
जबतक में टिकट ले पाया, गाड़ी सीटी दे 
चुकी थी. किसी तरह चोट खाए पैर को ले 
कर दौड़ा. डब्ब्रे खुलवाने लगा, मगर कोई 
डब्बे का दरवाजा खोलता ही नहीं था 
अचानक एक डब्बे का दरवाजा खला 
दिखाई दिया. भाग कर उसी में लटक गयां 
और किसी तरह कचहरी पहंचा 
सरकार न तो पर्याप्त गाडी चलवाती 
है, न पर्याप्त डब्बे ही लगवाती है. छोटेछोटे 
स्टेशनों पर दोएक सवारी गाड़ी ही रूकती 
हैं. उस में भी गांव के लोगों को जगह नहीं 
मिलती है. दसरी ओर, शहर वाले आराम 
से सीट पर लेट कर चलते हैं. और तो और 
स्टेशनों पर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते 
हैं. अरे,,क॒छ दानापानी .भी दोगी?” मंगरू 
ने होंठ चाटते हए दबी जबान में कहा 
अच्छा लाती हूं. कांस की रंगीन 
टोकरी में गुड़, नमक और मकई का भंजा 
लाते हुए वह बोली, "ठीक से लेट जाओ 
पैर दबा दूं. 

''नहींनहीं, पेर दबाने की नौबत न 
आए तो अच्छा है. किसी तरह गजरबसर 
हो जाए, बस यही काफी है,” भूंजा फांकते 
हुए मंगरू चारपाई पर उठ बैठा 

अरे बाबा, गुजरबसर तो होगी ही 


क्यों जी छोटा कर रहे हो.” पास. ही रखे | 


पीढ़े पर बैठती हुई पत्नी और तेजी से पेखा. E 
झलने लगी ` 


करन की मां, तुम्हें नहीं मालम है कि | , 


वह जमाना चला गया. गरीब और गरीब 
तथा धनी और धनी बन रहे हैं. भ्रष्टाचार |. 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है 
नियमकानून सब किताब की चीज बन गए 

हैं. अब बाड़ ही खेत को खा रही है. डाक्टर |. 
हो या वकील, अधिकारी हो या कर्मचारी | 
सभी लोग गांव वालों को लटनेखसोटने में | 
लगे हैं. 'उत्तम खेती मध्यम बान' की |. 
कहावत अब बदल चुकी है. सभी लोग गांव | 
बालों को हेय दृष्टि से देखते हैं. किसान को | 
भरपेट भोजन मुयस्सर नहीं होता. 


एः लोटा पानी पीने के बाद | 


फिर बोला, “शहर की चकाचोंध से क 
गांव वीरान होते जा रहे हैं. शहरों कें | | 
चौराहों पर इन गांव वालों की भीड़ | 
ही देखी जा सकती है. पहले तो आग लगने | 
पर, छप्पर उठाने में, बैलगाड़ी फंस जाने पर || 
लोग तुरंत जुट जाते थे. अब गांव में आदमी | | 
ही नहीं, जटेंगे केसे?” 
“शहर तो हम को भी अच्छा लगता 
है पत्नी बोली.'' " 
आराम किस को अच्छा नहीं लगता 
है. पवकी सड़कें, पगपग पर सवारी 
बिजली की चकाचौंध, ये किस को र 
लगेंगे. ये सब प्रगति के सूचक हैं, पर ग | 
वालों से कोसों दूर. गांव में बिजली कभी | 
हफ्तों में दोएक दिन, वह भी दोएक घंटे % | | 
लिए ही आती है. इस का कोई नियमका || 
हैं तो शहर के लिए. गांव के लिए 
सुविधाएं तो सरकार की कपा पर 
करती हैं. गांव में तो न प्री बिजली 
है, न सिचाई. फिर भी इन्हें बिजली 
खर्चा देना पड़ता है. इन को गलतसहीं 
दे दिया जाता है. जब ये दौड़ कर थि 
विभाग के कर्मचारी को कुछ पेसा. 
तब जा कर इन का बिल ठीक £ 
है.” मंगरू भंजा फांकते वक्‍त 


` नमक भी चाट रहा 
He 
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5 कचहरी में आज क्या हआ? पत्नीं 
४ पर पर मंगरू का ध्यान खींच लाई 
भौर बोली, "केवल अपने मतलब की बात 


_ | कहना, फालत नहीं.” 


कचहरी तो कचहरी होती ही है 
कितना भी पैसा पास रहे वापस नहीं लाया 
काः वकील साहब ने।20 रूपए 
प लिया. दोदो रुपए मुंशी व 
हव लिए. और जब मैं ने वकील 
पूछा, मुकदमे का क्या हआ?' 
हया दा तारीख पड़ गई. हाकिम 
पंप में कह दिया उन्होंने तपाक से एक ही 


आना है? ye ने पुनः पूछा, 'अब फिर कब 


` फिर र पी है कहा, 'आज के ही दिन 
हीं ते हुए मंगरू बोला, अब 
` "करन की मां, ऐसे ही एक 


"क्रोई कियान के घर जन्मत ले. दिनरात एक | 

कर के मेहनत और पसीने में शरीर तपाते को 
बाद भी हमें भ्ररपेट रोटी वहीं मिलती > 
डाक्टर को सामने देख कर मगरू ते कहा: $ ५ 


महीने में चार बार तारीख पड़ जाए और 
सैकड़ों का हिसाब बन जाए, तो हमारा क्या | 
होगा? कभी हाकिम नहीं, कभी पेशकार 
नहीं. कभी. उन के वकील साहब तहीं तो| 
कभी हमारे वकील साहब तैयार नहीं हो 
पाते हैं. में तो आजिज आ गया हू कचहरी: 
की इन हरकतों से.” टोकरी में बचे भूजे 
सहित टोकरी को हटाते हु मंगरू बोला: 

"मकदमे में झंझट तो होता i 
पत्नी ने सांत्वना देनी चाही... | 

"झंझट कम नहीं होता. इसी | 
तारीखबाजी में मुकदमे दसियों साल लटक | 
जाते हैं. तमाम गवाह तथा पक्षकार या तो ` 
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सारी बात भूल जाते हैं या फिर रूचि ही 
` समाप्त हो जाती है. कछ लोग तो मर भी 
जाते हैं, फिर भी मकदमा खत्म नहीं होता 

. बहत से तो खर्चे के कारण भी मुकदमा 
आधे रास्ते पर छोड़ देते हैं. बड़ेबड़े वकील 
दसियों तारीखें बहस में लगा देते हैं. हाकिम 
लोग भी फैसले में कई तारीखें देते हैं और 
यादि इस बीच कोई पक्षकार कछ भेंटपूजा 
चढ़ा आता है तो मुकदमा उस के पक्ष में 
'लुढ़क जाता है. 


पंखा रख चकी थी. मंगरू ने 

दोनों हाथों को सिर के नीचे लंगा 

कर चारपाई पर लेटते हुए आगे कहा 
जहां तक हो सके कचहरी में न जाना पड़े 
तभी अच्छा है. आपस में लेदे कर 
 सूलहसमझौते से यदि मामला निबट जाए 
` तो अच्छा है. लेकिन मैं क्या करू, झगरू ने 
पटवारी और कानूनगो से मिल कर मेरा 
खेत लिखा लिया. इस जमाने में पटवारी व 
F कानूनगो असली राजा होते हैं. फर्जी 
न फर्जी पट्टइन के बाएं हाथ का खेल 


सिर पर हाथ फेरते हुए मंगरू ने पन 
कहा, "मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता परंत 
हे क्या करूं छोड़ दं तो लोग क्या कहेंगे. यही 
. “~ कि सिरी बाबा का लड़का बड़ा नालायक 

.. -निकला.” 

"छोड़ दोगे तो दोतीन बच्चे कहां 
जाएंगे? और हां, सोनिया भी ब्याहने 
लायक हो गई है. जमाना बहुत खराब है 
नालायक छोकरे जब देखो तब चक्कर 

` मारते रहते हैं.” पत्नी का गला रुंध आया 

तुम सोनिया के चक्कर में क्यों पड़ी 

हो. अभी उस की उम्र ही क्या है, मशकिल 

से 73-4 साल की होगी. अब ]8 के पहले 

शादी ही नहीं हो सकती. आंख तरेरते हुए 
मंगरू बोला 

अगर कुछ बनबिगड़ गया तो...” 

जम्हाई लेते हुए पत्नी पुनः बोली, ' तो गांव 
वाले तुम्हीं पर थूकेंगे. 


"हमारी लड़की ऐसी नहीं होगी. मैं | 
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सहकारी समितियों से गांव के भोलेभ 


उसे शहर में पढ़ाऊंगा और अध्यापिका 
बनाऊंगा 
न बाबा न. में शहर में सोनिया को !. 
नहीं भेजूंगी. शहर में फैशन ही फैशन है 
सभी लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को दर 
छोड़ते जा रहे हैं. औरतें ठीक से शरीर भी 
नहीं ढकतीं. अपनी नई मान्यताएं बना रही 
हैं. नेतिकता तो अब किताब की चीज रह 
गई है. लोग वापस आदिम यग में चले जा 
रहे हैं. मुझ से यह नहीं होगा.'' 

पत्नी का गुस्सा बढ़ गया था. बह कहे 

जा रही थी, ' मैं सोनिया को शहर में भेज | 
कर अपनी इज्जत नहीं लुटवाऊंगी.' 
करन की मां, जरा संभाल कर बातें | 
कर. बच्चे धर ही में हैं. तम जैसी पागल ६ 
औरत तो मैं ने देखी नहीं.'” 
पत्नी गुस्से में उठ कर घर में चली | 
गई. थोड़ी देर के बाद वह एक रंगीन 
कागज ले कर आई 
"यह क्या है लाओ देखें तो.' हाथ में 
कागज लेते हुए मंगरू बोला, “'अरे,. 
कहां से आया है? मैं ने तो कभी कर्जा लिया 
ही नहीं था. बाप रे बाप! बैंकों व सहकारी | 
समितियों में ऐसी धांधली भी होने लगी 
अब में क्या करू?” अपने दोनों हाथों से उस 
ने अपना सिर थाम लिया 


पत्नी उत्सुकतापूर्वक बोली 
हां, क्या बताऊं असरदार लोग 


जमीन भी नीलाम हो जाते हैं.'” 
कागज को गौर से देखते हए 
बोला, ' अरे यह क्या? यह सितंबर 
डाकखाने में डाला गया था, जो 
नवंबर माह में मिल रहा है. क्या 
इतनीइतनी देर बाद चिट्टी बंटती है 
नोटिस में एक माह का समय दिया गया 


। यां दिन में दो बार बंटती हैं. गांवों में 
० टाकिया आता ही कहां है. हाटबाजार गया 
| | यदि कोई व्यक्ति डाकिए को मिल ज़ाता है 
४” यो उसे वह चिट्ठी पकड़ा देता है. हां, 
म्रीआर्डर, जिस में कमीशन मिलना होता 
है, उसे ये लोग जिम्मेदारी से अवश्य 
पहुंचते हैं... 
B 


£) 


म्‌ को पसीना छूट रहा था.वह 
म्‌ अपने कुरते का बटन खोलते हुए 
बोला, "हाय! यह मैं क्या देख रहा हूं? कल 
करन पेसे मांग रहा था. छः महीने की फीस 
के साथ दाखिला कराना था. पढ़ाई न 
तिखाई, नाम लिखाते समय ही इकट्टी 
फीस. 
अपने हाथ से खुद पंखा झलते हए 
मंगरू बोला, ' क्या करू. क्या बेचूं? हमारा 
धान व गेहूं मिट्टी के भाव बिकता है. जो 
चीज हम खरीदते हैं, वह सोने के भाव 
मिलती है. ये साहूकार लोग गांव वालों को 
दोनों तरफ से चूसते हैं, अपने सामान को 
महंगा दे कर गांव वालों का सामान सस्ता 
बरीक कर. पता नहीं कब में इस से मुक्ति 
पंगा. कहां से 500 रूपए कर्जा 
घुकाऊगा.” मंगरू चारपाई पर गिर पड़ा. 
₹/ उसकी आंखें बंद हो गईं, 4 
£ मरु के शरीर से पसीना छूट रहा 
था, उसे कछ सूझ न रहा था. मंगरू के हाथ 
' पचा ले कर पत्नी पंखा झलने लगी. 
रुकी बीमार मां भी पास आ कर जमीन 
परगिर पड़ी. 
क प्रे गा कहराम मच गया. गाँव के 
न लगे. करन को पास के गांव के 
गप र के लिए भेजा जा रहा 
कि मने यह बात भी याद आ रही थी 
डाक्टर ने कहा था, “अब 
तारे कहर घर नहीं आऊंगा. न देना न लेना. 
[ए $ _ ९ हमारी फीस के सौ रुपए चढ़ 
भना” इसे पहुंचा देना फिर बुलाने 


पेषराहट में उसे 


| 


A Ivo 2A 


से कुछ नहीं सूझ रहा 


ह. 
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` का लड़का था, जिसने मंगा 
` नाम लिखवा लिया था. उस 


करन की आंखें भर : 


» सोनिया. के हाथ सः झटकारने 


Cr i , 
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तारीफ 
बैग हूं चुपचाप यहां 
महफिल से जरा हद के 
तारीफ करू जिन से में 
वो अलफाज़ नहीं मिलते. 
सुरेश कमार गोबल 


इधर गांव से कोई ओझाजी को बला 
लाया. उन्होंने झाइनाफंकना शरू करा दिय 
था. “छ्‌ मंत्रिया कालीकाली. . दुहाई: 
दुर्गाजी सहाय लागे. 22200 

सोनिया की सिसकी किसी ने नहीं | 
सुनी, “हट जा, कमीना कहीं का. दांत 
पीसते हए वह बोली, “तुम जैसा पथश्रष्ट _ 
मै ने नहीं देखा. जा अपनी मांबहन की इज्जत | 


2! , 


< 


लूट, 

ˆ कल्ल ने सब लोगों को घर में इकट्ठा | 
देखा तो मौका पा कर सोनिया के सांथ 
छेड़खानी शुरू कर दी. सोनिया तो पहले Mt 
परेशान थी. उस का तो घर से तिकलना | 
दूभर हो गया था. कल्लू ने सोलिया 
बदनाम कर दिया था. वह उसी ज॒ 


भी इसी मिजाज का या. | 

"गरीब हैं तो रा हुआ? 
इज्जत सब को प्यारी है 
भले ही धनदौलत हो. 
किसी गरीब की इज्जत 


लूट सकते 


सर लेट. जु हक 


यवकों के प्रेम में विकलता 


होती है वृदों के प्रेम में श्रद्धा. 
- -प्रेमचंद 


हककाबकका रह गया. फिर भी खिसिया 
कर दांत निपोरते हए सोनिया का मुंह 
देखता रहा. 
डाक्टर के आने से पूर्व मंगरू होश में 
आ चुका था. वह मिर्च व लोहबान का धुआं 
सूंघतेसूंघते ऊब गया था. जैसे ही वह 
चारपाई से उठ कर खड़ा हुआ. ओझाजी 
बोल पड़े, "कहां जा रहा है. आज तुम्हें छड़ा 
कर ही छोडूंगा.” _ 
लोगों को इकट्ठा देख कर मंगरू समझ 
ही नहीं पा रहा था कि क्या माजरा है? उसे 
यह तो मालूम ही था कि कमजोरी के 
कारण इस बार भी उसे चक्कर आया है. 
उस ने कहा, "सैं खुली हवा में जा रहा हूं. 
हमारे ऊपर कोई भूत नहीं है. आप सब 
अपनेअपने घर जाएं. बिना मतलब क्यों 
भीड़ लगाए हैं. बुलाने पर कोई दिखाई नहीं 
. देता. तमाशा लगाने के लिए बिना बुलाए 
सारा गांव टूट पड़ा है.” कुएं के पास बनी 
चौकी पर मंगरू खड़ाखड़ा अकेला ही कछु 
बड़बड़ रहा था. 
उधर मंगरू न जाने क्या कह रहा था. 
इधर डाक्टर भी खफा हो रहा था, ''न देना 
न लेना. बस जब मन हुआ बुला लाए. आज 
इन की तबीयत खराब कल उन की. सो 
रुपए जब तक नहीं देंगे मैं घर नहीं 
जाऊंगा.” | 


डाः को सामने देख कर व रुपए 
. ॐ ° की बात सुन कर मंगरू ने अपने दोनों 
हाथ जोड़ दिए, ' कोई किसान के घर जन्म 


न ले. दिनरात एक कर के मेहनत और: 


भोजन नहीं मिलता है.” वह खड़ा न रह 
सका. 
[42 


 पसीनेमें शरीर तपाने के बाद भी हमें भरपेट 
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` अपनेअपने घर चले गए थे. उसने ध्यात 


` केवल एक चिराग दिखाई दे रहा 


सीमेंट की चौकी पर बैठते हुए उस 
आगे कहा, "हम लोग पूरे देश को 
हैं, परंतु खुद कायदे से खा भी नहीं सकते. अई 
हम अन्याय सहने के आदी हो गए हैं. हम क 
शोषण के खिलाफ बोल नहीं सकते. इसी | 
लिए हमें कोई सम्मान नहीं मिलता. हमें | 
बेवकूफ समझ कर सब अपना उल्लू सीधा कु 
करते हैं. शहर के लोग ऊपर से तो हमदर्द क 
दिखाते हैं, परंतु अंदर'ही अंदर हमारी जड़े | 
काठते हैं.” ः 

करन पानी का लोटा ले आया था. 
हाथमुंह धोने के बाद भी मंगरू बड़बड़ा | 
रहा था, 'हम लोग पैसा कहां से पाएं? | 
खेती के उपकरणों व उर्वरकों का मूल्य की 
बेतहाशा बढ़ता जा रहा है. हमारा अनाज छु 
मिट्टी के भाव बिकता है. हमारी आमदनी & 
का मुख्य साधन गन्ना है. परंतु हमारा गन्ना | 
या तो चूहे काट कर सुखा देते हैं या पानी | 
की कमी से खेत में ही सूख जाता है. हां, | 
खानेपीने में जो आ जाए वही मेहनत और झै 
मजदूरी होती है. संयोग से हम गन्ना बरेच | 
भी आएं तो भुगतान के लिए हमें सालों | 


ey 


दौड़ना पड़ जाता हैं.” . 
मंगरू के बड़बड़ाने को कोई ध्यान सें 
नहीं सुन रहा था. धीरेधीरे भीड़ छंटने | 
लगी. डाक्टर साहब भी खिसक चुके थे. ॥ 
फिर भी मंगरू की जबान चल रही थी, बै 
'कुटीरधंधे तो कोई लगाता नहीं. गांव के 
लोग ही शहर में बड़ीबड़ी मशीनों को की 
चलाने के लिए बेताब रहते हैं. बैंक से छण [| 
ग तो पाता नहीं. बैंक वाले 
डादीड़ा कर कचूमर निकाल देते हैं. जित 
के पास पैसे होते हैं, वे ही इधरउधर लेवे 
कर ऋण ले सकते है.” F 
मंगरू को अकेला पा कर करन ने उसे | 
उठाया और सहारा दे कर ओसारे 
चारपाई पर लिटा दिया. गांव के सारे 


देखा तो शाम हो चुकी थी. उस 


घने अंधकार से अकेला जूझ 
किसान की जिंदगी की' 
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मोक्ष मिल जाता है. इस 
अंधविश्वास के कारण 
इलाहाबाद में लगभग 
500 पंडों के परिचार पल 
रहे हैं. इतने ही नाविक 
और. केश उतारने वाले 
नाई इस रूढ़ि के कारण 
अपना पेट भर रहे हैं. सिर्फ 
पेट ही नहीं भर रहे हैं 
बल्कि वे आम मेहनतकशों 
के मुकाबले शान से रह रहे 


एंक अंधविश्वास 
यह भी है कि यदि दाह 
संस्कार के स्थान पर, 
पितरों का शव ही संगम में 
डाल दिया जाए तो उन्हें 


प्रयागराज के “परम सोक्ष' मिल सकता 
में हिदओं का यह दढ़ | हे. इसी कारण गंगा 
अंधविश्वास है. कि मृतक प्रदूषण के जोरशोर से 


` माता या पिता की 
अस्थियां यदि वहां | 
पिसरजित कर दी जाएं तो 
परखे तर जाते हैं, उन्हें 


प्रचार के बावजूद लाशें 
संगम के किनारे पानी में 
पड़ी सड़ती रहती हैं और 
प्रतिदिन हजारों लोग उसी 
सड़ते पानी में श्रद्धापूर्वक 
डबकी लगा कर 'पवित्र' 
हो जाते हैं 


BR लावकः 


मैं जब इलाहाबाद स्टेशन पर रात के 
एक बजे उतरा तो इस के साथ उतरने वाले 
कुछ ग्रामीण यात्रियों की ले कर स्टेशन पर 
शशिकार की ताक में घूमते पंडों में मारपीट, 
गालीगलौज और छीनाझपटी तक की नौबत 

. आ गई. उन पंडों के यजमान पूरे देश में फैले 
हैं... पंडों के पास उन के परिवारों का 
कच्चाचिट्टा रहता है. वे स्टेशन पर उतरने 
वाले यात्री की चालढाल से ही भांप जाते हैं 
कि वह अस्थि विसर्जन व संगम स्नान को 
आया है. यहां तक कि वे यजमान की जेब का 

वजन भी भांप लेते हैं. 

सुबह यानी संगम जाने के पूर्व ही पंडों 


| का धंधा शुरू हो जाता है. इन पंडों का 
!। इलाहाबाद केरिकशा चलाने वालों, पूजा का. 


कपड़ा व अन्य सामग्री बेचने वालों से 
क्रमीशन तय होता है. यहां तक कि बाल 
उतारने वाले नाइयों और नौका वालों से भी 
इन की सांठगांठ रहती है..जब तक पिता या 
“मां की अस्थियां विसर्जित करने वाला पूरी 
: तरह लुट नहीं जाता, ये पंडे उस का पीख 

नहीं छोड़ते. पता नहीं कितने क्रियाकर्मों से 
: गुजार कर, उस की जेब खाली करा ली 
: जाती हैं. फिर उन्हीं पैसों में से वापसी 


प्रतिदिन हजारों धर्मभीरू, 
पाखंडी और अंधविश्वासी 
जनों द्वारा संगम में राख 
और अस्थि विसर्जन ही 
नहीं, समग्र शवों को भी 
प्रवाहित किया जाता है, 
मगर गंगा जल को शुद्ध 
करने, और उस में बढ़ते 
प्रदषण को रोकने के लिए 
कटिबद्ध सरकार हाथ पर 
हाथ धरे बैठी रहती है. 
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“विदेशी मित्र भी साथ थे. उन्हें देख कर नाव | | 


` केप्रीछेअकल को ताक में रखने के उदाहर” 


रोग संक्रमण की संभावना का 
Domain, Gurukul-Kanari Collection, Haridwar 


किराए के लिए पैसे दे कर उधारी खाते में 
चढ़ा लिए जाते हैं और यजमान कोलः 
मनीआर्डर द्वारा पेसे वापस भेजने की |. 
हिदायत दी जाती है. | ( 
गांव वाले यजमान बेचारे अभी भरी | 
अंधकार में होते हैं. उन से पंडे कहते हैं, "यह |. 
वह कठौती है, जिस में केवट ने राम के पैर | | 
धोए थे. इस पर पेसे चढ़ाओ.” if 
और बेचारे गांव वाले अंधश्रद्धा के | | 
हाथों उसे कथित राम के चरणों की कतैती | 
मान कर ज्यादा से ज्यादा पेसे चढ़ा देते हैं. || 
यह तो उन अनपढ़ लोगों के साथ होता || 
है जो संगम पर धार्मिक संस्कार पूरे करने | | 
जाते हैं. | 
पर मैं तो मात्र संगम का अवलोकन ७" 
करने गया था. आमतौर पर घाट से संगम, 
तक के पांच रुपए लगते हैं. लेकिन दो 


वाले ने तीन यात्रियों के 75 रुपए मांगे. 
टैक्सी वाले के बीच में पड़ने पर भाड़ा 50 | 
रुपए तय हो पाया. :- कि 

संगम पर पहुंचने पर लाख प्रतिरोध | | 
करने पर भी मुझे बलात एक पूजा करे | | 
वाली नाव पर ठेल दिया गया और संगम | 
स्नान के विविध महत्त्व समझा कर उस € 


बहाने लगभग 5] रूपए झटक लिए गएं. b 


जिस जगह स्नान कराया गया था, वहां 
गंगा के पानी में शव, केश उतरवाने आए. 
श्रद्धालुओं के बाल और मृत व्यक्तियों की 
राख व अस्थियां तैर रही थीं और प्रयागरार्ग 
संगम के प्रति घोर वितुष्णा का माहौल 
रही थीं. लेकिन श्रद्धालु इन सब से बेखबर 
अपना मोक्ष. सुरक्षित कराने की जुगार 
गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहें 

संगम पर हिंदू धर्मांधता और रूहियों 


BAB आसानी से देखे ना हैं. 
प्रतिनिधि को गांव वाले ही नहीं, 4 ५ 7 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ८ 
ऐसे पाखंडपूर्ण माहोल में स्नान करते और 
जब उन से चारों तरफ व्याप्त गंदगी "_ 


च 
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वे सवालों के जवाब देने से कतराने लगे. 
असमंजस की स्थिति तब आई जब लंदन से 
आए मेरे एक फोटोग्राफर साथी ने मुझ से 
उिजञासा प्रकट की, "हम ने सुना है कि आप 
ह म स्नान कर के अपने सभी पाप धो लेते 


में निरुत्तर हो गया. कैसे इस मिथ्या . 


| धरणा को सही साबित किया 
9 सब ls त किया जाए, मेरीं 


में ने इलाहाबाद नगर निगम के 


र से संपर्क किया और उन से पछा 
ग में तैरती 'लाशें क्यों नहीं 


उन्होंने उत्तर दिया, "हम ने 75 लाख 
लागत से विद्युत शवदाह गृह यहां 
लेकिन नागरिक गंगा में शव 

मानते हैं. हम क्या 


गंभीर खतरा हिंदू धर्म के इस 
न फैलने का है. रोग 
तरता दिखाई देता ई तो गंगा में रातदिन 


के किनारे मरे हुए पशुओं की 
गिद्धों के दर्शन भी 


गया के प्रदषित जल में स्नान करने ये क्या 
वास्तव में तथाकथित 'मोक्ष/मिल जाता है? 


ही सडांध फैलाते शवों के ऊपर 'गंगा 
प्रदूषण आयोग' के नामपट्ट को भी देखते हैं. 
गंगा प्रदूषण हो रहा है, तभी तो उस 
कीःशूद्धि के लिए आयोग बन गया है. लेकिन 
ग्रमूना' के बहते पानी में हाथ डालते ही पूरी 
"हैली चिकनाई से भर जाती है. नाविक से 
पूछ तो उस ने उत्तर दिया, “यहां यमुना के | 


ऊपर एक कारखाना है. उसी का तेल पानी || 


में मिल रहा है.'' 

बहरहाल, जब इस प्रतिनिधि को 
तीर्थराज प्रयाग के भयानक दृश्य देखने और | 
पास से महसूस करने पर घबराहट होने लगी 
और बदबू से जी मिचलाने लगा तो तुरंत | 

डाक्टर के पास भाया. | a 

संगम के किनारे कोढ़ से ग्रस्त भीख | 
मांगते लोगों की कतारें, पंडितों का यात्रियों 
को गुड़ समझ कर मधुमक्खियों की 
'भिनाभिनाना, मरे पशुओं के 
का मंडराना सब पीछे छेड़ कर जब में रेल में 
बैठा तो धर्मांध हिंदुओं के एक झुंड ने रेल. 
रवाना: होते ही जोरदार शब्दों में नारा 
गाया, "बोलो गंगा मैया की. i 


| 
| 
| 
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स्‌ः एक दोस्त के यहां कोई भी बहू अपने 
जेठ के सामने बिना मुंह ढे नहीं आ 
सकती. यही नहीं याद गलती से भी उस का 
शरीर जेठ से छ जाए तो बुरा माना जाता है 
मेरे दोस्त का बड़ा भाई डाक्टर है. एक 
बार उस की पत्नी को बच्चा होने वाला था 
प्रसव के समय उस की हालत ज्यादा बिगड़ 
गई. लेकिन प्रथा के अनुसार उस के सासससुर 
ने बड़े भाई को जांच नहीं करने दी. जब तक 
वह दूसरे डाक्टर को दिखाने पहंच पाते उस 
की पली ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. 
-राजीवकूमार गुप्ता 
+ 
राफ समाज में एक रिवाज है कि जब 
दूल्हा बरात ले कर वध के यहां 
पहुंचता हे तो 'मंडा' मारने की रस्म होती है 
इस में बध्‌ आटे की बनी गोली वर के माथे पर 
मारती है. 

मेरे भाईसाहब की शादी में जब यही 
रस्म अदा की गई तो भाईसाहब गोली लगने 
के कारण बेहोश हो गए. जब आटे की गोली 
खोल कर देखी गई तो उस के अंदर एक लोहे 
की गोली रखी हुई थी. फलस्वरूप काफी 

हंगामे के बाद ही विवाह हो सका 
-मनोहर एच. ठाकुर 


+ 
जैः धर्म में 50 मिनट की 'सामयिक 
होती है. इस में व्यक्ति को एक स्थान 
पर बैठ कर जाप करना पड़ता है 

एक बार हमारे चाचाजी 'सामयिके 

कर रहे थे. अचानक सामने नाली में से एक 
सांप निकला और चाचाजी की तरफ बढ़ने 
लगा. उन्होंने सांप को देख तो लिया लेकिन 
सामयिक टट जाने के डर से चपचाप आंखें 


| बंद कर के बैठे रहे. तभी सांप ने उन्हें डस . “८ 


लिया और वह वहीं कम हो गए. काफी 
उपचार के बाद ही उन की जान बचाई जा 
सकी. -निर्मेष जैन 


क गांव में 'लठमार होली' खेली 
जाती है. कछ लोग भांग पी कर भी 
होली खेलते हैं. इस में घर की सभी स्त्रियां 
घर के आदमियों को डंडों से मारती हैं और 
बह ढाल से वार को रोकते हैं नि 
पिछली होली पर जब हमारे एक 
पड़ोसी के बेटे पर डंडी से वार किया जा रहा | 
था तो अचानक उस का भांग के नशे में 
संतुलन बिगड़ गया और एक तेज वार उसके 
सिर पर लगा. जिस से उस के दिमाग की तस 
फट गई. काफी कोशिशों के बाद भी-उसे 
बचाया नहीं जा सका. -गरमुखसिह अरो 


ह यहां लड़के की शादी पर उसं कें 
बहनोई को लड़की वालों के दरवाजे 
एक खूंटी गाढूनी पड़ती है. इस कार्म म 
प्रतिरोध पैदा करने के लिए कन्या पक्ष की 
औरतें उन की जम कर पिटाई करती हैं 
मेरे भाई की 'शादी पर उन के बहतोई 
अस्वस्थ होने के कारण इस प्रथा कों र 
आनाकानी कर रहे थे. परंतु बुजुर्ग लोगों 
उन्हें आगे धकेल दिया और “जब ब 
जबरदस्ती खूंटी गाढ़ने लगे तो कत्या पर्न | | 
औरतों ने उन की खब पिटाई की 
लड़की % | 
हैगोर 


के कारण वह वहीं गिर गए. तब 
भाई ने उन्हें बचाया. हा 


इस स्तभके लिए अपने तथा अपते संबंधियों के ब 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 50 ९३ || 
पस्तकॅ पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव k 

' भेजें; संपादकीय विभाग, सरिता-3, झंडेवाली 2 | 
रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-0055: 
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राष्ट्र की सखसर्माद्ध के लिए तालाबंदियों 


'िस्संदेह, हर कर्मचारी का यह मूलभूत आधिकार है कि यदि वह कहीं काम 
करना पसंद नहीं करता तो न करे. इसी प्रकार किसी भी कारखाने के मालिक का यह 
आधिकार है कि वह अपना कारखाना चालू रखना नहीं चाहता तो न रखे, कित 
आधनिक समाज का मिश्रितं और जटिल ढांचा इस प्रकार के मनमाने व्यवहार की 
अनुर्मात नहीं देता 

अतीत काल में किसी एक कारखाने में मुट्ठी भर लोग काम किया करते थे. तब 

उस कारखाने के चाल रहने अथवा बंद हो जाने से उस कारखाने के कर्मचारियों अथवा 

मालिक के अतिरिक्त अन्य किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता था. आज उत्पादन का हर | | 

भाग एक व्यापक जालसूत्र. में एकदूसरे से इतना अधिक संबद्ध है कि चाहे किसी | i 
कारखाने में कुछ सौ कर्मचारी ही काम करते हों, कित्‌ याद वह कारखाना बंद हो | । 
| 


जाता है तो उस से बहुत से अन्य प्रतिष्ठान और व्यापारगृह भी बंद हो जाते हैं: इस | 

प्रकार न केवल हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं, आपत बहत से लोगों को उपभोग्य | 

. वस्तुओं से भी वंचित होना पड़ता है E 
उदाहरणे लिए, यदि कोई कपड़ा मिल बंद हो जाए तो कपास ओटने और 

' , धुने वाले कारखानों, मिल तक माल लाने ले जाने वाले लोगों, रंग आदि कच्चे माल 

| की आपूर्ति करने वालों, छपाई और पेकिंग का काम करने वालों एवं बिजली तथा| 

| पानी के सप्लायरों के पास काम नहीं रहेगा. इस का बैंकों, डाकघरों तथा देश भर में 

कपड़ों के वितरकों तथा दुकानदारों पर भी बरा प्रभाव पड़ेगा. कपड़े की कमी सें 

बाजार में इस के मूल्य बढ़ जाएंगे और उस का सब से बरा असर पड़ेगा खरीदार पर. 

यही नहीं, सरकार को भी उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आय कर में हानि 

होगी. और यह कोई छेटीमोटी राशि नहीं होगी, बलिक कल लाभ के लगभग 80 से 

90 प्रतिशत के बराबर होगी. सरकार इस हानि को या तो और अधिक टैक्स लगा E 

कर पूरा,कर सकती है अथवा किन्हीं सेवाओं में कमी कर के. श्रमिकों के वेतन मेंजो _ 
हानि होगी, उस से माल की मांग अथवा बिक्री में कमी हो जाएगी. कारखाने 

हा „मालिक को होने बाली क्षति से उद्योग को धन मिलने में रुकावट पड़ेगी. | 

! रेलों, बंदरगाहों, जहाजों, डाकघरों, विद्यत तथा जल प्रदाय संस्थानों,हवाई £ 

| `` . ` कंपनियों, बस सेवाओं और तेलशोधक कारखानों आदि किसी भी सार्वजनिक 
| हि उपयोग के क्षेत्र में हड़ताल होने से और भी आधिक हानि होती है, इस से राष्ट्र व. 


, द जीवन में गतिरोध आ जाता है. श्रामकों भ्रमदाताओं,'उपभोकताओं, प्रशासन 
: . किसकिस र [साज नहीं उना पड़ता? . | 
भारत में ३ 7 


त प्रों और श्रमदाताओं के आपसी झगड़ों को न्यायालय दाः 
`. निपटाने की एक सुगठित और निष्पक्ष व्यवस्था मौजद है. फिर व्यर्थ में 
`. और तालाबंदियों की कया आवश्यकता? : 

आखिर, श्रमिकों के झगड़े किस लिए होते हैं? आधिक लाभ त॑था सुवि। 
प्राप्त करने के लिए ही तो. उचित (अन्य लोगों को मिलने वाले वेतनों की दृष्टि 


._ लड़ाई तो और आधिक लाभ, और च 
: पेसा हासिल करने के लिए. 
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॥ और हड़तालों पर रोक लगाओ 

र ; | £ ड्‌ 
ह आधिकतर हड़तालें मजदूर नेताओं के आपसी विरोध के कारण होती हैं. ये 
| प्रायः बाहर के राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और यह सिद्ध करने के प्रयत्न में रहते हैं कि 


किस का आधिक बड़ा साम्राज्य, ऑधिक बड़े समूहे पर नियंत्रण है और कौन उन्हें अपने 
- इशारे पर नचा सकता है. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे श्रमिकों एवं समाज को 


ब होने वाले भारी नुकसानों तथा कष्टों की भी परवा नहीं करते. 

या किसी भी आधुनिक समाज में आर्थिक विवादों को हल करने के लिए बलप्रयोग, 
र हिसा अथवा जोरजबरदस्ती का सहारा नहीं लिया जा सकता.न्याय पाने के लिए 
सी कानूनी व्यवस्था का ही सहारा लिया जाना चाहिए. इसी प्रकार श्रमिकों और 
हो श्रमदाताओं के आपसी झगड़ों को हड़तालों, मोर्चों, धरनों,घेरावों,प्रबं धकों पर हमलों 


अथवा जवाबी कार्यवाही के रूप में तालाबंदियों के जरिए नहीं, बल्कि अदालती 
अथवा पंच फेसले द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए. र 
निस्संदेह, श्रमिकों को अपना श्रम न बेचने का मूलभूत आधिकार है,कितु क्या 
इस आधिकार से उसे कारखाने के मालिक को केवल श्रमिकों द्वारा निश्चित की गई 
शर्तों पर ही अपना कारखाना चलाने के लिए बाध्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो 
जाता है? 
यह सही है कि पश्चिम के किसी भी लोकतंत्री देश में अभी तक इस विषय में 
न्यायालय अथवा फ्च द्वारा फैसला कराने की व्यवस्था को लाजिमी नहीं ठहराया गया 
_ और न समाजवादी देशों की तरह हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगाई गई है, | 
कित्‌ स्थिति तेजी से बदल रही है. औपनिवेशिक साम्राज्यों में आवश्यकताओं से | 
अधिक उत्पादन होने और सस्ता तेल मिलने की वजह से ही वहां हड़तालों और 
तालाबंदियों की छूट दी जाती है मानो ये बातें कारखानों में रोजरोज की ऊबाऊ 
ररी और काम से हट कर मनबहलाव का कोई स्वस्थ साधन हों. 
` कित्‌ आज आसमान को छुने वाली कीमतों पर निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने 
` पश्चिमी देशों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्मूहक सौदेबाजी, हड़तालों और 
है पालाबदियों की भूमिका और औचित्य पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य कर 
दिया है. वह दिन दूर नहीं जब उन्हें उत्पादन और रहनसहन के स्तर को बनाए रखने 
लिए हड़तालों और तालाबंदियों का खात्मा करना होगा. 
न्यायालय का कार्य साधारणत: मंद गति से चलता है, कितु जल्दी ही फेसले 
करवाने के लिए काफी संख्या में नई अदालतें और नए जज भी तो नियुक्त किए'जा 
ड र इस देश में कानूनी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. हड़तालों और _ 
र रः होने वाली हानियों के मुकाबले इन नई अदालतों पर बैठने वाला खर्च | 
' ऽद कम होगा. ~ - 
§ सेवाएं किसी भी कारखाना मालिक को तालाबंदी कर के अपने माल का उत्पादन और हे 
ए रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. परत हि 
अनुमति भी श्रमिक को अपने श्रम से इनकार कर के उत्पादन को भंग करच 
>ति तहीं दी जानी चाहिए. 2 


“ ने तालाबंदी 
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पाठकों को बेहद मांग पर र र 


का एक और | 
लघु उद्योग विशेषांक 


अगस्त (प्रथम) ]989 
इस विशेषांक में : 


और नए उद्योगों के बारे में || 

विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक | 
जानकारी. 
कव, कहां और कौन सा उद्योग | 
आरंभ किया जाए. 
उद्योग लगाते समय की 
समस्याओं का हल कैसे हो” 
कम लागत में अधिक मूनाफा 
कमाने के गुर. 

० तैयार माल की खपत कैसे हों” 

० कच्चा माल, पूंजी वे मशीनरी कही 
से खरीदें. _ 

० हर उद्योग में लगने वाली मशीनों की सचित्र जानकारी Co 

- ० नए उद्योगों के वार में प्रारंभिक जानकारी, >) )) > 
आप के भविष्य की नईनई योजनाएं बनाने में 
सहायक होगी. 


5 


Re 


एक ऐसा. विशेषांक जिसे आप महेज कर कँ रखना चाहेंगे. 


हे ne 


है... वाहक 
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त्च षा, मुबारक हो. हर बार की राकेश ज्योति 
| तरह इस बार भी तुम प्रथम कहानी ७ राकेश ज्योति 
षते ही आई हो.” बादल ने वर्षा को नौकरी मिल जाए, उस के बाद 
जरा खतरनाक है... | 

ही किए पे बादल. मैं ने तो अभी बी.ए "अच्छा जी. जरा हम भी 
सेफ... तो एम.ए. में काफी अच्छे . वर्षा बोली... 

रो हुए हो. मेरी ओर से बधाई 

= षया इरादा है?” वर्षा ने बादल 


ह से बाहर आते हुए कहा 


जताई तो बस किसी तरह 


छः ज पहा टरा 


'\तो यह बात है. जनाब मुझे मेरे धर- 
वालों से दूर करने की योजना बना रहे हैं.” 
वर्षा ने शरारत से मुसकराते हुए कहा. 
बादल ने अचानक भावुक होते हुए 
कहा, ' मैं तो तुम्हें सारी दुनिया से दूर, छिपा 
कर सिर्फ अपने दिल में ही रखना चाहता हूँ. 
तुम मेरी हो वर्षा. तुम ही मेरी मंजिल हो. 
तुम मेरे लिए जीवन की सब से अनमोल और 
सब से प्यारी सौगात हो. 

' अपने लिए बादल का इतना अटूट, 
निश्छल और सच्चा प्यार देख कर वर्षा की 
आंखों में बरबस खुशी के आंसू भर आए 
और सिर गर्व से ऊंचा हो गया. वह सोचने 
लगी, 'बादल जैसा होनहार, सुंदर और 

, चारित्रवान प्रेमी हर लड़की को नहीं 
मिलता. 
चलतेचलते वर्षा रूक गई और बादल 
की आंखों की गहराइयों में डबती हुई धीरे से 
बोली, ' बादल, मैं जानती हूं कि तुम मुझे 
फितना प्यार करते हो. यकीन मानो, तुम्हारे 
लिए मेरा प्यार भी कुछ कम नहीं है. यदि 
तुम मुझे अपनी मंजिल मानते हो, जीवन का 
सब से बड़ा उपहार मानते हो तो में भी सच्चे 
दिल से यही चाहती हूं कि तुम्हारी मंजिल 
तुम्हें जल्दी मिल जाए.” 
बादल एक गरीब परिवार का 
इकलौता लड़का था. इस संसार में अगर 
. कोई उस का अपना था, तो वह थी उस की 
बूढ़ी मां, जिस ने न जाने कितने दुख और 
मुसीबतें झेल कर उसे पढ़ायालिखाया था. 
उस बेचारी बेसहारा मां का बस एक ही 
सपना था कि किसी भी तरह से उस का बेटा 
पढ़लिख कर एक सफल आदमी बन जाए, 
घर का नाम रोशन करे और सुखी जीवन 
बिताए. 
वर्षा के पिता सेठ धनपतराय शहर के 
बहुत बड़े रईस थे. उन का लंबाचोडा 
व्यवसाय था. इतनी बड़ी और शानदार 
कोठी थी कि साधारण व्यकित तो अंदर जाने 
तक की हिम्मत न कर सके. वर्षा उन की 
छोटी बेटी थी. वह सांबाप की लाड़ली थी. 
वर्षा के लिए अलग कार थी और वह उसी से 


—— 
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दोनों में दोस्ती हुई, दोनों ने एकदूसरे को, 


; ए इतक दिन शाम को बादल वर्षा के 
' 9 बात करने उस के घर पहुँचा. | 
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कालिज आतीजाती थी. 
पिछले चार सालों से बादल और वर्षा: 
एक ही कालिज में पढ़ रहे थे. इस दौरान 
जानापहचाना, समझा और पसंद भी कर | 
लिया. फिर समय के साथ यह पसंद एक | 
अटूट विश्वास और प्रेम में बदल गई. दोनों ने. 
हमेशा के लिए एकदूसरे को अपना मान | 
लिया और तय किया कि जीवन में अगर | 
किसी कारण वे एकदूसरे के न हो सके तो | 
फिर, किसी और के भी न होंगे. | 
वर्षा अत्यंत सुंदर थी. कालिज के | 
बहुत से लड़के उस के इर्दगिर्द मंडराते रहते | 
थे, मगर वर्षा के गंभीर स्वभाव और उसके | 
धनी पिता की आनबान से सब घबराते भी 
थे. सुंदर होने के साथ ही वर्षा की बुद्धि भी 
प्रखर थी. वह पढ़ने में भी बहुत तेज थी. हर | 
परीक्षा में वह प्रथम स्थान प्राप्त करती, इस 
से कालिज में उस की बहुत इज्जत थी. सब |` 
जानते थे कि एक दिन वर्षा किसी ऊंचे पद | 
पर पहुंचेगी. : h 
एम.ए. करने के बाद बादल अपनी मां | he 
के सपनों को साकार करने के लिए किसी | 
अच्छी नौकरी की तलाश में जुट 8222, जी 
जाने कितनी ठेकरें खाने और एक लंबे | 
संघर्ष के बाद, बादल को बड़ी मुंशकिल से | | 
एक फोटेफ्रेम बनाने वाली कंपनी में नौकरी है. 
मिल गई. उस की तनख्वाह थी आठ सौ 
रुपए महीना. उस ने सोचा कि अब वह | 
अपनी मां के लिए कुछ कर सकेगा. साथ ही 
वर्षा के घरवालों से उस का हाथ मा 
सकेगा. _ = ५ 


_ वर्षा ने उस का भरपूर स्वागतं 
और फिर उसे अपने पिता सेठ धनप्तराय 
मिलवाया. उन दोनों को कमरे में छोड़ 
वर्षा बाहर चली गई. : 

सेठ धनपतराय ने व्यापारियों. बाली 
अपनी पेनी आंखों से बादल को तौलते 
कहा, ''बादल, वर्षा तुम्हारी बहुत 


4 h 


ह सजावट ने अपनी शानदार बैठक की खूबसूरत 


करती है शायद उसके अप॑भे/केरिश्णल मि००/० 0०8 न ही थे बढ़ी किर वह तसवीर उरई डः र 


प्रगर मैं यह जानना चाहता हूं कि आजकल 
के जमाने को देखते हुए क्या तुम सचमुच 
तारीफ के काबिल हो?” 

बादल जो अब तक सेठ धनपतराय की 
आलीशान कोठी की चकाचौं ध से सहम सा 
गया था, एकाएक चौंक उठा. घबरा कर 
बोला, ' ज...जी, मैं समझा नहीं. 

"हैं समझाता हूं. सेठ धनपतराय की 
रोबीली आवाज गूंजी, “तुम यह तो जानते 
ही हो कि वर्षा मेरी बेटी है, मेरी लाड़ली 
बेटी. वैसे यह बात तो सारा शहर जानता है 
कि मैं क्या हूं और मेरी बेटी की हैसियत क्या 


"जी...जी. में भलीभांति समझता 
हूं... बादल हकलाया. 

"तो क्या तुम यह नहीं समझते या 
समझना नहीं चाहते कि तुम्हारी हैसियत 


सेठ धनपतराय ने सोने के फ्रेम से अपनी बेटी वर्षा की फोटो | 
निकाल कर, यह कहते हुए कि कया तुम वर्षा की फोटो | 
लगाने के लिए ऐसा ही सोने का फ्रेम खरीद सकते हो; फ्रेम | 
बादल को उपहार के रूप में दे दिया. क्या वह सूना फ्रेस | 
भविष्य में किसी तसवीर का हकदार बन सका? 


चा है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि तुम 


कक | कम करते हो?” 


“जी, मैं फोटोफ्रेम 

क्र | र बनाने के कारखाने 
„कितना कमा लेते हो?” 

जी, यही कोई आठ सौ रूपए 


` हँ, तुम्हारा वेतन है सिर्फ आठ सौ 
बेचते हो तुम... फो टोफ्रेम.'” 
उ कर निगाह डालते हुए कहा. 
अचानक एक मेज पर रखे हुए 
का जार फोटोफ्रेम पर सेठ धनपतराय 
उसे ठहर गई. वह फ्रेम सोने का था और 
न र्षा की फोटो लगी हुई थी. 
० (नीय) । 9७ 
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और ऊचे स्वर में बोले, "देखो, यह फ्रेस | 
जिस में मेरी वर्षा की फोटो लगी हे, सोनेक 
है. वर्षा की तसवीर इस में इसलिए लगीहै | 
क्योंकि वर्षा जैसी लड़की की तसबीर बस | 
सोने के फ्रेम में ही लग सकती है, किसी | 
मामूली, सस्ते फ्रेम में नहीं. क्या तुम वर्षाकी | 
फोटो लगाने के लिए ऐसा ही सोने का एक 
फ्रेम खरीद सकते हो?” ME 
बादल को जैसे सांप सूंघ गया. उसके | 
कदमों तले की जमीन खिसकने लगी. 


सेः धनपतराय बादल की खामोशी समझ 
गए. वह बोले, मैं जानता हूं, तुम ऐसा 
नहीं कर सकते. यह तुम्हारे बस के बाहर की 
बात है. इसी लिए में यह कहना चाहता हंकि. 
जिस चीज को तुम संभाल नहीं सकते, जो 
तुम्हारी हैसियत से बाहर है, उस की तमन्ना 


करना छेड़ दो, बादल. इसी में तुम्हारी और | 
वर्षा दोनों की भलाई है. तुम्हारी जिदगी का 
फ्रेस इस काबिल नहीं कि उस में वर्षा की 
तसवीर लग सके. जाओ, पहले वर्षा जैसी 
लड़की के काबिल बनो, फिर उस के बारे 
सोचना. Ft 


बोले, “सोने का यह खाली 
ओर से एक ला समञ्च 
तुम्हें याद विकला रहेगा. 


सा चलने लगा था. उसे लगा, किसी ने जैसे 
उसे एक ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेल दिया हो . 
जैसे लोग नींद में चलते हैं, उसी तरह बादल 
बेजान पत्थर का बुत बना, खाली फ्रेम हाथ 
में पकड़े और वर्षा से मिले बिना सेठ 
धनपतराय के घर से बाहर निकल गया. 
अब कहनेसुनने को बचा ही क्या था? 
बादल ने अपने पूरे जीवन में स्वयं को इतना 
अपमानित कभी महसूस नहीं किया था. उसे 
अपना जीना व्यर्थ लगा. सोचने लगा कि जब 
उस से वर्षा ही छिन गई तो अब वह जी कर 
क्या करेगा? 
एक बार उस ने सोचा कि एक ही पल 
में इस बेकार जीवन का अंत कर डाले, मगर 
मां का चेहरा उस के सामने आ गया. जैसे वह 
` पूछ रही हो, 'तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, 
बादल.' और उस ने यह भयानक खयाल 
अपने विमाग से निकाल दिया. 
भगर इस के बाद बादल के लिए उस 
शहर में रहना असंभव हो गया. उस ने 
नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़ कर सदा के 
लिए अपने गांव चला गया. 
बादल को अचानक गांव आया देख कर 
` मां खुशी से फूली न समाई. कित बेटे का 
उदास, और मुरज्जाया चेहरा देख कर उस के 


सब कुछ बता दिया. 


मा बेटे का दुख समझती थी. उस ने बादल 
` "° से कहा, "बेटे, इस तरह हिम्मत हार 
कर हौसला नहीं छोड़ा करते. मुझे ही देख. 
तेरे पिता के बाद अगर मैं घबरा कर 
आत्महत्या कर लेती हो तुझे कैसे बड़ा 
करती और आज मेरा इतना होनहार, 
जवान बेटा मेरे सामने कैसे खड़ा होता. 
“हिम्मत हारने से बिगड़ी बातें नहीं 
बना करतीं, बेटे. हारी हुई बाजी जीती 
जाती है आत्मविश्वास, लगन और मेहनत 
से. जो इनसान सच्चे मन से कोशिश करता 
है, वह वक्‍त आने पर वांछित फल पा लेता 
है. ऐसे इनसान की सदा विजय होती है. 


बादल वेछिसोविपाः मेक अंघाइ०।०१ खळुतअफवतख्छो/ बर एक चांद की तरह है | 


हृदय को धक्का लगा. पूछने पर बादल ने उसे. 


जो आदमी चांद को पाने के लिए उड़ान 
भरेगा उसे गिरने और चोट खाने के लिए भी - | 
तैयार रहना चाहिए. तुझे तो सिर्फ एक . 
मामूली खरोंच ही आई है और त्‌ हिम्मत 
हार गया. जो इनसान जिंदगी की जंग 
जीतना चाहे उसे कभी भी हिम्मत नहीं 
हारनी चाहिए. और जो हार कर बैठ जाए 
उसे विजय की इच्छा छोड़ देनी चाहिए.” 
मां की बातों ने बादल को काफी हद 
तक संभाल लिया. अपने गांव के पास ही एक | 
कालिज में उसे व्याख्याता की नौकरी मिल | 
गई. वह मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाता. | 
शाम को उन के साथ खेल के मैदान में होता | 
और इस के बाद भी यदि जरूरत होती तो | 
वह उन की समस्याएं हल करता, उन का ' 
सही मार्गदर्शन करता. 
बादल का दिन का समय तो किसी | 
तरह कट जाता, मगर रात के एकांत में, 
वर्षा के साथ बिताए मधुर क्षणों की यादें उस | 
के दिलोदिमाग में उभरने लगतीं. वह वर्षा | 
कके पाने के लिए तड़प उठता. मगर तभी उस | 
की आंखें कमरे में रखे हुए सोने के उस खाली , 
फोटोफ्रेम पर ठहर जातीं, जो वर्षा के पिता , 
ने उसे सौगात के रूप में दिया था. फिर कानों | 
में गूंजने लगते सेठ धनपतराय के नश्तर के 
समान तीखे, जहरीले वाक्य, बादल, 
तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम वर्षा की ||: 
फोटो के लिए ऐसा फ्रेम खरीद सकते हो! 
पहले वर्षा के काबिल बनो फिर उस की . | 
तमन्ना करना. पहले वर्षा के काबिल | 
बनो...पहले वर्या के काबिल बनो.' इसी ब ह 
तरह उलझनों के सागर में डूबते हुए 
की रातें बीत जातां. ^` 


वँ दल को वे दिन नहीं भूले थे जब ड 


करना पड़ा था. शहर में अपने कटु अब ७. 
को याद कर बादल ने दृढ़ निश्चय व ¢ 
उस का जीवन तो व्यर्थ हैही, क्यों वर 4 | 
अपने विद्यार्थियों को बनानेसंवारने में“ | 
दे. बह अपने विद्यार्थियों -को ः 
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' आवसाधिक प्राशक्षण देगा, जिस से वे 
बन सकें. अपने पैरों पर खडे हो 
[रडी कमा सकें. उन्हें नौकरी के 
दर भटकते हुए खरेकरें न खानी पड़ें. 

के सहकारी बैंक का मैनेजर 


से बादल को बैंक से अपना काम 
(नीय) 9५9 


उ 
बेटी, अपनी भूल का प्रायश्चित करवे | 
आया हूं, सेठ धनपतराय ते वर्षा के कधा. 

पर हाथ रख कर कहा.& : 
शरू करने के लिए कर्ज मिल गया. उसने ' 
अपने गांव में हनर नास का एक he 


केंद्र खोला. यहां पर 


“तरहतरह के व्यावसायिक ग्राशक्षण दिए. 


I55 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. राख - रा 
उठा भ ३ आज सलाम 


कर उस के कालिज के कई प्राध्यापकों ने भी 
| `. 'हुनर' चलाने में प्रा सहयोग दिया. 

io समय तेजी से बीतता गया. दिन 
महीनों में और महीने सालों में बदलते गए. 
देखते ही देखते तीन वर्ष बीत गए. इस 
दौरान 'हुनर' ने खूब उन्नति कर ली. 'हुनर' 


थी. दूरदूर से उद्योगपति, व्यापारी और 
अन्य व्यक्ति 'हुनर' प्रशिक्षण केंद्र देखने 
| आने लगे. प्रशिक्षण पूरा होते ही 'हुनर में 
॥ | प्राशिक्षित लोगों को नौकरी के लिए चुन 
| लिया जाता. बादल को मुंहमांगी फीस 

| मिलती. 
| . यत्रपत्रिकाओं में भी बादल और उस 
[208 के ` हुनर' की चर्चा हुई. 'हुनर' और बादल 
क सारे जिले की शान बन गए. मुख्य मंत्री एक 
बार स्वयं 'हनर' देखने पधारे. उन्होंने बादल 
के प्रयत्नों की भरपूर प्रशंसा की और ' हुनर” 
के लिए सरकारी सहायता का आश्वासन भी 
दिया. दौलत और प्रसिद्धि बादल के कदम 


औ 


जाने लगे. बादल का उत्साह और लगने ईक्ष "० पपनि लेती 28 की'धा का सिर गर्व से ऊंचा 


में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की हर जगह मांग _ 


हो गया. 


क रोज बादल को खबर मिली कि जिले 

के नए जिलाधीश जिन्होंने कल ही ॥ 
कार्यभार संभाला है, 'हुनर' देखना चाहते हैं. 
दूसरे दिन करीब बारह बजे हमेशा की तरह 
बादल अपने काम में व्यस्त था कि बाहर कछ 
कारें, जीपें रुकने की आवाज आई. अचानक 
शोर सा हुआ, 'हटो, हटो. रास्ता छोड़ो, 
जिलाधीश आ रहे हैं. 

बादल भी करसी से उठ कर 
जिलाधीश के स्वागत के लिए बाहर आया. 
पुलिस की सुरक्षा में अपने मातहतों और 
अन्य व्यक्तियों से घिरे हुए जिला धी श कर 
से उतर कर बादल की तरफ आ रहे थे. जब 
जरा भीड़ छंटी और बादल की निगाह 
जिलाधीश तक पहुँचीं तो उसे लगा कि जैसे ' 
वकत अचानक थम सा गया हो. उसे यकीन 
नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहा है, वह 
सच है या स्वप्न. नए जिलाधीश के रूप में 
उस के सामने खड़ी थी वर्षा. उस की जिंदगी 
की मंजिल वर्षा. वर्षा की हालत भी ऐसी ही 
यी. बादल को इस जगह नए रूप में देख कर 
उस की खाशियों की थाह नहीं थी. वह 
एकटक बादल को देखे जा रही थी. आंखों 
ही आंखों में दोनों ने एकदूसरे से न जाने | 
कितने सवाल पूछ डाले थे. [ 
जब बादल और वर्षा एकांत में मिले [ 

तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे. दोनों 
ही एकदूसरे को वर्षों बाद एक नए और 
सफल रूप में देख रहे थे. फिर बादल वर्षा | 
को मां से मिलाने ले गया. मां ने वर्षा क 
भरपूर स्वागत किया. | ः 


ह के बाद 'हुनर' की दिनदूनी और रार 


हू 


२ चोगुनी तरक्की होने लगी. जिला 


प्रशासन की ओर से 'हनर' को 00५5, 
सूची में शामिल कर लिया गया. राज्य : [ *" 
है से ऐसा ही आदेश था ताकि 5 
से ज्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार युवक 
बज सके. आसपास के गांवों से बहुत से यु! 
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करने हनर 


प्रशिक्षण प्राप्त हुनर में 
आने लगे. शहर में भी हुनर की शाखाएं 
और 'शाम को वर्षा बादल के घर 
पर बैठी उस से बातें कर रही थी, 'सचम्‌च 
बादल, तुम ने तो कमाल कर दिया है. तुम ने 
इतना अच्छा काम किया है, जिस से न जाने 
कितने लोगों का भला हो रहा है और होता 
रहेगा. मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि मैं 
तम्हारी साथी हूं. 
` तभी बादल की मां वहां आ गई. वह 
हंसते हुए बोली, केवल साथी ही बनी 
रहोगी बेटी या कुछ और भी बनना है?” 
वर्षा शरमा कर उठने लगी, तभी 
किसी ने भीतर आने की आज्ञा मांगी, ' क्या 
में अंदर आ सकता हूं?” 
सब ने चौंक कर देखा, बाहर वर्षा के 
पिता सेठ धनपतराय खड़े थे. 
` वर्षा आगे बढ़ कर पिता के गले से लग 
गई और पूछा, “आप कब आए, पिताजी?” 
“बस बेटी, तुम्हारा खत मिलते ही 


चल पड़ा. अपनी भूल का प्रायश्चित्त करने, 
बादल से माफी मांगने.” 

सेठ धनपतराय ने बादल की मां को 
नमस्ते की और बादल से कहा, "बेटे बादल, 
क्या मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए 
तुम से माफी का हकदार हूँ?” 

इस पर बादल की मां बोली, ''माफी 
किस बात की भाईसाहब, में आप की 
आभारी हूं कि आप ने मेरे बेटे के सीने में 
ऐसी आय भर दी, जिस में तप कर आज वह 
सोना बन गया है. और आज मेरे घर में सोने 
की वर्षा हो रही है.” 

“हां, सोने पर मुझे याद आया. बरसों 
पहले मैं ने बादल को सोने का एक सूना 
फोटोफ्रेम भेंट किया था. आज मैं उस फ्रेम में 
अपने हाथों से बादल और वर्षा की तसवीर. 
लगाऊंगा.'' 

वर्षा और बादल दोनों की निगाहें 
बरबस उस सोने के फ्रेम पर जम कर रह 
गईं, जिस ने आज उन के जीवन को भी 
सुनहरा कर दिया था. °. 


को मानवीय धरातल पर समझने के लिए 
चमत्कारो, अतिशयोक्तियों, कल्पना की 
ऊंची उड़ानों, अद्भुत रहस्यों की परतें हटा 
कर विभिन्न चरित्रों व घटनाओं को जानने 


परखने के लिए पढ़िए: 


: सुप्रसिद्ध उपन्यासकार भैरप्पा का बहुचर्चित 


खलबली मचाने वाला उपन्यास 


मूल्य : 25 रू. डाक व्यय ।0 रू 


Te, 
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` भेंटवार्ता १ सतीशचंद्र । 


Fi सः आज का नया शो मैन 
है. उस की नई प्रदाशित फिल्म 

<® राम लखन'ने बाक्स आफिस 
पर नए रिकार्ड कायम किए हैं. उससे # 
पहले उस के द्वारा निर्दीशत फिल्म. 
_ 'कर्मा' (986) तथा इस से भी पहले 
'विधांता' (984) ने भी बाक्स 


_. . आफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे. 
/, लगातार इस तीसरी सफलताने 
' .. ` ` उसे एक स्टार निर्देशक बना दिया है. 
Fo] राज कपूर की मृत्यु के बाद अब तो वह 
;:] उस के रिक्त स्थान का स्वत: दावेदार 

| हो गया है. उस की फिल्मों के बड़े 

। बजट, बड़े कैनवास, बड़े सितारे और 
| प्रचार के कारण कई पत्रपत्रिकाओं ने 
. उसे शो मैन की उपाधि दे दी है. 
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सुभाष घई से बातचीत इसी प्रसंग से. को मैं एक बड़ी जिम्मेदारी समझता हं. में जब 
छ शुरूहुई, आप का खिताब मिलने से कोई फिल्म बनाता हूँ तो मुझे लगता क 
ह कसा महसूस करते हैं? न / एक नए इम्तिहान में बैठ रहा: ह्‌ एक नया. 
; शुर रू में पत्रपत्रिकाओं ने मुझे जब लक्ष्य हे, जिसे मुझे प्राप्त करना है और जब | 
शो मैन कहा तो अच्छा लगा. मैं ने समझा कि दर्शकों को फिल्म पसंद आती है तो लगता ई 


इस का मतलब है, धूमधड़ाके करने वाला. कि में पास हो गया हूं.” 


| द्रादमें पता लगा कि शो मैन से उन का तात्पर्य “राज क के बाद अब आप ं शो. 
ह || है, एक श्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाला. यह फिल्म मैन हैं. इस बारे में आप कछ कहना चाहत कः 
उद्योग प्रदर्शन व्यवसाय है. इस में चाहिए कि “मेने ऐसा दावा तो नहीं किया कि में ही 
| ४ हर बार कुछ नया हो, हर फिल्म त्रुटि विहीन शो मैन हूं. यह शो मैन का खिताब तो मुझे. 
हो, जिसे दर्शक पसंद करें. आपने, प्रेस ने, दर्शकों ने दिया है. में तो उन की 


“असल में इस अनौपचारिक खिताब उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता | 


| ६ | * कातकवाद की एष्छभूमि पर निमिति सफल 

| ग्रामपिक फिल्म 'कर्मा में ्रेनशाट लेते हुए 

LN छ। प ई द : के 
§ °) | 


| राजकपूर क्रेतिधन के | 
| बाव से एक नए शो वैव के रूपमे § 
. ५. भरने वाले सुभाष घई एक अभिनेता और फिल्म कथा | 
डरती नहीं, एक सक्षम निर्मातातिर्ेशक भी है प्रस्तुती 

x ह्‌ अतरग भेटवार्ता क्र कुछ अंशः PRS | 
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हं. राज साहब के साथ पहले से अर्जित ख्याति 
थी. बह एक सफल और लोकप्रिय अभिनेता 
थे. लोग उन्हें पहले से जानते थे. जबकि में 
अपने निर्देशन से ही जाना जाता हं. वह 
बिनप्रता से शब्दों को तोलते हुए कहता है. हे 
"घर राज कपूर तो अपनी फिल्मों में 
नारी देह और सेक्स का भरपूर प्रदर्शन करते 
थे, कया आप भी इसे अपनी फिल्मों में दिखाना 
पसंद करते हैं?” ५ 
"मेरी फिल्मों में अश्लीलता नहीं है. न 
अनावश्यक मार धाड़ होती है. मैं स्त्री देह का 
अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करता. मेरे खयाल में 
फिल्म की सफलता के लिए यह जरूरी नहीं 


अभिनय से की थी. इसं अभिनय यात्रा के बारे 
में कुछ बताएंगे? ' 
` "आपका कहना सही है. में ने फिल्म एवं 
टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे में 963 में 
दाखिला लिया था. ]965 में वहां से एक्टिंग 
का डिप्लोमा ले कर निकला. शत्रुघ्न सिन्हा, 
जया भादुड़ी, विजय अरोड़ा, रेहाना सुलतान 
आदि मेरे साथी थे. बंबई आ कर मुझे काफी 
संघर्ष करना पड़ा. यहां में ने 'उमंग,' 
'गुमराह,''आराधना,' 'नाटक' आदि फिल्मों 
में छोटीछोटी भूमिकाएं कीं. यों एक जमाने में 
में ने 0 फिल्में बतौर हीरो अनुबंधित की थीं. 
इन में छह बनी नहीं, दो प्रदात नहीं हुई, और 
दो असफल हो गई. नतीजा यह हुआ कि फिर 
नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी. 

"हां, इस बीच की एक दिलचस्प घटना 
बताता हूं. यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स ने एक 
प्रतिभा चयन प्रतियोगिता (टेलेंट कांटेस्ट)का 
आयोजन किया. इस प्रतियोगिता में ।0 हजार 
से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. अंततः जो 
तीन चुने गए, उन में एक मैं भी था. अन्य दो थे 
राजेश खन्ना और एक अन्य. राजेश को सही 

फिल्में मिलीं और वह सुपर स्टार बन गया. मैं 
.. फलाप एक्टर भर रह गया. 

i फिर थोड़ा सोचते हुए सुभाष ने आगे 
| कहा, 'हरदशक का अपना ख होता 
रे है, एक शो मैन होता है. आज देखिए, राजेश 
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` "आप ने अपने कैरियर की शुरुआत ` 


नहीं देखा. 
_ सफलता के बाद मैं ने पीछे मुड़ pa ने! 
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खन्ना कहां हैं? | 

"और...आप कहां हैं?” में बात प्री |. 
करता हूं और हम दोनों हंस पड़ते हैं. _ 

"आप अभिनेता से निर्देशक केसे बन 
गए?” 

"में ने आप को बताया कि बतौर 
अभिनेता जब में सफल नहीं हुआ तो जीने के | 
लिए कुछ तो करना ही था. अपने कालिज | 
(वैश्य कालिज; रोहतक) तथा बाद में पणि 
फिल्म इंस्टीट्यूट में साहित्यिक, सांस्कृतिक 
गतिविधियों में काफी आगे रहा. कई नाटक 
भी निर्देशत किए थे. फिल्मों में पांच साल | 
संघर्ष करने के बाद पता लग गया था कि | 
फिल्म की संरचना क्या होती है, कैमरा ऐंगल 
(कोण) क्या होता है, आदिआदि. 

"अंततः मैं फिल्म लेखक बन गया. मेरी : 
और भल्ला की टीम बन गई, जिस ने खान | 
दोस्त' जैसी फिल्म लिखी. 976 की बात है. | 
एन.एन. सिप्पी को जब मैं ने एक कहानी | 

“सुनाई तो वह प्रभावित हुए और मुझे उसी पर || 
फिल्म बना कर निर्दीशत करने को कहा. यह | 
फिल्म थी 'कालीचरण.' Ee 

"ग्रह फिल्म हिट हो गई तो गाड़ी चल | 
निकली. इस के बाद मैं ने विश्वनाथ बताई. | | 

बह भी सुपर हिट हुई. अब मेरे पास फिल्मों | 
की लाइन लग गई. मैं कुछ नया करना चाहता | 
था. इसलिए में ने अपनी निर्माण संस ५ 
खोली...” नः 
"पर आप निर्देशक बन कर भी तो कुछ || 
नया कर सकते थे. आखिर आप सर्र | 
निर्देशक थे?” प्रत्युत्तर में पूछता हूँ: 
सुभाष घई सधे स्वर में कहता है 
'पेक्सी हद तक आप की बात सही है: पर 
वास्तव में फिल्म का मालिक उस का निर्माता 
होता है. निर्देशक भी उस का एक नीरव ' 
होता है. इसी लिए मैं ने अपनी निर्माण स 
'मुक्ता आर्ट्स' बनाई और उस के बैतर की 
पहली फिल्म 'कर्ज' बनाई. इस फिल्म 


''मुक्ता आर्ट्स के बैनर त 
सिर्फ दो फिल्में 


» गोप के साथ एक फिल्म 


` पहचानने 


सब बाक्स आफिस पर हिट हुईं.” 
“आप वर्तमान सफलता से खुश हैं? 
मेरा मतलब कुछ और भी आसमा हैं.” 

. उपलब्धि के बारे में अगर कहं तो मैं 
तुष्ट हूं मेरे मातापिता की इच्छा थी कि में 
डाक्टर बन्‌, मेरे पिता दांतों के डाक्टर थे और 
मा अध्यापिका. हम दिल्ली में फतेहपुरी के 
इलाके § रहंते थे. 

'मैं चांदनी चौक के सिनेमा घरों में लगी 


'सभी फिल्में देखता था. इसी शौक के कारण 


अभिनय सीखने पुणे चला गया. एक 

के दिलचस्प बात बताऊं? फिल्म उद्योग में आने 
पे (5 साल बाद मैं पहली बार दिलीप कुमार 
ह भिला था. तब मेरी फिल्म ' कर्ज” सुपर हिट 
ज मैं ने रे कहा, 'मैं बचपन से आप 
शक हूँ, मेरे पास एक कहानी है और मैं 

ल्म बनाना चाहता हूं. 

के साथ मेरी आधे घंटे की मुलाकात हुई. 
साहब ने हां कर दी. उस के बाद कोई 
एही हुई. परह फिल्म थी, 'विधाता.' 
र में दिलीपकुमार में आदमी 
साथ मैं ने 'कर्मा' है. इस के बाद उन के 
रहा हुँ || 
कैफ 


और अब 'सौदागर' कर 


कै; कीजिएगा, दिलीप साहब के - | 
भुलाई तय) I989 कर ४! 
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फिल्म विधाता! के एक द्रश्य में दिलीप 
कुमार और सजीव कुमार को निर्देशन देले 
हुए सुभाष बई: i 


बारे में मशहूर है कि जिस फिल्म में वह काम 
करते हैं उस के निर्देशक वस्तुत: वही होतेहे. | 
फिल्म का निर्देशक तो सिर्फनामका ही होता | 
है. आप का इस बारे में क्या अनुभव है” | 

"यह सरासर झूठ है. दिलीप साहब | 
बहुत मंजे हुए जहीन अभिनेता हैं. वह॑ | 
निर्देशक के काम में कभी दखल नहीं देते: सेड । 
पर वह हमेशा कहते हैं, “आप फिल्म के | 
डायरेक्टर हैं, आप टीम के कप्तान हैं. में एक 
एक्टर हूं, आप का सिपहसालार. | ज 

"हां, अगर निर्देशक की ही अपने 
माध्यम पर पकड़ नहीं हैं, तब तो उसे गोविदां 
और मिथुन भी हड़का देते हैं कि 
ऐंगल यह' हो, ऐसे हो, शाट एसे 
आदिआदि. फिर दिलीप कुमार की तो 
ही क्या है. उन्हें इस माध्यम की । 


“घई साहब, आप 


A ~ 5 42295 Fo 


सिस्टम एक ऐसी प्रथा है, जिस के बिना 
हमारा गुजारा नहीं है. यह निर्माता की 
मजबूरी है कि एक अच्छी फिल्म को बेचने के 
लिए भी सितारों की जरूरत होती है 
"असल में दर्शकों को थिएटर तक लाने 

| के लिए यह जरूरी है और में भी इस का 
। : अपवाद नहीं हूं. स्टार सिस्टम फिल्म उद्योग 
का अटूट हिस्सा है और हर यग में रहा है 
असल में फिल्म तभी सफल होती है, जब लोग 
उसे बारबार देखें और बारबार फिल्में 
मजदूर और कारीगर तबके के लोग ही देखते 
हैं. इसलिए इस तंत्र को अपनाना जरूरी है 
i "हां, आज के स्टार टैक्सी की तरह हैं.. 
यहां से वहां और वहां से कहां? उन में कोई 
दायित्व बोध नहीं है. व्यस्त सितारों के 
चक्कर में फिल्म अकसर देरी से बनती है. 
अगर कहीं फिलम न चली तो निर्माता का 
जनाजा निकल जाता है. पर हर निर्माता- 
निर्देशक इस बात को जानते हुए भी अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिए स्टार सिस्टम का 
| समर्थन कर रहा है. 

002 ''मैं ने भी यही किया है. पर मैं ने नए 
Eee 

| 


लोगों को भी मौका दिया है. मीनाक्षी शेषाद्रि 
अनिल कपूर, जैकी श्राफ आदि को सही मौका 
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कल 
सभाष घई की सपरहिट फिल्म रामलखन 


के एक दृश्य में दो रूमानी जोड़ियां आविल 
कपूर और माधुरी दीक्षित तथा जैकी श्राफ 
और डिपल कपाड़िया. & 


मैं ने ही दिया था. 'राम लखन' में आनंद 

बलराज को सही ब्रेक में ने ही दिया है. इस 

तरह मैं कोशिश करता ह फिल्मों में नई 

प्रतिभाओं को भी मौका 

सुभाष घई मेरी ओर देखता है 
में उस से आगे पूछता हूं, आज के 


फिल्म उद्योग के भविष्य के बारे में आप क्या | र 


सोचते हैं, जबकि टीवी, वीडियो, केबल टीवी 
आदि का जोर है? 


? बह कहते हए 


"बह स्थिति बहुत खतरनाक है पर र | _ 


भी विज्ञान की खोज है.सविधा के लिए हैं. हम 


इन्हें नकार नहीं सकते. इन सब कें बवल : 


फिल्म ऐसी होनी चाहिए-कि वह 
अपनी फिल्म बड़े परदे के हिसाब प्य 
तता मेरे ज में बड़ा पर. 
हजारों दर्शक, हाल ब 
'शोरशराबा आबाद रहता हैं. र 
फिल्म देखने का अपना ही मजा होता 

` "वीडियो, केबल टीवी आदि जे 
देखना तो ऐसा है, जैसे आप ने द र 


| झी से फिलम देखी हो, जिसे आप छोटे रूप में 
४) & देखते हैं. वीडियो पर देखते समय आप कभी 

न ऐसे उद्योग हैं जहां 50% तक काले धन की 
5 (| घपत है. पर यहां 0% भी नहीं. 
`® `. "इस का एक उदाहरण ही समीचीन 
होगा. एक 'सी' क्लास बजट फिल्म प्रायः 
70-80 लाख की होती है. इस राशि का 
बिभाजन इस तरह मानें तो आठ लाख का 
हीरो, चार लाख की हीरोइन, छह लाख का 
निर्देशक, अन्य तकनीशियन तथा चरित्र 
कलाकार छः लाख. इस में कलाकारों, 
` तकगीशियनों को यदि 50% भी काला धन 


दिया तो हुआ 2 लाख. बाकी.तो कच्ची 
फिल्म की कीमत, लेब आदि सभी का 


बाश्ता करते हैं, कभी खाने को उठते हैं. कभी 
टेलीफोन सुनते, कभी कुछ और कभी कछ. 
इस तरह देखने वाले का ध्यान बंटता रहता है 
और उस की फिल्‍म में दिलचस्पी कम हो 
Lu उद्योग को काले धन का उद्योग 
कहा जाता है. आप इस पर कूछ टिप्पणी 
करेंगे?” 

"नहीं, मैं इस संबो धन से कतई सहमत 


उजला है. सीमेंट, इस्पात, भवन निर्माण आदि 


का उद्योग कहना उचित नहीं.” 
| ॥# , पर आम धारणा तो ऐसी ही है और 
पही कारण है कि लोग इस उद्योग की ओर 
अधिक आकधित होते हैं. द 
|... इस के उत्तर में में तो यही कहूंगा कि 
ग यहा काले धन को सफेद करनें नहीं वरन 
: ह वजह से आते हैं. अपना नाम कमाने 
वाई उन्हें इस माध्यम में काफी चमक 


फिल्म बनाने में नाकामयाब होते हैं, 


रत ग के बारे में उल्टीसीधी बाते 
हुए में ने पूछा, 
"प अभिनेता के साथसाथ कहानी लेखक 
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नही हूं. यह उद्योग अन्य उद्योगों से कई गुना . 


. नाम के उच्चारण और वर्तनी में गलती है. 


भुगतान सफेद धन से होता है. इसे काले धन 
स ye घई से सहमत न होते हुए भीमें | 
उस से फिल ह 


बन नहीं सकी 


Jb 

ज स्वये काम लेन होः 

ड हात देने वाले होते हैं. ऐसे लोग _ 
| « 
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भी हैं. कहानी लिखते समय आप कया सोचते ' 
हें? क्या आप आसपास की घटनाओं से भी 
प्रेरणा लेते हैं?” 

, सुभाष घई सिर हिलाते हुए कहता है, 
“हां, आखिर आदमी समाज में रहता है तो 
अपने माहौल से प्रभावित होगा ही, 'कर्मा' की 
कहानी सामयिक थी.`वह आतंकवाद की 
पृष्ठ भूमि में थी. `राम लखन' के पात्रों के नामों 
की प्रेरणा रामायण से मिली. यह संयोग की | 
ही बात है कि जब रामायण दूरदर्शन पर * || 
दिखाई जा रही थी, तभी मैं ने फिल्म बनाने 
की ठानी. रामायण हमारी संस्कृति का अट्ट 
हिस्सा है. यद्यपि इस फिल्म का रामायण के 
किसी प्रसंग से संबंध नहीं है, पर उस के 
चरित्रों के नाम उन के पवित्र संबंधों को 
रेखांकित करते हैं.” 

"एक बात बताइए. फिल्म कर्मा के _ 


क्या यह er झ कर है? यदि हां, तो इस का 
औचित्य क्या हे?” , 
"आप सही कह रहे हैं. यह भाषा की | 
गलती है. पर इसे करना जरूरी था, क्योंकि | 
आम दर्शक इस का सही उच्चारण नहीं कर | 
पाता. इस के अलावा नाम में वजन चाहिए. 
यदि एक्टर. का नाम 'दीन' है तो अटपटा 
लगेगा; पर 'दीना' चलता है. अब गोविदाको 
लीजिए, जिस का वास्तविक नाम गोविंद है. 
इसलिए 'कर्म' की जगह 'कर्मा'लिखा-गया. ४ 


'देवा' के बारे में पूछता हूं, जो 


सुंभाष के चेहरे पर पीड़ा के चिहन 
उभर आते हैं, "यह एक दुखद अध्याय है 


angri.Collection, Haridwar 


` ` वह उत्साहित हों कर कहता है, यह 
| ` 'रामलखन से भी ऊंचे स्तर की होगी. इस 


कमार और राजकुमार एकसाथ आ रहे हैं 
यह फिल्म हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि पर 
बनेगी 


 , ` क्या इस फिल्म में अहम का टक्राव 

| Bo नहीं होगा? यदि हां तो आप कैसे इस का 
निर्वाह करेंगे?” 

Te "द्रे दोनों बड़े कलाकार हैं. इन 


. िल्ममें दोनों की जबरदस्त भूमिकाएं हैं... 
Ee, "आप के बैनर तले बनी फिल्म उत्तर 
` ` दक्षिणः फ्लाप हो गई. और भी दो फिल्में 
` असफल हुई हैं. आप ने इन के कारणों की 
. समीक्षा की होगी? कछ बताएंगे?” 
` सुभाष घई सोचते हुए कहता है 
"उत्तर दक्षिण' ऊंचे स्तर की फिल्म थी. वह 
` आम'जनता को पसंद नहीँ आई. फिर भी उस 


बातें सामने आई. पहली तो यह कि फिल्म 


` कहानी; भावनात्मक पक्ष, संगीत आदि काफी 
जरूरी हैं, ताकि दर्शक दोतीन घंटे तक के 
. ` लिए अपना गम भूल.जाए 


` अधिक डेढ़ साल में बन जाना चाहिए और 


Sm mse = 


i .. ` ज्यादा समय बीत 
| '| `` मनःस्थिति, और माहोल आदि बदलने लगते 
fs __ ˆ हैं. साथ ही फिल्म निर्माण की राशि पर ब्याज 


' `` ` खाका रहना चाहिए, निर्देशक का फिल्म से 


चरित्र के हिसाब से कलाकार लेते हैं?” | 


` चित्रों को उभारता हूं. उस 
I64. 
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. मानना है कि कहानी फिल्म की जान है, 
फिल्म उद्योग के दो बड़े कलाकार दिलीप ' 


छोटीमोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं. यों इस 


` उसने मुझे टहलाना श्रू किया. कभी दिल्‍ली 


र ` कर रहा है तो मैं ने उसे हटा दिया. देवा 
ने अपनी लागत वसूल कर ली थी. इस से दो : 


मनोरंजन का एक साधन है और इंस भें `: 


«एक मुसलमान लड़की से शादी 
“ के समायोजन में दिक्कत तो नहीं आती 
“र ` “पारिवारिक प्रतिरोध भी हुआ या? 
`. बनाने का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए. : 
जाने से दर्शक की. 


''इस के अलावा फिल्म को आधिक से. 


I सा थोड़ी दिवकतें आई थीं. मैं पुणे 


। . ` `भींकाफी चढ़ जाता है. इसलिए निर्देशक को. 
` _ इतनी समझ होनी चाहिए कि आम दर्शक की... संबंधित हैं 
क्या रूचि हैं. उस के दिमाग में पूरी फिल्म का. 
. प्यार हसता ह 
` चारपांच 
“उसे छोड़ बूं? 


मानसिक स्तर पर जुड़ा रहना निहायत जरूरी : 


कहानी लेखन में आप पहले कलाकारों 
को ध्यान में रखते हए चरित्र लिखते हैं या. 


` दी, आज़ हम खुश हैं 
“पहले मैं कहानी लिखता. हे फिर आड़े नहीं आती. 
बाद pi 
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म 
कलाकारों की तलाश “शरू होती 


“फिल्मी सितारों के साथ काम करते 
हए आप को कभीकभी ऐसा नहीं लगता करिह . 
क्या ये सितारे आप को भी समुचित महत्त | 
देते हैं?” |; 
"सामान्यतः ऐसा होता है, पर मैं अद | 
उस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि किसी भ्ी| 
परिस्थिति में अंतिम फैसला मेरा ही होताहै.| 
"मैं ने कमल हासन'के साथ एक फिल्म 
संगीत' बनाने की बात की थी. पहले बह| 
काफी उत्साहित था. पर 'एक दूजे के लिए|' | 
की सफलता के बाद वह काफी बदल गया.| 


कभी मद्रास और कभी कलकत्ता. अंततः मेरे 
बह योजना ही समाप्त कर दी. फिल्म 'हीरो 
में डैनी के साथ तीन दिन-शूटिग करने के 
लगा कि वह स्टारअभिनेता की तरह व्य 


- किस्सा आप को मालूम ही है.” 
"यानी आप स्टार निर्देशक हैं? 
वह विनम्रता से कहता है, “में एक सलेम 

निर्देशक 

साहब, एक निजी.सवाल 


"जी हां.” वह बिना झिझके 


मेरा. रेहाना से प्यार हो 
सिलसिला चारपांच साल तक चला. 
में पतां चला कि उस के पिता 


"हम ने जब शादी का फैसला 
मैं ने अपने मांबाप से कहा कि मैं इस ल 
र यह सिलसिला 


आस्थाएं आड़े नहीं अ 


है. मेरा 
है !) 
करते 


राता कि 
त महत्त 
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सरता बीस साल पहले; 
जलाई (द्वितीय) 969 


गर आप अविवाहित हैं और किराए 

का कमरा ले कर दिल्‍ली में रहते हैं 

तो कछ बातें आप जरूर जानते 

होंगे. अगर आप मकान मालिक या मालकिन 
में लड़ते हैं तो कमरा बदल लीजिए और 
यदि आप के मकान मालिक या मालकिन 


* आप से लड़ते हैं तो भी.आप कमरा बबलिए | 
यही.नहीं, अगर आप महल्लेपड़ोस वालोसे | 

या महल्लेपड़ोस वाले आप से लड़ते है तो भी. 

आप्र कमरा बदलिए. लेकिन पिछली बा | 


कमरा बदलते हुए एक नई बात हम ने जानी 
है कि अगर हमारे मकान मालिक व | 
मालकिन आपस में लड़ते हैं तो भी हमें ही 


व्यंग्य ७ मुनीश पांडेय 


अडणार 


ए परार तक. I A 
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कमरा खाली करना पड़ेगा. इस बात का कोई 
महत्त्व नहीं कि हम मालिक की वफादारी 
करते हैं या मालकिन की अथवा दोनों की, या 
दोनों से उदासीन रहते हैं. 
राजधानी में यों तो मकान की किल्लत 
„सभी को है- कंआरों को भी, विवाहितों को 
भी, एक बच्चे वालों को भी, दो बच्चों वालों 
को भी.यों एक या दो बच्चे पैदा कर के बस न 
` करने बालों के लिए एक नया बच्चा पैदा 


| ' ` करना तो आसान है पर मकान ढंढ़ना 


` मुशकिल. कहीं लोग अविवाहित को मकान 
` दझइना चाहते हैं तो कहीं बीवी साथ होनी 
_.. चाहिए, पर बच्चा नहीं. कहीं एक बच्चा भी 

` ` जरूरी है क्योंकि मकान मालिक का लड़का या 
. लड़की अपने साथ खेलने के लिए कोई 
. ` खिलौना चाहता है, लेकिन अगर दो बच्चे हैं 
तो उस घासले में भी आप नहीं रह सकते. 

. कई बार कई तरह के अनुभव हए. सब 


महानगर में उन की औलाद नौकरी करती 
हुई अकेली रह रही है, लिहाजा कभी उसे * 
देखना चाहिए कि वह सुख से तो है! जाहिर | f 
है कि एक दिन अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं 
और उस से अगले दिन सूरज भी नहीं देखा | 
था कि अखबार मांगने के बहाने मकान | 
मालिक साहब तशरीफ लाए और इशारे से | 
एक तरफ कोने में ले जा कर हुक्म सुना दिया | 
कि आप कोई दूसरा कमरा तलाश कर लें, ||. 
हम ने जब कहा कि मातापिता तो दो दिन ही || 
रहेंगे तो बताया गया कि उन के चाचाजी की ||. 
बेटी के साहबजादे का मुंडन होना है और इस || 
बार घर वाले दोतीन दिन रुकेंगे, फिर || 
अगली बार दस दिन रुकने के लिए भी तो | . 
आ सकते हैं. . h 
जाहिर है कि चारछः दिन बाद तलाश ६ 
कर के कमरा बदल लिया गया. नए कमरेमें 
इस बात की इजाजत पहले से ले ली गई कि. 


` म्रकानमालिकों की तमाम बंदिशों और निर्देशों का पालन 

` करने के बाद भी एकएक कर के मकान बदलते हुए हमें 
क्याक्या अनुभव हुए, इस की भी एक अजीब दास्तान है, | 
क्या आप.जानना नहीं चाहेंगे? है 


` से पहले रेलवे कालोनी में एक कमरा किराए 
. पर लिया तो इस बात की बंदिश लगाई गई 
कि दोस्त, मिलने वाले या रिश्तेदार नहीं आ 
सकते. सोचा, शायद राजधानी का यही 
तौरतरीका होगा.अतः दोस्तों, रिश्तेदारों 
और मिलने वालों को खास हिदायत दे दी गई 
और सोच लिया कि सिर छिपाने के लिए जब 
तक इस रैनबसेरे के अंदर हैं, तब तक न 
हमारा कोई दोस्त है न मिलने वाला. बाकी 
रिश्तेदारों के लिए और कई रिश्तेदार हैं, 
जो अपने या सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं 
और बिन के लिए इस तरह की कोई बंदिश 
नहीं हैं. * 
लेकिन आदमी होने के नाते हमारे 
मांबाप का होना जितना प्राकृतिक था, उतना 
ही प्राकृतिक उन के हृदय में इस बात की 
आग होना भी था कि भारत के एक 
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सकेंगे, इस बात.से उन्हें कोई एतराज गही 
होना चाहिए, किराया बेशक वे दस रुपे | 
ज्यादा ले लें और दस रुपए ज्यादा किराए सै 
'पर यह बात मान ली गई. 8 
लेकिन वहां चौथे दिन मालकिन वीं 
तरफ से यह हुक्म मिला कि कोई स ह 
बाहर से खरीद कर लाने की जरूरत नी 
मसलन bt का तेल, दधः साबुन, ला 
चाय की पत्ती कोई भी दाल बाजार से 5 
के बजाय मालकिन देंगी और उस का दी ल | 
लेंगी. मतलब यह कि दो बोतल मिट्टी है | 


बात अजीब सी लगी, फिर ® 
ज्यादा सोचने से फायदा क्या! 


: बाजार में पैसे न दिए, यहां दे दिए 
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तलाश ६. 


कमरेमें 


में कौन 
ताने 


ने सा बड़ा नुकसान है! बाजार से 
झट तो बचा. अत: बाद में इस पर 
छोड़ दिया 


क्ष में कुछ ऐसी बात हुई कि उस 
चना पड़ा. हुआ यह कि मालकिन 

एक दिन बड़े मुहब्बतभरे 

भाई साहब का ट्थपेस्ट मांग कर 

अव वापस किया तो एक चौथाई 
चारछ सोचा गिर गया होगा 
दिन बाद फिर पेस्ट मांगा 

बार आधी भरी ट्यूब चौथाई 
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अगर आप बाजार जा रहे है तो एक 
किलो आन हमारे लिए भी लेते आइएगा, 
-पैसे हम दे देंगे, / पहले ही दिन मकाना 
मालकिन ने फरमाइश की: 


से कछ कम रह गयी थी. अब ५ बार हम 

दिन की जरूरत 
समझ गए कि चा र 
आदि में निकाल कर रख लेती हैं और 
जरूरत पर फिर मांग लेती है यही हाल स्नो 


और तेल का हुआ. 
L672 


A 
i 


की सारी चीजें उन्हें लिख कर पेसे दे दिंया - 


= करें, वह अपने हिसाब में ला दिया करेंगी, तो 
माथा ठनका कि आगे चल कर कहीं यह 
मामला खले तो पति महोदय की निगाह में 
कहीं यह संगीन जुर्म न बन जाए. इसलिए 
उन्हें साफ मना कर देना ही ठीक समझा 
जतीजा सामने था, अगले हफ्ते कमरा बदल 
लेना पडा. कमरा बदलते समय मकान 
' ` मालिककोयह सारा मामला हम ने बताया तो 
' ` उन की अनुपस्थिति में श्रीमतीजी द्वारा हमें 
' कई नाम दिए गए और क्मारीजी ने 

साफसाफ कह दिया कि हम बुरे हैं, उन्हें खूब 
` घरघूर कर देखा करते थे और चोरीछिपे 
` ` 'स्वीटी' कहा करते थे. 


ह i कमरे में करीब डेढ़ महीने रहने का 
मौका मिला. अपने एक मित्र के लिए 
' ` ` कमरा तलाश कर रहे थे कि तीन कमरे वाले 
.' एक सरकारी फ्लैट में मामला तय हो गया 
~ ` और इतना तय हो गया कि पांच बच्चों के 
साथ खुद मियांबीवी एक कमरे में रह लेंगे 
एक कमरा मित्र को देंगे और एक हमें. उन 
दिनों जिस जगह हम रहते थे, वहां मकान 
मालिक के भतीजे का विवाह था और करीब 
`` पंदरह दिन के लिए अस्थायी रैनबसेरा हमें 
. , `  ढूँढ़ना ही था. सोचा, क्यों नस्थायी बंदोबस्त 
i, कर लिया जाए! उधर मित्र का भी आग्रह 
` था:कि साथ हो जाएगा, बचपन की दोस्ती 


| k कर रहने लगे 
; पहले ही दिन फरमाइश हई कि आप 


बाजार जा रहे हैं तो एक किलो आलू लेते. 


| ` आइएगा पैसे हम-दे देंगे. हम आलू ले आए 


गुड़, कभी टावेल्स तो कभी 38 नंबर की 

ब्रेसरीज. पैसे हम दे देंगे... लेकिन पैसे दिए 
कभी नहीं गए 

उस डेढ़ महीने में चाहे कोई मित्र आया 

या हमारे घर से भाईबहन आए, हरेक के 


| |... अवद बच्चों के साथ जलपान में शामिल 
' ` ` करना पड़ा. प्राईवेसी तो कछ थी ही नहीं, 
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. किसी भी समय हमारा दरवाजा खटखटाने 
 बढ़तेबढ़ते इंतहा यह हुई कि बकौल मित्र के 


“में रहने के बाद अचानक एक दिन हक्म | 


ˆ पर पति से कहासनी हो रही थी र 


फिर रंग लाएगी. फिर हम नए घर में आ : 


और फिर कभी मूंगफली मंगाई गई तो कभी: 


` . साथ मकानमालकिन को भी मय उन के पांच | 
कि हम कुछ सुनते भी कम हैं 
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का उन्हें पूरा हक था. और यह 


उन्हें तो परोक्ष रूप से 350 रूपए की चोट. ह 
पहुंची ही पर हमें भी प्रत्यक्ष रूप से 750 | | 
रूपए का चूना लगा, साथ ही मित्र से भी 
हाथ धोना पड़ा i 
उस बार काफी आरसे तक एक कमरे | 


मिला कि पहली तारीख को हम कमरा छोड |. 
दें. किराएदार को 'कयों' पूछ सकने का तो |. 
कोई हक हे ही नहीं, इसलिए हम कमरे की | ` 
तलाश में लग गए. फिर चार दिन बाद जब | 
एक नई जगह 25 रुपए एडवांस में दे करः | 
उन से कहा कि फलां दिन हम कमरा बदल } | 
लेंगे तो कहा गया कि हम कमरा न छोड़ें, वह ७ 
तो वैसे ही कह दिया था 
लेकिन दो महीने बीतते न बीतते फिर 
वही मामला उठ गया. 'हुआ>यों कि हम 
वाशबेसिन पर खड़े हुए पानी पी रहे 
तभी वह एकदम से चीख कर बोलीं, “पांडे 
साहब, आप: पहली तारीख से अपने लिए 
कोई और जगह देख लीजिए. 
, उन का पारा चढ़ा हुआ था. किसी 8६ 


किसी तरह हिम्मत कर कें हम ने पूछही 
लिया, "जी, क्या कोई गलती हो गई हैं? 


सकती है? कप आर 

; जी अच्छ 7! कह क्र हम 
कमरे में चलें गए. बाद में पता चला 
के पति महोदय ने किसी बात पर बिग: 
उन्हें कूछ उलटासी धा कह दिया 
यह समझ बैठी थीं कि सारी 
बातेंहमनेसन ली हैं. ह| 

' नए कमरे में यह वता कल न्वी 


कम हैं, देखिए, यहां क्या गुल 


सेभ || सामने एक 
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र में बिजली के बढ़ते खर्च को ले कर 
धन्त सब बड़े परे शान थे. यदि किसी को 
बिजली कम खर्च करने का सुझाव दिया 
जाता तो वह मुंह बना लेता था 

| अतः इस समस्या से निवटने के लिए 
एक योजना बनाई गई और तय हुआ कि 
यर्थ में जो भी पंखा या बत्ती खुली छेड़ेगा 
उस पर हर बार 2 रुपए जुर्माना होगा और 
उस में एक रुपया उस व्यक्ति को पकड़वाने 
| वाते को दिया जाएगा 


फलस्वरूप अब हालत यह है कि घर . 


का प्रत्येक सदस्य उस व्यक्ति को.पकड़वाने 
'केचक्कर में रहता हे, जिस से बिजली खर्च 

में।0% की कमी आ गई है 
-माणक भंडारी 


एः बार में अपनी छोटी बहन के साथ 


रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थी. मेरी: 


बहन के ऊपर वाली सीट पर.एक नवयुवक 
| |." पात्रा कर रहा था. वह जानबझ कर 
अपनी चीजों को नीचे गिराता और मेरी 
बारबार उठाने का आग्रह करता 
बहन ने दोतीन बार तो सामान उठा 
दिया, लेकिन जब नवयवक ने वही 


४५ क्‍ 'शकत जारी रखी तो उस ने धीरे से अपनी 


उठा कर उस युवक के हाथ में पकड़ा 
के यात्री, भी उस की इन 

को देख रहे थे, सो खिलखिला कर 
लेकिन वह युवक वहां से खिसक 
प्रेमलता खरे 


ऐर हम बस से कहीं जा रहे थै-बस 
| ह बहत भीड़ थी. मेरे सामने की सीट 
जोड़ा बैठा था, जिस के 
पुरुष ऊपर का डंडा पकड़ 


किच 


` देखने लायक हो गया 


कर खड़ेखड़े यात्रा कर रहे थे... 
एक जगह बस के अचानक झटके से 
भद्र पुरुष अपने को संभाल नहीं पाए और 
नववधू की गोद में गिर गए. इस पर उस के 
नवविवाहित पति उस व्यक्ति से लड्ने लगे 


लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर | ॥ 


वह नहीं माने और बोले, आप लोग चप 

रहिए. अगर आप की पत्नी की गोद में कोई 

बैठे तो क्या आप इसे सहन कर सकेंगे?” 
तभी वयोवृद्ध सज्जन आगे आए 


` उन्होंने अपना परिचय उस नवविवाहित को 
देते हुए कहा, “यह है मेरा कार्ड, आप इस | | 


पते पर आ कर जितनी देर चाहे मेरी पत्नी 
की गोद में बैठ सकते हैं.” 

यह सुन कर पति महोदय का चेहरा 
“सीमा प्रसाद 


ह पतिपत्नी मोटे हैं. एक बार हम लोग || 
बस द्वारा खरगोन से इंदौर जा रहे थे 
कंडक्टर कछ मजाकिया स्वभाव. का था, इस 
लिए. उस ने दूर से चिल्ला कर. कहा, | 


. ''घापाजी, टिकट के पेसे दे दो... 


इतना सुनते ही बस के सभी स | 


. हमारी तरफ देखने लगे. यात्रियों को अ 
ओर देखता हुआ देख कर मैं ने जवाब 


"पुत्तर, अपनी माताजी (पत्नी की तरफ ; 
इशार करते हुए) से आ कर पैसे ले लो 
इतना सुनते ही कंडक्टर का मुह उतर 


“गया 


का 


दः के रूकते ही मायादेवी कीतंद्रा भंग 


हई सभाष ने ड्राइवर को पैसे दिए और 
चलो” कह कर पत्नी के.उतरने के 
 लिए.कार का दरवाजा खोल दिया. ड्राइवर ने 


| ` {डग्गी से सामान निकाल कर वहीं रख दिया. .'_ 
` दोनों ने सूटकेस, बैग उठाए और अपने घर के ` - 


. ` दरवाजे पर पहुंचे. ताला खोल सारा सामान . 


. किस हालत में होगी...” 


-अपनी तरफ से तो हम ने पूरी कोशिश करती 
_ है. जब कुछ पता लगेगा तो पुलिस हमें 


कहां गई. मेरी बच्ची त कहां है... पता 
"अब बस करो कितना रोओगी| 
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| पलित चौकी में सफेद चादर में लिपटी लाश देख कर थित 

| वत्र जड़ हो गए. इधर नम्रता की अरथी उठी उधार माया . 

| देवी गश खा कर धड़ाम से गिर पड़ी क्या यही ता 
तीर्थस्ान का फल जिसे पाने के लिए माया देवी तम्रता को | 
खींच कर नासिक ले गई थीं? 


| ही देगी.” सुभाष पत्नी को तो ढाढ़स ' , पड़ता. ` 
| बंधा रहे थे लेकिन उन का स्वयं का जैसे किसी नग्नता पता नहीं, कहां होगी, कैसी होगी 


नही. | ने खत निचोड़ लिया था. चेहरा एकदम iF 
| बरग्मावझ्ा उदास, निस्तेज, म्लान हो गया था. | सचमुच अपनी प्रिय संतान के खोने से 6 
रोगी! | पत्नी के मन बदलाव के लिए उन्होंने 


कहा, "चलो, हाथमुंह धो कर चाय बना ४ 


ताम्रो, मकान उतर' जाएगी एगी, प्ले हे 
पीते हए दोनों ही यह चाहते रहे 
तशे छोड कर कोई और बात करें 


मह से बारबार यही निकल 
| रहः 


होते ही सकी 
करते नही. ६ नरनारी मंत्रोच्चार 
00 इकडे हीं डबकी लगाने लगे : 


(५-0. In-Public Domain: Gurukut Kangri 


क एटा धमा 
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` उहा दुख कोई और नही, दोनों को यही चंद्रमा की गति से उतपनन स्थिति के का | त 
एहसास हो रहा था. रहरह कर मांयादेवी को होतेहे. एक समय ऐसा आ जाता है, जब सर 


. `. अपनी लाइली इकलोती बेटी नम्रता का तथा पृथ्वी ० के बीच चंद्रमा आ जाता है है... 
८ कम [ge इंसतामसकराता चेहरा, चहकती बातें याद. अर्थात तीनों ही एक कतार में आ जाते हैं तो सुध 
` आरही थीं, और फिर वह अपने आंसुंओं के कुछ समय के लिए सूर्य का कछ हिस्सा दिखाई 
et प्रवाह को रोकने में असमर्थ हो जातीं: आसुओं नहीं देता. इसी को सूर्यग्रहण कहते हैं.इसी | उने 
। ` _ कैझीने आवरण के पार उन्हें पिछले दिनों घटी... प्रकार जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी जा $ मत 
' ` ` घटनाएं दिखाई देने लंगी थीं. जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती | 
। \नब्रता बेटी, इस बार सूर्यग्रहण पर हम है तो चंद्रग्रहण होता है. अब इस भौतिक | डॉट 


लोग भी तीर्थस्नान करने चलेंगे!” धार्मिक: 

. विचारों में आस्था रखने वाली मां ने कहा तो... विज्ञान 

`. ` न्रम्नताझट बोल पड़ी, मां, मुझे नहीं जाना”: 
` ` कहीं स्नान करने.” .. | ८८ 
८ ८ कयाला? 5 8 

“”प्रां, मैं विज्ञान की छात्रा है: हमें पढ़ाया 

"जाता हैंकि सूर्यग्रहण व चंद्रप्रहणपथ्वी तथा 

GE:0.in Public: Domain. 
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बताओ. उस समय इन तीर्थस्तानों से क्‍या 


होता हैं? 
i क जाते हैं, परलोक 
| जाता है, मां ः 
र सुन मां पाप कटाने की फिक्र तो ` 
इसी । उन्हें होनी चाहिए जो पाय करते हैं. हमें क्या 


मतलब 
न्नता ने बड़े अक्खड़पन से कहा तो मां 


| दाटते हुए बोलीं, "तुझे बहस करने के सिवा 
| ओर कछ आता है? इस बार तो तुझे चलना ही 


| नग्रताते साड़ी बदलने के लिए जैसे ही पल्ल 
. विया. 
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9 | ` पड़ेगा और एकदो वर्षो में तो तेरी.शादी भी | 


६ हया, पात लगाए बैठे यूवकों ने उसे दनोच. 


“ श्रद्धा त हो वे इन केडर से वहां जाएं ही नहीं। 
` जिन्हें श्रद्धा होती है, उन का बाल भी बाके 


हो जाएगी. क्या, हमारे साथ 
तेरा जी नहीं चाहता?” 5 ह 

: “मां, घूमनेफिरने के लिए तो मैं सदा 
तैयार हूं लेकिन bs ये तीर्थस्तान मुझे कतई 
पसंद नहीं. एक ही नदी या तालाब में हजारों 
लाखों लोगों का एकसाथ नहाना, छ; मुझे तो 
शर्म भी आती है और घृणा भी होती हे. | 
अधनंगे स्त्रीपुरुष, जगहजगह गंदगी, फिर 
ऐसे भीड़भड़ाके pe को भी मौका मिल 
जाता है मनमानी 


बताए हैं-तीर्थस्नानों पर मंडागर्वी, गंगी 
प्रदूषण, लुटेरे आदि, जिस से जिन 


SMe an Nts 


। । का लाभ उठा चुकी थीं. उस समय नम्रता क 
, पास भाईभाभी होते थे और उस की देखभाल 

की कोई समस्या नहीं होती थी. लेकिन छ 
महीने पहले बेटे का तबादला हैदराबाद हो 
गया था. इस कारण मायादेवी नम्रता को साथ 

ले जाने पर जोर दे रही थीं. ' 

चैसे मायादेवी की इच्छा तो इस बार 
करुक्षेत्र के स्नान की थी, लेकिन बहुत लंबा 
सफर तथा अत्यधिक भीड़ फे कारण सुभाष 
ने नासिक की बस की टिकटें ले लीं. वहां 

गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है. गंगा न 

सही गोदावरी ही सही. इस की भी तो दक्षिण 
भारत में उतनी ही महिमा मानी जाती है, 
जितनी उत्तर में गंगा की 

पांच घंटों के सफर में ही सब थकान से 

चूर हो गए क्योंकि बस खचाखच भरी पड़ी 

` थी. सूर्यग्रहण पर स्नान कर पण्य बटोरने के 
` लालच में सभी उस ओर दौड़े चले जा रहे थे 
शाम को छःसात बजे बस नासिक पहंची 
चाकि यहां कोई संबंधी तो थे नहीं, अत 

सुभाष पंत्नी व बेटी को ले कर सीधे होटल 

पहुंचे, होटल भी भरे पड़े थे. बड़ी मिन्नतें 
करने के पश्चात उन्हें एक कमरा मिल पाया 

5 5५ वह भी काफी छोटा तथा. सामान्य 

| ' सुखसुविधाओं से रहित. : 

028 मायादेवी बोलीं, “दो दिन की ही तो 
बात है, कल स्नान के पश्चात यहाँ के दर्शनीय 
स्थल देख लेंगे. परसों पंचगनी और 
महाबलेश्वर देखने के लिए निकल पड़ेंगे. आडे 

` वक्त जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष कर 
लेना जा 

५ नदी तट पर वैसे तो रोज ही श्रद्धाल 
Be आते रहते थे, लेकिन अमावस्या तथा 
ns सूर्यग्रहण के समय यह संख्या हजारों में हो 

f जाती थी. अत: कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी 
| कर दी जाती थी. महिलाओं के कपड़े बदलने 
के लिए बांस की खपच्चियों से तीनचार बिना 
| . ` छत के कमरे से बना दिए गए थे, जिन में दो 
| 


४७७2५. 


मंशा earn 
PES 
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.„  'तरफ से प्रवेश तथा निकास के लिए खाली 
स्थान छोड़ दिया गया था. पेय जल की 
व्यवस्था की गई थी. कुछ पुलिसकर्मियों को 


इयूटी पर तैनात किया गया था. ताकि. 
]74 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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<झंझला कर वह बोल पड़ी, 


असामाजिक तत्त्वों पर काबू पाया जा सके 
कुछ सफाई कर्मचारी भी झाड 
इधरउधर घूम रहे थे, लेकिन काम अपनी | 
मरजी से ही करते 


दोः दो बजे सूर्यग्रहण लगना | 
नदी तट पर एक बजे से ही लोग इकरे |. 


होने लगे थे. कुछ पंडित भी बीचबीच मे 
घूमते नजर आ रहे थे, कदाचित सूर्यग्रहण की 
सही घड़ी बताने के उद्देश्य से बदले में मिलने | 
वाली दक्षिणा की कल्पना से उन के चेहरे पर 
प्रसन्नता तथा उत्साह के मिलेजले भाव नजर | 
आ रहे थे. फल वालों की तो उस दिन चांदी हो | 
गई थी. हर कोई दोनेभर फल खरीद रहा था. 
सभाष, मायादेवी तथा नम्रता डेढ़ बणे 
घाट पर पहुंच गए 
मां, इतने सारे लोगों के सामने केसे | 
नहाएंगे?”' नम्रता ने परेशान होते हए पुछा. | 
''त्‌,भी निरी बुद्ध है. अरे, इस वक्त किसे| . ` 

पड़ी है एकदूसरे को देखने की. बस एक डुबकी 
ही तो लगाना है. यही साड़ी पहनेपहने लगा|' 
लेंगे. बाद में वहां जो कमरा सा बना है, उस में | 
जा कर कपड़े बदल लेंगे.” मां ने समझाया 
उधर सूर्यग्रहण हुआ इधर हजारों 
नरनारी नदी भें इकट्रे डबकी लगाने लगे 
मंत्रोच्चार से वातावरण में काफी कोलाहतं 
फैल गया. सुभाष तथा मायादेवी आंखें 
'श्लोकपाठ करते हुए स्नान करने में व्यस्त 
साथ में खड़ी नम्रता झिझकती सी दों सीय 
उतरी और डबकी लगा करं बाहर 
आई. महीन झीनी साड़ी गीली हो कर (५ 
तरह शरीर से चिपट गई थी, जिस से शा! 
के सारे अंग स्पष्ट दिखाई देने लगे 
बड़ा संकोच हो रहा था. पता नहीं 
महिलाएं निस्संकोच बदन उधाड़े सता 
लीन थीं. मायादेवी तथा सुभाष अ 
पूजापाठ में लीन थे. ' ak 

अचानक नम्रता की नजर दूसरे त 

सीढ़ियों पर पड़ी. चारपांच आवारा जे 
युवक उसे लगातार घरे जा रहे थे. | 
घबरा कर दूसरी ओर मुह कर लिया. * 


gt 


| 


था, 
[इक 
च म 
ण की 
मिलने 
इरे पर 
[नजर 
दी हो 
हाथा. 
ठु बणे 
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तिकलो भी... 
"हां, मैं आ रही हूं. तब तक तू उस 


सामने के बांस वाले कमरे में कपड़े बदल ले. ' 


मां ने आदेश दिया 


सिमटी, सकूचाती सी वह अपने सूखे 


कपड़े ले कर उस कमरे की ओर चल दी. प्रवेश 
द्वार से वह भीतर गई तो देखा, दो महिलाएं 
कपड़े बदल रही थीं. संकोच के कारण वह 
खड़ी ही रही. सोचा, ये चली जाएंगी तब 
बदल लेगी. वे महिलाएं उसी द्वार से बाहर 
निकल गईं, इत्तफाक से अब वह अकेली थी. 
जैसे ही उस ने साड़ी खोलने के लिए पल्लू 
हटाया, पिछले द्वार पर घात लगाए बैठे 
युवकों ने विद्युत गति से उसे उठा कर मुह में 
कपडा ठंसा और दौड़ पड़े. इधर सब श्रद्धालु 


अपनेअपने हिसाब से पूजा, स्नान में लीन थे. 


ने केसे 
पूछा. 


व कमरे के अंदर जातेजाते बेटी को 


Dame. " 


कः देर बाद मायादेवी बाहर निकलीं 


~=: 


आवाज दी. कोई उत्तर न पा कर वह भीतर 
गई तो देखा उन की बेटी तो वहां थी ही नहीं. 
दूसरी औरतें कपड़े बदल रही थीं. मायादेवी 
घबरा गई. जल्दी से गीली साड़ी उतार करः 
सूखे कपड़े पहने और बाहर निकल कर शोर 
मचाने लगीं, 
सुभाष घबराए से आए; “क्या हुआ? 
नम्रता कहां है?” 
"पता नहीं. में ने इसी कमरे में उसे कपड़े 
बदलने भेजा था." ' 
उस शोरशराबे में किसी को किसी की 
परवाह नहीं थी. फिर भी उन के शोर मचाने 
तथा भागदौड़ करने से नदी तट पर खलबली 
सी मच गई, ऐसे वकत सभी पुलिस को खोज 
रहे थे, पर पुलिसकर्मी भी स्नान में लीन अपने 
पाप कारने में व्यस्त थे, स्थिति से अवगत होने 
पर बे बाहर निकले, तैयार हुए तथा 


तहकीकात करने लगे. 


तब तक मायादेवी बुरी तरह रोने. 


Doerner Fer करने लगी थीं. मन की' तसल्ली के 
लिए वह फिर से उस कमरे में गई तो देखा 
नंग्रता के सखे, पहनने वाले कपड़े कोने में पड़े 
थे. उन का शरीर कांप उठा. मतलब, उस ने 
कपड़े बदले ही नहीं. उस गीली साड़ी में ही वह 
' कहां चली गई? उन का दिल भय व आशंका 
से दोगने वेग से धड़कने लगा 
` वीर्थयात्रियों में से कछ उन के पास आ 
कर इस दर्घटना के लिए अफसोस जाहिर 
करने लगे तो कछ उन्हें सुझाव देने लगे 
. "या जमाना आ गया है, तोबातोबा 
` तीर्थस्थानों पर भी लोग ककर्म करने से नहीं 
` @हिचकते. भगवान का तो किसी को डर ही 
नहीं रहा 
"आप त्रंत पलिस चौकी जा कर 
रिपोर्ट लिखवा आइए, ताकि तहकीकात 
शीघ्र आरंभ हो सके. 
` उसबीचपलिस तथा सभाष ने तट का 
चप्पाचप्पा छान मारा लेकिन नम्रता का कहीं 
कोई पता न लगा 

दो दिनों में सभाष व मायादेवी ने पालिस 
चौकी के 5-20 चक्कर लगा डालें. लेकिन 
_ हर बार एक ही उत्तर मिलता, अभी कछ पता 
| ` नहीं लगा है. तीसरे दिन, जब बे फिर वहां 
`| . पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने कहा. आप के बारबार 
| . चक्कर लगाने से हमें भी परेशानी होती है 
। ` अच्छा होगा आप वापस अपने शहर चले 
“जाएं. हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी आप क्रो. 
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` तो नंबर लिखवा जाइए 


: जोड़ा रख कर सभाष बेटे के साथ a I 


उन की बेटी सहीं सलामत हो 
' चादर में लिपटी:लाशः देख कर: 


.. पूछा, "कहीं यही आप की बेटी तोत 
Fe शनाख्त कर लीजिए.” - _ 


` स्नान के ववत पहनी थी, तारतार 


सूचित कर देंगे. अपना पता तथा टेलीफोन 


मार कर थकेट्टे,- विषाद, तनाव 


व्यथा को अंतर में समेटे तीर्थस्नान का |. र 
दुष्फल भुगत कर वे वापस लौट आए थे. बेटे |. 
को फोन पर उन्होंने सारी स्थिति से अवगत | ग 
करा दिया था. अगले दिन वह भी पत्नी सहित | फे 
यहां पहुंच गया. सभी इस दुखदायी घटना पर | क्रो 
विचार कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बज | ज़ 

« उठी. सभाष ने लपक कर फोन उठाया. पिछले | दी 
चार दिनों से दरवाजे की या फोन की घंटी |. 
ब्रजने पर वह दौड़ पड़ते थे, इस उम्मीद के | आ 
साथ कि शायद नम्रता की ही कोई खबर हो. | को 


"हैलो, मैं नासिक से इंस्पेक्टर दीघे बोल | 
रहा हूं. आप फौरन यहां चले आइए ६ 

“मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हैं 
उत्तेजित से सभाष की आवाज में तेजी व | | 
कंपकंपी आ गई 

"यहां आने पर ही सब बताएंगे. आपं 
जल्दी आ जाइए 

फौरन.,अटेची में कपड़ों- का एकएक 


रवाना हो गए. मायादेवी.मश्नतें मनाती र 


शाम को जबवे पुलिस चौकी पहुंचे तो 
इंस्पेक्टर ने. कहा "मेरे साथ इस तरफ. 
आइए.” अंदर के कमरे में जमीन 


. आशंका से जड़ हो गए. सभाष को तो 
सा आ गया. तभी इंस्पेक्टर ने चादर 


चेहरा देखते ही सुभाष के मुंख 
. निकल गई ह 
` "हां, यह मेरी बहन नम्रता ही 
स्वयं को संभालते हुए कहा... 
नम्रता के बदन पर वही साड़ी 


चेहरे पर खरोंच 
'शरीर के काला पड़ने के बावजूद 
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हो | , "वहाँ से ।3 किलोमीटर दूर लगभग 
` | जत सा क्षेत्र है, वहीं से गुजरते किसी 

६ राहगीर ने देखा और रिपोर्ट दी तो हम ने वहां 
गाव क्‍ जा कर लाश बरामद की. शव परीक्षा की 
[का |. ` रिपोर्ट से पता चला है किं चारपांच व्यक्तियों 
बेटे | नेस के साथ बलात्कार किया और फिर 
[गत | गला दबा कर हत्या की और लाश जंगल में 
हित `| फेंक गए. पुलिस उन का पता लगाने की 
[पर| कोशिश में है. अपराधी जरूर पकड़े 
बज | जाएंगे.” इंस्पेक्टर ने ब्यौरा देते हुए तसल्ली 

दी 


घंटी "कुछ नहीं होगा, इंस्पेक्टर साहब... 
द के | आप क्‍या अपराधियों को ढूंढें गे... मेरी बेटी 
रहो. | कोउन्होंनेमार डाला और हफ्ते बाद आप को 
बोल | पता लगा... क्या कर लेंगे आप...?” 

५ बदहवास सा सुभाष अपना आपा खो चुका 
ए?” हैं था. 


जब से राम ने सीता का परित्याग किया. 
तभी से भारतीय नारी कों दासी, खिलौना ह | 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, | 


जीव | ` ` "पिताजी, शांत हो जाइए.” . बेटा जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा हँ. 
` | ` सांता देते हुए समझाने लगा. सकता है. हमारे देश कीननारियों ने सदा ही झि. 

आपं कार की आवाज सुन कर मायादेवी तथा पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों 
; बह्‌ दौइती सी बाहर निकलीं. लेकिन स्थिति का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
क्रएक से अवगत होते ही दहाइ मार कर रोने लगीं. | उन्हें अपावनं जीवन , व्यतीत : करने पर 
सिकः | पलकक्षपकते सारे महल्ले में सनसनी फैल गई. बाध्य क्या गया  । | 
रहीं, | सभी दोड़ेदौड़े वहां पहुंचे और स्थितिं. का 'इसःपुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों को 

`| ` गायजा लेने लगे. ` | हि विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज सें 
चेतो प्रता की अरथी तैयार की जा रही थी. | हि नारी का स्थान दशाति का प्रयास किया 
तरफ: ` मायादेवी रोरो कर बेहाल हई जा रही थीं गया है ३ 254 लो 
सफेद „ भका करुण क्रंदन और प्रलाप जारी था, | है. 
पुत्र | शय मेरी बच्ची, में ने ही तुझे इस हालत में |. 
वकः | ` दषा... तू तो मना करती रही थी, में ही | 
208, अधश्द्धा में इतनी स्वार्थी हो गई, पुण्य 
नह बंका गई थी... श्रद्धालुओं का बाल भी 

तो ol होता, परी ने कहा था... में 

| एह शासे ले गई थी.. प्रही' 
रत | न पडा... हाथ. मेरी बेटी, मैं तेरे 

. ` | बरबाद हो जी पाऊंगी... मैं तो लुट गई: . 

उस गई... मेरी नम्रता को अभी दुलहन ' 
, इसे मत ले जाओ...” . .... 

शातं जह क्षिपत अवस्था देख कर लोगों. 
रहें | येशी, लिया इधर नम्रता की अरथी : 
८ पिर पश गश ख्या कर घड़ाम से | ' 

i ° ) f ४९६7 ६ ef कर 2 
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| 
| 
° 


E बम | | नहीं चला. 


| न दिनों में नयानया मामाजी के घर गया 
| था. एक शाम को मैं बाजार से खानेपीने 
| का सामान ले कर घर वापस आ रहा था कि 
| रास्ते में एक अनजान व्यक्ति ने मुझे टोका, 
| “तुम दुकानदार से अधिक पैसे ले आए 
| हो?” उस का शक दूर करने के लिए मैं ने 
| जैसे ही जेब से रूपए निकाल कर गिनने शुरू 
किए, वह आदमी झपट कंर रुपए ले भागा 
| और में कुछ भी न कर सका, 
| 
| 


-दीपक वर्मा 
+ 


ए क बार में अपने भाई की घड़ी की दुकान 

पर बैठा था. तभी दुकान के सामने एक 

जीप आ कर रुकी, जिस पर पुलिस की पट्टी 
लगी हुई थी. 

| जीप से एक चपरासी जैसा आदमी 

दुकान में दौड़ता हुआ आया और बोला, 

| "डी.आई.जी. साहब कुछ घंड़ियां देखना 

| चाहते हैं. मुझे कुछ घड़ियां दे दो, में उन्हे 

। दिखा आऊ.” चूंकि मैं दुकान पर अकेला था, 

। इसलिए में ने उसे ।0 घड़ियां दे दीं. वह 

| सीधा जा कर जीप में बैठ गया. जीप का 

इंजन तो पहले से ही चल रहा था, वह देखते 

| ही देखते आंखों से ओन्नल हो गई. उस के 


बाद घड़ी ले जाने वाले आदमी का कुछ पता 
+ 


js | ए क बार हमारे महल्ले में चादर बेचने 
, वाला आया. पड़ोस की एक महिला ने 
उस से दो चादरें खरीदीं और पैसे लेने के 

| लिए घर में गई. उस समय फेरी वाला 

। अखबार में चादरं लपेट रहा था. जैसे ही 

| महिला धर से बाहर आई उस ने पैसे ले कर 

| लिपटी हुई चादर का पैकेट माहिला को 


na ht SE 
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पकड़ा दिया. शाम को जब उस ने अपने पति| 

को दिखाने के लिए पैकेट खोला तो हैरान रह 

गई. पैकेट में चादर की जगह दो बोरियां थीं,| 
हुआ यह कि जैसे वह महिला घर में| 

चैसे लेने के लिए गई, फेरी बाले ने पैकेट 

बदल दिया और पैसे ले कर नौ दो ग्यारह हो 


गया. -पी.एन.मिश्चा 


छले दिनों हमारा एक नौकर एक 
ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गया था, 
ज्योतिषी ने उसे बताया कि उस के हाथ में| 
करोड़पती बनने की रेखाएं हैं: लेकिन इस के, 
लिए अनिष्टकारी देवताओं को खुश करना| 
होगा. उस ने इस कार्य को प्रा करने के लिए| 
उस से 200 रूपए और शराब की एकं] 


मे| हे 
बोतल मांगी. यह मिलने पर ज्योतिषी ते उस || उस र 
लाटरी के टिकट खरीदना शुरू कर 3 ह 
लाटरी नहीं निकली तो बह फिर ज्योतिषी || हि 
A 


| 
से कहा कि -'अब तुम नौकरी छोड़ कर| 
नौकर ने ऐसा ही किया. परंतु ब 
| 
के पास गया. उस ने फिर 300 रुपए औं [ड 
शराब की तीन बोतलें मांग लीं, लेकिन | A 
के बावजूद जब लाटरी नहीं bs 
फिर ज्योतिषी के पास गया. लेकिन इस बा 
ज्योतिषी का कहीं पता नहीँ 
अंधविश्वास के कारण च की नीक, 
और अब तक की सारी जमापूंजी नष्ट ८. 
थी; _ -मनोजकुमार 5 


> 
x 


सस्त के लिए अपने तथा अपने सवा = || [6 


oars के. 4 


ER 


अदालत में पेशी हो तो ऐसी 


के गुंडागिरोहों से लोहा लेने के लिए कमर 
कस रखी है. गुंडागिरोहों को पालने वाली 
ताकतों ने उस के विरुद्ध राष्ट्रीय भ 
आ के अंतर्गत मुकदमा दायर 


मर के किसी भी कोने में चले जाइए, 
शोरशराबा और भीड़ के अलावा कुछ 
भीनहीं मिलेगा. अलंबत्ता उच्च न्यायालय में 


|| हमेशा ही सब कुछ शांति से होता नजर आता 


| है. ऐसी शांति जो सागर को विमान में बैठ कर 
| देखने में लगती है. मगर कभीकभी ऐसा भी 


म होता है कि वहां ऐसे लोगों के लिए पुकार. 


के।| लगती है, जिन के नाम से ही अशांति का 
॥ वातावरण पैदा हो जाता है. 

|| * शिवसेना के टिकट पर चुने गए 

एक|| कारपोरेटर खीमबहादुर थापा ने अव्वल तो 
|| इस गारे का अपवाद प्रस्तुत किया है कि 
शिवसेना में केबल मराठी लोग ही हैं. थापा 


|| (स े नेपाली हैं और उन्होंने महानगर 
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न्यायाधीश पी.बी. सावंत के समक्ष 
पेश होने के लिए खीमबहादुर थापा को 
जब लाया गया तो उच्च न्यायालय के 
कर्मचारी अपनाअपना काम छोड़ कर थापा 
को देखने आए कि कौन है वह बहादुर जो 
गुंडागिरोहों से टक्कर लेता है. थापा के 
चारों तरफ पचासों पुलिस वाले थे और 
'सैंकड़ों थे उन के अपने साथी. सिपाहियों को 
अत्याधुनिक हथियारों से लेस देख कर पता 
चला कि महाराष्ट्र पुलिस के पास ऐसे 
हथियार भी हैं. भीड़. को संभालने ओर 
शोरशराबे से अदालत को बचाए रखने में 
पुलिस को नाको चने चबाने पड़े थे. 


-शान की सवारी : 


ऊपर वाली झांकी तों रही शिवसेना | 
के एक लीडर की. अब देखिए शिवसेना के | 


“ प्रमुख की झांकी: उन्हें. विलेपारले उपनगर | 


में हुए चुनाव के पक्ष में उच्चे न्यायालय 
पेश होना था. वहां ऐसा लगा जैसे तूंफान | 
ही आ गया हैं. बाल ठाकरे के निवासः 


शिवसेना प्रमूख बाच आकरे; कड़ी सुरक्षा के 
बीच बड़प्पन का.अहेसाल' है 
। [79 
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'कलानगर' से ईडी ह सईकञ्थशभी बीसों हथियार ही 
किलोमीटर लंबे रास्ते पर आगेआगे पुलिस सिपाही चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं. 
की गाड़ियां चलीं. साथ में शिवसेना के 


सैनिकों की भी गाड़ियां थीं. फिरु ठाकरे : तसा शे = वालों s 
साहब की बुलेटप्रूफ कार, जो साधारण EE ९ लों को 


कारों से बड़ी व वैन की शक्ल की है, चली. तसा a 
उन के दाएंबाएं, पीछे पुलिस की अन्य तसाशा i 
गाड़ियां और शिवसेना की ठसाठस भरी सुनिए मजे की बात. दूसरे शहरों ब. 
गाड़ियां चलीं. तरह बंबई में भी फिल्म स्टारों को देखने३ भा 
[6 5 इस तरह यह काफिला जब अदालत लिए लोगों ने क्लब बना रखे हैं. और फिल मा 
|? पहुंचा तो जोरदार नारे लगे. 'गर्व से कहो वालों को बुलाने का F बनाना होता है उ फ़ 
| | हम हिंदू हैं, 'बाला साहेब ठाकरे इनाम देने का. उन के मानसिक स्तर औ है है 


। | | जिदाबाद', इन नारों ने अदालत के बरामदों कला पारखी होने का अनुमान इस बात + 
i 7 में मौजूद तमाम लोगों, वकीलों, गंवाहों को : लगाइए कि वे जितेंद्र को इसलिए सम्मान? 
|. काम छोड़ कर उन की तरफ देखने को रहे थे कि उस ने न्यू देहली" फिल्‍म में ए 
6 मजबूर कर दिया. अदालत के कमरे में पत्रकार की भूमिका की थी. 
he पहुंचतेपहंचते यही नारे दोहराए गए. बाद मंच पर एक. थे पत्रकार 
4. में जब बाला साहेब अदालत के बाहर कामत और दूसरे थे कृषि मंत्री विलासरा 
कः निकले तब फिर से वही जोरदार नारे . देशमुख. तो जनाब, क्लब के सदस्यों 
र Me OTC. मेहमानों को फूलमाला पहनाने के बजा 


में जहां कणर 
कलानगर परिसर में जहां बाला फलों की माला पहनाई. कामत साहब ॥ वेप 
साहेब का र पुलिस का जबरदस्त गले में 26 सेबों की माला डाली ग| ग्राफ 
पहरा रहता है. के सामने, पीछे और गनीमत थी कि कामत साहब अभी "| सेक 


बांदरा कुरला कंप्लेक्स के लिए बनी नई काफी मजबूत हैं जो वजन झेल गए. ग 
-खुश हो कर बोले, ''इन से मेरा शाम 
खाना ही नहीं सुबह का नाश्ता 
` जाएगा.'' विलासराव वा ख के गते! 
26 संतरों की माला डाली गई थी. पहले ।| के 
वह घबरा से गए थे, मगर बाद में. तेप 
लगे कि पत्रकारों और मंत्रियों में छ 
आपसदारी है. BF 
जितेंद्र की बारी आई तो उसे भ 
की क श करीब ल 
अंगूर के गच्छों की माला बनाई "५ 
अंगूर चखने के बाद जितेंद्र ने भाष | धब 
का भी शौक पूरा किया. प्रशंसर्वी 


जितेंद्र : अंगूरों की मिठास. और पत्रकारिता की 
खटासकू 


नहीं आया जो उस के पास विराजमा हे 
अगो { ने जितनी मिठास उस के मुंह 
, बह सब खटाई में बदल गई 


I80 
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एर घे । - * 
हे ; स्कलों | में ° RE 
| ज्कलों में कंप्यूटर 
Nee ८5 (हर 
का. ए।।7 का शेषांश: ' .. 
सीखते हैं और खेलखेल में कंप्यूटर की 
जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. 


हरों क| . हंसराज माडल स्कूल के कंष्यूटर 
देखने विभाग की अध्यापिका संगीता के अनुसार, 


३0५ 


र्‌ फिल "मारे यहां विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा से ' 


हे ज शाफ़ के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जाती 
तर औ॥ ह इस आय के विद्यार्थी आसानी से प्रोग्राम 
बात तैयार कर लेते हैं. वे विद्यार्थी कंप्यूटर के 
गम्मा | इस्तेमाल से पहले ग्राफ पेपर का प्रयोग करते 


१ मए हैँ उसमें लाइन और वृत्तों की सहायता से . 


उहें समझाया जाता है. इस के बाद वे प्रोग्राम 
एम्‌ | तैयार करते हैं. अगर विद्यार्थियों को शरू में 
लासरा ही खेल पैकेज दे दिए जाएं तो उन में सीखने 
दय | की भावना ही खत्म हो जाती है. खेल वाले 
' बा| कंगररी कार्यक्रम इस स्कूल में भी हैं, लेकिन 


पाहब १ 
लीग 
भी 


ग्राफिक प्रणाली को समझ लेते हैं. खेल पैकेज 
सैकंघूटर सीखने वाले अधिकांश बच्चे आगे 
चतं कर प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते.” 

जप श पब्लिक स्कूलों के तीसरी व पांचवीं 
! सियो से कंप्यूटर के बारे में पूछे 
+ गन बताया कि उन्हे तो ' की बोर्ड 
` इता ऐडने में ही आनंद आता है. बाकी 


र अनभिज्ञता जाहिर की. 
{एरा पब्लिक स्कल की प्रधानाचार्या 


|. वरे में कहना है, "विद्यार्थियों को 
॥॥ हम 'की बोर्ड के नानस को फेड़ने 


न i 'जब विद्यार्थी को कंप्यूटर के 


शता है तो gr चित्रों में मजा आने. 


a J जाता है.” .... 
पाचा „ 5 ण माडल स्कूल के 
ग थित ही कदर कहना है, "एक अनुशासित 

पटर सीख सकता है. आठवीं 


g काई लिय काफी 
7 हिय) I989 


स्वयं कंप्यूटर की 


हि Digitized by.Arya Samaj Foun 


उठती f) 


- छठी कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा प्रारंभ कर 


केल उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जाते हैं जो 
, केंद्रों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान एक बात | 
बा rd कार्यप्रणाली के बारे में पूछे जाने 


` इन्हें याद नहीं रख सकता. 
[षणे |" पे देते हैं. वैसे भी कंप्यूटर जल्दी ' 


. "विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के | 
. नाम याद कराने की आवश्यकता ही कया है. ' 


समझदार होता है... 
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इसलिए उस के द्वारा मात्र कीबोर्ड के नाब्स को . 
दबा कर आनंद उठाने की बात ही नहीं 


. उषा चोपड़ा का कहना है, "पांचवीं या 


हम उन में कंप्यूटर के प्रति जागरूकता उत्पन्न 
करते हैं. इस कक्षा से निकल कर अगली कक्षा 
में प्रवेश के समय तक विद्यार्थी कंप्यटर शिक्षा 
के प्रति गंभीर हो जाता है.” ° 

त्यागराज गुप्ता के अनुसार, "आठवीं 
कक्षा का विद्यार्थी एक. महीने के अंदरअंदर 
्रोग्रामिग सीख जाता है. फिर तीसरी या 
पांचवीं कक्षा से उन पर इतनी आधिक मेहनत 
करने की क्या आवश्यकता?” 

हंसराज. माडल स्कूल में छः छोटे (इको) 
चार पर्सनल कंप्यूटर और एक उच्च तकनीक 
वाला कंप्यूटर है. ये सभी कंप्यूटर स्कूल की 
देखरेख में चलते हैं. न्यू एरा पब्लिक स्कूल में 
आठ कंप्यूटर हैं और जिन की देखरेख का ठेका 
कामशैन कंपनी को एक लाख 32 हजार रुपए 
प्रति वर्ष पर दे दिया गया है. कंप्यूटर सिखाने 
वाले अध्यापकों का जुगाड़ भी यही कंपनी | 
करती है. `: ` 5 , 
दिल्‍ली के विभिन्न कंप्यूटर प्राशक्षण | 


स्पष्ट रूप से सामने आई कि तीसरी | 
या चौथी कक्षा का विद्यार्थी प्रोग्रामिग नहीं 
कर सकता. जब तक विद्यार्थी प्रोग्राम न तैयार | 
कर सके, तब तक यह कंप्यूटर महज 
टाइपराइटर बन कर रह जाता हैं. फि | 
कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम इतने. कठिन | 
होते हैं कि तीसरी या चौथी कक्षा का बिद्यार्थी | 


` तीसरी व चौथी कक्षा से कंप्यूटर 
शिक्षा प्रारंभ करने वाले स्कूलों कां कहता है। 


इस के बिना भी तो उन्हें इस की का््रणाली से 
अवगत कराया जा सकता है... 
` समल में नहीं आता कि जब कंप्यूटर के 
विभिन्न भागों के ताम बताने और प्रोग्रामिंग 
सिखाने की आवश्यकता ही नहीं तो फिर 
[8]. 


ARS NPIS 5 
FS अर अप 5 


हू कि ~ 
१ ७० २७+२६०००-२४४०:००० १ *+ह 
र ® 


कंप्यूटर लगाने का उद्देश्य क्या ह? कया 


- महज सकल की सजावट का सामान बना कर 


अभिभावकों से पेसे वसूलना? सब से दुखद 
बात तो यह है कि अभिभावक भी इस मामले 
में जागरूक नहीं हैं. वे आधनिकतम तकनीक 
वाले कंप्यटर का नाम सनते ही झट स्कूल में 
बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं 
वे यही सन कर संतोष कर लेते हैं कि विद्यार्थी 
स्कल में कंप्यटर सीख रहा है. उन्होंने कभी 
यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह 
कंप्यूटर के नाम पर वाकई कछ सीख भी रहा 
है या मात्र ' की बोर्ड के नाब्स छेड़ कर आ रहा 
है. विद्यार्थियों से महज कंप्यूटर के कीबोर्ड के 
नाब्स छेड़ने के लिए 300 से 350 रुपए प्रति 
वर्ष शुल्क के रूप में .बसूलना कंप्यूटर 
“प्रशिक्षण के नाम-पर एक भद्दा मजाक है. 
देश में कंप्पटर क्रांति आ जाने के कारण 
स्कलों में विद्यायां को कंप्यूटर शिक्षा दी 
जानी जरूरी है. लेकिन मुख्य बात यह है कि 
क्या विद्यार्थी को वास्तव में कंप्यटर शिक्षा 
का लाभ मिल रहा है? दिल्‍ली के विभिन्न 
स्कलों में सर्वेक्षण के दौरान इस बात का 
एहसास हुआ कि गिनेचने स्कलों को छोड़ कर 
शष स्कूलों में तो वह मात्र ' वीडियो गेम्स' बन 
कर रह गया है. . 
विद्यार्थी कंप्यूटर के वास्तविक ज्ञान 
(प्रोग्राम) से अपरिचित रहते हैं. 'की बोर्ड' 
छेड़ने से कंप्यूटर के स्क्रीन पर बिभिन्न अक्षरों 
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«जाना; दोनों अलगअलग बातें हैं: पढ़ाई | 
सहायक सामग्री के रूप में इस का उपयो 


| _ पर जव से सरकार ने डब्बाबंद खाद्यपदार्थों का अलग मंत्रालय बनाया हैं व 
|, उद्योग को प्रोत्साहन देना शुरू किया है, तब से इस दिशा में काफी कछ किया 
उद्योग करना चाहते हैं तो डब्बाबंद खाद्य पदार्थों 


औन से छात्रों को ठीक 
तरह मजा आता है, जिस तरह वीडियो गए | 
में नाब दबा कर स्क्रीन में उभरने वा|. 
गतिशील चित्रों को नियंत्रित करने में आत 
है. अध्यापक या अभि भावक का यह मान लेन | 
सरासर गलत है कि विद्यार्थी मात्र की बोई| 
छेड़ने से ही कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझ | 
लेते हैं. कंप्यूटर को वीडियो गेम्स के रूप गे 
प्रस्तुत कर के विद्यार्थियों की आदतों कोही 
बिगाड़ा जा रहा है | 
हम सभी जानते है कि कंप्यूटर मशीन | 
मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है. यह दिमागी 
तौर पर एक मनुष्य की तुलना में कई गा 
ज्यादा कार्य करता है. इसलिए इस के प्रोग्रा 
के बारे में विद्यार्थियों को समझाना अत्यंत 
आवश्यक है. एक बार प्रोग्राम सीख जाने प 
वह इस का उपयोग एक अच्छे प्रोग्रामर के रु 
में कर सकता है. कंप्यूटर प्रशिक्षण पे|' 
अपेक्षित लाभ भी यही है 
कंप्यूटर को स्कूल में एक अलग विषा . 
के रूप में लाया.जाना तथा इस का पढ़ाई. 
सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए| 


है पर हे 


x जे. 


पहली कक्षा से भी किया जा सकता है 
बतौर विषय के रूप में लाने पर इस के लिए 
विद्यार्थियों की. विशेष आयु सीमा || 
निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक € 


क्षेत्र में पूंजी निवेश 


ो गेम्स 
ने वाते 
में आता 
न्‌ लेगा - | । 
की बोई | 
गे सम रे 
रूप | 
'कोही| छह | | 

ES | 
मशीनी मळ 
दिमागी #4 अति उत्तम #₹ ४ # उ 
fir AAR 9. 0.७ 
क्‍ है # जैसी करनी वैसी भरनी 
जानेपा( [मातानिर्देशक : विमलकुमार 
र केस्प प्रगीत: राजेश रोशन 
षण | पच्य कलाकार : गोयिदा, किमी काटकर, 
, शोमा आनंद, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कप्र, 
[विष] . भारत भ्रषण और कादर खान. 
पढ़ाई Mt 
ए किय ` ` इस फिल्म की.अगंर कोई विशेषतां है 
ह ते क्र खान का भावुक अभिनय और उसी 
हट लिखे हुए मर्मस्पर्शी संवाद. कादर खान ने 
ति सा तक इतना बेहतरीन अभिनय 
मा मकर हिल होगा. पूरी फिल्म इसी कलाकार : 
कहै हुई है. जहां थोड़ी देर के लिए यह 


' कलाकार परदे से 

आ हात ह ` 7 ठ दर्शक बोर 
'जैसी करनी वैसी भरनी! 

एक 

धारण से व्यक्ति गंगाराम (कादर खान) 

कहानी है, जो ईमानदार और सच्चा 


रते fs है. उस का साता बेटा विजय 
कल | + पर) दौलत का पुजारी है. वह 
एव (शोणा आनंद लिए एक सेठ की बेटी सपना 

घर ) से शादी कर लेता है. उस के 
बु | पैदा होता बेय रवि (बड़ा हो कर गोधिदा) 
हा | अपने । है, विजय एक चाल चल कर 
Ei | करता है और अपने साथ रहने पर मजबूर 
| कजभीनः णे पिता के पुश्तैनी मकान 
=-= | भेत्ता है, ld नई बिल्डिग बनवा' 
,श बार कामं हो जाने पर वह अपने 


3 (दितीय 
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` अंततः वह अपने मांबाप को अपनी गलतियों | 


` आई हैं, उन की कहानी लगभग एक जैसी ही || 
` होती है. परंतु इस फिल्म की कहानी भिल || 
` है. निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को अच्छी. 


'दर्शक भी भावुक. हो उठते हैं. 


. उन की औलाद भी बड़ी हो कर उनके साथ... | 
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ॐ मध्यम ह साधारण बेकार 
पिता व मां को अपने घर से निकाल देता ह. 

_ वकत गुजरता है और रवि जवान | 
होता है. उसे पता चल जाता है कि उसके | 
दादादादी जिदा हैं, मरे नहीं, जैसा कि उस के 
मांबाप ने उसे बताया था तो वह भी अपने | 
मांबाप से बुरा सुलूक करने लग जाता है. 


का एहसास करा कर ही दम लेता है. अब | 
सारा परिवार एक हो ना है. I 
अंब तक जो पारिवारिक फिल्में बनती || 


तरह समन्ञता है. इसी लिए उस ने फिल्ममें || 
कई प्रसंग ऐसे डाल दिए हैं, जिन्हें देख कर || 


निर्देशक ने अपनी इस. फिल्म में उन | 
मातापिता ओं को शिक्षा देने की कोशिश की | 
है, जो अपने वृद्ध मातापिता को सताते हैं | 
तथा धोखे से उन की संपत्ति हड़प कर उल्हें || 
दरदर ठेकरें खाने-के लिए मजबूर करदेते || 
हैं. निर्देशक ने उन्हें यह बताया है कि अगार | 
चे अपने मातापिता से ऐसा सुलूक करेंगेतो | 


ऐसा ही सुलूक करेगी. मातापिता चाहेतो | 
औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उस की 
भी एक हद होती है, परंतु औलाद को कोई | 
अधिक्रार नहीं कि वह मांबाप को कोई सज़ा ' | 
द? 8४ 
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PETS 2) 


जैसी करनी वैसी भरनी में गोविंदा और किमी 


काटकर : परपरागत अभिनय # 


फिल्‍म का निर्देशन अच्छ है. मगर 


संपादन कहींकहीं दोषपूर्ण है. फिल्म में कई , 


जगह भावुक दृश्य चल रहे होते हैं, अगले 
ही क्षण हास्य दृश्य उपस्थित हो जाता है 

जो बहुत ही खलता है. खासकर अंसरानी 
और पेंटल द्वारा अभिनीत हास्य दृश्य तो 
बहुत ही अखरते हैं. हां, गुड़ी मारुती वाले 
हास्य दृश्य -दर्शकों को. जरूर हंसने पर 
मजबूर कर देते हैं. ऐसे ही एक जगह 

` अचानक प्रेमगीत के आ जाने से फिल्म 
नति में व्यवधान पड़ता है. फिल्म की लंबाई 


भी बहुत अधिक है. कुछ हास्य.दृश्यों त था : 
एक गीत को काट कर फिल्म की गाति तेज" . 


की जा सकती थी 
मध्यांतर से पहले और [फिल्म के 


cern हिस्से में दर्शक बंधे से रहते हैं.' 
`. बीच के हिस्से में निर्देशक ने रोमांस और 
मारपीट के दृश्यों को डाल कर फिल्म को 


थोड़ा सा हलका बना दिया है. Bp 
कादर खान द्वारा लिखित संवादों ने 
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- मुख्यः कलाकार : 


फिल्म में जान डाल दी है. इस का एकएक 
संवाद सुनने लायक है. फिल्म का शीर्षक | 
गीत 'जो बोएगा वही पाएगा' दो बार 
दोहराया गया है. एक छोटे सें बच्चे द्वारा 
गाया (अभिनीत) यह गीत बहुत ही अच्छा 
बन पड़ा है. फिल्म का संगीत व ख़पाकन भरी 
अच्छा है 
अभिनय की' दृष्टि से कादर खान के 
अभिनय तो अच्छा है ही, इस बार रावित 
कपूर ने भी अच्छा अभिनय किया 


+ बड़े घर की बेटी 


« निमाताः मोहनजी ,प्रसाद 


निर्देशक - 'कल्पतरू 


दाण 
कपर 
शैषाद्रि, सषमां सेठ, ऋषि "कपू i) 


४ “किरण, सतीश शाह, गलशन ग्रोवर, ञः 


ईरानी, शोमा आनंद, जयश्री टी, प्राण 


कादर खान ह 


पारिवारिक विषयों पर काहानी * 


SD 


HY nA, —्Jछel 


है; गोविंद $ 
«कहींकहीं जमा है. अन्य कलाकार साधारण 


शम्मी | कार मीताी 
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, [फिल्में बनाने का चलन अब कम ला है कोशिश नहीं की है. फिल्म का निर्देशन भी | 
और नालायक, स्वार्थी, धनलोलप बेटेबहओं सामान्यश्रेणी काह. | ड 
पर अब तक जो दर्जनों फिल्में बनी हैं उन में वृद्धावस्था में सब: कुछ अपने बेटों के | 
सेअध्रिकांश पहले मंद्रास के निर्मातानिर्देशकों नाम कर देने से कितनी दुखमयी स्थिति उत्पन्न, | 
मे ही बतानी शुरू की थीं. अब उन की हो जाती है, इस का अच्छा चित्रण किया गया 
देखादेखी बंबई के फिल्म निर्माताओं ने भी इस - हैं. वैसे यह सब नाटकीय सा हीं लगता है. | 
विषय पर फिल्में बनानी "शुरू कर दीं. पर उन इस फिल्म की विशेषता है. इस क | 
में तो नया चितन है, न नई समस्याएं, सटीक संवाद. वैसे कादर खान चाल किस्म के. 
घुमाफिरा कर सिर्फ एक ही बात कह दी ही संवाद लिखता है. दो गाने अच्छे बन पड़े हैं. | 
जाती है और लंबेलंबे अतिनाटकीय संवाद [फिल्म का छायांकन साफसथ्राह. | 
प्रस्तुत कर दिए जाते हैं अभिनय की दृष्टि से कादर खान का | 
ठाक्र दीनदयाल (शम्मी कपूर) के चार अभिनय सब से अच्छा है. नंबर दो पर 
बेटे मुरली (सतीश शाह) मनोहर (राज मीनाक्षी शेषाद्रि का अभिनय अच्छा माना जा. 
किरण) गिरधर (गुलशन ग्रोवर) व गोपाल सकता है. अन्य कलाकार अपनी पुरानी शैली { 
(ऋषि कपूर) व एक बेटी है. बडे तीन बेटों का. में हैं. . हि 
विवाह हो चुका है. अपने चौथे बेटे गोपाल के | 
लिए वह गरीब घर की बेटी माला (मीनाक्षी () कानन की आवाज 
शेषाद्रि) को बहू बना कर लाते हैं. अचानक ह 
एक दिन वह बीमार पड़ जाते हैं. हस्पताल में :निमांता : र. कुमार 
ही वह अपनी वसीयत चारों बेटों के नाम कर . निर्देशक : पं. चंद्रशेखर रेड्डी 
' वहे. हीक हो कर हस्पताल से लौटने पर उन्हें. संगीत : जगजीत सिंह RN 
' मातम पड़ता है कि तीनों बड़े बेटों ने सारी मख्य कलाकार : शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदाः 
| मंपतिहड्प ली है, तो वह बहुत दुखी होते हैं. शेखर सुमन, मेनका, अरूणा ईरानी | 
गोपाल अपनी संपत्ति गिरवी रख कर अपनी * “असरानी , मानेक ईरानी और प्रेम चोपड़ा. 
बहन की शादी करता है. ठाकुर साहब यह म 2 
बरदाशत नहीं कर पाते और मर जाते हैं. उन  ' कानून की आवाज में जो कुछहे वह || 
 मरनेकेबाद तीनों भाईमिल कर गोपालव इतना अधिक पुराना हैः कि देखते ही ऊब 
» माता को धर से बाहर निकाल देते हैं औरमां होने लगती है. ऊपर से फिल्म की धीमी. 
र दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते गति दर्शकों को हाल छोड़ने पर मजबूर कर 
, देती है... 
वक्त गुजरता हे. गोपाल व माला रघुनाथ (शत्रुघ्न सिन्हा ) और जानकी. 
जी इत बन जाते हैं. वे जब मां से मिलने _ (जयाप्रदा) सुखी दंपती हैं. रघुनाथ हिक 
: त हैं तो उन्हें सचाई का पता चलता है. ' चलाता है. और .जानकी एक प्रतिष्ठित 
भाइयों में लड़ाई होती है. अंततः तीनों बड़े वकील है. एक दुर्घटना के कारण जातकी 
a आ भक्ल ठिकाने आ जाती है और वे. बच्चे पैदा करने लायक नहीं उ 
| हो जाता है मांगते हैं. पूरा परिवार फिर एक '' रघुनाथ के भाई सुनील (बड़ा र स पा 
; सुमन)'को अपने बेटे की तरह पाल 
और ||: ल के कथानक के साथसाथ इस का. परिस्थितियां रु | Ripe a 
| निर्देशक स भी जानापहचाना सा लगता है. ' लिए "मजबूर कर 'गैरकाननी काम 
| पननिका तर जिसने पारिवारिक फिल्में (प्रेम EE सें मिल कर जानकी को रभूफे | 
कं | फिल्म पे उका सा ले रखा है उस ने अपनी इस करने लगता है. एक दिन FE २ 
` जा: » १डोबहुत भी बदलाव लाने की . मरने की झूठी खबर मिलती हे..बह सुनील | 
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को पढ़ालिखा कर पुलिस अफसर बनाती है. 
सुनील रश्म (मेनका) नाम की एक लड़की 
से प्यार करता है. दर्शनलाल रश्मि और 
जानकी का अपहरण कर लेता है. रघु इन 
दोनों को दर्शनलाल के चंगुल से मुकत करा 
कर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है. 
अदालत में जानकी जो अब वकील से जज 

चन जाती है, अपने पात रघ को सात साल 

| । की सजा सुनाती है. सात साल बाद रघु और 

` !! जानकी का मिलन होता है. 
| | कानून के नाम पर इस फिल्म में सिर्फ 

` इतना ही है कि पत्नी जज है, पात मुर्जारम. 

देवर पुलिस अफसर और देवरानी वकील. 
बाकी सब कुछ बेकार है. पटक था, निर्दे शन, 

| । अभिनय, गीतसंगीत, संपादन सभी दृष्टियों 

| से फिल्म बहुत हलकी है.. इस के बारे में 
5 जितना भी कम लिखा जाए अच्छा है. 

गज 

~ ¦ “निर्माता : जोय आगस्टीन 

निर्देशक : जलाल आगा 

संगीत : बिड्डू 

मुख्य कलाकार: ' कुमार ' गौरव, जही 

चावला, बिजु अली, टीनू आनंद, मोहन 

कोठीवान, रवींद्र महाजनी.. 


जिन लोगों ने 'अर्धसत्य', !अकश' ; 
'आक्रोश', 'प्रतिघात' जैसी फिल्में देखी 
होंगी, उन्हें याद होगा कि ऐसी फिल्मों में 


- गई थी. 'गूंज' भी इसी कड़ी की नई फिल्म 

` है, जिसमें धर्म और भाषा के नाम पर देश 
में Mn हा वाले तथा छात्रों को 

अपना मोहरा बनाने वाले दो राजनीतिबाजों 

की पोल खोली है 32 


बासी है ही, साथ ही फिल्म की पटकथा 

तथा उस का प्रस्तुतीकरण कुछ हद तक 
कमजोर है. 

शशांक कालेकर (मोहन कोठीवान) 

| सत्ताधारी पार्टी का एम.एल.ए. है और 

' डेनिस परेरा (रवींद्र महाजनी) ईसाइयों का 


I86 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र पुरानी शैली में बही धिसापिटा वाबय' 
` दोहराती है कि 'इस देश के साथ यह 


अवसरवादी राजनीतिबाजों की पोल खोली 


इस फिल्म का विषय तो पुराना और: 
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नेता. दोनों की निगाह कालिज के नौजवानों मर 
की ओर जाती है. शशांक कालेकर की बेटी 
संगीता (जूही चावला) उसी कालिज में | 
पढ़ती है, जहां संजीव (कुमार गौरव) पढ़ता / 
है. संगीता पीटर (बिजु अली) से प्रेम करती 
हे. 

शशांक कालेकर संजीव को कालिज 
चुनावों में खड़ा करता है और वह जीत 
जाता है. बह संजीव को अपनी 'शतरंज का 
मोहरा बनाने के लिए एक के बाद एक कई 
चालें चलता है. अंत में संजीव को सब पता 
चल जाता है कि उसे गुमराह करने वाला 
और कोई नहीं 'शशांक कालेकर ही है. 

वह इस का भंडाफोड़ करने की कोशिश 
करता है, परंतु इन दो राजनीतिबाजों द्वारा 
मरवा दिया जाता है. 

फिल्म के केंद्र में दो राजनीतिबाज हैं 
जिस तरह दोनों एकदूसरे को शह और मात 
देते हैं, बह सब नाटकीय अधिक लगता है. 

फिल्म के अंत में नायिका जूही चावला 
द्वारा लंबा भाषण दिलवाया गया है. वह 
मूक दर्शकों को 'बास्टर्ड' कहती है तथा | 


बलात्कार आखिर कब तक होता रहेगा? 
उस के संवादों में आक्रोश नजर नहीं आता.” 
फिल्म का निर्देशन जलाल आगा ग |. 
दिया है. निर्देशन के क्षेत्र में जलाल पूरी ८ 
तरह सफल नहीं हो पाया है. वह फिल्म 
'गूंज' पैदा नहीं कर सका है. संवाद डाबटर || 
राही मासूम'रजा ने लिखे हैं जों कहींक्ी 
तीखापन लिए हुए हैं. छायांकन अच्छा नह 
है. निर्देशक ने दो जुड़वां भाइयों से फिल्म“ |. 
हास्य बनाए रखने की कोशिश की हैं. | 
अभिनय की दृष्टि से कुमार रा \ 


कमजोर रहा है. जूही चावला की यह हू | हैजि 
फिल्म है. जिस तरह उसने फिल्म के | कै 
से कयामत तक' में युवाओं के र 


अपनी छाप छोड़ी थी, इस फिल्म में वह i 
'मिटती नज़र आती है. मराठी द 
मोहन कोठीबान का अभिनय "शानदार 
अन्य कलाकार साधारण हैं. | 


मै 


| “0४२ 
£, 
Rs 
[ 
Fst 
१५१ he 
बे 
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ज़ हैं 

है | 0 जंगबाज 

बला | गिता: प्राणलाल मेहता 

, वह | शकः मेहलकमार 

तथा | संगीत : रवींद्र जैन 

ग्रावय | पथ्य कलाकार : राजकमार, गोविदा 

यह डैनी, प्रेम चोपड़ा, गलशन ग्रोवर, - 

गा? i कपूर, मौसमी चटर्जी, राजकिरन 

ताः सपू और अरुणा ईरानी.  : 

गा गं 

| जिस फिल्म में राजकमार होता है, उस 

ः विशेष प्रकारः के 

[कटर us हैं. ऐसे संवाद जो र्ती 

र i राजकमार सही ढंग से 

[| {| एई म मं भी बड़े लंबेलंबे संवाद बोले . 

5 परतु राजकमार के संवाद बोलने में 

तचीलापन नजर नहीं आता जो 
ग स्त समय था 

गम वि जगबाज' फिल्म में ऐसा कछ नहीं 

i र या आकर्षक कहा जा सके. 'सच 

भरारा री हार यह तो बंबई वालों 

लता | 'बार फिर हो है, जिसे इस फिलम में 

ग र से दोहरा दिया गया है 
भधीर) और उस के साथी 

DDC वे अर्जुन (गोविदा) 


ee बा 2 ८-0. 6 In Public Domain 
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'जंगबाज” में शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, डैती 
व गुरबचन : सभी खलपात्र एक साथ: & 


की मां और भाई की हत्या कर देते हैं तथा 
अर्जुन को एक षड्यंत्र में फंसा कर उसे फांसी 
की सजा दिलवा देते हैं. अर्जुन जेल से फरार हो 
जाता है. उस की मदद करता है, सरकारी 
वकील कृष्णप्रसाद सक्सेना (राजकुमार)जिस - 
ˆ की पत्नी, भाई व बेटे को भी महाकाल ने मार 
डाला था. अब अर्जुन और जा मिल 
कर महाकाल और उस के को खत्म 
कर देते हैं. साथ में अर्जुन और संगीता 
(मंदाकिनी) की प्रेम कहानी भी चलती है 
इस फिल्म में अगर किसी चीज पर ` 
ध्यान रखा गया है तो वह है, मारधाड़. पर 
मारधाड़ के चक्कर में फिल्म कहां जा रही है 
निर्देशक को इस का ध्यात ही नहीं रहा है. 
कहींकहीं फिल्म नाटकीयता का भी शिकार 
हई है. गीतसंगीत पक्ष भी फिल्म में जान नहीं 
डाल सका है. छायांकन भी साधारण है 
अभिनय की दृष्टि से कोई भी कलाकार 
प्रभावित नहीं करता. राजकुमार अबबूढ़ाही : 
चला है और नाटकीय लगता है. गोविदा और 
मंदाकिनी का अभिनय बासी लगता है. अन्य 
कलाकार साधारण हैं ड 
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` -च्यक्तिगत विज्ञापन. 
वैवाहिक विज्ञापन 


वर चाहिएं 


अग्रवाल, तलाकंशुदा, 26, ।58 सें.मी., स्नातक 
संदर, इकहरी, घरेल्‌ कन्या हेत्‌ सुस्थापित वर. शीघ्र 
उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 452, सरिता, नई 
िल्ली-।0055. 

माहेश्वरी, अविवाहित, 30 वर्षीया, 57 सें.मी. 
एम.ए., गेहुआं, सुंदर, स्लिम, गृहफार्यदक्ष कन्या हेतु 
32-35 वर्षीय, कार्यरत, सुयोग्य माहेश्वरी वर चाहिए. 


बिधुर विचारणीय. लिखें : वि.नं. 424, सरिता, नई , 


दिल्ली-।0055. 

28 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., सुंदर, साफ रंग, 
गृहकार्यों में विशेष रूचि, शाकाहारी, पिता व भाई 
इंजीनियर, मैथिली ब्राहमण कन्या हेत्‌ योग्य, ब्राहमण वर 
पूर्ण विवरण, गोत्र, योग्यता, सर्विस आदि सहित लिखें: 
वि.नं. 4220, सरिता, नई दिल्ली-]0055 

गौड़ ब्राहमण कन्या, 26, 60 सें.मी., एम.एड 
बी.एड. हेत्‌ उपयुक्त वर लिखें : वि.नं. 422], सरिता, नई 
दिल्ली-{0055 

यादव, 27, 56 सें.मी., 2,300/-, स्टाफ नर्स 
गुजरात सरकार एवं 25, ]56. सें.मी., बी.एससी 
कंप्यूटर डिप्लोमा, संदर, गृहकार्यदक्ष कत्याओं हेत 
निर्व्यसनी, दहेज विरो धी, प्रगतिशील यवक लिखें : वि.नं 
4222, सरिता, नई दिल्ली -40055 
सुंदर, इकहरी, मित्तल कन्या, 24, ]56 सेंमी 


बी.ए., सरकारी स्टाफ नर्स, 2,500/-, हेत दिल्ली निवासी . 


वर लिखें : वि.नं. 4223, सरिता, नई दिल्ली-!]0055 
20, 50 में.मी., 5.5.0. मकर्वाधर, गोरी 
स्वस्थ, सुंदर कन्या हेतु आरत्मानर्भर बर चाहिए. केंद्रीय 
सरकारा धीन नियुवित की आशा, कोई बंधन नहीं. लिखें 
वि.नं. 424, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055 
गोरी, स्मार्ट, 3| वर्षीया, जैन, ग्रेजुएट, तलाकशदा 
(एक लड़की 8 वर्ष) हेतु वि ता तलाकशुदा 
कार्यरत वर चाहिए. जाति धन नहीं. लिखें: वि.नं 
4242, सरिता, नई दिल्ली-]0055 
अग्रवाल (गोयल) 755 सें.मी., स्लिम 
गृहकार्यदक्षं, एम.एससी.- (केमिस्ट्री) (प्रथम श्रेणी) 
पी.जी. डिप्लोमा कंप्यूटर, दिल्ली कार्यरत, आय चार 
अंकों में, सुंदर, सुशील कन्या हेतु वर चाहिए. पिता 
व्यवसाय, भाई सी.ए... दहेज विरोधी संपर्ण विवरण लिखें 
वि.नं. 4243, सरिता, नई दिल्ली-]0055 
अग्रवाल कन्या, 20 वर्षीया, ।60 सें,मी. दिल्‍ली के 
धनी व्यवसायी परिवारीय, इकहरी, गोरी, सुंदर, बी.ए 
(प्रथम वर्ष) अध्ययनरत, घरेलू, गृहकार्य में सत्रिण 
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सतानोत्पात्त में असमर्थ, हेत वर ४ 
ब्येक्ति पत्राचार करें जो अपने बच्चे नहीं चाहते ३. |! 
विवाह एवं सुस्थापित होने का अश्वासन. लिखें 
4244, सरिता, नई दिल्ली-00 | 

वैश्य, निस्संतान, तलाकशुदा, 4], ]52 मेम | योग 
एम.ए., लड़की के लिए उपयुक्त वर लिखें : बिज. 0) ई 
सरिता, नई दिल्ली-।0055 

जाटव, 23. ।55 सें.मी एव 2], 756 सेमी 
क्रमश: साइंस, होमसाइंस ग्रेजुएट प्रथम श्रेणी, सदा ५ 
सुशील, स्लिम, रंग गेहुआं, गृहकार्यदक्ष बहनों है| ५ 
सजातीय, सेवारत, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासकीय व 
आधिकारी वर चाहिए, लिखें : वि.नं. 4246, सरिता ग 
दिल्ली-0055 

(कहार) कश्यप राजपूत, 25 वर्षीया, बी.ए. का 
हेतु देहली निवासी, सरकारी सेवारत वर चाहिए. लि 
वि.नं. 4247, सरिता, नई दिल्ली -]0055 

27, ।50 सें.मी., कर्म क्षत्रिय, एम.ए., बी.एइ,| 
ग्रामीण बैंक अधिकारी, हेतु लगभग समकक्ष, सजाती 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4248, सरिता, | दा 
दिल्ली-]00 ४ 

राजपूत कन्या, 24, 50 . सें.मी | 
(मनोविज्ञान), बी.एड., गृहकार्यदक्ष, गोरी, आकर्षक है|. नातः 
कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4249, सरिता, | वः 
दिल्ली-0055 

कछवाहा/कशवाहा, बैंक सेवारत, 26, 54ेंमी.|. 
2,000/-, और 22, ।60 सें.मी., स्नातक गोरी बहितों है| । पहन 
सेवारत वर लिखें : वि.नं. 4250, सरिता, | उ 
दिल्ली-।0055 नीः दि 

कान्यकुब्ज, 26, मांगलिक, ग्रेजुएट ट्रेंड a 

पेंटिंग, गहकार्यदक्ष, लंबे बाल, गौरवर्ण, सुंदर काह| भात 
सजातीय मांगलिक सेवारत/व्यबसायरत वर शीप एर| मोग 
उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 425], सरिता, | ` हिली 
दिल्ली-।0055 Fn 

मांगलिक 26, ।55 सें.मी., सक्सेना, आगरी 4 (0३ 
विश्वविद्यालय व्याख्याता, स्लिम, खूबसूरत काया है हरे 
वर चाहिए. कोई बंधन नहीं: लिखें ; वि.नं. 4252 || शा 
नई दिल्‍ली -]I0055 डिप्तोश 

क्सि क्षत्रिय, सुंदर, पोस्टग्रेजुएट; सिलाई Na 
गुहकार्यनिपुण, 25,762 सें:मी.; कन्या हेत ह 
चाहिए, दहेज नहीं, शीघ्र उत्तम विवाहं जिषे | i 


Ne AN: 
4253, सरिता, नई दिल्ली-।0055 भौ 


24 वर्षीया, ।55 सें.मी., बी.ए. 


“ गोयल बीसा अग्रवाल, कलकत्ता 


परिवार की कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए 
विवाह. लिखें: वि.नं. 4254, सरिता, नई 

22 वर्षीया, /60 से.मी., महेश्वरी 
(इंगलिश), गोरी, सुंदर, गृहकार्यद क 
सुशिक्षित, सुस्थापित बर चाहिए, लि” | 
सरिता, नई दिउली-0055 फ 


जैन कन्या, 28, 62 सें.मी., एम.ए. 
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व|. „८0 रु. हेतु सुयोग्य सुस्थापित वर चाहिए. लिखें 
न. 4256, सरिता, नई दिलली-।:0055 
मंगलीक, गौड़ ब्राहमण कन्या, 29, बी.ए., हेतु 


॥ ई दिल्ली-20055 
र्य 65 सें.मी., एम.बी.बी .एस., डिप्लोमा 
ध्यनरत, स्लिम, रंग गेहुआं, डा. कन्या हेतु सुयोग्यः 
द्वस्थ, अनुसूचित (बाल्मिकि) समाज से एम.बी.बी.एस 
एम.डी. या एम.एस. डाक्टर वर. चाहिए. लिखें : वि.नं 
4258, सरिता नई दिल्ली-40055 
33, ।50 सें.मी., अरोड़ा पंजाबी, पीएच. डी. 
(| अध्ययनरत (इलाहाबाद), गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु समकक्ष 
-णोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4259, सरिता, नई 
दिल्ती-0055 
23 वर्षीया, 52 सें.मी., मैढ़ क्षत्रिय, एम.ए 
बीएड, सुदर, गृहाकार्यदक्ष, विग पहनने वाली कन्या हेतु 
सजातीय, सरकारी सेवारत या व्यवसायरत ग्रेजुएट वर 
पिता ग्लैक्सो फैक्टरी में अधिकारी. उत्तम विवाह, दहेज 
इच्छुक क्षमा के. पूर्ण पारिवारिक विवरण लिखें : वि.नं. 
4260, सरिता, नई दिल्ली -]।0055 
k 3, 55 सें.मी., एवं 35, 60 सें.मी., संदर 
॥ . लातक, गृहकार्य में निपुण, व्यापारिक परिवारीय 
आवाहित कन्याओं हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए: लिखें 
दिं, 426], सरिता, नई दिल्ली -70055 
98 सें.मी., 22 वर्षीया, अति संदर एम.ए 
| शन, जायसवाल हेतु सुसंस्कृत, योग्य, उच्चपदासीन 
| ¶ उत व्यवसायी वर शहरी कन्या हेत चाहिए. लिखें 
£ १7.0262, सरिता, नई दिल्ली -40055 
ब, 24 वर्षीया, 59 सें.मी., एम.ए., शिक्षा- 
ताति, मनोविज्ञान, बी एड,, स्लिम, सुंदर कन्या के लिए 
ल वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4263, सरिता, नई 
ती-|॥0055 


का सुंदर, गोरी, सुशील, शाकाहारी, 28 
रेक 2000/-, एम.ए., (दिल्ली विश्वविद्यालय) 


अनुवादक के पद पर कार्यरत कन्या 
धन नहीं लिखें या हेतु वर, 
770055 
3 [45३ आज गोत सुंदर, सुशील, एम.ए, 
4265 


इहृ „गई विल्ली-20055 
| अक्रा पाल कण्या, बी.ए., 28, 75| से.मी 
पिश ~ तिष्ठत, हेत्‌ प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त यव॒क 
इच्छुक. शीघ्र उत्तम विवाह दिल्ली में. 
ना सरिता, नई दिलली-70055 
A. ए इ ] 50 सें.मी., एम.ए., 
क्त्या है! न, हेतु अधिकारी, डाक्टर वर 
ऐता त अधिकारी, लिखें : वि.नं. 4267 
सी-II0055 


द हु री परिवारीय, 26, 52 सेमी. 
भ कन्या हेतु डाक्टर, 


ग्रो, मंगलीक वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4257, सरिता; ` 


वि.नं. 4264, सरिता, नई ` 


मी., कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें : , 


_- कानवेंट शिक्षित, बी:काम 20 वर्षीया, 62 सं-मी। 
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` ` इंजीनियर, सी.ए. या उच्चव्यवसायी. 
अग्रवाल/जेन वर लिखें : विन, 
दिल्ली-20055 
27, 76] से.मी., अग्रवाल 
सुंदर, पिता नहीं, अकेली संतान, निजी मकान कत्या 


ह मध्य प्रदेशीय पंजाबी अरोड़ा जर्मीवार, 26, 52 | 
सं-मी., गेहुआं रंग, स्नातक, ब्यूटी यन, सुशील संदर॑ | 
गहकायदक्ष-कन्या हेत्‌ सुयोग्य, सुस्थापित वरः शीघ्र 
विवाह. लिखें: वि.नं. 4270, सरिता, नई दिल्ली-70055 

जाटव, सुंदर कन्याएं, 36, 53 सें.मी., एवं 35, 750 

` सें.मी., दोनों एम:ए., बी.एड., सरकारी अध्यापिकाएं, 
हतु सुयोग्य, सुस्थापित वर चाहिए. लिखें: विन 427 
सरिता, नई दिल्ली-।0055 

28 वर्षीया, ।52 सें.मी., गुप्ता अग्रवाल, सुंदर, 
आकर्षक, गौरवर्ण,गृहकार्यदक्ष, उप्र से कप्त दिखने वाली 
एम!ए.,"बी.एड., बंबई में अध्यापिका, मासिक आय 
2,000/-, तलाकशुंदा (विवाह बंधन छछ ही माह में 
समाप्त) निस्संतान कन्या हेतु उचित वर चाहिए. लिखें 
वि.नं. 4272, सरिता, नई दिल्ली -।।00 

` अंगरेजी माध्यम में शिक्षित, एम:ए., बी.एड 
इकहरी, सुंदर, अत्यंत गौरवर्ण, 23, 64सें,मी. कन्यार्थ 
टेक्नोक्रेट, एक्जीक्यूटिव, कायस्थ वर. लिखें : विन, 
4273, सरिता, नई दिल्ली-।0055 

यादव, 28, 57/से.मी., अंडर ग्रजेएट, रंग गेहआ, 
कन्या हेतु सजातीय, सरकारी सेवारत या व्यवसायरतचर' 
चाहिए: शीघ्र विवाह लिखें; वि.नं. 4354, सरिता, नई 
दिल्ली-।0055.- 

24 वर्षीय, अग्रवाल डेंटल सर्जन कन्या हेत्‌ वर 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4355, सरिता, 
नई.दित्ली-0055. ` ` 

कूर्म क्षत्रिय, 287, 56सें.मी., 2,000/-, एम.ए, ५ ५ 
डी.पी.ए., गेहुआं रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, कन्या हेत | 
उच्चस्तरीय सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं, शीघ्र 
विवाह: लिखें: वि.नं; 4356, सरिता, नई दिल्ली-0055. / 

म.प्र. निवासी, 34 वर्षीया, 52 सें.मी., प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित अधिकारी, 3,800/-, एम.ए. (अर्थशास्त्र) मर 
आउट. फर्स्ट कलास, रंग गेहुओं, आकर्षक st 
जाति, हेतु म.प्र. में कार्यरत योग्य वर चाहिए: दहेज एवं 
जातिबंधन नहीं, साधारण विवाह, प्रथम बार में पूर्ण 

"विवरेण सहित लिखें : वि.नं. 4357, सरिता, नई 
दिल्ली-I20055 

27 वर्षीया a ल bs 
राजनीतिशास्त्र, पीएच.डी. अ सुशकषित. 

परिवारीय, गोरी म रह कर सेवारत 
बर 'चाहिए द चिःनं. 4358, सरितां, 
दिल्ली-20055. ` । 

~ “जैन ओसवाल दसा मारवाडी, 


महाराष्ट्र निवासी, . 
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फ्लिम, आकर्षक व्यक्तित्ववाली, गृहकार्यतिणुण 
गेहुवर्णीय, मांगलीक कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए 

; 'िखें : वि.नं. 4359, सरिता, नई दिल्लीः 0055 
30 वर्षीया, ।59 से.मी. लेक्चरर 2,700/-, सुदर 


i अति गौरवर्ण, श्रीवास्तव कन्या: हेतु 34-37 वर्षीय 


स्वावलंबी संदर वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4360; सरिता 
नई दिल्ली-20055: ' « 


वध चाहिए 


जयप्रवासी पंजाबी, 3।, ।70 सें.मी., गेहुआं 
स्वस्थ, शाकाहारी, स्वतंत्र व्यवसायी, हेत्‌ शिक्षित, शालीन 
आकर्षक हो कर भी दहेजबाधाग्रस्त युवती, अनुकूलतम 
कलीन, घरेलू, बिधवा, परत्यव्रता, '(निस्संतानु कितु 
संताचोत्पत्तियोप्य) भी विचारणीय. जातिब्रंधन मुकत, 
-शीघ विवाह. लिखें : वि.नं. 460, सरिता, नई 
दिल्ली-]I0055. 
मांगलिक, श्रीवास्तव, 26, 69 सें.मी., सेवारत 
' इंजीनियर हेत्‌ साशिक्षित, सुशील, सुंदर, गोरी कन्या 
. चाहिए. लिखें: वि.नं. 493, सरिता, नई दिल्ली-।।0055. 
निषाद क्षत्रिय, 33, 60 सें.मी., 5,000/-, ग्रेजुएट 
इंजीनियर, केंद्रीय सेवारत, प्रथम श्रेणी राजपत्रित 
` अधिकारी, हेतु संभ्रांत परिवार की. शैक्षिक, सुंदर, सभ्य 
` कन्या चाहिए. कृपया पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 
494, सरिता, नई दिल्ली-0055 
» स्मार्ट, 29; 65 सें;मी., एम.ए.,बी.एड., ,500/ 
युवक हेत्‌ सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं 
लिखें : वि.न-4।95, सरिता, नई दिरली-]0055 
नेत्रहीन, 28; 72 सें.मी., एम.ए., एम.एड. 
प्रशासकीय शिक्षक, 2,500/- रू.. निजी :प्लाट,- हेत 


विचारणीय. जात्रिबंधन नहीं. लिखें : बि:नं. 496 
सरिता, नई दिल्ली -20055 
26, 80 सें,मी., स्नातक, राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत 
2,700/-, सुंदर, गोरे, श्रीवास्तव युवक हेत. सुंदर 
सुशील, सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 497 
सरिता, नई दिल्ली-0055 
46 वर्षीय; अत्यंत संपन्न वैशय परित्यक्त हेत शेष 
जीवन के लिए जीवनसाथी चाहिए,जिस के दो बच्चे 
स्वतंत्र होने वाले हैं. कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 498 
सरिता, नई दिलली-0055 
52 वर्षीय, सरयूपारी ब्राहमण, मैट्रिक, निस्संतान 
विधुर, वेतन 2,500/-, निजी मकान, हेतु लगभग 35-40 
वर्षीया, धार्मिक, सुशील, ब्राहमण जीवनसंगिनी चाहिए 
संतानहीन विधवा मान्य. लिखें : वि.नं. 420, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 
भट्ट ब्राहमण, उत्तर प्रदेशीय, 29, ।64 सें.मी 
बी.एससी., मेडीकल लैबटैक्नोलोजिस्ट, सऊदी अरब्र 


कार्यरत एवं 27, ।65 सें,मी., डबल एम.ए., केंद्रीय ' 
कार्यरत हेतु ब्राहमण वधू चाहिए, लिखें : वि.नं. 427] 
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:(पुत्रियां ।।, 9, पुत्र 6 वर्ष) हेत्‌ सुशील, गहकार्यदक्ष 


:-कन्या चाहिए. फोटो सहित प्रथम बार में संपूर्ण विबरण 


शिक्षित, सुयोग्य वधू चाहिए. अन्य विकलांग विधवा भी . 


दिल्ली-40055 
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सरिता; नई दिल्ली -0055 > 
इंगलैंड में जन्मे संदर, एम.आर.सी.पी, अध्ययनरत |. 

डाक्टर हेतु सुंदर, आकर्षक, अच्छे 

एम.बी.बी.एस. या एम.एस. अध्ययनरत डाक्टर 

लिखें : वि.नं. 4272, सरिता, नई दिल्ली-7]0055 
माहेश्वरी, सुस्थापित, संपन्न, स्वस्थ, समाई 

पोस्टग्रेजुएट,'कार्यरत, 37 वर्षीय, 772 सें.मी.+ वियर 


माहेश्वरी वधू चाहिए. लिखें : वि.नं, 42]3; सरिता, नई 
दिल्ली -।0055 

24 वर्षीय, साहू (कनोज तेली), स्वावलंबी, बेसहारा 
युवक हेतु वधू. घरजंबाई बनने का इच्छुक. जाति 
धर्मबंधन नहीं, केवल व्यवसायी और उद्योगी ही लिस: 
वि.नं: 4274, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

26 वर्षीय, माहेश्वरी डाक्टर, 80 सें.मी., नि 
प्रेक्टिस हेतु सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, गृहकार्यदक्ष 
सजातीय वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4275, सरिता; नई | 

दिल्ली-I0055. 

27 वर्षीय, ।65 सें.मी., आकर्षक व्यक्तित्व, उत्तर | 
प्रदेशवासी गुजराती १वेतांबर जैन, प्रतिष्ठित, सुसंप्न 
निजी व्यवसायरत, ग्रेजुएट युवक हेत्‌. सुसंस्कारी 
गृहकार्यदक्ष, घरेलू कन्या चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें 
वि.नं. 4276, सरिता, नई दिल्ली-0055 

26 वर्षीयः. ।7! सें.मी., राजपूत, बी.एससी. | 
एम.बी.ए;, मातापिता सहित लंदन निवासी. हमेशा | 
भारत में आनाजाना. लंदन और भारत के शहरों में अपा | 
मकान, हेतु: राजपूत, सुस्थापित ररपारवारीय, आकर | 


लिखें ,!: Mr. Singh C/O A. Patel ॥ 
Stonebridge," Shopping. _ Centre Hillside, 
LONDON, N.W. I0 U.K 

ब्राहमण, -इंजीनियर, कंआरा, 27, !75 समी, | 
स्वतंत्र व्यवसायी हेत्‌ संदर, इकहरी, लंबी, स्य 
शिक्षित, सुशील, गोरे रंग की 20-24 वर्षीया, ग 
हिदीभाषी, ब्राहमण कन्या चाहिए. उपजातिरबंधन "| 
दहेजरहित विवाह. सविवरण ताजा पूरे आकार का रौ 
फोटो सहित लिखें : DEONARAIN, L के 
LAXTON AVENUE, TORON FO ONTAR 4 ; 
CANADA, M6KITKS 

धीमान ब्राहमण, 30, 66 सें.मी., 3 bs 
मारुति उद्योग लिमिटेड कार्यरत, “संद , 
शाकाहारी (तलाकशुदा) संबंध बिच्छेद शादी 
दिन, यवक हेत संदर, सशील साशिक्षित वधू, है 
कार्यरत, दहेज, जातिबंधन नहीं लिखें : वि. 
सरिता, नई दिलली-]]0055 

हिंद नाई नान प्रोफेशनल, 28 
में सीनियर ड्राफ्ट्समेन, ।:900/-+ हेतु 
ग्रेजुएट, सज़ातीय वध. दहेज नहीं, मरित 
लड़कियां स्वयं लिखें : वि.नं. 4276 
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ययनरत 


59, 68 सें.मी., स्वस्थ, सुंदर, यू.पी., खत्री, 
'निस्संतान, 5 , 'विधुर, मासिक निश्चितः आय 2.000/-. 


वारी अपना आवास, 45-50 वर्षीया निस्संतान विधवा 
चाहिए ( तलाकशुवा बागकाम सरण, मधुर सवभाव वाली 
5५ मुग महला चाहिए. आयु आर जाति का कोई बंधन 
a ही. महिलाएं स्वयं भी पत्रव्यवहार कर सकती हैं. लिखें: 
>विधर | - विनं. 4279, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
तद 25 वर्षीय, ओमर वैश्य, मांगलिक, बी:काम., 
ता, र॑ गेहुआं रंग, आकर्षक, अति संपन्न, कानपुर निवासी, थोक 
: वस्त्र व्यवसायी, छोटा परिवार हेत्‌ वैश्य परिवार की वधू 
बेसहार | चाहिए. कन्या के गुण तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा को 
जाति प्राथमिकता. प्रथम बार में ही पूर्ण विवरण सहित लिखें : 
लिः | ` विनं. 4280, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
बुद्धिष्ट, 52 वर्षीय, निस्संतान, विधुर हिदी भाषी, 
[., निजी | केंद्र शासकीय सेवारत, रू. 2,500/-, हेत्‌ सुशिक्षित, 
कार्यदक्ष, सुशील, गहकार्यो में निपुण, विधवा/परित्यकता-बधू: 
रता; गई | चाहिए. कोई बंधन नहीं: बोद्ध धर्मावलंबी या अनुसूचित 
जाति को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 428।, सरिता, नई 
च उत्ता दिल्ती-0055. 
सुसंपत्र 44 वर्षीय, विधुर पंजाबी, गोरा, संदर. चार संतानें 
संस्कारी, |. जी ||, पत्र [3.8,6 वर्ष, केंद्र शासकीय सेवारत, वेतन 
म. लिखें: 20॥/-, हेतु निस्संतान/बांझ विधवा /परित्यमता बध 
चाहिए, जाति अथवा अन्य कोई बंधन नहीं लिखें : वि.नं. 
एससी, | 4282 सरिता, नई दिल्ली-70055. 
, हमेशा क हिदू विधुर, 34, ॥62 सें.मी., बी.काम., दिल्ली में 
में आजा | “ती मकान, व्यवसाय, आय निम्न पांच अंकों में; (दो 
आकर्ष | वच्च) हे सदर, सुयोग्य, शिक्षित, घरेलू वध्‌ चाहिए. 
ववरण | "रतान परित्यकता/विधवा भी मान्य, कोई बंधन नहीं. 
0, ॥| रथ: विन, 4283, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
yilside जाट युवक, 24 क्लास वन आफिसर, हेतु घरेल्‌ 
ड शा चाहिए, लिखें : वि.नं. 4284; “सरिता, नई 
5 सेंभी, || रिसती-।70055. 
Le 67 सें.मी., Md बीसा अग्रवाल, 
“की ही. ताकत िजी इस्री युवक हेत संदर 
अ ली क्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4285, सरिता, नई 
का | र्जी-॥0055 है 
रा देवड़ा, ]65 सें.मी., बी.कामं., रेलवे 
हे सदा शी आय 2,300/-, मत युवक 
„| दिन | नित वधू चाहिए. धन नहीं. लिखें: 
3,000/: 4286, सरिता नई दिल्ली Re 
ल्ल f जाटव 26 f] Rs -l I0055. इंजीनियरिंग गे 
न के पह |. मारत, लाई l pt सें.मी., केंद्रीय इंजीनियरिंग 
मि |. हका एक र हेतु सुंदर, सुशील 
(| सारता ॐ. एट वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4287, 
त | "ईदिल्ली-॥0055 
सटे |. एम, हा ।73 सें.मी., 3,000/-, मासिक, 
डकार |... शॉर्ट, रिजर्व शाई, र , रेडियो टी.वी 
विवर तक; सुशील. के बिकास बैंक नियोजित, हेतु 
ता, £| पधार हे पि गौरवर्ण वधू, कोई बंधन नहीं. 
. | पितता, दिल्ली परण सहित लिखें : वि.नं. 4288, 
Ro -tI0055. E> 


- दहेजःजातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4295, सरिता, नई” 


_ मासिक आय ।,800/5 हेतु सुंदर षुशील; जएय करा 
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a सक्सेना, 27 वर्षीय, कद 72 सें.मी., स्वस्थ एवं 
आकर्षक ` युवक इंडस्ट्रियल इंजीनियर/एम.बीःए. 
सेवारत, मासिक आय चार अंकीय, -हेतु सुंदर, सुशील, 
स॒शिक्षित, सजातीय वधू चाहिए. विज्ञापन केवल उत्तम 
चयन / हेतु. (लिखें 5: वि.नं. "4289, सरिता, नई 
~दिल्ली-0055. ATH 
rs 25 वर्षीय, 70 सें.मी., गोरे 'नाई' केंद्रीय डिजाइन 
इंजीनियर हेतु डाक्टर या समकक्ष सुशिक्षित, सुंदर वध्‌ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4290; सरिता, नई दिल्‍्ली-70055 
28 वर्षीय, 65 सें.मी., पंजाबी अरोड़ा, बी:काम., 
निजी व्यवसाय, आय चार अंकीय, हेत्‌ सुशिक्षित, 
जीवनसाथी, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 429, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
जैन, गर्ग, बी.ए., 25, 55 सें.मी., व्यवसायरत 
आय पांच अंकों में, हेतु स्वजातीय वधू, प्राथमिकता 
हरियाणा और देहली निवासी. लिखें : वि.नं. 4292, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 
सेवारत डाक्टर, 30, नेत्र विशेषज्ञ (तेली) हेतु 
सजातीय मेडिको वधू चाहिए, लिखें : वि.नं. 4293, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 
गुप्ता, 45 वर्षीय, विधुर, स्वस्थ, (अकेले), गृह 
जिम्मेदारियों से मुकत, साहूकारा व्यवसायी, हेतु अपयुक्त 
सजातीय एवं उच्च जाति 40 वर्षीया तक की जीवनसाथी 
चाहिए. चाहे विधवा हो. लिखें: वि.नं. 4294, सरिता, नई 
दिल्ली-।70055. MOG 
22 वर्षीय, 66 सें.मी.; स्मार्ट, पंजाबी, क्षत्रिय, 
कोटा राजस्थान निवासी: अशिक्षित/ परंत्‌ निजी 
व्यवसांयरत, आय चार अंकों: में। “संपन्न प्रतिष्ठित एवं 
संध्रांत परिवारीय यवंक हेतु शिक्षिता-कत्या चाहिए. 


I’ 


ih 
] ट 

| 
i, 
| 
|) 


दिल्ली-]0055. ¬ , ; 
26.7 में.मी.. अंडर ग्रेजुएट, प्रतिष्ठित व्यवसायी | 
वैश्य पारिवारीय युवक, बाई आंख दृष्टिहीन, हेत्‌ गोरी, 
गृहदक्ष कन्या चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. | 
4296, सरिता, नई दिल्ली-0055. ` LN 
श्रीवास्तव, बी.एससी., एलएल.बी: अध्ययनरत, 
रंग गोरा, खूबसूरत, स्मार्ट, 24%, ।57 सें.मी. 45 || 
[,700/-, दूरभाष विभाग में कार्यरत हेतु सुंदर/ गोही i 
सजातीय वधू. लिखें : वि.नं. 4297, सरिता नई 
दिल्ली-I0055. "na 
i अग्रवाल, 25 वर्षीय, रा i सें.मी., संपन्न 
व्यवसायरत (ठेकेदार), प्रतिष्ठित परिवार, हेतु सिर 
लंबी, a er प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
लिखें : वि.नं. 4298, सरिता, नई दिल्ली={0055 ` 
28, ।50 सें.मी., मालवी कलाल) एम 
स्नातक हेत दोनों पैर से विकलांग वधू चाहिए: 
स्वजातीय को प्राथमिकता. लिखें: वि. 4299 सरिता 
ई दिल्ली-0055 ` "“* 
र पाली केथवास, 26 वर्षीय, एमःए.,' कार्यरत, 


चाहिए. पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 4300, सरिता, नई 
'दिल्ली-70055. ... (०४ 
: 47, 60 कि.ग्रा., ।63 सें.मी., देखने में युवा 
आकर्षक, बहत ही बोडिक एवं आध्यात्मिक जीवनशैली 
अंगरेजी में रीडर, 'वेतनः 5.500/- रु. मासक, हेतु 
` जीवनसाथी चाहिए. विधवा को प्राथमिकता. केवल भात 
संदर, वास्तविक सांस्कातक एवं जिन्हें जीवन का 
महनत्चबोध व प्यार एवं सोदर्य का अच्छा ज्ञान हा. प्रथम 
«बार में पर्ण विवरपा सहित लिखें : वि.नं. 430!, सरिता, 
नई दिल्ली-]0055 
मारवाड़ी गोयल, विवरण क्रमशः 32, 26 वर्ष 
269. 784 से.मी... प्राताष्ित, संपन्न व्यवसायी परिवार 
एम.ए., एम.काम., एलाएल.बी., बी.काम., एम ब्री.ए 
बरों हेत सयोग्य कन्याएं, अग्रवाल भी मान्य. विज्ञापन 
~ उत्तम चयन हेत.पर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4302, सरिता 
नई दिल्ली-]00 
नेत्रहीन यवके, 28, 60 सें.मी., एम.ए., बी.एड 
स्टेनोग्राफर इंडियन आयल दिल्ली में कार्यरत, 2,200/ 
“=. अन्य सुविधाएं अतिरिवत, हेत्‌ सयोग्य वधू चाहिए. 
जातिब्ंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4303, सरिता; नई 
[द्ली-0055. 
विश्वकर्मा (बढ़), 27 वर्षीय, बिहारवासी, स्मार्ट, 
7। सें.मी., आयकर एडवोकेट, अच्छी आय, युवक हेत 
संदर, सुयोग्य कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4304, सरिता, 
नई दिल्ली-700 
40, 65से.मी., 7,000/-, तलाक शदा हेत संदर 
मृद॒भाषी, कार्यरत वध्‌ चाहिए. पत्रकार, चित्रकार 
लेखिका को वरीयता. जातिबंधन नहीं. स्वयं लिखें : वि.नं. 
4305, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 
पाल क्षत्रिय (गराडा), 27 वर्षीय, बी.एससी 
राष्ट्रीय कृत बैंक में अफसर के पद पर कार्यरत हेत संदर 
सुशील, गहकार्यदक्ष, ग्रेजुएट कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं 
4306, सरिता, नई दिल्ली-70955 ५ 
| 23, स्मार्ट आकर्षक व्यक्तित्व 
बिजनेसमेन हेतु सुंदर, सुशील, आकर्षक कन्या चाहिए 
लिखें : वि.नं. 4307, सरिता, नई दिल्ली]70055 
25 वर्षीय, 70 से.मी., अरोड़ा, प्रप, व्यावसाथिक 
उत्तम आय, स्मार्ट युवक हेतु सुंदर, साशाक्षत कन्या 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4308, सरिता, नई दिल्ली 
I0055 
जाटव, गोत्र विमल, 23 वर्षीय, ।75 सें.मी. केंद्रीय 
सेवारत हेतु सुंदर, स्मार्ट, वधू चाहिए. नबादा (बिहार) 
दिल्लीवासी लड़कियों को प्राथमिकता. पहली बार में ही 
पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4309, सरिता, नई 
दिल्ली-]40055 
` 27,.762 सें.मी., गेहुआं रंग, बी.काम., एम.ए. 
एलएल.बी., राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत हेत्‌ सुयोग्य 
कन्या चाहिए. पूर्ण विवरण कुंडली सहित लिखें : विज 
4370, सरिता, नई दिलली-0055 
गढ़वाली नेगी, ।78 सें.मी., 26 वर्षीय, 'एम.ए., 
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` ` महाराष्ट्रं में कार्यरत, मासिक आय 4,000/-, पिता यू पी 


ˆ ` दिल्ली-!0055 


„` सेवामें कार्यरत, योग्य बघू चाहिए लिखें: वि 
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लिमिटेड कंपनी में स्टोर्स इंचार्ज' हेत सुंदर 
गृहकार्यदक्ष, ग्रेजुएट वध्‌ चाहिए. लिखे : वि.नं 4 ` जज 
सरिता, नई दिल्ली-]40055 : 

भटनागर, 28, ग्रेजुएट, 69 सें,मी., सुंदर, संपन्न. - 
व्यवसायरत, हेत्‌ सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. लिखें 
वि.नं. 432, सरिता, नई दिल्ली-]0055 

कान्यकब्ज ब्राहमण, प्रथम श्रेणी 
रिसर्च स्कालर, 26, 78 सें.मी., मेनेजर प्रतिष्ठित 
औद्योगिक प्रतिष्ठान, हेतु वधू चाहिए.. लिखें : वि.न॑, 
43]3, सरिता, नई दिल्‍ली-]0055 : 

दिल्ली निवासी ब्राहमण, 28 वर्षीय, ।66 सें.मी 
3,000 /-, ग्रेजुएट, सरकारी सेवारत, निजी मकान 
दुकान, निर्दोष तलाकशुदा, हेत्‌ सुंदर, सुशील, 
जीबनसंगिनी चाहिए. कार्यरत को प्रार्थामकता, किसी . 
प्रकार का कोई बं धन नहीं, पूर्ण विवरण प्रथम बार में लिखें ' 
: वि.न॑. 434, सरिता, नई दिल्ली -70055. , 

20 वर्षीय, ।72 सें.मी., अग्रवाल गर्ग, बी.एससी, 
एलएल.बी., मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव,'बहुराष्ट्रीय कंपनी मे | 
में ब्यापारी, हेत्‌ सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि नरै 
435, सरिता, नई दिल्ली-20055 

राजकीय सेवारत, मेढ राजपूत, 24. ।65 सें.मी. 
बी.एससी. युवक हेत्‌ ग्रेजुएट, सुंदर वधू चाहिए. सेवारत 
को वरीयता, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं, 4306७ 
सरिता, नई विलली-40055 | 

24 वर्षीय, 775 सें.मी., राजपूत, सैनिक, मासिक 
वेतन ।,260/- रुपए; उ.प्र. निवासी, सुंदर वर हेत 
रशक्षित व कार्यरत, अति सुंदर वधू चाहिए, दहेज 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 437, सरिता, तई 
दिल्ली=0055 

बिहार निवासी, 29 वर्ध, गौड़ राजपूत, कश्यप? | ` 
गोत्र, स्वस्थ, इंजीनिर्यारंग समकक्ष, स्वयं व्यवसाग्रर। 
मासिक आय पांच अंकीय, निजी भवन एवं फैरटरी/! 
प्रतिष्ठित परिवार के युवक हेतु वधू चाहिए, सुद 
सुशिक्षित, गोरी, प्रतिभाशाली, ` गुहकार्यतिपुण 
बी.काम, कन्या को प्राथामिकता. शीघ्र एवं अच्छा विवाह 
दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 43]8, सरिता; 
दिल्ली-0055 

माहेश्वरी, 25, 73 से.मी. स्मार्ट, उच्ीशिषिती 

000/-,इकलौता पुत्र, कार, बंगला, हेत्‌ स्मार्ट, 

स॒शिक्षित वध्‌ चाहिए, लिखें : वि.नं. 439, 


: : माहेश्वरी, एम.बी.बी.एस.; हाऊससर्जन 25h 

, वर्षीय, ।80 सें.मी., गोरवर्ण, आकर्षक 'तवयुवर्फ 
सुंदर, सुयोग्य, सुशिक्षित वधू. लिखें 

सरिता, नई दिल्ली-0055. र 

भाभा परमाणु बिजली केंद्र तारापुर में i 

वर्षीय, स्वस्थ, सुंदर, गौड़ ब्राहमण, ।73 से.मी 

4,000/-, इंजीनियर युबक हेत डाक्टर, 


सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 


25. 7 सें.मी., अग्रवाल सिंघल, इंटर युवक, 
I, अपना व्यवसाय एवं प्रतिष्ठित परिवार, हेतु सुंदर, 
शिक्षित वधू लिखें : वि.नं. 4322, सरिता, नई 
न दविल्ती-।0055. | 
खे; 38 वर्षीय, विधुरः दो पुत्र ।7-8, अपना व्यवसाय, हेत्‌ 
संतानोत्पत्ति असमर्थ, विधवा जीवनसंगिनी चाहिए. 
एट, तिखें : वि.नं. 4323, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
त अति प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित, अत्यंत सुंदर, 
ज, रूपवान, गोरे, पोस्टग्रेजुएट, 27, 67 सें.मी., तलाकशुदा 
सिंधी युवक, आय उच्च पांच अंकों में वार्षिक, लाखों की 
भी, जमीन्‌/जायदाद स्वयं का व्यवसाय, हेतु दहेज रहित, 
श्त . ` अताधारण सुंदर, गौरवर्ण, कम से कम ग्रेजुएट, कुंआरी, 
ल, . पारिवारिक, सुशील, सजातीय कन्या हेत्‌ पत्रव्यवहार 
कसी . करें. लिखें : वि.नं. 4324, सरिता, नई दिल्ली -70055. 
लिखें है: कर्मी क्षत्रिय, 26,76सें.मी., गौरवर्ण, प्रथम श्रेणी 
र केद्रीय सेवारत हेतु स्टेटस पारिवारीय, सुंदर, सुशील, 
र ` शिक्षित, गृहकार्यनिपुण स्वजातीय वधू चाहिए. लिखें : 
१ वि.नं. 4325, सरिता, नई दिल्ली -40055. 
क प्रतिष्ठित, संपन्न, 40 वर्षीय विधुर हेतु विधवा, 
५ परित्यकता सीधा पत्रव्यवहार कर सकती है. उम्र व 
ps जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4326, सरिता, नई 
न रित्ती-0055. 5 5 
i 2), 80 सें.मी., 4,000/-, विश्नोई, राजपत्रित 
न भारी हेतु सुंदर, सुशिक्षित, सजातीय वधू चाहिए. 
नः ल लिखें : वि.नं. 4336, सरिता, नई दिल्ली- 
a OS, . 
है क विधुर, गौड़ ब्राहमण, 35 ग्रेजुएट, तीन "संतान, 
` दई `| . त व्यावसायिक परिवार, प्राथमिकताः निस्संतानं, 
: ताकु हक /विधवा: लिखें : वि.नं. 4337, सरिता, नई - ` 
यप | ली0055. = 
गरत | ५ चाहिए सिक्ख संपन्न परिवार के युवक, 29, 763 
टरी, र अना व्यापार, के लिए गरीब परिवार की सुंदर 
सुंदर), ८ त . पादा विवाह, दहेजबंधन नहीं. लड़की स्वयं भी 
र है. अहि कर सकती है. लिखें : वि.नं. 4338, सरिता, 
वाह ररी -0055, , 
[.गई | इ, "वरी, 24 वर्षीय, 770 सें.मी... एम.काम., 


7 व्यक्तित्व, अपना व्यवसाय, हेतु सुंदर, 
पृशील, पाहेः | द च 

क्षित, |: „ = + भेश्वरी वधू चाहिए, विज्ञापन उत्तम. चयन 
5 'र्खे ; वि.नं, 4339, सरिता, नई दिल्ली-।70055. - 


शा प्रथम श्रेणी, गौरवर्ण, लंबे, खूबसूरत, 
उत्तम चयन परिवारीय । युवक हेत्‌ कन्या चाहिए. विज्ञापन 
सरता. नई द लाह लिखें : वि.नं. 4340, 
-I40055. 

ष, निवी, जिला जज के पुत्र, 24, ।75 
स, अगेन (ल एविएशन) को लोधी क्षत्रिय, 

ह न म 
` सरिता, नईपदलल्‍ली 
2), [0 से भी 


| जाई दितीय 


ल्ली-]।0055. ` 
» बी.ए., सुंदर, मराठा, निर्दर्यसती, 


3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennat and € SSN 


भगवाल, 27 वर्षीय, 78 सें.मी., ` 2,000/:, `. 


ध्यम ग्रेजुएट कन्या चाहिए. लिखें : - 


) | ९% In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हेतु जो अच्छा बिजनेस खुलवा सकें, कोई बंधन नहीं, . 
विकलांग, असहाय, विधवा प्राथमिकता, अधिकतर हिंदी 
में लिखें : वि.नं. 4342, सरिता, नई दिल्ली-740055. 

28 वर्षीय, 767 सें.मी., अग्रवाल, बी,कामः | 
एलएल.बी., सुंदर, स्मार्ट, आकर्षक व्यक्तित्व, गौरवर्ण, | 
निजी व्यवसाय, संपन्न एवं सम्मानित परिवार के युवक हेतु. 
प्रतिष्ठित परिवारीय, गौरवर्ण, स॒शिक्षित, सजातीय, 
सुंदर, वधू चाहिए. दहेजबंधन नहीं, विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4343, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. | 

प्रजापति, सरकारी सेवारत, गौरवर्ण, सुंदर, 24, ` 
65 सें.मी., 4,700/-, B.H.M.5 डी.फार्म. डाक्टर हेतु | 
सुशिक्षित, उपजाति, दहेजबंधन रहित वधू, भेडिको को 
प्राथमिकता: लिखें : वि.नं. 4344, सरिता, नई | 
दिल्ली-।20055. ; ४" 

क्लीन शेव सिख, 32, 80 सें.मी., 2,700/- : 
ग्रेजुएट, अकेला, कार्यरत टिस्को में, युवक हेतु इज्जरतदार, 
साधारण मध्यम या गरीब वर्ग की सुंदर, सुशील, 
मृदुभाषिणी, स्नेहालु,गहकार्यदक्ष, पंजाबीभाषी (सिख 
या नान सिख), वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4345, सरिता, | 

नई.दिल्ली-0055. R 

माहेश्वरी युवक, 26, गौरवर्ण, अति सुंदर, 
एम.काम., म.प्र. शासन के उपक्रम में कार्यरत, आय 
3,000/-, हेतु माहेशवरी/अपग्रवाल कन्या चाहिए. लिखे: 

वि.नं. 4346, सरिता, नई दिल्ली-।0055. a 

स्मार्ट, 30 वर्षीय, 60 सें.मरी., '्रेजुएट, स्थायी | 
रेलवे सेवारत, 7,800/-, तलाकशुदा, दायित्वमुक्त, | 
निस्संतान, पूर्ण दहेज विरोधी हेतु तलाकशुदा, बिधवा, । 
अविवाहित, 4-5 वर्षीय पुत्र भरी स्वीकार्य, सुंदर वध | 
चाहिए. सुंदरता को प्राथमिकता, जातिबंधन नहीं. लिखें 

वि.नं. 4347, सरिता, नई दिल्ली-!0055. , 

25 वर्षीय, 66 सें.मी... जिझौतिया ब्राहमण 
डिप्लोमा इंजीनियर, वेतन 2,400/- रूपए मासिक 
सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत युवक हेतु शिक्षित, सुंदर 
वधू चाहिए. लिखें : वि.नं, 4348, सरिता, जई 
दिल्ली-0055. eT 

22 वर्षीय, 758 सें.मी., :5.5.0.« पास 
व्यवसाय, आय पांच अंकीय, जैन ओसवाल, बाघ्र 
हेतु सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: विन: 
नई दिल्ली-0055. 

25, 68 म मि 

एयरफोर्स में सेवारत हेतु सुशील, शिक्षित, कार्स 
कन्या, लिखें: वि.नं: 4350, सरिता, नई दिल्लीः 

3। वर्षीय, 780 सें.मी., 5000/5 री 

(अ.ज.) एम.बी.बी.एस., म.प्र, शासकीय 

आकर्षक डाक्टर युवक हेतु सुंदर, सुशील, 

चाहिए. जातिबंधन नहीं. सढवादी पिछड़े लिखें 
व्यक्ति संपर्क न कर प्रथम बार में गन लिए 

bd अ pe मगर रो तर ३ 

5] 93. ; 
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व्यक्तिगत विज्ञापनों की दरें | 


सारता 4.50 रु. प्रात 'शब्द 
बमंस ईरा 2.50 र. प्रीत शब्द 
सारता य मेस टरा ६.७॥ र. प्रात शब्द 
पर्ण विवरण के लिए लिखें 
सरिता, नई दिल्ली-।0055 


t 


प्राप्त), 26 वर्षीय, प्रति भावान, ब्रम भट्ट (भट ब्राहमण), 
कंसलटेंट सिविल इंजीनियर (बी.ई. सिविल) के लिए 
सुयोग्य, स्वजाति कन्या चाहिए. पूर्ण विवरण सहित 
लिखें : वि.नं. 4352, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
सुस्थापित उद्योगपति, स्नातक, लंबा, गोरा, सुंदर, 
' क्षत्रिय, आयु 27 वर्षीय, निजी कार, फलैट्स, जमीन, 
कानूनन तलाकशुदा, उत्तरदायित्व मुबत, मासिक आय 
` 7,000/- रुपए से आधिक, युवक हेतु कांबेंट शिक्षित: 
! ` अत्यंत गोरी, लंबी, इकहरी, सुंदर, घरेल्‌'स्नातक, उच्च 
| संभ्रांत, संपन्न, सुसंस्कृत परिवारीय हिंदू वधू से प्रस्ताव 
आमंत्रित हैं. उत्तर भारतीय या पंजाबी, उम्र 20-24 
वर्षीया को वरीयता. जातिबंधन नहीं, कन्या के गण ही 
मुख्य विचारणीय, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु लिखें : वि.नं 
4353, सरिता, नई दिलली-40055 


वरवध चाहिए 


उच्च शिक्षित, संभ्रांत जाटव परिवारीय 
` सुंसस्कृत, वास्तविक संदर, गोरी, 23; 750 सें.मी 
परास्तातक हेत्‌ हैंडसम केवल उच्चाधिकारी /डाक्टर/ 
इंजीनियर वरं एवं थोड़े मांगलिक, हैंडसम, स्टेट बैंक 
कैशियर, 27, 67 से.मी., 2,।00/- हेतु मांगालिक/ 
अमांगलिक, संदर, आकर्षक, घरेलू/सेवारत वध्‌ 
सविवरण कुंडली भेजिए, कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं 
` 4327, सरिता, नई दिलली-]0055 : 
_. 30 वर्षीय, मित्तल (अग्रवाल) ।77 सें.मी., बी,ए., 
स्वव्यवसायरत हेत लंबी, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष वध्‌ एबं 
24 वर्षीया; Fs सें.मी., एम.ए., बी.एड. अध्ययनरत 
` सुदर, गहकार्यदक्ष बहन हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. लिखें 
` -चि(ने. 4328 S नई दित्ली-0055 रे हू 
` गई, 2] वर्षीया, 52 सें.मी., बी.ए., बी.एड 
गोरी, आकर्षक कन्या हेत-योग्य वर one 


PR 


` ` केभिस्ट व्यवसायरत, 27 वर्षीय, ।65 से.मी बिहांर' ' ! 


भाई,हेत्‌ योग्य वध चाहिए 
"संभ्रांत, शिक्षित डाक्टर का परिवार. 
` सरिता, नई दिल्ली-]]0055 


हिए. कोई बंधन नहीं. 
एर. लिखें : वि.नं. 4329, 


निस्संतान संपन्न दंपती, निजी भवन स्वस्थ बाजक 
एक वर्ष की आयु का गोद चाहते हैं. अविवाहित भाताओं 
को प्राथमिकता. गोपनीयता वांछित, लिखें: बिन 4330 


I94 


निस्संतान दंपती नवजात से एक वर्ष तक का शिशु 
गोद लेना चाहते हैं. अविवाहित माताओं को प्राथमिकता 
गोपनीयता वांछित. लिखें : वि.नं. 433], सरिता, नई 
दिल्ली-]0055 


रिक्त स्थान 


अलीगढ़ निवासी, इंजीनियर, छोटे परिवार को 
घरेलू कार्य हेतु 35-40 वर्षीया, अकेली, विधवा/ 
परित्यक्ता चाहिए. आजीवन नौकरी, वेतन, रहना 
खाना, पारिवारिक सम्मान. लिखें : वि.नं, 4332, सरिता 
नई दिल्ली-20055 

अमरीका बसे पंजाबी परिवार हेतु घरेलू महिला 
चाहिए. अच्छा वेतन, समस्त सुविधाएं. पासपोर्ट धारक || 
को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4333, सरिता, नई « 
दिल्ली-।I0055. | 

गृहकार्य/छोटी बच्ची हेतु महिला चाहिए. लिखें! 
वि.नं. 4334, सरिता, नई दिल्ली -0055. 


पेइंग गेस्ट 


50 वर्षीय शिक्षित, स्वस्थ, चुस्त, परोपकारी, बोन 
म॒कत,-निस्संतान अग्रवाल दंपती पेइंग गेस्ट या परिवार 
सदस्य बन कर रहना चाहते हैं. लिखें : वि.नं. 4335, 
सरिता, नई दिल्ली-40055 


वय वः 


अमरीकत ज्ञान पर, अपना नाम, पता, ।,000 उत्तम 

- क्वालिटी गोंद लगे लेबिल, छपवा सकते हैं.जिन के बाई | 
ओर सुनहरे बोर्डर, शुल्क रु. 50/-, वी.पी.पी. रार” 

(डाक खर्च अलग) कुलदीप -सिह,.-32- दी मात 


__प्तास्टिक/कासंमेटिक शल्य चिकित्सा केह [/3 
6, पुराता राजेंद्र नगर, नई दिल्‍ली; कासमेटिक : 
चिकित्सा हेतु कृपया संपर्क करें. दूरभाष 58580 


केवल महिलाओं के लिए प्रवेश आरंभ. ए, 
ब्यूटीशियन, कटिगटेलरिग, ड्रेस डिजाइगिग 
टेमसटाइन डिजाइनिग, होम मैनेजमेंट एवं 
ब्यूटीशियन, मेहंदी, किग 
डिजाइनिग, एंब्राइयरी, गिफ्ट पेकिंग ps 
हैडीक्रापट, ईगलिश स्पीकिंग कोर्सेस में संप 
लिखें: वृमेन्स कैरियर इस्टीटयूट ( 
कन्हैया नगर, त्रीनगर दिल्ली-35. फोन 
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खाक. स्का 


चलो, अब ये उलझन भी खत्म हुई कि उत्त पांच दिलों ' 
irl कक के ४58 ४४ ४ आखिर कौन सा सेनिटरी नैप्किन काम में ला | 
शत्य हक की नि - नेचुरल टच स्वीडन से लाई गई आधुनिकतम 


: | ७ | 6 ६6४ मशीनों द्वारा तैयार किया गया है। जिससे आपको भरपूर आग 
बह रहित सेनिटरी ० 

स्वीडन के भर में महिलाओं के हाइजीत 

वर्ष | नैपकिन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादा से ज्यादा युवत्रियों और 

टि उन पर भरोसा है। इन्हीं के तकनीकी सहयोग से चेर 

id पहुँचा है। आप भी जब एक बार नैचुरल टर्च 

i इसे ही-अपनाएगी। ' 

करें मी [र 


व नैचुरल टच बेल्ट रहित सैनिंट्री नेप॑किन | 
(vo Ne में भी उपलब्ध। सुरक्षा और आराम हर पल हरे छी | 


CC-0. Ins £ Domain. Gurukuldangr सेनिटास 


Td 


< 
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CG-0. In Public Domain. 
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ne CR 


| | सामाजिक व मी तिया 
शारैता s 7g की पाक्षिक पत्रिका 


on 


— cS RR 
अंक : 823 आगस्त (प्रथम) 989 | 


।48 भैयाजी भाजीवाला 

सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला सब्जी विक्त 
।55 एडवांस बुकिंग 

शादी की व्यवस्था. में बुकिंग का झंझट 


42 खानदानी आभूषण 59 - तुम ने फिर देर की 

परिवार को संपन्न बनाने में मां की भूमिका पत्नी को ढेर सारी हिदायते देते रहने वाला पति 
5! आहति 

संतान होने पर बलिदान करने वाली पत्नी 


(8 केसी है सीमा 
तनमन से समर्पित गृहिणी की व्यथा 
4 एक और नूरजहां 
माली की लड़की, जिसने मुगल शासन को हिला दिया 
।43 भूखा 


पिता की मृत्यु पर भूखों को खिलाने की परेशानी 


रसोईघर को कबाड़घर न बनाएं. 
सलीके से काम करने की सलाह 
:0। रसोईघर 
सासबहू का युद्धस्थल 
704 - खाद्य पदार्थों 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
]09 रसोई के कामकाज 
कैसे व्यवस्थित करें? 
ओवन न हो तो 
सकिए 


Ss iS 8०००-१8 &७| 


27 उन्माद खा पद 


| 5 रसोईघर यानी आपका दफ्तर 27 डब्बाबंद खाद्य पदार्थ 
जरूरत की वीजे रसोई में ही रखे कितने रवादिष्ट कितने जहरीले? 
।।9 रसोईघर ।3] विद्युतीय उपकरण 
AA | 7३ की तकरार का कारण 3 देखगाल कैसे करें? | 
कै ]23 घी या तेल ।37 मक्खियों, तिलचट्टों से परेशान है? | 
| | कौन आ कितना प्रयोग करें? इन रो वचाव के उपाय | 


स्तभ 
आप के पत्र 

8 सरित प्रवाह 

38 नए फैशन 

5! यह भी खूब रही 

84 नए पकवान 
36 बच्चों के मुख से 
47 हमारी बेड़ियां 
चंचल. छाया 


कावतार 


। 

| ।6 देह चंदन सी | 
| 67 तुम बिन साजन | 
| 83 नयनों की पीर 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रका शन कार्यालय : 


ड दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-।]0055. 
तली प्रपत्र प्रकाशन प्रा लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रेस समाचार पत्र परा नि साहिबाबाद/गाजियाबाद में माडे £ 
अत्रय कार्यालय : अहमदाबाद - 503, नागापश चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380009. बंगलौर 
3॥2 “थी, ए' वीम कारतर एपार्टमेंट्स, 3, रीस रोड़, बंगलौर 56500) बंबई: 79-ए, मिनल चैंग्रस, 
तगीमत पाइंट, बंबई-40002]. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्ार पाइंट, ]|3. पाक स्ट्रीट 
व ला 000 मद्रास : ।4, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेबस, i50/82, मांटीअथ गड, 
deb : ॥22, पहली मंजिल, चिताय ट्रेड सेंटर लेत, ।।6, पार्वलेत, 


“दिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन प्रा.लि, बिना आजा कोई रचता किसी प्रकार उदृत नहीं की जानी चाहिए 


bn 
स॑रिता में प्रकाशत कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं ब संस्याएं # D> 
पडिला में प्र की १ "घट्ना व सस्याएं काल्पतिक हैं और वास्तविक व्यपितयों ऐ Db 
संस्थाओं से उन की किमी भी प्रकार की समानता संयोग परात्र, है. wt ४ 


| वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-]2, कनाट सरकस. 
j वार्षिक मूल्य केवल ड्राफट/मनी आर्डर द्वारा ही'सरिता 
j एस्टेट, नई दिल्ली-।]0055. को ही भेजें. 

j चैक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

; मूल्य विदेशों में (समुद्री डाक से) 265 रु., (हवाई डाक से)650 रू, 


| 


, नई दिल्ली -]]000]. 
रिता' के नाम से ई-3, झंडेवाला क 
राति - 


{ 3 2: E न -- जि ~ 


मल्य: एक प्रात 6.00 रुपए वाः 


® कितना खूबसूरत 
® लाजवाब अंदाज़ 
७ तीखी तस्वीरें है जिसकी 
० वो यही तो है 
नेल्को ब्लू डायमंड 
७ आप चाहेंगे ये आपका हो जाए 


९ लेकिन हमारी बातों पर ही 
न जाइए 
७ खुद देखिए ० किसी भी 
द) से तुलना कीजिए 
Li 


के क्र | 


|] च है) थ 


अतः प्रेस की स्वतंत्रता पर आधात भी अपने 
पैरों में कुल्हाड़ी मारना सिद्ध होगा. प्रचार साधनों पर 
जितना भी सरकारी नियंत्रण होगा, उस की आवाज के 
सरकारी नगाड़ों के शोर तले जितना भी दबाने क 
प्रयास होगा, उतना ही भयंकर विस्फोट होगा क्योकि 
आज का नागरिक अंधा बैल नहीं, सजग प्रहरी है. अतः 
सत्तादल को सावधान रहना चाहिए और भावी विकल्प 
को भी इस से सीख ले कर ही अगले कदम उठने 


चाहिए. -नीलप्रभा भारद्वाज 
जू 
i अखबारी कागज में मूल्यर्वाद्ध के संबंध में आप 
सारत जन द्वितीय में SD कांग्रेस 
\ ह की टिप्पणी पढ़ी. वास्तव में जब से कांग्रेस सरकार 
'अग्नि' के सफल परीक्षण के लिए सुरक्षा सत्ता में आई है, अपनी आलोचनाओं से बचने के निए 
अनुसंघान एवं विकास संस्थान के वैज्ञानिक बधाई के समाचारपत्र्पात्रकाओं को अपने पक्ष में रखने की 


पात्र हैं और 'अग्नि का सफल परीक्षण देश केलिए गर्व कोशिश करती रही है. आजादी के दिनों से ही भारत 
की बात है. परंतु में आप के विचारों से पूर्णतया सहमत सरकार ने अखबारी कागज व छपाई की मशीनों पर 
हूं कि देश को राकेट तकनीकी में आत्मनिर्भर बनानेकी प्रतिबंध लगा कर या सरकारी विज्ञापन के हथियार कल 
। आड़ में जनता का शोषण हो .रहा है. कितना अच्छ इस्तेमाल कर प्रेस को अपने कब्जे में रखने की कोशिश 
| होता यदि सरकार इस तकनीकी में आत्मनिर्भर बनने की है. 
by के बजाय अखबारी कागज में आत्मनिर्भरता के बारे में बोफोर्स और फेयरफैपस मामलों के उजागर होते 
|}: सोचती. * के पश्चात तो सरकार ने तरहतरह से पत्रपत्रिकाओं के 
| i एक ओर तो हमारे शासक महाशक्तियों की प्रकाशन पर बाधाएं डालना शुरू कर दिया. फितु इस से 
| शस्त्रीकरण की नीति की निदा करते हैं. दूसरी ओर वे भी कोई फायदा होता न देख कर, उस ने मानहाति 
देश को एशिया की महाशमित बना कर इस क्षेत्र में विधेयक लाने की कोशिश की. इतना सब कुछ करते के 
| स्त्रं की होड़ को बढ़ावा दे रहे हैं. शस्त्र तकनीकी के बाद भी वह हर बार असफल रही तो उस ने सोचा कि 
विकास से पहले देश की अन्य समस्याओं पर विचार ~ - 
करना आवश्यक है. यही समय की पुकार है. / 
जो देश स्वयं बेरोजगारी, गरीबी जैसी भीषण न 
समस्याओं से जूब रहा है, उसे जबरन प्रक्षेपास्त्रों आर सरोज दबे 
अन्य महंये/युद्धास्त्रों के बोझ्न से दवाना कहां तक उचित 2० 
है? आखिर कब तक हमारा गरीब देश अमीरी का प्रकाशित कहानी 'कैसी 
चोला पहन कर अमीर बनने का नाटक करता रहेगा? हैं सीमा' की कहानीकार 
| -आरिफ फजल खान सरोज दुबे की कहानियों का 
_ + संग्रह 'अतीत की प्रति- 
if कांग्रेस किसी भी तरह अगला लोक सभा चुनाव ध्वनियां. प्रकाशित हो चुका 
जीतना चाहती है क्योंकि इधर कछ बँ में राजीव एवं. है. _आप सामाजिक 
कांग्रेस की छवि को बहुत ही घक्का लगा है. वेस्वयंथह विषयों पर कहानियां 
सोचते हैं कि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो कांग्रेस लिखती हैं. 
अवश्य हारेयी, इसी लिए राजीव एंड कंपनी ने विपक्षी 
दलों, खासकर जनता दल पर कीचड़ उजलना, विपक्षी 
नेताओं को सांप्रदायिक कहना 'शुरू कर दिया है. 
अब यह तो अगला चुनाव बताएगा कि कौन 
सांप्रदायिक है और कौन नहीं; -नरेश कमार 
2 ह 


जहां लोकतंत्र हो, वहां किसी भी व्यक्ति, समूहः 
अथवा दल की आवाज को दबाने का अधिकार सरकार 
४ को नहीं है. कोई भी सत्तारूढ दल क्‍यों न हो जनता के 
i विचार ब भावनाओं को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना 
ही सरकार का कर्तव्य है, अन्यया वह पटखनी खा कर 


8 
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गर होने 
काओं फे 
तु इस मे 
मानहाति 
| करते के 
पोचा कि 


सुविधाँए.। आकर्षक मनोहर रगों में । ताकी आपको 
चाहा मनोरंजक संगीत । बह भी मुनासिब दामों. 


3 BPL- 


Mudra:BIr | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar 


क्यों न पदर्पावकाओं का मूल आधार 
जाए. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. 
इसी लिए पत्रर्पात्रकाओं में लगने वाले चिकने 
न्यूज प्रि पर 30% आयात शुल्क लगा दिया, जर्वाक 
दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पत्र्पात्रकाएं भी नहीं पहुंच 
पार्ती, अरबों रुपए खर्च कर के दूरदर्शन का 
असाधारण विस्तार कर दिया और टीवी और रेडियो 
को, राजीव गांधी का प्रचार कर के, विपक्ष पर तीक्ष्ण 
प्रहार करने का माध्यम बना दिया. ताकि जनता सिर्फ 
आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सहारे ही बैठ कर 
सरकार से सही गलत जानकारी प्राप्तं करती रहे और 
राजीव गांधी को दोबारा गही पर बैठा दे. 


चंद्रशेखर एवं विश्वनाथप्रताप सिह को ले कर 

आप की संपादकीय टिप्पणी पढ़ी, 
चंद्रशेखर की बात सैद्धांतिक तौर पर सही होते 
हुए भी वह जनता दल में उन्हें उचित भूमिका न मिलने 
से उपजी कुं से ग्रस्त है. आज जब जनता दल पर 
विश्वसनीयता का संकट छाया है, ऐसे में चंद्रशेखर का 
विश्वनाथप्रताप सिह को नेता न मानने का ढिढ़ोरा 
पीटना जनना दल के हित में नहीं हैं 
“ह ५ ७७७०७ 


ख किसी भरी वयात से संतुष्ट न होन पर उस क 

ध का एक शालीन तरीका होता है, यह तो नहीं कि 

आप अपनी व्यक्तिगत महच्चाकांक्षा को ले कर उस के 

लिए सिरदर्द बन जाएं. ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर को 

देश की वर्तमान परिस्थिति से आधिक व्यक्तिगत 

महत्त्वाकांक्षा की चिता है. -भगवान मिह केलवा 
+ 


आप का संपादकीय चंद्रशेखर की हिमायत वाला 
क्यों? इस तुर्क नेता ने अब तक राजनीति में एक भी. 
मवखी नहीं मारी, विकल्प के नाम पर यह "भाटा के 
बालाजी' विश्वनाथप्रताप सिह के समक्ष एक तिनका 
भर भी नहीं है. “स्वदेश जाटवा 
* 


व्यक्ति देश से ऊपर नहीं 


सहयोगी संदेह के घेरे में' (जून/द्वितीय) पढ़ा. 
इंदिरा गां धी की हत्या से संबंधित ठककर आयोग 
की रिपोर्ट को छिपा कर राजीव सरकार ने देशवासियों 


|) 
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-शकर चौहान 'निरीह' 


"कया कारण है? 


लेख "राजेंद्रकुमार धवन: राजीव के निकट 


के साथ इनसाफ नहीं किया है. धवन या कोई भी व्यत 


कपा,'जस क का रण जनता 
धोखे में रखा जाए. 


दयनीय विधवा 


| 


कहानी 'सर्वमंगला' (मई/द्वितीय, जून/प्रथम 
जून/ितीय) पढ़ी. 
वैधव्य अपनेआप में एक असहनीय दुख है. एव 

दुखी स्त्री को समयसमय पर तिरस्कृत किया जाता है. | 
बह अपनी ही संतान के विवाह आदि कार्यों मे | 
सम्मिलित होने से बंचित रखी जाती है. एक प्रकार हे | 
उसे अपराधी माना जाता है. 
ऐसी दयनीय स्त्री को यादि उचित सम्मान मिलता | 

रहे, सहानुभूति के दो शब्द मिलते रहें तो उस का 
दुखभरा जीवन सामान्य स्थिति में बीत जाएगा. | 
-के. नारायण | 

+ 
बीडी सिगरेट पीने वालों की लापरवाही 


कहानी 'सिगरेट' (जून/द्वितीय) बीड़ीसिगरेट ९ 


पीने वालों को उन की लापरवाही से सावधान करती हैं 

गरमियों में गांवों में खड़ी. फसलों व झोंपड़ियाँ मे 
आग लगने का मुख्य कारण आमतौर पर लापरवाही से 
फेंकी गई जलती बीड़ीसिगरेट या दियासिलाई ही होती ॥: 
है. -रोहिताश कुमार विक्की 


+ 


एकता के लिए जरूरी 


कहानी 'औरों से आगे' (जून/द्रितीय) काफी | 
रोचक लगी. | 

आज व्यक्ति तमाम अंधविश्वासों और प्रबा | 
के सामाजिक बंधनों में इतना बंध गया है कि दहेज 
जाति प्रथा जैसी विकट समस्याओं से छुटकारा पाने 
लिए उसे खुद औरों से आगे आना होगा. तभी हमार 
और हमारे देश का भला होगा साथ ही अंतर्जाती 
विवाहों से देश की एकता भी मजबूत होगी. 


अं 


गीता में कृष्ण ने बताया है कि जबजब धर्म र 
हानि होती है, तबतब उद्धार के लिए में जन्म 007 
सतयुग में राजा हरिश्चंद्र वाराणसी में एक डोम, 
बिके: त्रेता में तथाकथित भगवान य अयोध्य 
जन्म लिया. द्वापर में कृष्ण ने मथुरा में ज्म 2 
पुराणों में कलयुग का अवतार संभल में होना: 
यह जिला मुरादाबाद में है. SF 

संसार में अनेक देश हैं. भारतं में कई प्रदेश 
क्या कारण है कि धर्म की हानि हर युग में उ 
में ही होती है, जिस के उद्धार कें लिए त* 


भगवान को उत्तर प्रदेश में ही जन्म म पड़ता 
गे ~र 
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फीलिंग्स... न 
' यानी अनुभतियां. 
=. कविहोर्ती 
`: ` कागज़ पर उतार. 
लेकिन एक __ 
डिज़ाइनर चुनेंगे 
सबसे बेहतरीन `: 
सूता कपड. ; ` 


4 ess 


Sora: ss: 


| 
| 


पड़ोस की एक चाची को उस के पति 
अकसर चिट़ाते थे कि जब शादी के लिए 
बह उसे पहली बार देखने गए थे, तब वह 
जितनी सुंदर लगी थी, उतनी सुंदर शादी के 
बाद कभी नहीं लगी. मुझे तो उल्लू बना कर 
शादी कर दी गई. यह बात सुनतेसुनते चाची 
तंग आ चुकी थी. 
एक दिन चाची की कुछ सहेलियां उस के 
घर आई हुई थीं. बातचीत के दौरान चाची 
को चिढ़ाते हुए उस के पति ने फिर यही बात 
दोहसई तो चाची ने चिढ़ कर,जवाब दिया, 
“इस घर में में जब गृहलक्ष्मी बन कर आई हूं 
तो तुम्हें भी तो उल्लू बनना पड़ेगा, क्योंकि 
लक्ष्मी का बाहन उल्लू है.” 
चाची का इतना कहना था कि उस की 
सभी सहेलियां ठहाका मार कर हंस पड़ीं 


-क्‌. चंद्राणी डे 


+ 

मे! सहेली के पाति को हर काम का श्रेय 

खुद लेने की आदत है. एक दिन उस के 

घर में कृछ मेहमान खाना खाने आए. खाने की 
मेज पर ही सब लोगों ने खाने की खूब तारीफ 
की. खाने की SA नते ही सहेली के पति 
से न रहा गया. बह , ` अजी साहब, मैं ने 
इसे यह सब बनाना सिखाया है. अपने 
ह से तो यह कुछ भी सीख कर नहीं आई 


मेरी सहेली पति की बात सुनने 
शांत भाव से बोली, "हां bs 
बावरची खानदान से. तभी तो मुझ जैसी बुदू 
को भी इतना होशियार कर दिया है.” 
उस का इतना कहना था कि हंसी, का 
एक जोरदार ठहाका लगा और सहेली के पति 
का चेहरा देखने लायक बन गया. 


-ललिता मेहता 
I2 
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करे पति को मजाक करने की बहत बरा 
है. एक बार मजाकमजाक में उ 
मेरा नाम बंदरिया रख दिया. फिर तो बह 
बात में सब के सामने मुझे उसी नाम से पे 
लगे. उन की इस छेड़छाड़ से में बहुत परे 
रहती थी. 
हार कर मैं ने इस का एक उपाय सोह 
एक दिन मेरे मातापिता व भाई आए हूए| 
तभी वह कमरे के अंदर से आवाज लगाने 
“बंदरिया, इधर आना.” मैं बड़े 
अंदर गई और बोली '' हां, मेरे बंदर, कहो 
बात है.” 
बस फिर तो इन का चेहरा 
लायक था. तब से उन की मुझे चिढ़ाने 
आदत भी छूट गई. -रेखाक्मारी 


* j 4 
से! दोस्त अपनी पत्नी को अकसर 
करता थां, “में अपने विद्यार्थी जीव 


रात को ।0 बजे से दो बजे तक जाग कए 
करता था.” श र 
बारबार एक बात सुग | 
उस की पली काफी परेशान हो चु Ee 
दिन दोस्त ने अपना वाक्य पुनः दोह की श 
उस की पत्नी तपाक से बोली, . bs र 
वैवाहिक जीवन में आप को रात भर" 
आती रहती है.” . च 
यह सुन कर हम लोग तो वहा के 
कर हंस पड़े, लेकिन मेरे दोस्त की 


लायक बन गई. तसू 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने 
भेजिए, प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 
पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने अनुभव 
भेजें. संपादकीय विभाग, सरिता, ई”3, 

रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍्ली- 0055 “ 


हि सरित कॉट्स्ंमात्मक आंक्षेलय 0050० Chennai and eGangotri छू 
आज देश की सब से बड़ी आवश्यकता : | 
° व्यक्ति के लिए-परिवार की सीमा || 


बच्चे उतने ही पैदा कीजिए, जितने आप भली भांति पाल सकें. जब तक 
आप का बच्चा स्वयं कमाने लायक होता है तब तक वह आप की लगभग एक | 
चौथाई आमदनी खा जाता हे. इसालए अपने हित में, बच्चे के हित में तब (६ 
देश के हित में बच्चे सीमित संख्या में ही पैदा कीजिए. यह आप के अपने हाथ |$ 
में है कि कितने बच्चे हों. भगवान इस विषय में बिलकुल 'शकितहीन है. नसबंदी 
के बाद भगवान लाख चाहे और अपनी सारी शक्ति भी लगा दे तो आप के बच्चा | 
नहीं हो सकता. eb, 


° सरकार के लिए-कानूनों की सीमा | 


. जितने अधिक कानून बनते हैं, उतना ही कानूनों का महत्त्व और उपयोगिता (-5 
कम होती जाती है. जिस कानून का पालन नहीं कराया जा सकता, वह कानून, कानून | 
न हो कर समाज का कलंक बन जाता है. 

आज केंद्रीय व राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाओं से नित नए कानून 

- पास कराती हैं और नतीजा यह होता है कि रोज नए जुर्म उत्पन्न होते जाते pe , 
जो काम कल तक वैध था, वह आज एकाएक जुर्म बन जाता है. इस से काननें 
लाखों मुकदमे जमा होते हैं और वे बिना फैसले के बरसों पड़े रहते हैं. जो इन कानून || 
i न करते हु सरकार की नजरों से बच जाते हैं, उन की तो गिनती oh 


ज्यादा कानून बनते है तो न वे ठीक तरह सोचसमझ कर लिखे जा सकते हैं। * | 
उन पर पूरा गौर हो पाता है और न वे प्री तरह मनवाए जा सकते हैं. _, | 
जितने अधिक कानून बनेंगे, उतना ही अधिक सरकारी अमला बढ़ेगा. उतनी ।$ 
ही अधिक अदालतें भी बनानी होंगी और इन सब का खर्च पूरा करने के लिए ति | 
नए KS oe पड़ेंगे. A 
स शक्ति और समय का उपयोग आधिक उत्पादन में होना चाहिए, || 
कागजी कार्यवाही में, सरकारी अमले को संतुष्ट करने में, और कानून से बचंने 


„जाता है. इस से अकसर ईमानदार नागरिक भी कानन तोड़ने वाला और अपरा 
“बन जाता है. 5 3 


दो या तीन बच्चे पैदा करें... 
USE या तीन < 
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मेरे पतिदेव को कंडोम से सख्त . 
नफ़रत थी. ओर मुझे डर था कि मेरे कंडोम 
पहनने की बात कहने से कहीं ये मुझसे ही 
नफ़रत न करने लगें! 


ब तक 
ग एक 


सबंदी 
बच्चा 


आखिर में करती भी तो क्या? 


सचमुच मेरे लिए तो बिल्कुल नई 
गा रिदम' का तरीका भी तो पर्याप्त नहीँ था बात थी. छोटा सा एक टैब्यूल. जब भी 
और 'विदड्रॉल' तरीका था काफ़ी सुरक्षा चाहें, शरीर के भीतर सरका दीजिए, 
पगता जोखिम-भरा. मेरे पति ने लूप लगवाने ऐसी अचूक सुरक्षा जिसे आप अकेले में 
कातत की बात सुझाई. लेकिन डॉक्टर के पास भी आसानी से अपना संकती हैं, सौ 
कि जाने की झिझक और शर्म से में ऐसा न॒ फ़ीसदी असरकारक, फिर भी शरीर पर 
कर पाई. आखिर में रह गया एक ही उपाय कोई बुरा असर नहीं! 
कानून यानी गर्भ-निरोधक गोलियां... तो यही ड देखा, किस खूबसूरती से मेरे पतिदेव 
ते हे ` लगता था कि शरीर इनका आदि न बन ने बात बनाई. हंसते हुए कहने लगे - 
तो में जाए या इनका कोई बुरा असर न हो! “अब तो सबकुछ तुम्हारे हाथ में 


फिर तो मैं एक अपराध-भावना से है न! वाह! तुम तो अभी से खुश नज़र 
भर उठी कि कहीं मैं अपने पति की आ रही हो!” 
ज़रूरत ङ न करके, इनके साथ सच! इन्होंने गलत नहीं कहा था 
हैं, अन्याय तो नहीँ कर ली और यदि क्योकि ये देख रहे थे एक संपूर्ण नई नारी 
ऐसा करुं तो अनचाहे गर्भ ठहरने का _ को जन्म लेता... यानी मुझे! 
डर... कैसी कशमकश से भर गई थी 


ह , मेरी ज़िन्दगी! 
+ लेकिन एक दिन अचानक जसे 


सबकुछ बदल गया. मेरे पतिदेव ने मुझे 


बह | टुडे लाकर दिया. मूंछों की कोर 
में लग मुस्कुराते ह कहा - अब हर परेशानी ठाणी का 
राधी | ख़त्म हुई. ये है विदेशों में बेहद i 
A लोकप्रिय गर्भ-निरोधक - जो अब भारत आः धक. 
6 Fi मेंभीमिलताह. ` . "a 


अगर कोई सवाल हो तो इस पते पर लिखिये 
ब्लिस केमिकल्स एंड फ़ार्मास्यूटिकल्स yl लिमिटेड 


एन 
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अंजुरी भर मन मयूरी 
नेह रोली _ हो गया 
भाल पर तुम ने उकेरी मकरंद चाहों में 
देह चंदन सी हुई ज्यों नदी 
मन हुआ सूरजमुखी. भर ले समूचा 

द | लहरा उख आकाश बाहों मे 

च | उन्माद पलकों में हथेली पर 

| i र्‌ः | मींड़ दे कर जो ऋचा 

० आओ छऐेड़देस्वर सौगंध की तुम ने रची 

Rd ; ®  कोईगजलोंमें आसपास दूर तंक 
` अधरपर छा गई ऋतु कंकुमी. } 

जो नेह बंदिश -सावित्री परमार | 
मंत्र सी तुम ने रची | 
बावरी सासे हुई | 
पुलक कर मधुक्रैमुदी. | 
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वर्षा ऋतु में आपको इसकी बहुत 


षत के दौरान हवा में नमी आवश्यकता हे | रूह अफ़ज़ा कब प्रयोग करें 


पक हो जाती है। इससे न केवल 
[बागी होती है, बलिक रूह अफजा के 
बाद वातावरण में गंदी उपयोग से बनने वाली 
ति “Eb पहुँचाती है । अन्य स्वादिष्ट चीज़ें 
$ १ दे, कैल्शियम की कमी, रक्त ० रूह अफज़ा 


सुस्ती, भूख न लगना, ० रूह अफ़ज़ा मिल्क शैक ॥ 


काते पैदा हो जाती हैं ० रूह अफ़ज़ा 

व के लिए | ह अफ़ज़ा लस्सी 
, र श ० रूह अफज़ा फाल्दा 
० रूह अफज़ा ja 
० रूह अफ़जा 

० रूह अफज़ा जेली 
TTR TAO ET 


= के लिए हमारी विशेष 
पुस्तिका इस पते से 
मुफ्त मंगाएं: 
हमदर्द दवाखाना, 
पोस्ट बॉक्स नं. ]507 
दिल्ली - ।0.006 


शनी में एक या दो नीज चीजों की विधि जानने || 
फिर उसमें 3 छोटे . 


, दस्त, पेचिश, ७ रूह ज्जा कोल्ड हिल क 


बचाव और चिकित्सा के लिए: | 
* शरीर में पानी की कमी * गर्मी से पकवट 
* तू लगता ' गर्मी से बुखार आता * के 

* दस्त * आमाशय का दर्द 


स्थिर रखने के लिए: 

* शरीर के आहारिक द्रव्य 

* स्वस्य हृदय-गति 

* शरीर में ताजगी, चुस्ती और शक्ति 


5 जडी -बटियों, आवश्यक तत्त्वों 
$और rts कुतिक विटामिनों का 


80 वर्ष 


सब का 
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2280 बन श्रीलंका के मामले में राजीव मान में तरा महमान. इस सब से भारतः 

F गांधी की हालत सांपछछूंदर जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को जो धब्बा ला 
है. सांप ने छछूंदर को स्वादिष्ट चूहा समझ वह बरसों तक धोया नहीं जा सकेगा. 
कर मुंह में रख लिया था. पर अब याद उसे राजीव गांधी के पेरोकार iis 
बह निगलता है तो कोढ़ी हो जाता है, यदि भारतीय फौज श्रीलंका में नहीं 
उगलता है तो अंधा. जो भी करे, हान ही और अब अगर बिना हमारी मरजी के 


र राः 
हानि है. जाती है, तो श्रीलंका अमरीकी, का 
राजीव गांधी ने भारतीय सेना तो बड़े और पाकिस्तानी फौजों का अड्डा बन जाए जप 
तपाक से लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स आफ जो भारत के लिए बहुत खतरनाक ही यह 
तमिल ईलम) को श्रीलंका की फौज से पर इस दलील में कोई वजन नहीं। 
बचाने के लिए श्रीलंका में उतार दी, पर हिंद महासागर में अमरीकी नौ सेना क| उठ 
“बजाय अनगृहीत होने के लिट्रे उलटा बहुत बड़ा अड्डा दियागो गारसिया मंप रहे 
भारतीय फोज पर टूट पड़ा. ,000 से ऊपर ही से है. पाकिस्तान की फौजें बराबर ह| सर 
अफसर और जवान मौत के घाट उतरवाने पाश्चिमी सीमा पर कशमीर से ते] परध 
ot अरबों रूपए खर्च कराने के बाद लिट्टे गुजरात तक तैनात हैं. इजरायल की [वा 
का सरकार से मिल गया है और के फिलीस्तीनियों व अरबों सें तकम 
श्रीलंका सरकार की इस मांग का समर्थन फुरसत नहीं है. फिर अमरीका वियर] पर 
कर रहा है कि भारतीय फौज तत्काल अपना अपना मुंह काला करा चुका हैं र की 
बोरियाबिस्तर उठा कर श्रीलंका से चलती पड़ोसी पिद्ठी से निकारागुआ तक / ॥ डते 
न हुए भी सेना नहीं भेज पाता, पा श 
इस घटनाचक्र के बाद होना तो यह पाकिस्तान से हाथ धो बैठा है. इन - 
चाहिए था कि भारतीय फौज को तत्काल श्रीलंका में फौजें उतारने में बया ६ प्‌ 
वापस बुला लिया जाता. इस से आत्मसम्मान, केवल भारत को कमजोर बतानी, ८4 ® 


अंतर्राष्ट्रीय भावना की और भारत की . करना? यह भी गलत है. 
जनता की भावना की संतुष्टि होती. अब हर. बास्तव में भारत: को कमजोर बर 
रोज श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास भारतीय. तो क्या अरबों रूपए वार्षिक 
सेना के लौट जाने की मांग करते हैं, पर दान, ऋण देता? 
राजीव गांधी तरहतरह के तर्क पेश कर के ' अलबत्ता. यदि 
सेना को वहां बने रहने देना चाहते हैं~मानन कमजोर पड़ोसियों पर अपती धस 
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सस्तार में दादा 
नो बात दूसरी है. पर इस के लिए न आप के 


पास धन है, न मानव -शकित, न जन समर्थन. 
उलटे हर ओर से हाति, बदनामी, बेइज्जती 


हीमिलेगी, ` 


* ज्राब के सिख आतंकवादियों व दार्जिलिग 
पन सभाष घीसिग व गोरखा लीग के 
सदस्यों द्वारा आगजनी, बम विस्फोट, 
| हत्याओं की नकल करते हुए असम के बोड़ो 
नेता भी अलग बोड़ो राज्य के लिए अपनी 
विध्वंस लीला रच रहे हैं. हमेशा की तरह 
यहं भयानक नाटक साल दो साल चलेगा 
और अंत में बोड़े क्षेत्र में कोई परिषद 
इत्यादि बना कर, बोड़ो नेताओं को कुछ 
` | आमदनी का सिलसिला, रूतबा और 

५९ अधिकार दे कर फैसला हो जाएगा. 

' परअभी इस के लिए न बोड़ो नेता, न 
| असम सरकार और न ही केंद्रीय सरकार 
राजी है. जब दोनोंतीनों तंग आ जाएंगे तभी 
कूछ समझौता होगा. तब तक जनता 
चुपचाप मारकाट, संपत्ति का नष्टीकरण 
| सहती रहेगी. 

इस बीच बोडो आंदोलन का लाभ 


सेना क जाः कांग्रेस > 
यामे उवते हुए कांग्रेस का यह जोरदार प्रयतन 
गदर रहेगा कि वह असम की असम गण परिषदं 


तेती सरकार ह गिरा दे और राष्ट्रपति यानी 
३ "ण मंत्री का शासन स्थापित करा दे. 
pe आंदोलन में भी. कांग्रेस का यही 
J भा, पर वहां ज्योति बसु -अपने 
EE लित प्रशासन में इतने दृढ़ हैं कि कांग्रेस 
कक में लगा चली नहीं. असम में गण परिषद 
करतात आमी है, और इस के नेताओं में 
दनतीते]_,ˆ गों si होती. रहती है. 
। फः दिन पहले दिल्ली की उपभोक्ता 
म क परिषद के सामने एक नागरिक 
नाना F EE ge की बिजली कंपनी (डेस्‌) के, जो 
मसर के अंतर्गत सरकारी 
® ह 5 ॐ एक शिकायत का मामला 
अपने णी a अक्सर होता -है;- ब्रिजली 
तेस ज" | 'पनदारद था. जब परिषद 
A PT) I9gg . . &$ 5 


कनामएवचा “० 


“यह चालचलन नहीं चलेगा, अगर अगली | 
` तारीख पंर आप पूरा विवरण और अपना पक्ष 


: कारण स्थगन चाहिए तो उस पर हरजाना: 
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हां आ टपके और 
कहा, मकदमे को दूसरी तारीख दे दी जाए.” : | 
परिषद ने इनकार कर दिया और पछा कि 
आप देर से क्यों आए,तो वकील साहब बोले, 
हमें तो अगली तारीख हमेशा मिल ही जाया : 
करती है, इसी लिए हम ने आने की कोई जल्दी 
नहीं की. ०० 

इस पर परिषद को कहना पड़ा, यहां . 


पेश नहीं कर सके तो मामला आप के विरूद्ध 
हो जाएगा. 

आज देश में सरकार या सरकारी 
संस्थान सब से बड़े मुकदमेबाज हैं. दूसरे 
शब्दों में, अधिकांश मुकदमे नागरिकों द्वारा 
सरकारी अमले की मार से बचने या राहत 
पाने के लिए होते हैं. और अफसोस की बात 
यह है कि हमारी अदालतें सरकारी पक्ष में 
अधिकतर बड़ी मुलायमत या नरमी से पेश 
आती हैं, जबकि नागरिक का जरा सा भी 
कुसूर या कमी हो तो उस पर बहुत सख्ती की: 
जाती है. यदि सरकारी वकील तारीख | 
मांगता है तो जैसे ऊपर बताया गया, लगभग ' 
बिना मांगे मिल जाती है. वहं न आए तब भी | 
मुकदमा आगे के लिए स्थगित हों जाता है. 
इस के विपरीत नागरिक को यदि किसी 


ठोक दिया जाता है. उसे धमकाया जाता है. 
फौजदारी मुकदमों में भी, नागरिकों की 
भावना यही है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को. 
शरू से ही प्रायः गुनहगार समझ लेते हैं, 
और पुलिस को ईमानदारी औरं संचाई का | 
अवतार मान लेते हैं और इसी आधार पर 
काररवाई चलती है. Di 
इसी विषय में यह भी कहना होगा 
हमारी अदालतें पुलिस के जरा से भी विरोध] 
पर अभियुक्त को जमानत पर नही 'छोड़ती) 
जर्म चाहे जो हो हमारे दड़ | “का 
आधार है कि किसी व्यक्ति को संजा तब अ तक 
नहीं दी जा सकती जब तक उस पर आभया i 
सिद्ध न हो जाए; पर हमारी अदालत 


20 


पहले से ही केव ०८ के 
कहने से दोषी करार दे देती हैं, क्योंकि उसे 
जेल में बंद कर के, उसे जमानत पर रिहा न 
कर के, आप ने उसे सजा तो पहले ही दे दी 
बिना मुकदमा किए. 
जमानत केवल वहीं नामंजूर होनी 
चाहिए जहां आभियुकत के भागने का डर हो. 
उच्चतम न्यायालय का आदेश भी यही है. 
परंतु हमारी अदालतें पुलिस की इस दलील 
पर कि आभियुकत से पूछताछ करनी हैं. 
आभियुक्त को जेल में डाल देती हैं. जब 
आभियुकत भाग नहीं रहा है तो पुलिस उस से 
. बाहर रहते पूछताछ क्‍यों नहीं कर सकती? 
कया इसलिए उसे जेल में बंदी कर लिया जाए 
कि पुलिसमैन साहब को अभियुक्त के घर जा 
कर पूछताछ करने की तकलीफ न उठानी पड़े? 
इसी प्रकारं की पुलिस की एक लचर 
दलील अदालतें बड़ी आसानी से स्वीकार 
करती हैं कि जमानत पर छूटने से अभियुक्त 
पुलिस के मुकदमे की तैयारी में अडचनें 
` डालेगा, गवाहों को तोड़ लेगा. पर यह भी तो 
देखिए कि यादि अभियुक्त जेल में बंद है तो वह 
अपने पक्ष के सुबूत का प्रबंध, अपनी पैरवी 
कैसे करेगा? पुलिस के पास तो सारा सरकारी 
अमला है, पैसा है, ताकत है. अभियुक्त तो 
अधिकांश में गरीब, निरीह और सरकार से 
जूझने में असमर्थ होता है. 
ऊ 
पास व अन्य सूत्रों का कहना है कि 
3 दिल्ली व अन्य बड़े नगरों में युवाओं द्वारा 
मादक पदार्थों /दवाइयों का सेवन बड़ी तेजी से 
बढ़ रहा है और इस का कारण अधिकांश में 
लड़केलड़कियों के मातापिता द्वारा उन की 
उचित देखभाल व संरक्षण का अभाव है. 
युवाओं के मादक द्रव्यों की ओर बढ़ने से 
उन की माताओं द्वारा घर की देखभाल छोड़ 
कर नारी स्वतंत्रता/मुकित की मृगमरीचिका 
: के अंतर्गत दफ्तरों, दुकानों व कारखानों व 
नौकरी करने की दौड़ का भी बहुत बड़ा हाथ 
है. जब पिता व माता दोनों सुबह से रात तक 
पैसा कमाने की धुन में लिप्त रहेंगे तो बच्चों 
की फिक्र कैसे हो सकती है? ऐसे वातावरण में 
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Re हुए भी अपनआप का 
अनाथ समझते हैं और प्यार, सांत्वना 
प्रोत्साहन और गलतियों पर रोकंथाम के | सर्वा 
अभाव में यारदोस्तों की ओर भागते हैं, जहां |. अरी] 
सिवा बुरी आदतों, नशा और वेश्यावृत्ति के ह ढि 
उन्हें कुछ नहीं मिलता. EE ग॒ 
जहां पिता कमाई करने में व्यस्त रहें एर 
मां बच्चों का लालनपालन, देखभाल परे 
दिनरात कर सके, वहां बच्चों का बिगडना 
असंभव तो नहीं है, पर मुशकिल होता है. बाप 
का प्यार न मिले तो कम से कम जब बच्चे 
चांहें उन्हें मां तो मिल ही सकती है, उन की 
जरूरतें पूरी कर सकती है. 
कहा जाता है, आजकल एक की कमाई 
से पूरा नहीं पड़ता. पर पूरा पड़ता कब था, 
और कब नहीं? आज भी जो लाखों कमाते हैं 
वे भी रोतेपीटते रहते कि उन की आमदनी 
कुछ भी नहीं है और वे अमुक सुविधा या सूद 
से वंचित हैं. और दूसरी ओर करोड़ों परिवार 
हैं जो 500 या ।,000 रूपए में भी काम चलाते 
हैं. आवश्यकताओं का तो कोई अंत ही नहीं है. 
इसलिए जो दंपती यह समझते हैं कि दोनों के 
नौकरी किए बिना उन का काम नहीं चलेगा क 
उन्हें बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए. और. 
आज तो बच्चे भगवान की देन न हो कर|: 
मनमरजी के पदार्थ हो गए हैं, फिर कया गिला| 
है? बच्चे पैदा कर के उन्हें कड़े या जहर म 
झोंकना कौन सा बढ़िया काम हे? 
' क्या औरत के व्यक्तित्व का विक 
केवल दफ्तरों में कागजों पर कलम [* / 
अफसरों की डांटफटकार सुनने और सुब UE 
से रात तक दौड़भाग करने से ही ह्येता हैः | 


दी भा 
आतकी 
प ेः 
गे, पह। 
ता थ 
औरदेर 
हहोत 
कर स 
की उ 
ही हो 
रुह 
कती 
आ 
गोएपार 
गरगया 


x | 

स्त के राष्ट्र्पात मिखाइल गोरबाचौफ 
अपने कुछ ही वर्षो के कार्यका | 
संसार में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तत 4 
सूत्रपात किया है, वह अभूतपूर्व ूः | 
अपनी शक्ति और सांधन बजाय % 
की आलोचना करने, डराने. 
“शक्ति प्रयोग करने के, स्वर्य 
झांका. और 70 वर्ष से चलते आ : र 
कम्यूनिज्म के नाम पर चलते आं. रहे 5 


Digitized oy क 
_रक्राआवरण हटा दिया 
पारवा को ही नहीं सारे संसार को भी 


इति नोने एक झटके में 70 वर्षों से 


जी आ रही उस छवि को भी नष्ट करने में 
कानी नहीं की जिस से रूस के शासक 
देशको श्रमिकों के स्वर्ग की उपाधि देते 
॥ पह सब इसलिए कि गोरबाचौफ ने समझ 
{ताथा कि जब तक कोई व्यक्ति, समाज 
औरदेश स्वयं अपनी कमजोरियों से परिचित 
हैं होता, उन को दूर करने की कोशिश नहीं 
; | का सकता. स्वयं को भ्रम में रखता है. वह 
की उति नहीं कर सकता. सुदृढ़, संपन्न 
हं हो सकता. आत्म श्लाघा बहुत आसान 
र मृहावना काम है, पर यह अपनी ही जड़ 
सुर भी है. 

बचाए | भनी आंतरिक स्थिति को समझते हुए 
गेाचौफ ने अफगानिस्तान से, जो नास्र 
है।। मया था, अपनी फौजें लौटा लीं. उन्होंने 
के| पं अपनी सैन्यरशाकत कम करने के लिए 
स्म उठाए. पूर्वी प्रोप के देशों पर से अपना 
भाधपत्य कम किया और इस प्रकार 
म वर्षाश्चमी देशों को चुनौती दी कि 
'मा था साधारण युद्ध की भयानक 


_ 


भोका को दर करें, 

न सके साथ ही उन्होंने मा््सवाद व 
6 के सिद्धांतों के आधार पर रूस में 
i ढाचा खड़ा था, उसे भी तोड़ना 
i या है, उन्होने एक बार में जितना 
की. मानव अधिकारों को लाग किया. 
भमाधारपतरपत्रिकाओं को आजादी 


रे | हरे ' व्यापारिक देश की तसवीर उभर 

रे | ला उदित 
नको, नागरिकों के लिए दैनिक 

दे भाते पार्थ ह महेया कर सकता है. 
पर प्रतिबंध था. सामान का 

कम था, पर वह 

मम -छोदीछोटी चीजों के लिए. 
“थ्र) [0 


भ्त्यों 
दमन दोप मपचारिक 


र कमजोरियों और गलतियों से परिचित . . 


. उद्यमी लोगों को छूट दी गई है. 


' लगाया जा रहा है. कई हजार टैंक रद्द किए 


बजाय' एक पिछड़े . 
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गोरबाचौफ ने सरकारी /खेती समाप्त : .- | 
तो नहीं की, वह एकदम समाप्त हो भी नहीं |: ॥ 
सकती है. इतने बड़े झंचे को तोड़ना भी तो. | 
आसान. नहीं होता, उन्होंने सरकारी जमीन 
किसानों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया है, 
ताकि आदमी अपनी मेहनत का फल खुद 
प्राप्त कर सके और इस प्रकार जीजान लगा 
कर उत्पादन बढ़ाए. सरकारी खेती में तो हर 
व्यक्ति वेतनभोगी होता है और इसलिए कम 
से कम काम करता है, फसल और उपज की 
चिता किसे और क्यों हो. . 

इसी तरह विदेशी कंपनियों के लिए भी 
रूस में अपनी फेक्टरियां लगाने के लिए 
दरवाजे खोल दिए गए हैं. छोटे कारखाने 
लगाने, दुकानें और सेवा केंद्र खोलने के लिए. 


उधर फौजी खर्च भी बराबर कम किया 
जा रहा है. पूर्वी यूरोप ख पूर्वी रूस से (चीन 
की सीमा से) भी सेना हटाई जा रही है. एक 
लाख के लगभग फौजियों को दसरे कामों में 


गए हैं. परमाणु अस्त्रो की.संख्या कम की जा. 
रही है. 

क॒छ देशों में, विशेषतः ,अमरीका के 
सेना और जासूसी विभागों में, धारणा है कि 
गोरबाचौफ ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, शीघ्र ही 
पार्टी, सेना और अधिकारी वर्ग बगावत कर 
के उन्हें उखाड़ फेंकेंगे. वैसे लगता ही नहीं कि | 
यह सब कूछ होगा, परंतु यदि वास्तव में किसी 
दिन गोरबाचोफ को उखाड़ कर फेंक दिया | 
गया तो न केवल रूस कें लिए बल्कि सारे _ 
संसार के लिए वह बहुत हानिकारक होगा | 
आज तक उन्होंने जो काम किया है, उससे वह ' 
इस शताब्दी के सब से प्रमुख, प्रशंसतीयऔर 
मानव जाति के कल्याणकारी व्यक्तियों में 
गिने जा सकते हैं. उ सत्ता से द $ 
मतलब होगा एक बार फिर परमाण 
संभावना का उजागर होना, रूस के पिछड़ेपन 
को दोबारा लौटाना और संसार में कम्पूनिस्ट | 
प्रगतिविरोधी भावना का दौरदौरा फिर | 
स्थापित. होना. > 


3 


प्रांतों में भारतीय सेनाएं ऐसे युद्धों में . 
'जानें जोखिम में डाल रही हैं, जिन की. 


_ उपयोगिता काफी संदिग्ध. है... भारत 
.सरकार दोनों युद्धों को भारतीय अस्तित्व व 
प्रीतिष्ठा के लिए आवश्यक मानती है, पर 
दोनों में देश की काफी जान व्‌ माल की हानि 

हो रही है. ; 
दोनों ही युद्धों के बारे में कूटनीतिक 
स्तर पर लंबी वार्ताएं की जा रही हैं. 


लेख ७ कर्नल भगवान चंद्र शुक्ल 


. (अवकाश प्राप्त} ` 
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सियाचिन re a 
ताक दिए हीही 
सरकार के लिए भी सिरदई क्र.” 
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MMM उत 
केबरेगें हाल में साचवस्त | | 


रावित के विदेश 
तहु, भारत के विदेश . 


f 
कर हर 
क्र 
रहा 


\ 
7 


| 
| 


तो न 
सिह की वार्ताएं आशाजनक 

मानी जा रही हैं. 

दसरी तरफ श्रीलंका में भारतीय 


शांति सेना को ले कर श्रीलंका के राष्ट्रपति 


प्रेमदास और भारतीय प्रधान मंत्री राजीव . 


बांधी में गंभीर मतभेद हैं. भारत अपनी 
सेनाएं श्रीलंका से हटाने के लिए तैयार नहीं 


- है. क्योंकि भारत को डर है कि शांति सेना के 


हटते ही तमिल चीते (लिट्टे) भारत समर्थक 
तामिलों को तंग कर सकते हैं. राजीव गांधी 
सेना को इसालए भी नहीं हटाना चाहते कि 
अगले चुनावों में इस को मुद्दा बनाया जाएगा 
और इसे उन की सरकार की असफलता 
मानी जाएगी. 
ये दोनों मोरचे भारतीय फौजों के लिए 
भी और विदेश मंत्रालय के लिए भी सिरदर्द 
बने हुए हैं. 


श्रीलंका में भारतीय शांति सेना 


कैसी विडंबना है कि भारतीय सेना के 
जितने सैनिक और अधिकारी श्रीलंका में 
शांति स्थापना के लिए हताहत हुए हैं, उतने 


भारत द्वारा श्रीलंका भेजी गई राहत सामग्री : 
भारत श्रीलका में अबतक 500 करोड़ रुपए ये 
अधिक व्यय कर चुका है. १ 


इसी लिए कि हम तमिलों की सहायता के 
लिए गए थे. लेकिन वहां पहुंचते ही हम क. 
तामिल चीतों (लिट्टे) से लड़ पड़े. अब ला कक । 
सरकार और लिट्टे दोनों कह रहे हैं कि, 
भारतीय शांति सेना लंका छोड़े. हम कह रहे | 
हैं, छोड़ेंगे अवश्य, पर अभी नहीं, थोड़ी देर 
में. इस परिस्थिति को समझने के लिए थोड 
सिहावलोकन आवश्यक है. | 
तममलों का श्रीलंका में जाना ब्रिटिश 
शासन की देन है. उन के शासन काल मे 
बहुत से अंगरेजी पढ़ेलिखे तमिल तश 
मजदूर काम की तलाश में श्रीलंका गए और बग [र 
वहीं बस गए. इसी कारण इस समय श्रीलंग| पाततः 
के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में तमिलों क| भार 
बाहुल्य है: वैसे सारी श्रीलंका के चा१| कहता 
बागानों में तामल मजदूर बहुतायत से हैं.। यन 
स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका ने तमिमं यति: 
को श्रीलंका निवासी मानने में आताकात स 
की. बहुतों को नागरिकता नहीं दी. तमित | तप 


ष विरोध बढ़तेबढ़ते उग्रवादी हो गया. 
भत ने गुप्तरूप से तमिलों की धन तथा 
ह्रों से सहायता की. भारत नहीं 
शता था कि श्रीलंका से तमिलों का 
त पपन शुरू हो जाए और बंगलादेश जैसी 
सामने आ जाए. 
सेन ।987 में भारत सरकार को 
सहायता खुल कर करनी पड़ी, 
है| भारत ने al की अनुमति के बिना 
¢ हता के जहाजों से 
भैर पाइया जाफना .भेजीं. स 
| भततोगत्वा 27 जुलाई ।987 को 
त जयवर्धने और प्रधान मंत्री राजीव 
प समञ्ञोता हुआ. लिट्टे की 0 शर्तों में 
| , 7 परी तरह से मान ली गई. 
का एकमात्र उद्देश्य पूरा 
) हो गया. कहते हैं अवैध 
प व्यापार से उन्हें धन 
त और वे ले से हथियार 
हि जप दर अखंडता 
ए लिट्टे से 
ती रे शुरू हो गई और 
7 के श्रीलंका पहुंचते ही 
| न) 99 


भारत, श्रीलंका समझौता : साप के मुह में 
छछ्दरः ३ 


लिट्रे से लड़ाई शुरू हो गई, जो आज तक ४; 
जारी है. 
लिट्टे के अलावा तमिलों के और भी 

कई दल श्रीलंका में सक्रिय हैं. जैसे, तमिल 

संयुक्त मुक्ति मोरचा (तुल्फ), ईएनडीएल- 
एफ, ईरोस, प्लोट,.टेलो, ईपीआरएलएफ 
इत्यादि. 


उत्तर पूर्वी प्रांतों में चुनाव कराए गए जिन में | 
ईपीआरएलएफ ने भाग लिया और प्रांतीय ps 
परिषद में इस का बहुमत है. लिट्टे ने चः 
में भाग नहीं लिया और उस ने अन्य तमिल | 
संघों के विरूद्ध लगातार मारकाट जारी 
रखी. 
सन 7988 में श्रीलंका में चुनाव: हुए, 
जिन में प्रेमदास जयवर्धने के स्थान ग 
राष्ट्रपति चुने गए. प्रेमदास पहले भ्रील 
के प्रधान मंत्री थे. तभी से ही वह नहीं चाहते 
थे कि श्रीलंका में भारतीय सेना रहे. यह 


-बात उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी: 
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संधि वार्ता के अनुसार उत्तरी और. 


यही बात 
29 जुलाई तक श्रीलंक छोड़ कर जाना 
पड़ेगा. 

कितु प्रेमदास की स्वयं की स्थिति भी 

सुदृढ़ नहीं है. सिहली उग्रवादी संघ, जो कि 
जनता विर्मुक्त पेरमुना (जेवीपी) के नाम से 
`. जाना जाता है, उन्हें निकालने पर तुला हुआ 
' है. श्रीलंका सेना भी सत्ता हाथियाने के फेर में 
है. प्रेमदास किसी तरह दिन काट रहे हैं. वह. 
` सोचते हैं कि भारतीय शांति सेना के जाने के 
बाद लिट्रे और ईपीआरएलएफ आपस में 
कट मरेंगे. तब तामिलों का सफाया करना 
आसान हो जाएगा. श्रीलंका सेना का ध्यान 
बट जाएगा. सांप मर जाएगा और लाठी भी 
नहीं टूटेगी. तमिलों को हटाने से जनता 

विम॒क्ति पेरमुना भी निष्क्रिय हो जाएगी. _ 
इस तरह भारतीय शांति सेना के 


ee 


NC 


जनरल एछिव्बड़ : दशमन की दो कपनियों के । र 


हटते ही भारी नरसंहार निश्चित है. लिए केवल 40 जवान काफी. शाः 
श्रीलंका में और भी कई चक्कर हैं | भीहि 
तमिल मुसलमानों की पार्टी 'मुल्फ' श्रीलंका तमिलों को दबाने के लिए| सोव 
पाकिस्तान से सहायता लेती है. एक समय पाकिस्तान की मदद का इच्छुक था. श्रीलं् | गए 
के बंदरगाह त्रिनकोमाली पर बलशाली| या 


देशों की आंख है. संभव है, वे भी मारक! 
का लाभ उठाना चाहें. इस से भारत बी , 
स्थिति सांपछछूंदर जैसी हो गई है. अग 
वहां से हटते है तो बुरा और वहां रहता है| 
बुरा. कितु श्रीलंका सरकार और लिड द 
चाहते हैं कि भारतीय सेना जल्दी से जली. 
वहां से हट जाए. ।क्‍ 
भारतीय शांति सेना का वापस i | 
तो निश्चित है. अब नहीं तो दिसंबर में. स t 
का भला इसी में है कि प्रेमदास को | 
आए. वह अपनी जिद व दुस्साहर दुस्साहसपूर्ण | 
* छोड़ दें. कारण श्रीलंका की आर्थिक FA 
गंभीर है. देश में कानून और चब 
स्थिति बिगड़ चुकी है. रोजंरोज बद 
-हड़तालें हो रही हैं. श्रीलंका को * 
आवश्यकता है. भारतीय : 
वहां कुछ दिनों तक और रहना 
हित में ही है. ऐसा पता चला RE % 
श्रीलंका की सेना उन को यह राय दे ” 
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जल्वी । मेत्सियस नीचे 
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अशा है, वह सूझबूझ से काम लेंगे. लिट्टे को 
| भी हिसा का त्याग कर देना चाहिए और 
र उनति में सक्रिय सहायता देनी 
हे ए. 
| मियाचिन 
तक्षखी भाषा में सियाचिन का अर्थ है 
| En भ बाग. लेकिन सियाचिन गलाब 
| "नही है. ।8,000 फट से भी आधक 
पहाडिया हैं. जाड़े में शन्य से भी 55" 
चे तापमान. गरमी में रात का 
नय से 50 सेल्सियस नीचे तेज 
हैवाएं, जो आदमी को उड़ा कर 
फेक दें, हवा के दबाव में कमी के 
सास लेने 


यहां कष्ट. इस तरह, इस 
प 7 
हो की जलवायु ही सब से बड़ा 


| पमान शू 


षण 
है भान प्र 
प्रहे 


सारी 

जोती रसद हेलीकाप्टर द्वारा पहंचाई 
भ खर्चा मेदानी इलाके की | 
धक आता है. आदमी . 

एकचोथाई भी 'नहीं रह 

त इस इलाके में जम कर 

नही है और जटा सकता. कोई 

s कोई सड़क बनाना 


5.000 से 20,000 फूट की ऊंचाई पर सेना - 
के लिए रांशन, अन्य जरूरी सामान 
हेलीकाप्टर से पहुचाए जाते हैं जो काफी 
खर्चीला भी है. 


संभव है. बिना जलवायु के अभ्यस्त हुए 
अगर कोई इस ऊंचाई पर पहुंचे, तो एक 
रात में उस की मृत्यु हो जाएगी. हवा के 
दबाव में अत्यधिक कमी होने से फेफड़ों में 
पानी भर जाता है और मृत्यु हो जाती है. 
इस स्थान पर भारत और पाकिस्तान 
की युद्धविराम रेखा निश्चित नहीं है. यह 
रेखा एन जे 9842 (मानचित्र देखिए 
समाप्त हो जाती है. सन ।972 के £ 


में बर्फीली चट्टानों तक. | 
गड़बड़ तब शरू हई जब पाकिस्तान ने 


दिखलाना 'शरू कर दिया: सन 
भारत ने इस का ग्रातवाद किया और | 
पाकिस्तान तया अन्य देशों को आगाह किया ` | 


' 
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कि इस क्षेत्र पयत [हया क 
| के रास्ते नहीं आना चाहिए. इस प्रतवाद के 
| फलस्वरूप पर्वतारोहियों का सियाचिन में 
4 आना बहुत दिनों के लिए बंद हो गया. 
। ` भारतीय सेना इस इलाके में गश्ती 
| टुर्काड़यां भेजती थी. पाकिस्तान इस का 
प्रीतवाद करता. उस का एक औपचारिक 
उत्तर भेजने पर वह शांत हो जाता. बात 
आईगई हो जाती. पर 2। अगस्त ।983 को 
यह संदेश पाकिस्तान-ने लिखित में भेजा: 
पाकिस्तान का प्रतिवाद . 
"कृपया अपने सैनिकों को एन जे 
9४42 और कराकोरम दर्रे (एन जे) 74।0 
की रेखा के दाक्षण में पीछे हटा लीजिए. 
यह हक जताने का सीधा तरीका था. 
` इस के बाद गुप्त सूत्रों से पता चला कि 
पाकिस्तान दो कंपनियां तथा मार्टर सिया ला 
दर्रे. पर कब्जा करने के लिए भेजने की 
तैयारी कर रहा है. लेकिन सर्दी का मौसम 
आ जाने से यह सेना सिया ला तक नहीं पहूंच 
सकी और पाकिस्तान ने सिया ला का कब्जा 
जाड़े के बाद करने का निर्णय लिया. ध्यान 
रहे सिया ला और रिलाफांड ला सियाचिन 
ग्लेशियर पहुंचने के दो दर्रे हैं. पाकिस्तानी 
सियाचिन को 'सायाचिन' यानी चीन की 
साया कहते हैं. ला का अर्थ लद्दाखी भाषा में 
दर्रा है. | 
उत्तरी सेना के वरिष्ठ सेनाधिकारी 
जनरल छिब्बड़ ने इस की सूचना भारत 
सरकार को दी. बहुत सोचनेविचारने के बाद 
भारत सरकार ने तय किया कि सियाचिन में 
पाकिस्तान की घुसपैठ रोकी तो जाए, पर 
, इस तरह से नहीं कि भारतपाकिस्तान मैत्री 


आ जाए. इस बात को ध्यान में रखते हुए 
“जनरल छिब्बड़ ने केवल एकएक पलटन 
(40 सैनिक) सिया ला तथा विलाफांड ला 
पर ।3 अप्रेल ।984 को भेजे. जैसी आशंका 
थी, पाकिस्तानी सेना तत्काल इलाके में आ 
गई और भारतीय सेना के सामने डट गई. 
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तराहियों क पा करता न 


भंग हो जाए और फिर से लड़ाई की नौबत : 


इस के बाद उन्होंने भारतीय सेना को हटाने | 
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के तलह कई भीषण प्रयत्न किए, प्र [ 
मुंह की खानी पड़ी. पहाड़ों में जो ऊंचाई पर F 
रहता है, बह मीर है... त 
मान लीजिए, आज जहां हमारी सेन । 
के जवान बैठे हैं, वहां अगर पाकिस्तानी बैरे 
होते तो क्या होता? हमारी दशा वही होती 
जो आज पाकिस्तानियों की है. हम बारबार 
आक्रमण करते और मारे जाते. जगत मरं |` 
हमारी थूथू होती और पा्किस्तानियों क | 
मनोबल बढ़ता. देश में वही हंगामा मचता | * 
जो चीन के अक्साईचिन के कब्जे के बाद | | 
मचा था. याद रहे, बेनजीर भुट्टो ने |. 
सियाचिन की हार को पाकिस्तानी सेना की || 
दुर्बलता कह कर अपने चुनाव में लोकमत के | 
सफलतापूर्वक प्रभावित किया था. 
अगर हम यह कह रहे हैं कि सारा | 
जम्मूकश्मीर हमारा है और पाकिस्तान वहा ' 
जबरन बैठा है तो हमें अपने देश में कहीं भी || 
जाने से कौन रोक सकता है. 
इसलिए जो हुआ ठीक हुआ. और इसी | 
की बदौलत आज हम दमखम के साथ| 
बातचीत करने की स्थिति में हैं. बेशक |! 
युद्धविराम रेखा निर्धारित कर लेनी चाहिए, || 
हम चीन से पनढाल (वाटरशेड) सिद्धांत प 
सीमा निर्धारित करने की बात कह रेह || 
इसी सिद्धांत पर हमें पाकिस्तान से भी बात 
करनी चाहिए. युद्धविराम रेखा निर्धारित | & 
करने के बाद हमें पाकिस्तान से कह दे | 
चाहिए कि अगर जम्मू तथा कशमीर 
कहीं भी रेखा का उल्लंघन होता है तो | 
कच्छ से लद्दाख तक कहीं भी आह । 
सकते हैं और इस की जिम्मेदारी पाकि र 
पर होगी. इस में हिचकने से काम "| 
चलेगा. भय के बिना प्रीति नहीं. __| 
कछ लोग कहे जा रहेहैं किरम 
[सियाचिन जैसी बियाबान जगह यर ब Ee 
हम फिर अवसाईचिन के लिए कयो प ॥ | 
रहे हैं. जब पता चला कि गली है ते 
चीनियों ने पूरी सड़क बना' 
देशवासियों ने सरकार की ताग 
_ गनीमत है कि यह नौबत * 
में नहीं आई. 
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st 


हः र a सिड करने न के oundation 728 
लिए अकसर कहा ह हर यह कारण भी सहिष्णता और उदारता ही बताई 
अत्यंत उदार म दा जाती है. कहा जाता है कि हिंदओं ने दसरे 

कि प्णताओं ने अन्य धम धर्मावलंबियों को अपने धर्म में दीक्षित करने 

दी दृष्टि से देखा के लिए जेहाद या क्र्सेड जैसे धर्मयुद्ध नहीं 


हं सात पुराना होते हए भी हिदू लड़. हिंदुओं ने दूसरे धर्म के लोगों को अपने 
के अताययों की संख्या डेढ़ दो हजार धर्म में दीक्षित करने की आकांक्षा हीं नही. 
त पुरे इसलाम और ईसाई धर्म फे रखी क्योंकि हिदू धर्म सभी धर्मों को श्रेष्ठ 
ह नहीं Se और समान मानता है. _ 
हे सकी तो उस का | 


ryaSamajF 


किसी हे 


धर्मावलंबियों को तृच्छ और 
कमी नहीं रही. 


{हद धर्म का गुणगान करने वाले और 
उस की प्रशंसा में जमीनआसमान एक करने 
वाले धर्माचार्य, दार्शनिक, उपदेशक तथा 
लेखक इस आधार पर हिदू धर्म को संसार का 
सर्वश्रेष्ठ धर्म साबित करते हैं 

यह बात एक सीमा तक सच है कि 
हिंदुओं ने दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में 
` ` दीक्षित करने पर जोर नहीं दिया. परंतु इस का 
. कारण धार्मिक सहिष्णुता या उदारता नहीं 
वास्तव में हिद॒ओं ने अन्य धर्मावलंब्रियों से 
उतनी घृणा की कि उन्हें मनुष्य ही नहीं माना 
अन्य धर्मों के लोग तो फिर भी दूसरे 
ह . मतावलंबियों का धर्मपरिवर्तन कर संतुष्ट हो 
जाते कित्‌ हिद्‌ उन्हें शत्र मानते रहे और उन 
के नाश का ही उपाय सोचते रहे. 
लगभग सभी विद्वान, यहां तक कि हिंद 
धर्म को संसार का सब से प्राचीन और महान 
धर्म मानने वाले लोग भी यह मानने लगे हैं कि 
आर्य जब भारत में आए तो यहां दस्य, अस्र 
आदि जातियों का राज्य था. ये लोग आयो से 
अधिक सभ्य और सुसंस्कृत थे. इन लोगों की 
धार्मिक मान्यताएं आर्यां से भिन्न थीं. के 
दामोदरन ने भारतीय चितन परंपरा! में 
लिखा हैः 
“दस्यओं (अनार्यो) 
आर्य संस्कृति से बहुत ऊंचे किस्म की थी 
१ उन के धार्मिक विश्वास अत्यंत उन्नत प्रतीत 
।। होते हैं, क्योंकि उन के देवता आर्यों के 
देवताओं के समान मुख्य रूप से प्राकृतिक 
|| °शवितयों के ही प्रतिनिधि नहीं थे. वे शिव 
` देवी माता, लिग और पवित्र वृषभ (बेल) 
पूजा करते थे, वेद दस्युओं का विशेष रूप से 


तक यह सही है !क 6 
अपने धर्म में दीक्षित करने पर बल ' 
कारण हिंद धर्म की सहिष्णुता वहा, & 


शत्र 3 


था. हर धर्म की तरह. हिंदू धर्म के नाम पर भी 


संस्कृति 


यह कह कर उल्लेख करते हैं कि वे आर्यो के. 
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< | 

ह नष्ट करना | 
FoR iN, ’ 
iहेसा मे कभी 


[केर छः 


देवों को नहीं मानते थे,उन की आराधनानहीं 
करते थे, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देते थेया हि 
यज्ञ नहीं करते थे.” 
वेदों में कई स्थानों पर इन लोगों को 
अनिद्रा (जो इंद्र की आराधना नहीं करते 
अयज्ञा (जो यज्ञ नहीं करते) तथा अन्यब्रता 
(दूसरे ब्रत या धर्म को मानने वाले) कहा गया | | 
है तथा इन लोगों के समूह को नष्ट करनेकी , 
प्रार्थना की गई है 
आर्यों ने इन लोगों को बड़ी क्रूरता ऐे | ` 
नष्ट किया. डा. राधाकमद मुकर्जी ने लिखा |. ' 
है, "ऋग्वैदिक इतिहास आर्यों और अनाोँके| 
संघर्ष से भरा पड़ा है. इन्हें दास, दस्यु, रा | 
और पिशाच कहा गया है. इस में बढ़ा झा 
खनखराबा हआ | 
उदाहरण के लिए, ऋग्वेद (4.6:!3]| 
में युद्धभाम में 50,000 काली चमड़ी वाते 
शत्रओं के घात का उल्लेख है और इसी प्रका! 
एक दूसरे स्थान (4.30.24) पर 30 0 
दासों की हत्या की चर्चा है 
वेदों में इन लोगों की निदा की ग 
वास्तव में चरित्र और सभ्यता वा| 
आर्यों की अपेक्षा बहुत ऊंचे थे. क्छ de 
की सम्माति में जो लोग सुरापान नहीं करते | be 
उन्हें भीषण मद्यपायी आयो ने असुर "| 
आर्यो के यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड 
मांस के बिना परे नहीं होते थे, जबकि 
मद्यमांस से घृणा करते थे. इन 
आदशों के कारण आर्योने अनायोँ हक 
कहा तथा शराब के नशे में उन्मत £ 
अनायोँ की हत्या की. ऋग्वेद में एक ९ 
उल्लेख आता है कि इंदर ने नशे 
दास राजा शंबर के 99 नगरों 


= 


Eston Haridwar 


के | पशकर दिया (4.26.3) 


.. हिदओं का धार्मिक वाङ्मय देवासुर 

शम ते भरा पड़ा है. देवता हिंदुओं के 

रथे, सुरो सुंदरी के सेवन में डूबे रहने 

३| देवताओं का चरित्र बेहद विलासी और 

४ था, असुर देवताओं की तुलना में अधिक 

और चरित्रवान थे. परंतु उन की 

{ गान्यताएं आयो या हिंदुओं से भिन्न 

ही भेद के कारण ही आर्यो ने अनायों को 

| गना, उन पर आक्रमण किए और उन 

त ह से हत्याएं की. शास्त्रों में 

र संग्रामों का उल्लेख आता 

र कहा. हो साराश यही है कि ये युद्ध धासिक 

[रा तथा | करण तर... वन पद्धतियों की भिन्नता के 
{| डे गए. 

भति ष त कारण राजनीतिक भी रहा 

रकार राजनीतिक के साथसाथ 

| Er णी ह निश्चित रूप से जड़े हुए 

र El मत्सत अनार्यो का चरित्र 

तो ते रूप से नहीं किया जाता. हिदू 

रि लड़ाइयां हुईं, 
ए सभा यु 
DD 


ब्राहमणवाद के विरोध के की तक , 


उदय हुआ, 


किया गया है, जबकि आर्यों और अनायोँ के 
युद्ध स्पष्टतः दो भिन्न जीवन पद्धतियों के युद्ध 
के रूप में उल्लिखित किए गए हैं. इन युद्धं में 
र को खलनायक की तरह चित्रित किया 
गया है. 

आगे चल कर आर्यो तथा जैनों और 
आयों व बौद्धो में भी संघर्ष के उल्लेख मिलते 
हैं. जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ संभवतः 
नागजाति में उत्पन्न हुए थे. जैन ग्रंथों मेंनारा | 
राजाओं द्वारा जैनियों की अन्य मतावलंबरियों |£ 
के अत्याचारों से रक्षा के विवरण मिलते हैं. : 

. ये अत्याचार नागजाति का होने के 
कारण नहीं भी किए गए हों, परंतु इतना तो 
स्पष्ट है कि जैन धर्म का उदय यज्ञों में होने . 
वाली भयंकर हिसा के विरोध स्वरूप हुआ 
था. इस के अलावा, जैनों ने वैदिक देवताओं, 
वेदों और वैदिक. ईश्वरवाद को भी अमान्य 
घोषित किया. इस विरो ध को कुचलने के लिए. 
आर्य राजाओं ने जैनों पर इतने दारुण | 
अत्याचार किए कि भारत में जैनधर्म लगभग | 
लुप्त ही हो गया. 2 अब 

दक्षिण भारत में इस तरह के सैकड़ों” 
शिव मंदिर हैं जो पहले जैन मंदिर थे. इन जैन 
मंदिरों को तत्कालीन हिंदू राजाओं ने _ 
जबरदस्ती नष्ट.कर दिया अथवा उन्हें शिव 
मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया. इस तरह | 
कितने जैनमंदिर, किस राजा ने जबरदस्ती 
शिव मंदिर बनाए, इस विषय पर 
ऐतिहासिक शोध कार्य अभी तक नहीं किया 
गया है, परंतु जैनों पर होने वाले अत्याचारों 
के कतिपय विवरण तो मिलते ही हैं. | के 

धर्माचार्यों ने अवैदिकों का दमन करने 
लिए राजाओं की सहायता ली. पहले 
प्रभावित किया और फिर वेदेतर मताः 


शैव साधु अप्परने दक्षिण भारत में पाटलीपुर 
के राजा महेंद्रवर्मन को शैवमत में दीक्षित 
किया था. इस के बाद महेंद्रवर्मन ने जैनों पर 
भयानक अत्याचार किए. पाटलीपुर में एक 
जैन मंदिर को नष्ट कर उस के स्थान पर शिव 
मंदिर बनाने का उल्लेख 'पेरिय पुराणम' 
नामक ग्रंथ में मिलता है: 
कृष्ण मिश्र द्वारा लिखित 'प्रबंध 
चंद्रोदय' नाटक से विदित होता है कि उस 
समय जैन साधुओं को जबरदस्ती भ्रष्ट किया 
जाता था. यह नाटक वीं शताब्दी में लिखा 
गया था. नाटक में एक कापालिक साधु द्वारा 
एक श्रमण साधु को प्राण भय बता कर शराब 
पीने तथा व्याभचार करने के लिए बाध्य 
किया जांता है और फिर वह कापालिक उस 
साधु को अपने संप्रदाय में शामिल करता है. 
जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म .भी 
ब्राहमणवाद के विरोध में ही उठा था. आरंभ 
में तो यह धर्म काफी फेला. कहा जाता है कि 
एक समय भारत में हर तीसरा व्यक्ति बौद्ध 
था. यह स्थिति तभी तक रही, जब तक 
बौद्धधर्म को प्रतापी राजाओं का संरक्षण 
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प्राप्त रहा. हिदू धर्माचायों ने धीरे 
राजाओं पर अपना प्रभाव जमाया और यद्ग 
का इस तरह उत्पीड़न किया कि भारत 
बौद्धधर्म का उन्मूलन ही हो गया. बौद्धों क 
उत्पीड़न किस नृशंसता से किया गया, इक 
अनुमान 'दिव्यावदान' तथा तिब्बती लागन | 
तारानाथ के इतिहास नामक ग्रंथों से मिलता हि 
है. इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पष्यम्रि 
शुंग ने अनेक बौद्ध विहारों को जला डालाथा 
उस ने बौद्ध श्रमणों का सिर काट कर त्ता 
बालों को प्रति सिर एक सौ स्वर्ण मुद्राओं 
इनाम देने की घोषणा भी की थी. 
बौद्धों का उन्मूलन करने वाले सब से बडे 
हिदू आचार्य आदिशंकर थे. इस बात में कोई || 
सार नहीं है कि आदि शंकराचार्य ने बौद्ों को| 
अपने ज्ञान और तर्को से परास्त किया. यदय 
वह असाधारण विद्वान, अद्भुत पांडित 


ली थी. राजा सुधन्वा की सेना शंकरा चार्य | 
साथ चलती थी और अन्य मतावलंबियों कि 
संहार करती जाती थी. है 

शंकराचार्य की प्रामाणिक समझी जा. 
वाली जीवनी शंकर दिग्विजय में उल्लेब 


मिलत है कि सुंधन्वा राजा ने अपने भृतय मे | उ 


-'शंकर की इच्छा से बौद्धों का संहार करने | गम 


लिए नियुक्त किया था. उस ने आज्ञा दी भीर्कि भान 
-रामेश्वर के सेतु से हिमालय तक जितने श्र कवि 
बौद्ध हैं, वे चाहे बूढ़े हों या बच्चे, उन सब | सेल 
बेहिचक मार डालो. 


पाताः 

आगे कभी बौद प्रभाव फिर नहीं बढ मचे 
लगे, इस के लिए शंकराचार्य नें स | | 
संन्यासियों का संगठन भी तैयार किया था| है व 
दशनामी और नागा संप्रदाय के | 
शंकराचार्य द्वारा तैयार किए गए “| ण 


संन्यासी संगठनःकी परंपरा से संबंधित ब | धे र 
जाते हैं. धुम 
अपने ज्ञान और तारको से. प्रास्त 

शक्ति के बावजूद आदिं शकरावार्य सियो * झा 
. के उन्मूलन के लिए सशत्त्रः त्यासि | 
< संगठन: तैयार किया. | ` भप्त 


बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हआ था 


सशर्ट |. पहल 
षो द्वीप 


प के राजा जयक्षिह द्वारा कछ 


भ र इली कथाओं में भी इस 
षं न कि इस के लिए शैव 
हे को उकसाया था 

जयसिह पहले स्वयं बौद्ध 


यों “| शाप मगो के आने के बाद हिंद 
साई धर्म के अनुयायियों पर बे 
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शकराचार्य से पहले भी बौद्धों का भारी 
अली हुआ था, सातवीं शताब्दी में 
गण राजा शशांक द्वारा बौद्धों पर 
किए गए.उस ने बोध गया 
किया और उस बोधिवक्ष 
या. बौद्धों का पज्य वक्ष माना 
हीं बल करे गो वृक्ष बताया गया है, जिस 


7०७॥०३०श लीं षए#ककी पक 0 8३,४ का उल्लेख 


नहीं मिलता क्‍योंकि वे हिंदओं से अधिक 
शक्तिशाली थे, उन पर हिद्‌ओं का वश नहीं 
_ चलता थाः र 


हिदू अत्याचारों का उल्लेख नहीं मिलता है तो 
इस का कारण सहिष्णुता नहीं है. बल्कि इस 
का कारण यह है कि म्गलशासक और गैर 
मुगल शासक और गेर हिंद अधिक शक्तिशाली 
थे. उन पर हिद्‌ओं का बस नहीं चल सका 


अन्यथा हिंदुओं में ही विभिन्न संप्रदायों के . 


बीच उस समय भी संघर्ष होते थे. . 
'शैव, वैष्णव और 'शाक्तों में धार्मिक 
संघर्ष मुगलों के भारत आने के बाद भी चलते 
रहे. श्रीरंगम का चोल राजा कलोस्तंग शैव 
था. वह “शैव धर्मगरुओं से प्रभावित था 
शैवों के. कहने में आ कर उस ने रामानज के 
शिष्यों को घोर यातनाएं पहुंचाई. रामानुज 
इस से इर क्र मेस्र भाग गए और चोल 
राजा के जीवि 7 रहने तक लौट कर नहीं आए 
बूर क्यों जाएं? तुलसीदास को ही शैवों 
ने बहत परेशान किया था. उन की हत्या करने 


तक के षड्यंत्र रचे गए थे. दोहावली. 


विनयपत्रिका तथा. कवितावली आदि उन की 
रचनाओं में इस तरह के संकेत मिलते हैं. शैवों 
ने उन की लिखी रामचरित मानस चुरा कर 


नष्ट करने की कोशिश भी की थी. यहः 


कोशिश विफल हो जाने के बाद तुलसीदास ने 


रामचरित मानस की और प्रतियां तैयार | 
कराई तथा उउहें अपने मित्रों के यहां सुरक्षितः 


रखाया. 


अत्याचार नहीं कर सके. मगलकाल केबाद .. 


हिंद धर्म की उदारता का सब से बड़ा 


प्रमाण यह दिया जाता है कि हम ने अनायों के | i 
देवता और उन के धार्मिक विश्वासो को भी 


अपना लिया; अगर हिंद धर्म अनुदार होता तो 
अनायों के देवता शिव हिंदुओं के इष्टदेव केसे 
बन जाते? ब॒द्ध को विष्णु का अवतार कैसे 


जाता? नागपजा, वृषभपूजा और, | 
मान लिया मई हर 
स्थान नहीं था,ये आचार अनार्य में प्रचलित . 
थे. परंत हिंदुओं ने इन्हें भी आत्मसात किया. | 


पशुपूजा के लिए प्राचीन वैदिक 


2 
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जब से राम ने सीता का परित्याग किया, 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दर्शाने का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : 


दिल्ली बुक कम्पनी,एम-] 2,कनाट सरकस, 
है नई दिल्‍्ली- 000 ; 


पूरी राशि .अग्रिम आने पर कोई डाक खर्च नही 
वी.पी.पी."से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम, ..... 
मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर द्वारा भेर्जेडाक खर्च दो 
रुपए अतिरिक्त: 


xX 


राजी नहीं हए. 


'था तो इन 


क्यों अपनाता? 
यह तर्क निस्सार है. अगर हद्‌ घा 
उदार था तो उस ने अन्य धार्मिक विश्वाए 
को ही क्यों अपनाया और उन घिश्वासोंक्ष 
मानने वालों पर अत्याचार क्यों किए? आ 
उदार होता तो इतर विश्वासो औ 
मान्यताओं के अनुयायी घृणा के पात्र न 
बनने चाहिए थे. किन्ही देवताओं और मिथा 
उपासना विधियों को अपना लेना किसी ध्र 
की उदारता नहीं दुर्बलता ही प्रकट करताहै, 
केवल सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना और 
अनुयायियों से घृणा करना बहुत कुछ वैसाहै 
है जैसे किसी की संपत्ति ले ली जाए, भनु 
और निष्कर्ष मान लिए जाएं कितु जिस सै 
संपत्ति है, उसे नष्ट कर दिया जाए. 
हिंदू धर्म में ऊंचनीच, वर्णभेद भ 
छुआछूत को जो स्थान मिला है, उस सेती 
हिंदुओं की संकीर्णता और उजागर होती 
शूद्र वही लोग माने गए थे जो अनार्य थे. आगं 
ने उन्हें हरा कर गुलाम बनाया था. उई 
शिक्षा प्राप्त करने से बंचित रखा गया. उ 
लिए वैदिक कर्मकांड निषिद्ध आ झो 
कर्मकांड करने वाले 'शट्रों के लिए दंडविधा हा 
रचा गया. यह सब इसी बात का द्योतक है 
हिंदू अन्य धर्मावलंबियों को किसी भी गूर ig 
पर सहने के लिए कभी तैयार तो रहे ही र 
उन्हें अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए क 


“ i k 
हिंदू धर्म ही क्या किसी भी धर्म कब) ` 
में यह कहना भ्रामक है कि वह धर्म सरि] §} 
और उदार है. धर्म का कलेवर ही ६ धार 
तैयार किया जाता है कि उस के “र § |! 
लोगों को बांटा जा सके, लोगों को एव दा 


\3\ 


नफरत करना lee त और ४ ब 
आपस में लड़ाया जा सके. यह मे 
किया गया कि लोकशकित झूे ह 
रहे और अपने विकास की बात 7 
“लोगों का बौद्धिक और जा गछ 
अवरूद्ध रहे, इसी में धर्म के ४ के मृ; 


भला है. वे अपना स्वार्थ सिदध १ [फ 
धर्म की दीवारें खड़ी करते है. ; 
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पर्यटन सेवा 


पर्यटन पर जा रहे हैं? 


(| रिता के पर्यटन विशेषांक 
| हीथ में जरूर रखें 


हीन परिता के अप्रैल (प्रथम) व मई (प्रथम) 989 पर्यटन विशेषांक 
लिए "| कारी की खान हैं. आप be पर इतनी अधिक 
i विश्वसनीय जानकारी एकसाथ कहीं और न मिलेगी. 


एवय शहरों से दूरी ७» दर्शनीय स्थलों की जानकारी 


र चित्र ० होटलों के नाम, फोन व दरें. ङ 
असो फ्री तिया अभी भी उपलब्ध हैं: इन्हें मंगाने के लिए पोस्टल आर्डर; 


बिक. 2. टि भेजें, मनीआर्डर भेजें तो कूपन पर वास, पता 
अंकों के लिए” अवश्य लिखें: 

[फः से: ॥4,06 रुपए रजिस्टर्ड डाक से : 20.00 रूपए 
UE तीरा वितरण प्रा लिमिटेड 
i 2 शाली रोड, झडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली: //0055 
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हरी कमीज के साथ हलकी 
जामुनी सलवार तथा लाल कमीज 
व चैक वाली सफेद सलवार पहने | 
ये दोनों कमसिन युवातियां सावन 
की ठंडीठंडी बयार से मन में उदके 


'शोख लाल रंग की सलवार के 
साथ मेहंदी के रंग की 
कमीज पहले और साथ ही 
चटकीले नीले रंग के सूट 
के साथ नीलासफेद दुपट्टा 
$ ओढ़ें इन: दोनों नव- - 
ह योवनाओं का सौंदर्य 
इंद्रधनुष का सा माधुर्य 
लिए लगता है. 


हलकी 
फीरोजी 
कमीज के साथ 
संतरी रंग की 
सलवार और 
काले रंग की 
सलवार, दुषट्र 
के साथ संतरी रंग । 
की कमीज पहने ये / 
रूपसियां रिमझिम/ 
बौछारों ओर ' 4 
घटाओं '_ किक ' 
वाले मौसम 


iC 


oundation Chennai and SSO 


rya पाने m 


से छुटकारा प 
एक खूबसूरत उपाय 


हि | शाातर लोग समझतें हैं कि डैण्डूफ़ चमकीले बने रहते हैं. यानी डेण्ड्फ़ से 
है सिर की त्वचा में छुटकारा पाने के बाद भी आप इसका 
ba परेशानी. शायद नियमित इस्तेमाल कर सकते है. 
रमक कारण आपके बालों नया क्लिनिक स्पेशल अपनाइए ताकि 
ne है. डैण्डफ़ के डेण्डूफ़ दुबारा न आने पाये. और आपके # 
ब ना प बेजान नज़र आते हैं... बाल भी हमेशा सुंदर व शानदार नज़र आयें. छ 
० | ण शल बड़ी नरमाई से 
` ए शये. फिर तो आपके बाल € 
नज़र आयें. जी हां 


ड 


आए पायें डेण्ड्फ़ रहित बाल 


वाल परः (न विजण्यीोरली "पालि Collection, Haridwar 


कटर कमरे से बाहर निकला तो 

दोनों बेटे, दोनों बहुएं, बच्चे, 

घर का नौकर सभी उस के 

इर्कीगर्द सिमट आए. बेटे मां की बीमारी व 

स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए उतावले 
हो रहे थे. , 

कुछ भी तो नहीं हुआ था मांजी'को. 


कहानी # सर्वेश वार्ष्णेय 
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वह कभी गंभीर रूप से बीमार हो कर 
बिस्तर पर नहीं पड़ी थीं. वर्षो से सभी उन्‍हें 
स्वस्थ, प्रसन्नचित्त देखते आ रहे थे 
प्रतिदिन बिना नागा किए वह बहओं से 
पहले, मुंह अंधेरे उठ जातीं और बिस्तर 
छोड़ कर रसोईघर में आ जुटती थीं. उन्हें 
अपने बेटोंपोतों को अपने हाथों से तरहतरह 
के पकवान बना कर खिलाना बेहद अच्छा 
लगता था. इस से उन के मन को. सुंता 
मिलती थी. aR 
पता नहीं, उस दिन 
अचानक क्या हो गया. 
मांजी बात करते - 
करती चकरा कर 


एक १३१बहैभषं FouhdatiorchennatandeGangeiiinm 
उपरत पर गिरीं और ल 


गईं. नौकर बिना किसी के 
Fe + दौड़ कर डाक्टर को बुला मांजी की आंखें बंद होते ही. 
£२ नाया 2 ने घबरा कर टेलीफोन से घर छे के लाखों. के खानदानी 


के परुषों को सूचना दे दी आभूषणों की तलाश शरू 
घर में हलचल होती देख कर पड़ेसी झर लालच के हाथों चे घर 
i ह ने बड़े बेटे को हाथ के इशारे र कोनाकोा खंगाल 
हे बरामदे के एकांत कोने में लेजा कर डाला, आभूषण मिले भी 
कहा, “'राजबाबू, 
मांजी को दिल का ग होन कहियो ज 
दौरा पड़ा है. न र वे केसे 
होश में आने. आभूषण थे, जो जवाहरात्त 


के लिए 2 
Rs. भी मूल्यवान सिद्ध हुए 


कि 64 Ao IH NON 


बीमार माजी की तीमारदारी में 
लगी बहओं को खानदानी 
आभूषणों की चिता भी कम 
नहीं थी. और उन के न 
मिलने पर सब को तौकर 
पर ही शक हुआ. 


fe अ p 4 
\ "dn 
\ x i 


रिया है 
सकती है 
किसी 


पर हालत कभी भी 
मेरी मानो, इन्हें नसिंग होम 


ताडे बेटों ने पलभर की भी देरी 
(पुम) 9४9 
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की, फौरन एंबुलेंस मंगवाई और बेहोश 
मांजी को ले जा कर एक महंगे नर्सिंग होम 
में भरती करा दिया. / 

[फिर हालत गंभीर देख कर कछ 
खासखास रिश्तेदारों यानी तीनों बेटियों- 
दामादों को तार भेज दिए गए. 

दोनों बेटे मां की तीमारदारी में व्यस्त 
हो गए थे, पर बहुओं के बीच में कुछ और 
ही खिचड़ी पकने लगी. 

छोटी बहू नीरा से नहीं रहा गया. वह 

दबेदबे शब्दों में कह उठी, “दीदी, लगता है 
मांजी के आभूषणों का बंटवारा हो कर ही 
रहेगा. अब तो मांजी इनकार नहीं कर 
सकतीं. 

"में भी यही सोच रही हूं, बड़ी चहू. 
सुलक्षणा ने उत्तर दिया, ' मांजी के होश में 
आने पर हमें उन से बातें. कर लेनी चाहिए. 
अगर उन्हें कुछ हो गया तो घर में उन के 
आभूषणों को ले कर झगड़ा हो सकता है. 

"कौन करेगा झगड़ा? हम दोनों के 
पास आभूषणों की कमी थोड़े ही है. मांजी 
खुशीखुशी जो दे देंगी, वह हम ले लेंगी.” 

"लेकिन मांजी के आभूषणों पर 
अधिकार जमाने वाली उन की तीनों बेटियां 
और दामाद भी तो हैं. उन सब से निबटना 
कया आसान बात है?” 

दोनों बहुएं गंभीर हो कर सोच में डूब 


प्रमुख समस्या यह भी थी कि मांजी से 

इस नाजुक अवसर पर आभूषणों की बात 
'शुरू. कैसे की जाए. 

दोनों बेटे नाराज हो सकते थे, 'कैसी 
बहुएं हैं ये. सास की गंभीर बीमारी की 
चिता नहीं है, आभूषणों का लालच सता 
रहा है... 

इस बारे में दोनों बहुओं की किसी से 
कुछ कहनेसुनने की हिम्मत नहीं हुई. 


गईं 


राः को बड़ी बहू सुलक्षणा घर के 
कामों से निबट कर बिस्तर पर लेटी 
तो उस के मन में मांजी के आभूषणं के प्रति 
असीम उत्सुकता जाग्रत हो उठी, 'पता नहीं 
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आभूषण „उन के खानदानी हीरेपले चह ६ 
"माजी ने अपने आभूषण निकाल 
कभी किसी को दिखाए भी तो नहीं थे. बस 
बैठीबैठी प्रशंसा के पुल बांधती रहती थीं | hl 
“मेरे रईस बाप ने मुझे सिर से पैर तक 
आभूषणों से सजाधजा कर घर से विदा: 
किया था.” 

अकस्मात सुलक्षणा के मन में बिजती 
की भांति विचार कौंधा, 'इस वक्त मांजी. 
नर्सिंग होम में भरती हैं. दोनों बेटे वहीं ज | 
की सेवा में व्यस्त हैं, देवरानी नीरा अपने | \ 
कमरे में सो चुकी है. क्यों न मांजी के कमरे 
में जा कर उन की तिजोरी खोली जाए और || 
आभूषणों की एक झलक देख ली जाए.' | 
मांजी का कमरा खुला पड़ा था.' 
सुलक्षणा ने सोचा, 'तिजोरी की चाबीजक 
पलंग पर गद्दे के नीचे या मेज पर कुकी 
इधरउधर पड़ी होगी.' ५ 
सुलक्षणा अपने कमरे से निकल कर | 
दबे पांव मांजी के कमरे में प्रविष्ट हुई भर | 
उन की चाबियों का गुच्छा ढूंढ़ने लगी 
लेकिन काफी खोजबीन पर भी गुच्छा नही | 
मिला. उसे निराश हो कर लौटना पड़. | 
सुलक्षणा ने सुबह उठ कर देखा क| 
नीरा न मालूम कब से मांजी के कमरे ग || 
सामान की उठापटक कर रही है. | 
सुलक्षणा एकाएक नीरा के सामने जा | न्‍, 
कर खड़ी हुई तो वह सकपका कर कर्ह * 2 
"दीदी, मांजी तो घर में हैं नहीं, मैं ने se / 
उन के कमरे में झाडू तो लगा ही दू. देखो हि 
बिस्तर, मेज वगैरह पर कितनी धू | $ 
गई है. सारे में मकड़ी के बड़ेबड़े जाते % | ४ 


चुके हैं.” : हंसी i 

ˆ सुलक्षणा को मन ही मन हंसी अ | ब 
ना झाड़ के ही छोटी बहू झाडू | झे 
बात कर रही है, इसे तो यह भी नहीं | ज 
कि नौकर झाड्पोंछा किस स्थान प 


र्ण 


है. यह अपने कमरे में तो कभी शाई 
नहीं. दूसरों के कमरे भला कर्ण 
करने लगी. ज भी उसी 


|| , 


`. वह समझ गई कि 


२ Digitized by Arya Samaj Fou 


लगी. ॥ | 0 ५ ५2५ ५2 
गनहीं | की भांति 


ड़, पे तलाश है. 
Te ; ती नसिंग होम से उस का पति राज 
का गया. वह मांजी की गंभीर दशा 
ख बारे में बताने लगा. 
` „ ` नहाधो कर राज को फिर से नर्सिंग 


ह उठी | होम जाना था 
सोचा है बनाने ert के लिए चाय 


बा NE र ने जल्दीजल्दी बच्चों को 

ले केत |. पेपर किया स्कूल भेजा. नाश्ताभोजन 
के Si उस की आंखें व कान 

कं की ओर ही लगे रहे. 

पी | वह केहा रही, 'ऐसा न हो कि छोटी 

एतम |. और बह vs का गुच्छा लग जाए 

यता |. गाए. सारे आभूषण हड़प कर 

प्र 

तह रही Mi भी चाबी का गुच्छा कहीं 
१ राज नसिंग 

FS ज नसिंग होम जातेजाते कह गया, 

दा सभी को नसिंग होम में जा 


पथम्‌) ।989, ` 


"'लेकित बेटा, गंगा के पास इतते गहने कहां से 
आ सकते हैं. हम ने उसे कोई आभूषण दहेज में 


नहीं दिया था. राज को तम हुए उन के 
मामा गिरधारीलाल ने कहा: 


कर मां की तीमारंदारी करनी पड़ेगी, उन के 


नजदीक बैठना पड़ेगा. वे दोनों भाई रातभर 
के जागे हए हैं. उन्हें आराम की 
आवश्यकता है और व्यवसाय संबंधी कई 
आवश्यक काम भी देखने हैं. 

सुलक्षणा ने नीरा को नर्सिंग होम भेज 
दिया और मांजी के कमरे के दरवाजे 
पर एक ताला डाल कर बेफिक् हो गई, 
'अब नीरा की ओर से मांजी के शा 
पर आक्रमण नहीं हो सकता, उसने सोचा, 
'नसिंग होम जाने पर मौका मिलते ही में 
माजी से उन की चाबियों के गच्छे के बारे में 
जानकारी प्राप्त कर लूंगी." 

कछ समय पश्चात राजव स्रज दोनों 
भाई नर्सिंग होम से आ गए. वे भोजन कर 
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के दुकान पर चले गए. पहने कठोर परिश्रम करते हुए ही देखा था. || पाद 
फिर नर्सिंग होम से नीरा ने फोन कर कभी सिलाई मशीन से जूझती होती थींतो || 
के सुलक्षणा को आने को कहा. रात का कभी पड़ोसियों के घरों में भोजन बघनानेकी |. 
भोजन नीरा बनाया करती थी. इसलिए नौकरी करती थीं. Ds 
सुलक्षणा नर्सिंग होम जाने के.लिए तैयार यों वह हमेशा अपने बच्चों का पेट 
होने लगी. भरने की जुगाड़ में ही लगी रहती थी. | 
| रूखासूखा खा कर, फटेहाल रह कर भी मां | 
रात मांजी की हालत नाजुक बनी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया | 
` रही. कभी. थोड़ी देर को होश आता था. किसी की सहानुभूति पाने के लिए अपने | 
नि तो फिर देर तंक बेहोश रहतीं. डाकटर दुखड़े नहीं रोए थे. | 
| तरहतरह से इलाज कर रहे थे. ग्लूकोज कठोर परिश्रम द्वारा बच्चों को | 
hy चढ़ रहा था, नाक में आवसीजन की नली पढ़ालिखा कर काबिल बनाना ही मां के | 


¢ 


लगी हुई थी. जीवन का लक्ष्य था. मां अपने लक्ष्य तक | उनः 
बहूबेटे लाख प्रयास कर रहे थे, पर पहुंचने में सफल भी रही थीं. | केसा 

मांजी बात करने की स्थिति में नहीं आ पा सभी बच्चों का स्वभाव मां पर गया | 

रही थीं. था. दोनों बेटों ने कठोर परिश्रम कर के | 


अगले दिन दोपहर तक एकएक कर के लंबाचौड़ा व्यवसाय जमा लिया था. बेटियों | || | 
तीनों बेटियां और दामाद आ गए. दोनों . ने अपनी ससुराल में जा कर बड़ी निपुणता |. 
बहुओं को घर में भोजन बनाने के लिए और जिम्मेदारी के साथ घरगृहस्थी संभाल | | 
जुटना पड़ा. नसिंग होम जाने की फुरसत ली थी और सच्चे दिल से सासससुर की |. 
नहीं मिल पाई. अंदर ही अंदर दोनों कृढ़ती सेवा कर के प्रशंसा अर्जित कर रही थीं. | 
रहीं, 'ऐसा न हो, होश में आ कर मांजी बेटियां कृतज्ञ थीं कि मां ने उ 

अपनी बेटियों को सभी आभूषण दे डालें सासससुर के मन जीतने के गुर बता दिए 
और बहुओं को भूल जाएं.' थे. वे सफल गृहाणयां व योग्य महिलाएं | 
मांजी को होश आ ही नहीं साबित हुई थीं. | 
रहा था. तीनों बेटियां उन के बिस्तर से | 
सिर टेके आंसू बहाती हुई उम्मीदभरी शेः सभी भाईबहनों में सब से बड़ी | 
__ निगाहोँ से उन का मुंह ताके जा रही थीं. थी. उस का सब आदर करते थे. मा. 
हट जिस प्रकार मांजी के आभूषणों कोले के आभूषणों की बात उस के मन से निकल 
fh '. कर.बहओं के मन में खलबली मची हुई थी, नहीं पा रही थी. | 
| ` वैसे ही बेटियां भी बेचैन हो रही थीं. उस ने छोटे भाई सूरज से कह दिया। || 
; हालांकि मांजी के आभूषण पाने का लालच '' भैया, तुम सब तो इधरउधर घूमते काम री. 
बेटियों को जरा भी नहीं था. सभी भरेप्रे रहे हो. घर पर भाभियां अपने | 
घर की, सुखसुविधाओं से भरपूर थीं. परंतु में जुटी होंगी. घर में ऐरेगैरे आतेजाते ल 
आभूषणों को एक नजर देखने की ललक हैं. आजकल के नोकरों का क्छ bs | 
सभी के अंदर विद्यमांन थी, 'वे कैसे नहीं है. मौका पा कर कब हाथ साथ | 
आभूषण हैं, जिन्हें मां ने कभी पहना ही बैठे? मां ठहरीं लापरवाह, वैसे i 
नहीं. किसी को दिखाया तक नहीं, और भार कम ही संभाल पाती हैं. तुम घर ध | 
हमेशा सब से छिपा कर बक्से में बंदकर के और मां के आभूषण संभाल कर  ) 


रखतीरहीं आओ.” . ME 
बेटियों ने होश संभालने पर हमेशा ' सूरज तुनक कर कह उठा, म 


मां को विधवा के रूप में, फटेपुराने कपड़े आभूषण संभालने की फुरसत 
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| ॥ को संभालें, दुकान देखें या आभूषण 
तलाश करें.” 


४ जाभूषणों की चर्चा शुरू हुई तो सभी 
औं ल्य व दामादों का ध्यान उसी ओर 


हो गया. 
इस के कई कारण थे. दोनों भाइयों ने 
बचपन से ले कर युवावस्था तक अभाव ही 
अभाव भोगे थे. मनचाहा खानापहनना 
कभी नहीं मिला था. 
दोनों भाइयों ने कई बार मां से जिद 
की थी कि वह आभूषणों को बेच दें और 
उनसे प्राप्त धन से घर की सुखसुविधाओं 
के साधन जुटा दें. 
लेकिन मां हमेशा यह कह कर टाल 
j देती थीं, "अपने परिश्रम से पैरों पर खड़े 
` “होगा सीखो. खानदानी आभूषण बेचने के 
लिए नहीं, पुरखों की धरोहर के रूप में 
सुरक्षित रखने के लिए हुआ करते हैं.'” 
राज व सूरज झुंझला उठते थे, “ऐसी 
दौलत से क्या लाभ, जो किसी के काम नहीं 
, भासके, ऐसे आभूषणों से तो मिट्टी भली, 
< जो मकान बनाने के काम में तो आ ही जाती 
अ राही आभूषण तो किसी काम 


शैली ने सूरज के कहे का बुरा नहीं 


॥ी | ' माना. बोली, "तुम लोग चाहे जो समझो 
ग |ॐ रमाने वर्षों से उन आभूषणों को अपनी 
त | जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखा है. 


उन्होंने जो क॒छ किया, तुम सब की भलाई 

A किया है. वह लाखों की संपदा तुम 

बा ही काम में आएगी. मां छाती से 
थ कर थोड़े ही ले जाएंगी.” 

5 न के आभूषणों पर अकेले इन लोगों 

। हेम सब का भी अधिकार है. हमें 

प्रिया ने हिस्सा मिलना चाहिए.” सब से छोटी 


मु में मन की बात 

| कह ही दी. 

म तन्वी ने भी प्रिया की हां में हां मिलाई. 
k का अ की ला 

के | उनकी चीज़ों का जा दर 

हैं. || हो, यही सब A लहा 


त (प्रथम) 


आंसू 
शबनम की Ei से जेसे 
फूलों के पर हों, 
आंख से टपका इक ता 


सौ मुस्कानों पर भारी है. 
-जया तिस 


फिः दिन छिपने के साथ ही मांजी की 
उन ड्बती सांसों का सिलसिला भी 
समाप्त हो गया. 

बेटेबह, बेटियांदामाद, पोतेपोतियां- 
सभी क्रंदन कर उठे. सब का मन अत्यंत 
क्षुब्ध बना रहा कि मां आखिरी घड़ी में 
किसी से कुछ कहसुन नहीं पाई. 

सभी संबंधियों को मांजी की तेरहवीं 
तक रुकना पड़ा. हां, दोनों बड़े दामादों को 
व्यवसाय के अनेक काम देखने थे, अतः वे 
फिर आने को कह कर चले गए. छोटा 
दामाद नौकरी करता था. उस ने अपने 
दफ्तर ।5 दिन की छुट्टी बढ़ाने की अर्जी 
भेज दी और निश्चित हो गया. 
अब घर में खुल कर मां के आभूषणों 
की चर्चा होने लगी भी. बहबेटियां घर के. 
कामों से निबट कर बैठतीं तो परस्पर मांजी 
के साथ बिताए दिनों की चर्चा शुरू हो 
जाती और आभूषणों पर आ कर ठहर 


ज की तैयारी का काम मांजी के 


दोनों बेटे ब छोटा दामाद कर रहे थे. 
5 40] 
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बहबेटियों को टीकाटिप्पणी करने के 


अलावा और कोई काम नहीं था: फिर धर" 


की सभी महिलाओं की राय यही बनी कि 
इस अवसर पर सब मौजूद हैं, मांजी के 
आभूषण निकाल कर बंटवारा कर देने का 
उपयुक्त मौका है. 
मांजी के कमरे में अभी तक ताला 
लगा हआ था. चाबी बड़ी बहू सुलक्षणा की 
कमर में खुसे गच्छे में पड़ी थी. 
बड़ी ननद के कहने पर सुलक्षणा ने 
ताला खोला तो सभी ननदभाभियां 
एकसाथ कमरे में घुस आई. सब की निगाहें 
कमरे के एक कोने में रखी लोहे की अलमारी 
पर केंद्रित हो कर रह गईं. उस अलमारी के 
अतिरिकत कोई अन्य स्थान उम कमरे में 
ऐसा नहीं था, जहां आभूषणों की तलाश 
की जा सके. 
पहले की भांति फिर से मांजी की 
चाबियों के गच्छे की खोज शरू हई. छोटा 
दामाद भी उस काम में आ जटा 
सब ने मिल कर प्रे कमरे की तलाशी 
ली. रजाईगद्दे, पुरानी पुस्तकें, पोटलियों में 
बंधे फटेपुराने कपड़े-सभी सामान उलट- 
पलट कर.तितरबितर कर डाला 


शोर दामाद की निगाहें सब से अधिक 

तेज निकलीं. उस ने टटे आले में 

बिना गुच्छे के अकेली. पड़ी, जंग लगी 

चाबी चीते जैसी फरती के साथ लपक कर 
उठा ली 

फिर उसे अलमारी के ताले में लगा 

कर देखा तो पुरानी अलमारी कछ कोशिश 

के पश्चात 'चीं...चीं' का स्वर करती हई 
खुल गई 

दोनों सलहजों को ननदोई का आभार 

व्यक्त करने का भी होश नहीं था. वे लपक 

कर मांजी के कपड़े उलटपलट कर आभषण 

खोजने लगीं. थक गईं तो उन का स्थान 

ननदों ने ले लिया 


लेकिन अलमारी में आभूषण तो क्या.. 


` लोहे की एक कील भी नहीं थी. मांजी के 
सिर्फ कपड़े और कुछ पुरानी व धुंधली 


तसवीरें 
आखिर आभूषण गए कहां.' सभी के 


मन में यही प्रश्‍न बिजली की भांति कौंध | | 


गया 


आ'ण गुम हो जाने की बात सुनी तो | | 


राजव सूरज दुकान बद कर के घर 


चले आए. लाखों की दौलत हाथ से निकल | 


जाए तो भला किसी को क्या अच्छा लग | 


सकता है 
दोनों भाइयों को नौकर पर शक था 
नौकर ने अवश्य मौका पा कर चोरी कर ली 


होगी, वह छोटीमोटी चोरी कई बार कर | | 


चुका था 

नीरा सोच रही थी, 'अवश्य मौका पा 
कर सुलक्षणा ने आभूषणों पर हाथं साफ 
कर दिया है. दरवाजे की चाबी सुलक्षणा के छ 


पास थी. एकांत मिलते ही मांजी के कमरे में 


घस गई होगी.' 


क्षणा का विचार था, 'मांजी ने | ५ ४ 
पहले ही सारे आभूषण नीरा को सौंप दिए. | 
होंगे, वह नीरा को स्नेह भी तो बहुत करतीं [| 


जितने मुंह उतनी बातें थीं ; 
नौकर को डांटाफटकारा गया तो वह 


निरीहता से रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं कह | 


पाया. राज ने उसे पुलिस की हिरासत में देने 


की धमकी दी तो नौकर अगले दिन मुह | 


अंधेरे उठ कर घर से ही भाग गया 


मेहमान यह सब सुन कर हैरान रह गए Es 
उन मेहमानों में मांजी के वयोवृद्ध बड़े भा 
गिरधारीलाल भी थे. 
उन के कानों में यह चर्चा पड़ी तो बर्ह 
लाठी टेकते हुए राज कें सामने आ 
हो गए, ''में यह सब क्या सुन 
बेटा / 
"मामाजी, समझ में नहीं आता, घर 


रहा दै। 


र 
| 


अब काम करने की समस्या और पैदा | 
हो गई. झंझला कर राज ने नौकर के भाग | 
और आभषणों की चोरी की रिपोर्ट पुलिस 
में दर्ज करा दी F 
तेरहवीं के दिन उपस्थित हुए स^ | 


| 


| 


० ig 
9 बद्व लोगों के रहते हुए 
| कप हो गई?' ! 
"लेकिन बेटा, गंगा के पास इतने गहने 
| हां से आ सकते हैं. तुम सब को 
'गाततफहमी हुई है. हम ने उसे कोई 
| | श्राभ्षण दहेज में नहीं दिया था. हम इतने 
रीर थे ही नहीं, जो बहन को दहेज दे कर 
। ्रराल भेजते. तुम्हारे पिताजी दहेज के 
|| ज्ालची नहीं थे. उन्होंने हम से कभी कुछ 
नहीं मांगा था. 
''मां तो कहती थीं, कि वह लाखों के 
| आभूषण पहन कर मायके सें विदा हुई थीं 
और ससुराल आई थीं. राज हैरान था. 
| ॥ , "इतनी बड़ा झूठ उस ने इसलिए बोला 
` था कि आर्थिक तंगी के दिनों में तुम सब को 
| प्रह सोच कर तसल्ली मिलती रहे, मां के 
५ आस तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए धन की 


`) कमी नहीं है. बुरा वकत पड़ने पर वह अपने 


| आभूषण बेच कर तुम सब की सहायता 
| कर सकती है. 


ation LST सूखे पेट ४ 
तुम सब यही सोच कर भूखे पेट रह 
कर भी खुश रहे. सदा उत्साह व 


मनोबल बढ़ता रहा. रह कर भी 
तुम सब अमीरों की भांति स्वाभिमानी बने 


“इस का मतलब है कि मां ने झूठ 


बोला था.” सभी असमंजस. में पड़ कर 


एकदूसरे का मुंह ताकने लगे. 

“गंगा ने तुम सब को खुशियां देने के . 
लिए झूठ बोला था. वह डरती थी कि 
आर्थिक अभावों के कारण, तुम सब 
मानसिक विकृति के शिकार न हो जाओ 
और लिखाईपढ़ाई से विमुख हो कर गुमराह 
न हो जाओ. पैसा पाने के लिए आपराधिक 
प्रवृत्ति के न बन जाओ...” गिरधारीलाल | 
का स्वर भीग उठा था, जैसे वह अतीत में - 
खो गए थे. ; 

कुछ देर रुक कर वह आगे बोले 
“उस बेचारी ने शुरू से आथिक अभावों के 
अतिरिक्त और पाया ही क्‍या था. अपनी 


(री लोहा बना कर बता कं लाख दिलाता है. ।5 अगस्त 


) 989 


गस्त प्रथम 
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कल्पनाओं में वह अपनेआप का सिर से पैर उसै अपने ऊपर रलानि होने लगी री 


तक सोने के आभूषणों में देखती रही, पर 
उसे कभी सोने की कील भी पहनने को नहीं 
मिल पाई थी. 
आभूषणों का रहस्य खुलते ही 
बहओंबेटियां-सभी की आंखें सजल होने 
लगीं 
मांजी के प्राति सब के मन में श्रद्धा के 
भाव उमड़ने लगे 
सलक्षणा सोच रही थी, 'क्या सोने के 
हीरेमोती जड़े आभूषण ही नारी का सच्चा 
श्रंगार हआ करते है. नारी के आभूषण तो 
उस के गण होते हैं. मांजी को उन के मायके 
वालों ने सहनशीलता, स्नेह, ममता 
बाद्धिचातर्य, स्वाभिमान इत्यादि सद्गणों से 
विभूषित कर के ससुराल विदा किया था. वे 
सद्गण ही मांजी के खानदानी आभूषण 


आ , वन ड 4 
तेजी से लुप्त हो रहे जंगलों तथा इस के परिणामों की गंभीरता ने समूचे विश्व के | | | 


वैज्ञानिकों व वातावरण विशेषज्ञों को चितित कर दिया है 
`  बनजहां पशपक्षी,पेड़पोधों को भोजन व शरण देने का काम करते हैं, वहीं वातावरण | |. 


में 
ऐसा क्यों सोचने लगी थी कि मांजी 
क स [को आभूषण द 
ष्ण भाव की भावनाएं 

में क्यों पनपने लगी थीं. तारपा 

मांजी ने अपने आभूषण किसी एकको 
न दे कर, सभी को समान रूप से बांट दिए 
थे. बहूबेटियों सभी को सहनशील 
परिश्रमी, स्नेही बनाया था 

सुलक्षणा का ध्यान भंग हुआ. नीरा 
उसे पुकार रही थी, ''दीदी, चलो मेहमान | 
उधर अकेले बैठे हैं. भोजन तैयार हो चुका | 


है. मेहमानों को बुला कर खाना परोसना | को 


शुरू कर दें.'' 


दोनों बहुओं, सभी परिवारजनों की || 
आंखें नम होने लगी थीं. नीरा के मन में भी | 


सुलक्षणा के प्रति कलुषित भावनाएं नष्ट हो&| 
चुकी थीं 


| ब वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखने में भी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं. भूमि की उर्वरता | |. 


तथा स्वस्थता भी वनों पर ही निर्भर करती है पेड़ों की जड़े मिट्टी के कणों को आपस में बाधे |` 
रखती हैं, भूमिक्षरण की प्रक्रिया पर ब्रियंत्रण रखती हैं और पथ्वी के भीतर मौजूद जलकी ||! 
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ल, क! समय पहले ही मेरे ननिहाल में 
टेलीफोन लगा था. पहले दिन नानाजी 
रा | मे दपतर से फोन किया और नानीजी से बात 
प्रान | करवाने को कहा. 
| हृमनेनानीजी को फोन पर बात करने 
पना | को कहा तो वह शरमा कर मना करने लगीं. 
हरे बारबार अनुरोध करने पर उन्होंने 
।ाजस्थानी रिवाज के अनुसार लंबा घूंघट 
भी | निकाला और बात करने लगीं. फोन करने के 
हो» द जब में ने नानीजी से पछा कि नानाजी तो 
० | नी दर दफ्तर में बैठे हैं, फिर घंघट क्यों 
| निकाला था. तो वह बुरी तरह झेंप गई और 
हम सब हंसने लगे -मंगल सिह बैस 
| एः दिन मैं अपने चाचाजी के घर गया 
मेरी चाचीजी बहुत बातुनी हैं. पर उस 
जिम यह देख कर आश्चर्यचकित रह गया 
सब की बातों का उत्तर केवल 'हां, हूं” 
ह दे रही थीं. उत्सुकतावश मैं ने चाचाजी 


| चुपचाप क्यों हुँ?” 
ष्र सपर चाचाजी ने उत्तर दिया, तुम 
न है कि तुम्हारी चाची की जबान 
न चलती है. ज्यादा चलने से जबान पर 
ही गए हैं. अतः जबान चलना रुक गया 
Fe जाजी की इस बात को सुन कर सभी 
| प्सकरा ही से हंस पड़े और चाचीजी भी 
शिवरतन लाल गुप्ता 


|| 
| एः बार में अपनी माताजी के साथ 
0 | भीड़ थी से आ रही थी. बस में बहुत 
कोई नहीं ३९ एक सीट खाली थी, जिस पर 

धर बैठ रहा था. हम लोग बैठ गए 
देर बाद एक सज्जन बस में चढ़े 
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पूछ ही लिया, "आज क्या बात है, चाची जी | 


(पल हमें देख कर बोले, "यह तो 
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मेरी जगह है, आप लोग यहां क्यों बैठी?” 
हम ने उत्तर दिया, “यह जगह खाली | 
थी, तभी हम यहां बैठे.” | | 
वह बोले, “यह जगह खाली नहीं थी.में | || 
यहां केला रख कर गया था 
मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई. मैं ने / 
कहा, ' भाईसाहब, सीट रोकने के लिए आप ' 
खाने की चीज रख कर गए थे. खाने की चीज | 
को कोई क्यों छोड़ेगा? किसी ने उठा कर खा | 
ली होगी. | | 
इस पर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, | 
-रागिनी श्रीवास्तव । 
| 


+ 


एः बार मेरे घर के सामने एकं ट्रक ड्राइवर | ; 
ए व एक अन्य व्यक्ति का झगड़ा हो रहा | || 
था. दूसरा व्यक्ति ट्रक ड्राइवर को खूब भही | [|| 
गालियां दे रहा था. ट्रक ड्राइवर को ग्स्सा आ | |$ 
गया. वह बोला, "ज्यादा चूंचपड़ करेगा तो | [|| 
एक हाथ जमाऊंगा. तू नहीं जानता कि में ट्रक 


ड्राइवर हूं.” _ -* 
उस के उत्तर में दूसरा व्यक्ति बोला, | 
"अपने घर का ड्राइवर होगा, तू नहीं जानता 
कि मैं भी ड्राइवर हू? 
अब टक डाइवर की आवाज कछ नरम 
पड़ गई. उस ने पूछा, "आप भी डाइवर हैं क्या | 
चलाते हैं? $ 
दसरा व्यक्ति बोला, “मैं रिकर | 
चलाता हूं. 


उस के मंह से इतना सुनते ही में 
हंसी न रोक सका. -जफर अहमद असारी 


` | इम स्तभक लिएं अपने तथा अपतत संबाधियां 


भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव प्र 3| रुपए की 
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न्‌ः अनुराग अजय के पैरों से लिपटा अच्छ बच्चे जिद नंहीं करते,” अजी 
हुआ था. वह एक ही जिद किए जा. ने उसे गोदी में उठाते हए कहा था. < 
रहा था, “चाचाजी, हम आप को ` . : मगर अनुराग फिर पलट कर अज्य छ ब 
छोड़कर नहीं जाएंगे. के गले से लिपट, गया, “हां हां, में अच्छा {" 
इकर न्‌ बच्चा नहीं. मां से कह दीजिए कि में यहीं { (वाकते 
कहानी ० मधूलिका स्वामी _ रहूंगा.” 
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[| +यनेअब उसे लालच दिया, "अन्‌ नमिता को दुख साल रहा था || 
| ,द आर तुम घर जाने के लिए मान ` कि उस के कारण अजय को | 


य ` तो कल में आप के लिए जरूर बी | 

डा f ले कर आऊंगा.'' पिता बनने का सुख नहीं मिल. | bo 

ही | इतना बड़ा प्रलोभन भी तीन वर्ष के. पा रहा, जब वह इस दुख का 7 
'वराग को टस से मस नहीं कर सका. भार उठाने में असमर्थ हो गई | 


नमिता अपनी साड़ी के पल्ले को उंगली तो उस ने बलिदान देने का 
तोल रही थी. वह सोच रती पी, निश्चय किया. ऐसा बलिदान 
-वहु बनवा" जिस का सुखद परिणाम उस | 
कहतेकहते माने नमिता. के सामने बीस वर्ष बाढ a | 
को कलेने येलालिया. साकार खड़ा या; २ 


»\ 


पकतनी सही कहावत है, 'बड़ा जाने किया 
` बच्चा जाने हिया.' अब उस ने अपने को 
थोड़ा सा कठोर किया और अनुराग को 
धमकाया, “अनु, अब अगर आप मां के 
साथ घर नहीं गए तो हम आप के चाचाजी 
को उस चहे वाले घर में भेज देंगे.” 
"नहीं...” अनुराग की चीख सी 
निकल पड़ी. उस ने रोंआसा हो कर कहा 
"चाचीजी, आप बहुत बुरी हैं.” 


अरण की मां ने उसे डांट दिया 
बड़ों से भला ऐसे बातें की जाती हैं 
चलो, बहत आधिक दीठ होते जा रहे हो.” 
अनुराग ने सुबकते हुए .अजय. को 
प्यार किया, उस ने अपनी तोतली जबान में 
ढेरों उलटीसीधी बातें कीं और तरहतरह 
के वादे कर क्रे अपने घर चला गया. 

"चूहों वाला एक कमरा. है. उस में 
बहुत सारे चहे हैं. किसी को उस कमरे में 
छोड़ दो तो चहे उसे खा जाते हैं.' 
वगैरहवगैरह ऐसी सब कहानियां नमिता 
की अपनी ही गढ़ी हुई थीं 

पर क्या करती, इस सच को झठलाया 
तो नहीं जा सकता था कि अन्राग को अपने 
घर जाना ही है. शायद उस का तरीका 

सही नहीं था, वह थोड़ी अनुशासन प्रिय भी 
थी. बच्चों के साथ भी उस का वही हाल 
था. 

यह केवल उस दिन की घटना नहीं थी. 
ऐसा तो आएदिन होता ही रहता था. 
अजय को भी बच्चों से बेहद प्यार था और 
re भी उस के प्यार को खूब पहचानते 

जब बच्चे उस घर में आते थे तो सीधे 
अजय के पास आते थे... 

हालांकि नमिता कहीं आधिक प्यार 


और ढंग से बच्चों से उन का नाम, उन की . 


पसंद पूछती थी 


दरअसल अजय तो बच्चों के साथ 


एकदम बच्चा हो जाता था. उसे न तो 
कपड़ों का होश रहता, न ही सजेसजाए धर 
का. घर कबाड़खाना बन जाता था. शायद 
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बच्चों को अजय का वह बचपना ही 
आता था 
तभी अजय की आवाज ने नमिता ' 
bi दिया,  श्रीमतीजी, किस सोच में पई] 
ग ? १8 
नमिता ने. मुसकराते हुए अपना 
घिसापिटा वाक्य दोहरा दिया, ''अजय तुम | “हे 
दसरी शादी कर लो.” हा 
अजय ने विनोद भाव से 
लगाया, क्या हम लोगों की शादी नहीं 
है? मुझे तो याद नहीं आता कि मैं तुम्हें 
कर लाया हूं. Fp. 
 "अजय,” नमिता खीज गई, "तु 
खन अच्छी तरह जानते हो कि मैं कया भर | 
कह. रही हूं. मैं एकदम गंभीर हुंऔ| ९ 
बहुत सोचनेसमझने के बाद तुम से यह 
कह रही हं. 
अजय ने बड़ी ही लापरवाही के सा 
कहा, “'तम्हारे गंभीर होने से क्या होता 
अरे, कभी ताली एक हाथ से बजी, } 
क्या?” E 
नमिता ने कुछ कहना चाहा था, ७ 
उस के होंठ कांप कर रह गए, अजय प 
समझने } 


नहीं . 8 


पर कया इस तरह वह बात गमित 
दिमाग से निकल गई थी? 


सारः और बाबजी को को 
कितनी इच्छा थी. 

बड़प्पन था कि उन्होंने परिस्थि | 
समझौता कर लिया था. पर उसे उन 
भलमनसाहत का इस प्रकार फायदा 
चाहिए क्या? क्या उसे अजय | 
देना चाहिए? क्या एक 
_नामोनिशान पूरी तरह से मिटे 


चाहिए? (दसंब 
यही सब सोचतेसोचते 3 
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$ 


=| 


ती ब मे भी नमिता के ललाट पर पसीने की 
उन # i आई थीं. उसे लगा था कि बह 
| विक्षिप्त सी होती जा रही 


Kl लाई शांत सो रहा था, लेकिन उस ने 


5 कर उस से नहीं ओढ़ी थी. नमिता ने उठ 


ले जग से पानी Md की. फिर पास में 


५ समय अजय का चेहरा 

मासूम तग आ 
ब्र र .. रहा था. मन से बेहद निर्मल था. 
का प्रथम) । 9४9 


FC 


है. “अजय ने नमिता की ओर इशारा करते 


2 हुए ' 
, कामना से कहा. कँ 


मानो न तो दुनियादारी जाता था,नही 
जानना चाहता था. उ 
बात की आशा नहीं रहती थी और न र 
किसी से कोई गिलाशिकवा था. अजय. 
इन्हीं खूबियों ने नमिता को अपनी ओर 
किया था. 
gr की आंखों में नींद कहां sl 
दोनों का प्रेमविवाह हुआ था. अब व उन खा 
इतना अगाध प्रेम था कि देखने वा 
आश्चर्य करते थे. 
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नमिता ६ 


नकली अमिता अक मोल 
विवाह से वैभी किती मे अपनी सी सेंगोणा देहषा०कसपहाहा०बहा रहा... 


कहा था, 'मां, में अजय से विवाह करना 
चाहती हूं. 

"बेटी, मां ने समझाने के ढंग से कहा 
था, 'साथसाथ पढ़नाघूमना अपनी जगह 
है. विवाह इन बातों को ले कर तय नहीं होते 
कि अगर वह शोध में तुम्हारी मदद करता 
है तो जीवनभर तुम्हारा साथ भी देगा. 

नमिता ने शांत, पर दृढ़ स्वर में कहा 
था, "विवाह मैं अजय से ही करूंगी या फिर 

उम्रभर कुंआरी ही रहूंगी. 

मां ने भी उसे एक सस्ता सा फिल्‍मी 
संवाद समझ कर सुनाअनसुना कर दिया. 

परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें नमिता 
और अजय के संबंधों की गंभीरता समझ में 
आ गई थी. उन्होंने नमिता की खुशी के 
* आगे हथियार डाल दिए थे और फिर उन 

दोनों की शादी हो गई थी. 


; ° अपने मातापिता की इकलौती 
७ संतान था. अजय के मांबाबूजी तो 
उस से भी कहीं अच्छे थे. मांजी ने एक दिन 
हंसते हुए कहा था, ''देखो बहू, बहुत लंबे 
समय तक इन दोनों बापबेटे पर में ने हुकूमत 
की है. अगर में कहीं कुछ ज्यादती करू तो 
तुम अपना धैर्य मत खो बैठना. 
नमिता कोई उत्तर नहीं दे पाई थी. 
बस, मांजी का बड़प्पन देख कर आंसू छलक 
आए थे. 
. विवाह के बाद का एक साल बहुत 
अच्छा बीता था. उस के बाद कभीकभी 
मांजी पूछ बैठती थीं, "बहू अब कब पोते 
का मुंह देखूंगी?” | 
नमिता बात को हंस कर टाल देती 
थी. आखिर मांजी ने स्पष्ट शब्दों में ही कह 
दिया, “बेटा, तुम लोगों की नई जमाने की 
नई बातें तो हमारी समझ में नहीं आती हैं. 
अरे, अगर बच्चे से तुम लोगों की स्वतंत्रता 
समाप्त होने का डर है तो उसे हम दोनों 
पाल लेंगे.” 
नमिता को उत्तर देना ही 'पड़ा, 
"मांजी, हम लोग कोई नियोजन नहीं कर 


56 


सांस ली. 


इस से आगे नमिता को कछ; 
कहना पड़ा था. मांजी खुद ही समझ र 
थी क 


उस के बाद शुरू हुआ था, हस्पतालों दध 
के चककरों का सिलसिला. एक से दूसरे और 
फिर दूसरे से तीसरे. हर जगह उन्हें। 
निराशा हाथ लगी थी. नमिता को सब से|. 
अधिक विचलित इस बात ने किया था कि| 


इस घर में बच्चे की किलकारी न गूंजने का | 


कारण वह स्वयं थी. फिर भी अजय के|' 
| सही 


को अमरीका भेजा था. नमिता का कोई| 


आपरेशन किया गया था. फिर भी उहे|' 


निराश ही होना पड़ा था. 


विवा 


निका 


इस के लिए नमिता अपनेआप | पट 


दोषी मानती थी. फिर भी उस घर में! 


ने भी इस के लिए न तो उसे दोष दिया थै त 


और न ही दंड की बात उठाई थी. यहां तब | 
कि किसी ने उस से शिकायत तक नहीं बा | 


थी. वह अपनेआप को केवल अजय काही| _ 
नहीं, बल्कि उस के मांबाप का भी अपराधी | 


नमिता की नींद खुली थी. सिर बहुत $ ५ 
लग रहा था. | 
अजय ने पूछा था, "लगता है, रा | 
काफी देर में सोई थी? -: 
"हां, तुम कब उठे?” नमिता ने 


अजय ने अपना व्यायाम जारी 
हुए कहा, “बस, अभी उठा हूँ: थ, | 
फटाफट एक प्याला काफी हो जाए... 
नमिता ने दोनों के खाने के उ, 
किए. उस के बाद नहाने घ गई ४ 
तैयार हो कर नाश्ता लगाना ४ « 
में अजय के कपड़े भी निकालने थे. परे 
क्या था, वह तो नीली पतलून पर“ 


_ सफेद मोजे और कत्थई कमीज परह 


जा सकता था. 
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| 


उसे तो एक हंसताबोलता पलापलाया 


ल ठ नमितां क्वाः “लगता था CBN Cen TS 


नही 
[गई | बच्चा मिल गया है. उस के जन्म की सारी 
तकतीफें तो मांजी ने झेली थीं और बच्चे 
का सुख उसे मिला था. 
उसरी ओर अजय को नमिता से 
विवाह कर व्या मिला था-एक बांझ पत्नी. 
तभी अजय की आवाज आई थी, 
"परे, मेरा रूमाल कहां है? 
| नमिता ने तौलिए के नीचे से रूमाल 
निकालते हुए कहा था, "तौलिया खूंटी पर 
सही जगह टांगते तो रूमाल खोता भला. 
"मैं तो अभी तक जूते भी नहीं पहन 
पाया.” अजय ने हड़बड़ाते हुए कहा. 


तालों es 


तमित को हंसी आ गई थी. वह समझ गई 
हैक थी कि उसे अब क्या करना है. रोज का 
चक्कर था. अब वह एक हाथ से अपना 
टोस्ट खाती जा रही थी. दूसरे से अजय के 
मुह में अंडा ठंसती जा रही थीं. 
पर एक बार फिर नमिता पूरे दिन 
बीबुझी सी रही थी. किसी भी काम में 
ग ह) उसका मन नहीं लगा था. 
कालिज से लौटने पर चाय पीते हुए 
सुब तता ने रात की बात दोहराई, "अजय, 
| "९सरी शादी क्यों नहीं कर लेते?” 
9 /| पेशी भजय ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, 
रात | \_ रा नौकरी चली जाएगी. कछ मालूम है 
ns प्‌ को? | > eo 


'गही|. ५ फेर तुम मुझ्न से तलाक ले लो.” 
पता बड़ी सहज थी. 
त 3] कया...?' अजय का मुंह फक रह 
! । 
Fe रमिता ने बिना a की ओर देखेः 
i राग मा मे तुम्हारा परिवार 
बी परिवार,” * हूँ और वह भी एम ती 


tt 
है?” "पा यह हम दोनों का परिवार नहीं 


हेत £ है. णय, परिवार तो बच्चों से होता 


हैं! पतिपत्नी तो मात्र इस गाड़ी के;दो पहिए 


आरती... 
गो प्रथम) [909 


द्री 
जुनूं था ये कि नजरों में 
टपकता प्यार ले कर हम, 
मिटा डालेंगे सब दूरी 
मुहब्बत सब को देकर हम. 
-उपा मनोहर 


"नमिता, अब अजय ने गंभीर हो 
कर पूछा, “यदि बच्चे न होने का कारण में 
होता तो क्या तुम मुझ से तलाक ले लेती? 

नमिता कोई जवाब देती, उस से पहले 
ही अजय ने अपना निर्णय सुना दिया, “देखो 
जानेमन, में तो तुम्हें तलाक नहीं देने वाला: 
सारी जिदगी अपने साथ रखंगा तुम्हें. 

पर नमिता पर अजय की बात का कोई 
असर नहीं हुआ, “अजय, यदि बच्चा न होने 
का कारण तुम होते तो उस हालत में में क्या 
करती, मुझे नहीं मालूम. पर अब क्या कर 


` रही हुं, मझे मालूम है.” 


> 


छोड़ो भी ये बेकार की बातें.” अजय 
ने फिर टालने की कोशिश की. 7 
अब नमिता ने दृढ़ स्वर में कहा, | ये 
बेकार की बातें नहीं हैं. मैं अच्छी तरह 
सोचसमझ कर यह फैसला ले चुकी ह कछ 
भी सोचनेसमझने के लिए पाचा वर्ष बहुत 
होते हैं. फिर समय ही नहीं, पारणा 


जानते हो. 
र अगर ऐसा ही है तो हम लॉग कोई 

बच्चा गोद ले लेंगे. अब तो तुम खुश हो. 

''नृहीं.'” नमिता अधीर हो गई थी, 
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Megs: क्या हो सकता है. सब भूल 
जाओ, नमिता.” 

Ss तम यह समझ लो कि इस में 
भेरा स्वार्थ निहित है. में अपना सपना 
साकार होते देखना चाहती हुं. तुम्हारा 
परिवार और एक भरापूरा सुखी परिवार.” 

"हूं, तब तुम्हें परखनली शिशु के 
लिए तैयार होना पड़ेगा.” 

नमिता को अजय का सुझाव अच्छा 
लगा था. 


नप की बह पूरी रात बहुत दिनों के 
बाद बड़े चैन से व्यतीत हुई. एक नई 
उमंग, एक नए सपने ने मिल कर नमिता के 
मन में अनोखी ममता और स्नेह की लहर 
दौड़ा दी थी. दूसरे दिन सुबह से ही नमिता 
के हर काम में एक नया उत्साह था. जाने 
क्याक्या सोचती, सुंदर कल्पनाओं में 
खोईखोई सी ही वह कालिज पहुंची. 

` उस दिन कालिज में दोपहर के खाने के 
समय सब के मुंह पर एक ही बात थी, 
"कामिनी के कल बेटा हुआ था, वह बस दो 
घंटे बाद ही चल बसा था.” , 

"अरे, नो माह अपने ख से सींचती 
है मां उस नन्ही सी जान को. और फिर पैदा 
करने का कष्ट.'” 

एकाएक नमिता का सिर भारी होने 
लगा. वह वहां ज्यादा देर तक बैठी न रह 


सकी थी. 

'क्यों ये लोग मेरे ही सामने ऐसी बातें 
करते हैं. ऐसा ही लगा था शायद नमिता 
को. मन के किसी कोने में उसे अपराध बोध 
हो रहा था. एक अजीब और अनजानी सी 
घबराहट महसूस हो रही थी. बच्चे को 
जन्म देने में कितने कष्ट हैं, पर साथ में एक 
सुखद अनुभूति भी. मां और उस की औलाद 
का प्यार शायद उसी नौ माह का साथ 

होता है. शायद इसी साथ के कारण मां 
अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी क्रबानी दे 
देती है. 
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को मैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कारखाने |. 
का रूप दे रही हूं. क्या भौतिक युग आ गया | 
है. दूसरी स्त्री अजय के बच्चे को अपने छन | 
से सींचेगी. उस पर लेबल 5? 
अभिभावक अजयनमिता. वह बच्चा न| 
होगा, भारतजापान के सहयोग से बनने | 
वाली मारुति गाड़ी हो जाएगी. नहीं... | 
नहीं... मैं अभी इतनी भौतिकवादी नहीं हू. | 
मैं किसी औरत से उस की ममता नही | 
छीनूंगी. ॥॥ . : 


जुः दिनों हावर्ड विश्वविद्यालय की 

अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) निकली. अजय 
के लाखं मना करने पर भी नमिता ने ॥ 
आवेदनपत्र भर दिया. उस ने सोचा था, | 
शायद मैं सात समंदर पार चली जाऊंगी]. 
तब अजय के सोचने में कुछ अंतर आएगा र 
बह अब मुझ पर बहुत ही अधिक तिर्भ |. 


सिली है. एक तरफ 
दूसरी तरफ चार इंच 
गया है.” ही 
नमिता ने अजय को घसीट कर शी | | 
के सामने खड़ा कर दिया, फिर कमीज | 
बटन ठीक करते हुए कहने लगी, तु| 
अपनी कमीज के बटन भी ठीक से 7 
लगते. क्या समय आ गया है.” 
तब अजय ने अपनी b> 
खिसियानी हंसी बिखेर दी, "मुझे मार्क |. 
लडतेझगड़ते, दौड़ते 
भागते दोनों कालिज के लिए चत 
कालिज से लौष्टने पर खबर 
नमिता की मां की हालत नाजुर्क 


. हैदराबाद से फोन मिला था. 


भागदौड़ कर के नमिता को हवाई जहा 
हैदराबाद रवाना कर दिया र था 
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ए न्‌ [कओं 
रास्तेभर उसे तरहतरह की आशंकाओं ने 
री ररे रखा. मां की आखिरी सांसे शायद 
हं, | अपनी बेटी नमिता को देखने के लिए ही 
नहीँ |. अटकी हुई थीं. मां तक पुकारने की मुहलत 
नहीं मिली थी उसे. औलाद के लिए प्यार 
और छटपटाहट इसी को कहते हैं शायद. 
, 
अजय सा के शव के पास बैठेबेठे ही नमिता ने 
ता ने निर्णय ले लिया था कि वह परखनली 
'था, | शिशु के नाम पर किसी दूसरी औरत की 
ऊंगी,|% ममता को छीन कर अपने आंचल में नहीं 
एगा. बटोरेगी. 
नर्भर |. चाचा, ताऊ, मामा सभी तो आए थे. 
इतनी भीड़ थी घर में, फिर भी नमिता 
याइ | अपनेआप को अकेला महसूस कर रही थी. * 
अब उस के लिए इस दुनिया में अपना कहने 
वाज | को सिर्फ अजय ही रह गया था. 
कैसी चाचा ने नमिता से पूछा था, “इस घर . 
और काक्या करना है. वैसे तो यह तेरे नाम है. 
नभा ल रखेगी, बेचेगी या फिर किराए पर 
शीश नमिता ने अपनी भावनाओं पर काबू 
ज के | < पते हुए कहा. "चाचाजी, अभी तो बस 
तुमी| > बंद कर जाऊंगी. बाद में सोचंगी. निर्णय में 
नही श समय ba जाएगा, LE) 
शायद किसी की कल्पना में भी नहीं 
जी. | । sR नमिता अपने जीवन का कितना 
i निर्णय लेने जा रही है. खुद अजय भी 
ने लिया था था. नमिता ने निर्णय कर 
भ 7 र अजय से तलाक ग ही 
ह मां एक रुकावट थीं. पर 
लीं र भी तो सरल नहीं था. अजय सहमत 
' तभी तो यह संभव था. 
उ से दिल्‍ली लौटने पर पता 
ह 


Bape ESO GY AWE SEAT 
अजय से आग्रह किया, "कल मुझ से फोन 
पर बात करने कें बाद यहां से रवाना होना, 
अगर मां जरा भी सफर के लायक हुईं तो मैं 

| उने यहीं ले आऊंगी. Ee 
नमिता जैसेतैसे हैदराबाद पहुंची. 


बच्चों के क्या जिदा नहीं रहा जा सकता...! 


लिए उस की मां के पास नहीं छोड़ सका था, | 
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प्रसन्नता नहीं?” लेकिन अगले ही क्षण 
नमिता चौंक पड़ी थी, "यह क्या, तुम रो 
रहे हो. आदमी हो कर आंखों में आंसू.” 

अजय ने बच्चों की तरह नमिता की 
गोद में मुंह छिपा लिया था. एक पल के 
लिए तो नमिता का अपना मन भी भर 
आया था.. 

कछ क्षणों में ही जाने कितनी बातें 
दिमाग में आ गई थीं, 'में नहीं जाऊंगी. में 
अजय से तलाक नहीं लूंगी... अरे, बिना 


एकाएक नमिता ने अपनेआप को | 
संभाल लिया था. फिर अजय के बालों में 
हाथ फेरते हुए कहने लगी, “सिर्फ तीन ही 
सालों की तो बात है. साली पास 
होंगी ही. जरा सोचो, आत्मसंतोष पाने के 
लिए मेरे जीवन में अब यही बातें रह गई 
है द: १) 

अजय की अनुभूतियों को तो जैसे 
लकवा मार गया था. वह न तो सोच पा रहा 
था, न ही बोल पा रहा था. यह नहीं कि वह 
नमिता की उन्नति से दुखी था. प्रश्न तो यह 
था कि जिस नमिता को वह एक दिन के 


अब उसे तीन साल विदेश कैसे भेज सकता 


था. 
नमिता के जाने की ख़बर सुन कर. 


8 से छोटा बधाईपत्र 


बस्तर स्थित कोडागांव के २ | | 
वर्षीय सुशील सखूजा ने मात्र 42४ | | 
वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल का बधाईपब्न | 
बना कर एक कीतिमान स्थापित किया | i 
ह. यह विश्व का सब से छोटा बधाईपतर | | 


त्र 


माचिस की तीली को उ 
बनाए गए इस बधाईपत्र पर आभू | | 
म मजे एक का चित्र एव | 


बधाई संदेश अंक्ति है. 


| प शाणगम शा 7 jiaamoeessonss sr 


आ क / Aaa Foundation 0 का अधनी नही र 
[जी भी आ गए थे. मांजी ने कहा, मिती अपनी रुलाई नहीं रोक सकी 


न Digtized 

"बह, तुम अजय को किस की जिम्मेदारी 
पर छोड़ कर जा रही हो. मैं ने तो कभी तुम्हें 
अपने पास भी नहीं रखा कि मेरा बेटा 
अकेले कैसे रहेगा. 


''मांजी,” नमिता ने हंसते हुए कहा,' 


'पीजसे आप ने 22 वर्ष अपने पास रखा, उसे 
तीन साल और रख लीजिए न.” . 

मां ने अजय का कान प्यार से ऐंठ 
दिया, “अब मैं इस धींगड़े को नहीं रख. 
सकती. फिर तुम ने इस की आदतें कितनी 
बिगाड़ दी हैं. मां की आंख से कुछ छिपता है 
क्या? 


एः कुक बार फिर नमिता का इरादा डांवाडोल 
_ $9 होने लगा. मांजी के आने के बाद 


| ही उस का मन बोझिल सा हो गया था. 


| 3 $". 
ig 
pt ; 
है 
$; 


. इस के सवालजवाब 


बारबार कहता था, 'नमिता रुक जा. फिर 
प्यार और स्नेह की यह छांव कहां मिलेगी?” 
फिर वह बड़ी मुशकिल से अपनेआप 
को समझा पाई थी. वह जान गई थी कि 
अगर वह भावुकता में बह गई तो अजय का 
सुखी परिवार उस के लिए एक सपना बन 
कर रह जाएगा. 
उस रात उस ने अपना आखिरी 
हथियार प्रयोग किया था और भारी मन से 
कहा था, 'अजय, तुम समझने का प्रयत्न 
करो. एक स्त्री के लिए मां न बन पाना 
कितना बड़ा दंड है. में पर्ण औरत तो नहीं 
बन सकी, पर मुझे अपने व्यवसाय में तो 
आगे बढ़ने दो.” 
नमिता को ब्रेहद क्रोध आ रहा था. 
उस का मन कर रहा था कि अजय उस के 
मुंह पर चांटा मार कर कहे, 'मां कया मेरे 
कारण नहीं बनीं, जो 
वा से करो.' 
धीरेधीरे वह दिन भी आ गया, जब 
नमिता को जाना था. सारे घर में उदासी 
छाई थी. नमिता ने मांबाबूजी के पेर छू कर 
आशीर्वाद लिया. मां ने उसे कलेजे से लगा 


लिया था, ' बहू, इन बूढ़ी हाॉडटयों में अब 


इतना दम नहीं कि... 
60 


से कह रही हो. : 
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वह पूरी बात भी न सुन सकी. बस, तेजी से | | 
बाहर निकल आई. फिर उस ने पीछे मुड्कर | 
भी नहीं देखा. ES 


अः के लंबेलंबे पत्र घोर निराशा से | 
भरे होते थे. नमिता को भी उन तीन | 
महीनों में लगने लगा कि वह अजय के बिना 
नहीं रह सकती. उसे हंसी आ गई थी. कहां | 
तो पूरा जीवन अकेले काटने की सोच रही | 
थी. फिर उस ने परेशान हो कर अजय को | 
लिख दिया थाः 'में भारत लौटने की सोच | 
रही हुं. मुझे न न तो शोध करना है और नही 
आगे बढ़ना है.' 
नमिता के पत्र के उत्तर में अजय का | 
पत्र नहीं आया था. शायद अजय इतना | 
समय बरबाद नहीं करना चाहता था. तुरंत >क 
उस का फोन आया था, "'नम्मो, बचपना _ 
नहीं करते, अरे, यह समय तो यों ही निकल | 
जाएगा. फिर मईजून में कालिज बंद होगा, | 
तब मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश |. 
करूंगा. if 
"इतने पैसे खर्च करोगे? नहीं... | 
नहीं...” नमिता अजय के जवाब से चकरा | 
गई थी. - 
"तुम चिता मत करो, अजय * | 
जोरदार ठहाका लगाया था, अच्छा 
बाकी पत्र में.” aS. 
उस के बाद संपर्क कटने की आवाज #5 
आई थी. kK 
कुछ समय बाद अजय का पत्र आगया | 
था. कितना समझाया था उस ने पत्र | | 
नमिता को. नमिता की ही कही बातों कॉ 
हवाला दे कर उसे कायल करना चाहा था: 
हर बात को उस ने अपने ऊपर ऐसे 
था, जैसे उस के लिए वह स्वयं ही 


` नमिता मकड़ी की तरह अपने ही र 
जाल में फंस गई थी. फिर एक दिन gt र 


पास अदालत का कागज आया था साय 
नमिता ने उस से तलाक मांगा था. 
नमिता का छोटा सा पत्र भी आया था. | 


on Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and 6७०९0 
मु | 


` | गरदिआपका जन्म {९६३ से पहले हुआ है 
तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए 


से 
न 
रा 
हां 
ही 
न्न 
च 
ही 
का 
ना 
त 
ना 
ल 
ग, 
श्‌ हः Ri df a, 
रे २५साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के 
बाल झड़ रहे हैं.... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं! 
> 
, क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आजही २. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग कले वाली विश्व प्रसिद्ध 
कह पोक्षण कीजिए, र अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि पयोर 
अपे बालों को जों से कंधी कीजिए, अगर कंघी पर बाल सिल्िक्रिन, बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी व है, ऐ 
ज १ | आ आए ते समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं... बालों में कुदरती ख़ुग़क की कमी पूरी करती है औरबालों 
सका हल है ~ प्योर सिल्विक्रिन को फिर से स्थ बनाती है. 
हा वे के झड़ने का कारण है -- ज़रूरी अमिनो एसिड्स की उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की लचा पर 
डा कमी -- जे आपके बालों की कुदरती ख़ुगक है: केवल प्योर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का 
गा सरल में है वैज्ञानिक अनुसंघान से बना वह फार्मूला है खास्थ सामाय नही हो जात. (य 
या जे शेप कमी को पूरा करता है 5. 
[र सके कारण है + डर | 
ये सिल्विक्रन १७ अपन ब 
मे अख मिश्रण है - | 
के बालों की कुदरती खुरक ; पथ 
में | 
में हर. 
ता. 
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मैं शादी कर रही हूं, पर उस से पहले 
तुम से तलाक लेना होगा. यह सब इतनी 
जल्दी हो गया कि तुम से कहनेसुनने का 
समय ही नहीं मिला. अब आपस में कुछ 
कहसुन सकें, उस के लिए बहुत देर हो गई 
है-नमिता. 
अजय अवाक रह गया था. कुछ समय 
अदालत की औपचारिक काररवाइयां 
चलती रही थीं. आखिर, तलाक मिल गया 
था. सामने अजय खड़ा था. दोनों एकदूसरे 
के लिए अजनबी हो गए थे. अजय ने कुछ 
कहना चाहा था, पर बिना एक क्षण रुके 
नमिता आगे बढ़ गई थी. उस दिन नमिता 
अंदर से बिलकुल टूट गई थी. . 


निता दो माह,भारत रुकी. फिर मां की 
- १ आखिरी निशानी घर को पुराने नौकर 
राम्‌ के लिए खोल कर चली गई थी. राम्‌ ने 
नमिता को रोकने की बहुत' कोशिश की 
थी. नमिता ने रामू से कहा था, “काका, 
आप यहां रहिए. मेरा कभी लौटने का मन 
हुआ तो आ तो सकूंगी. मेरे लिए इस घर के 
द्वार तो खुले रहेंगे.” 

फिर वह अमरीका लौट गई थी. वहीं 
की नागरिकता भी लेने की सोच रही थी. 
लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहंच पा रही 
थी, नमिता को एक साल जैसेतैसे 'शरीर 
का बोझ ढोतेढोते बीत गया था. कभीकभी 
उसे अनायास हंसी आ जाती थी. 

एक समय था, जब उसे लगता था कि 
अजय के बिना इस दुनिया में रहना पड़ा तो 


बह केसे रह सकेगी. अजय का साथ छूटते 


ही उस के प्राण निकल जाएंगे. पर अब वही 
नमिता थी, पर जीवित थी. _ 
सुबह से ही बर्फ गिर रही थी. इतने 
लंबे समय के बाद जानीपहचानी लिखाई 
का एक पत्र उस के हाथ में आया था. 
बिलकूल ठीक पहचान रही थी, वह अजय 
की ही लिखाई थी. नमिता को लग रहा था 
EO शरीर में ऊपर से नीचे तक पारा घूम 
गया हो. 


62 


डी दरनाकेपनर का उ 
पुलटती रही थी. सालभर में 
कुछ कम हुई होगी, तभी तो पत्र लिखा |. 
होगा. 
आखिर, नमिता ने पत्र को खोल ही 
लिया था. वह पत्र नहीं मोटिस था. 
नमिता, 
तुम ने विवाह की कोई सूचना नहीं दी. 
तुम्हारे विभाग के पते पर ही पत्र लिख रहा ` 
हूं. शायद मिल जाएगा. तुम्हें मैं ने बेहद 
प्यार किया था. तुम पर विश्वास भी किया 
था. सब मात्र मृगमरीचिकाभर निकला. 
जो कुछ भीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ. इसी | 
लिए अपनेआप के समझाने में एक साल निकल . 
गया. वह भूलना तो अब भी मुशकिल है. | 
_ खैर, में तुम्हें यह बताना अपना कर्तव्य | 


[oo 


आप का शिशु अच्छी तरह सोए, 
रोए नहीं तथा अन्य बच्चों की अपेक्षा 
आसानी से दूध पी ले, इस के लिए 
आवश्यक है कि जन्म के तुरंत बाद ही 
शशिश्‌ को कम से कम 20 मिनट तक अपने 
सीने से लगाए राखिए क्योंकि जन्म के 
बाद पहला घंटा शिशु के लिए काफी 
महत्त्वपूर्ण होता है. उस समय वह अपने 


| परिवेश के प्रति काफी सावधान रहता 


हे 5 
कभीकभी जन्म देने के बाद मां इस |“ 
स्थिति में नहीं रहती है कि वह बच्चे को 
अपने सीने से लगा सके. ऐसी स्थिति मे 
पिता, अन्य सगेंसंबधियों को या नर्स की | | । 
यह काम करना चाहिए. ब्रिटिश | | 
डॉक्टरों के अध्ययन दल ने पश्चिम 
इंगलैंड की 4,00,000 की आबादी | 
600 माताओं को छांट कर यह अ || `| 
किया. बे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दरड | 
के लिए बच्चों को मारने के बजाय EE 
लगा कर गुस्से का इजहार करें तो = | 
का प्रभाव अच्छा पड़ेगा. 
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अपनी लाइली की मीठी मुस्कान की 
आंसुओं में न ढलले दें 

अभी से अपनी लाइ़ली को 
फ़्लीराइड के बारे में समकाएं 


कोलगेट फ़्लो रिगार्ड 
कीड़ों और सुराखों के 
खिलाफ़ आपके वच्चे की 
बेजोड़ सुरक्षा 


प्रान लोजिए यह चाक 
आपस दांत है और पह नीली स्याही 
केलगेट का स्पेशल फ़्लोगइड. 


~ 


प थक को रहे में डुबोइए 
ओ इसके दो टुकड़े कोजिए, 


है 


बिस तरह यह नोलो साहो 
दक में समा जाती है. 


त कोलो कय विशेष... 
क अ सले 

कौड़ों और सुगो से 

बचाता है ओर दांतों को मज़बूत हू 
बहुत मड़बूत बनाता 


` Maximum: fluarhde protection 2galnst cavities 
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* तुत्त की पढ़ाई 
तो मैं समकभीता 


या सेहत का मामला हो 
कभी नही करती...* 


हि 8 Ra SSD 
अब ९ किलो के आकर्षक 
पॉलीजार में भी उपलब्ध. 


4५. 

इसीलिए मैं उन्हें नियमित 
रूप से झंडु स्पेशल च्यवनप्राश 
देती हूँ. सचमुच यह स्पेशल है 
शुद्ध हरा आँवला, पीपली 
वंशसालोचन, कुंडकोल, लौंग, 
जावंत्री, इलायची ओर अकलकरा 
जैसी जड़ी-वूटियाँ. सब को शुद्ध 
देसी घी में बनाया गया है 
मेरा बाज़ार का आना-जाना तो 
रोज़ ही लगा रहता है, मैं जानती हुँ 
कि अच्छी और उम्दा दर्जे की चीज़े 
हमेशा कुछ महँगी ही मिलती हैं 
फिर, जब क्वालिटी की बात हो 
तो हर कोई झंडु को जानता है और 
उस पर भरोसा करता है 
में, अपने बच्चों को झंडु स्पेशल 
च्यवनप्राश बारहों महीने देती हूँ 
इसीलिए उनमें छोटी-मोटी 
बीमारियों का मुक्राबला करने की 
शक्ति आ गई है. खास तौर से 
खाँसी और जुकाम 
हाँ, थोड़ी सी परेशानी मुझे ज़रूर 
है, इसमें मिले तत्त्व इतने ताज़ा 
और शुद्ध हैं कि इसका खाद भी 
कमाल है.. बच्चों का बस चले 
वे इसे दिनभर खाते रहें. हर 
दो-चार दिन बाद मुझे बोतल कहीं ' 

म जगह छिपाकर रखनी पड़ती. 

. क्रीमती हेन! | 


समझता हूँ कि अगले माह मैं भी विवाह कर 
४-अजय. 
रे ता को लग रहा था कि जैसे वह 
„9 बाहर खड़ी है. हिमपात इतना अधिक है कि 
“7 ऋमिर से पांव तक बर्फ में ढक गई है. वह 
वहीं जड़ हो गई थी. न तो हिल सकती है, न 
ही बोल सकती है. 
बडी देर बाद जब नमिता ने आंख 
बोली तो बाहर अंधेरा छा चुका था. 
हालांकि बाहर सड़क पर बल्ब की रोशनी 
तो थी, पर उस के जीवन, उस के घर में एक 
भयानक अंधेरा छा गया था. 


फिः नमिता को ध्यान आया था कि वह 
११ अंधेरा भरा रास्ता तो उस ने स्वयं 
ही चुना था. किसी ने भी तो उसे बाध्य नहीं 
[किया था. जो वह चाहती थी, अब वही हो 
रहा था. फिर वह उस की पहली मंजिल तय 
होने से इतना घबरा क्यों रही थी. यह सोच 
कर उसे खुद पर ही हंसी आने लगी थी. 
ऋतुएं बदलती रही थीं. पर नमिता 
के हिस्से में सिर्फ पतझड़ रह गया था. 
कितनी बार उस के मन में आया था कि 
भय का परिवार देखने. के लिए भारत 
गाए. उस-परिवार के लिए उस ने अपना 
जीवन इतना नीरस, निर्जीव और अंतहीन 
साकर लिया था. 
| < _ देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए थे. 
24% १ बचपन से ही सुनती आई थी कि दुनियां 
: ज्वी या देर से बिछड़े हुओं से 
गा र cu जरूर होता है. लगता 
TF 
[उरगा ए प्रकृति का यह रूप भी 
रह sd एक लंबे अरसे तक विदेश में 
धाद नमिता भारत लौट आई थी: 
हा (+. ^ निधन हो चुका था. उन का 
` अभ धर में नोकरी करता था. 
| था पहले जैसा ही संभाल रखा 


शायद दिमाग में पिता की एक घुंधली सी 


_ ताकत भी क्षीण होती जाती है. 


रखा था पलंग अब भी खिड़की के पास: 
i अब उक इतना अंतर आया था कि . 
ह गमिता सोती थी जब से उस ने . 


होश संभाला था, मां या रामू को ही देखा | 
या. पिता की धुंधली सी छवि मन में थी या 
शायद पलंग के पास मेज पर मां उन की 

तसवीर रखती थी. उस तसवीर से ही | 


छवि अंकित हो गई थी. 


ग उस कमरे में बस इतना अंतर आया 

>> था कि पिताजी की तसवीर के साथ 
मां और अजय की तसवीरें भी आ गई थीं. 
अकेलेपन के क्षणों में वे तसवीरें ही तो 
नमिता की साथी हुआ करती थीं. 

शायद इनसान उम्र के बढ़ने के साथसाथ | 
पहले से कहीं अधिक भावुक और उतावला 
सा होता जाता है. नहीं, भावुकता से कहीं | 
अधिक 'शायद उस की अपनी भावनाओं 
और इच्छाओं को रोकने या दबाने की | 


मां अकसर कहा करती थीं, “बुढ़ापे | 
इनसान. बच्चा होता जाता है. 
यही शायद नमिता के साथ हो रहा. 
था. अब वह अपनेआप को,अजय से मिलते 
के लिए रोकने में असमर्थ महसूस कर रही. 


थी, (0, - शी 
आखिर, एक दिन वह दिल्‍ली पहुंच | 
गई थी. वहां. भी उस का पूरा दिन | 


` सोचविचार में ही निकल गया था. पर | 


शाम होतेहोते उस ने निर्णय ले ही लिया था 
कि वह एक बार अपनी आंखों सें अजय के 
परिवार को जरूर देखेगी. Es 

घर तो वही था, पर चारों ओर we 
चहलपहल थी. पूरा घर ' खट्ट 
असंख्य बल्बों की लड़ियों से जगमा रहा | 
था. परे वातावरण में शहनाइयां सी 
रही थीं. अभी नमिता यह निर्णय ले ही 
पां रही थी कि अंदर जाए. या फिर लो 


89 ; थे ; 7 Fe दर > हा द 
) 9880... In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अजय के बाल अवश्य सफेद हो गए 

थे. पर चेहरे पर अब भी वही बच्चों की सी 

निर्मल और निश्छल मुसकराहट थी. उस ने 

अपनी दूसरी पत्नी कामना से हंसते हुए 

फिलवाया था. “इन से मिलो, यह मेरी 
पहली पत्नी नमिता हैं. 

इस के पहले कि नमिता कुछ कहती 

उसे झटका सा लगा था, सहसा जवान 

| अजय उस के सामने आ कर खड़ा हो गया 

| था. तभी अजय ने कहा था, "यह मेरा 
| छोटा बेटा है-मयंक.” 

। तभी नमिता उसे बुत बनी देखती रह 

} गई थी. 


अप ने गदगद हो कर आगे कहा, बहुत 
अच्छे दिन आई हो. आज मेरी बेटी 
[दिव्या का विवाह है. नौ बजे तक बरात आ 
जाएगी. अब तो शादी के बाद ही जाना. 
. 'नमिता को बहुत ही सुखद अनुभव 

हुआ था. इतने सालों की ऊब और थकान 
जैसे पलक झपकते. गायब हो गई थी. वह 
अभी संतोष की सांस ले ही रही थी कि 
अजय ने उसे झकझोर सा दिया था, ' अरे 
हां, आप के साहब नहीं आए? 

नमिता ने टालने के उद्देश्य से कहा, 
“बस, मैं ही आ गई. 

अब अजय के स्वर में व्यंग्य आ गया, 
"अरे, साथ ले आती तो कम से कम हम भी 
उन के दर्शन कर लेते. 


थी, इतने वर्षों के बाद भी इतनी कटुता. 
बिना नमिता की प्रतिक्रिया को देखे ही 
अजय ने फिर कहा था, ' देखो, जरा सी 
नाराजगी को लिए मैं पीछे रह गया. कम से 
कम स्वयं ही मिल लेता. अच्छा अभी गाड़ी 
भेज कर बुलवा लेते हैं. हां, तुम लोग ठहरे 
| कहां हो?” 
हु अब नमिला अपनेआप को न रोक पाई. 
' फिर भी इतना ही कह पाई थी, ' जो कभी 
॥ था ही नहीं, उस से तुम्हें कैसे मिलवाऊं,.. 
% उस से आगे वह नहीं बोल सकी थी. 
गला भर आया था. हालांकि वह कहना 
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नमिता उस का मुंह देखती रह गई 


चाहती थी, 'अजय, तुम्हारा यही परिवार | | 
देखना चाहा था मैं ने. बस, मेरा तो सारा |. 
जीवन जैसे सफल हो गया. 


अः को समझने में देर नहीं लगी. | 
पिछली सारी बातें चलचित्र सी | 
दिमाग में घूम गईं. सब कुछ उस की समझ 
में आ गया. पर अब तो बहुत देर हो चुकी 
थी. सभी कुछ तो बदल गया था. वह कहना | 
चाहता था, 'निम्मो,इतनी बड़ी आहूति. | 
पर अजय के होंठ थरथराते रह गए | 
थे और शब्द गले में अटक कर रह गए थे. | 
अब उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि | 
वह तो बस नाम से ही अजय है. उस की तो | 
कई वर्ष पहले ही पराजय हो चुकी है. j 
तभी कामना स्थिति को संभालने के * 
खयाल से नमिता को वहां से घर के अंदर ते सि 


< गई. बह नमिता को सीधे बेटी दिव्या के र 


पास ले गई थी. 
गुड़िया सी सजी दिव्या को देख कर ; 
नमिता अपने अंदर उमड़ते तूफान को रोक 
नहीं सकी थी. एकाएक उस ने दिव्या को 
खींच कर सीने से लगा लिया था. और इतने 
सालों का दुख जो उस के अंदर भरता रहा | 
था सहसा आंसुओं के रूप में बह निकला 
दिव्या की बड़ीबड़ी आंखों में वह कई 
सवाल उभरते देख रही थी. पर वह उ 
प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सकी. बस 
अपनेआप को संयत कर दिव्या ची 
आशीर्वाद देने लगी: हक, 
इस के बाद अनजाने ही नमिता ही 
कदम घर से बाहर की ओर उठ गए. 
"सुनो... एक बार. फिर उसी | 
चिरपीरिचित स्वर ने उस के कद्ग ` | 
i पीछे अजय और कामना खड थे 
: अजय ने स्तेहासिक्त स्वर में कहा, न अ 
हमारे परिवार का यह हदाभरा वृक्ष ही तो 
देख रही हो, उस का बीज तुम्हारा ६ = 
गोया हुआ है. तुम्हीं मयंक और विष्य 
मां हो. कया तुम मेरे साथ बैठ कर का ss 
नहीं करोगी? 


i 


ef बिन साजन 
घुंधले से दिन 
फीके से रंग. 


फूल पलाशों 
के वो पल क्षण 


हौलेहौले बरसाए हैं 
यादों के बन: 

प्रीत हमारी 

सदियों प्रानी, 
सागर ले तुम 

प्यासे से हम 

केसे कटे फिर? 


तपते ये दित 
सावन का मौसम 


आ भी जाओं 
सूने पड़े हैं 
मन के आंगन 


_अगकान सिह 'तरहों 
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दुलहन के अधरों का संगीत 
खनकती एक मधुर झनकार 
उमड़ कर नयनों से चुपचाप 

बरसता सरस प्रेम उद्गार 


हृदय की धड़कन तीब्र अधीर 
हिलोरें लेते नव उद्गार 
कहानी बनती एक साकार 
सुखो के दिन होते चार 


प्रतीक्षारत नयनों की पीर 
हिला जाती दिल के सब तार 
आंसुओं की अविरल धार 
करे कैसी यह करूण पुकार 


बिना कांटों के फूल ही क्या 

बिना दुख के जीवन निस्सार 

सुखों की दुख से ही पहचान 

तो फिर क्यों सुख प्रिय दुख अनजान. 


=संगीता गिरि 
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| मस्ताने पनीर के अंडे 


| | । केसर, 50 ग्राम खोया, ] चम्मच कोर्नफ्लोर, 
|| कलछी घी, 2 स्लाइस ब्रेड, तरी के लिए 2 
¢ क _ हि, टमाटर, 2 बड़े आलूबुखारे, 
I „च ] प्याज, 2 


.. "पनीर के अंडे 


सामग्री : 200 ग्राम पनीर, 4 फांकें . 


2 गाजर के पत्ते सजावट के लिए, 


जी वीक मी | हे 
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! नए पकवान र 
| | नए स्वाद 
p | नए अदाज 


चम्मच खसखस, 2 चम्मच चार सग 
छोटी इलायची, कुछ हरी धनिया पत्ती 
विधि : पनीर में स्लाइस मिला कर 
अच्छी तरह फेंटें. खोए में केसर मिला व 
फेंटे तथा कोर्नफ्लोर मिला दें. अब पनीर के 
पेड़े बनाएं तथा थोड़ा थोड़ा खोया भर दें 
को अंडे के आकार में बनाएं. ; 
फिर टमाटर, प्याज, अदरक को पीस 
कर घी में भूनें. अब खसखस तथा मगज | 
साफ करें और पीस कर भूनें. छोटी इलायची | | 
भी पीस कर डालें, भूनें. एक गिलास पानी | 
डाल कर उबाल दें और डोंगे में डाल दें, अ. | : 
तेज चाक्‌ से अंडाकार पेड़ों के दोदो 
कर लें और धीरे धीरे खुले डोंगे पर सजा दें. 
ऊपर हरी धनिया पत्ती बुरक दें. | 


राजपूती पुलाव 


सामग्री : । गिलास बढ़िया 
200 ग्राम मशरूम (खुमी), । बारीक 
गाजर, 200 ग्राम छले मटर, 5 बा 
दाने काजू, 5 दाने लोंग, 2 ग्राम दालर 
तेजपत्ता, ] प्याज बारीक कटा, थे 


घी, । नीबू, नमक इच्छानुसार, 
] चम्मच जीरा, 


राजपूठी पूलाव 


ग : चावल को धो कर साफ कर लें... 
ब पी में प्याज लंबालंबा काट कर लाल मे 
द्रलचीनी डाल दें. मशरूम (खुमी) को धो र 
कर साफ कर लें. उबलते पानी में नमक डाल : 
कर मशरूम को दो टुकड़ों में काट लें. मटर, | 
गाजर डाल दें और एक उबाल दे कर उतार | 
, अब भगोने में चावल डाल दें. उस में दो 
गिलास पानी और नमक डाल दें. जब चावल | 
| त्नपानी सूखने लगे तो उबली सब्जियां डाल . । 
| देंऔर नीबू निचोड़ दें तथा धीमी आंच पर. 
रख दें. तैयार होने पर चावलों को ट्रे में : 


Dig 
हरी धनिया सजावट के लिए, हलदी, नमक, 
मिर्च इच्छानुसार, । चम्मच जीरा, चुटकी 
भर खाने का संतरी रंग. 
विधि : एक कलछी घी में बड़ियों को 
तल लीजिए. उसी घी में जीरा, टमाटर, 
प्याज, लहसुन पीस कर भून लीजिए. 
मसाला भुनने पर हलदी, नमक, मिर्च डाल 
दीजिए. अब उस में चावल और बड़ी डाल 
दीजिए और कलछी चलाइए. चार कटोरी 
पानी डाल दीजिए. जब चावल गलने लगें 
तो चुटकी भर खाने का रंग डाल कर उतार 
लीजिए तथा परोसते समय एक कलछी घी 
डाल दीजिए. हरी धनिया से सजा दीजिए. 


फलावनी रोटी 


सामग्री : 3 कटोरी गेहूं, 200 ग्राम हरी 

मेथी, 2 चम्मच खसखस, एक छोटी गांठ 
लहसुन, 2 प्याज, 4-5 हरी मिर्च, 2 बड़े 
| चम्मच दही, [ कटोरी गेहं का आटा, नमक 
' इच्छानुसार. 
विधि : गेहूं को साफ कर के पानी में 

शिगो दें. उतना पानी डालें जितने में गेहं 
डूब जाएं. रात भर भीगने दें. लेकिन गरमी 


चावल बड़िया' 


,= पर पीस लें. अब मेथी को धो कर साफ करे | 
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में सिर्फ तीनचार घंटे. जब गेहूं के दाने नर्न ६ 
पड़ जाएं तो खसखस तथा गेहं को 3 


तथा लहसुन और मेथी को भी पीस लें. फिर | 
दही तथा नमक में गेहं व खसखस तथा || | 
मेथी व लहसुन का मिश्रण मिला कर उसमें || | 
सूखा आटा डाल कर गंध लें. अब उस की || 
रोटियां बना लें. हो सके तो रोटियां लकड़ी || 
की आंच पर सेंकें और अंगारों पर फुलाएं. | 
का पर मक्खन व चटनी के साथ. 
प्‌ a | 


अमृतसरी राजमा | 


सामग्री : 200 ग्राम राजमा, 2 बड़े | 
चम्मच बेसन, 4 बड़े टमाटर, । चम्मच 
पिसा हुआ सूखा आंवला, 2 दाने मोटी ” 
इलायची, 2 तेजपत्ता, 4-5 टहनी हरी, 
धनिया, 2 हरी मिर्च, [ चम्मच अमचूर, 5 
ग्राम अदरक, । कलछी घी, आधा चम्मच. 
जीरा. 

विधि : राजमा को दो घंटे के लिए 
भिगो दीजिए. फिर आधे घंटे आंच पर 
रख ककर में भाप से पकाएं. जब भाग. 


फूलावनी रोटी 


अच्छा ही लगता. उन की उपस्थिति में जाने 

उस का दम घुटता था. 
oe उस दिन अम्मां सामने के घर में बैठी 

पा रही थीं. सीमा ने टंकी में से आधी 
बालटी पानी निकाला और उठाने ही जा रही 
या देखा, अम्मां सामने खड़ी हैं. उसे याद 
बा पीछे वाली पड़ोसित से कह रही 


पड़ी. हमें बड़ेबड़े बरतन उठाने पड़े, पर 
हवा नहीं हुआ. हमारी बहू तो दोदो 
हतौ! त कर बालटी भरती है, तब 


कर ह नेभेंप कर बालटी भरी और उठा 
झर तक पहुंची ही थी कि दर्द के 

3 जाना पड़ा. जिस का भय था, वही 
गस्त (प्रथम्‌) 


Arya Samaj Foundation 


प्रभात पेट में था, तब छोटी ननद की ` 
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प्रभात और मौसी के लिए सीमा दिनरात 
खट्ती, फिर भी मौली की प्रशंसा का पात्र 
प्रभात ही रहता: ९ 


' 


RE oF 


हो गया. डाक्टर निरुपाय थे. गर्भपात कराना | 
जरूरी हो गया. 
अम्मां रोरो कर सब से कह रही थीं, | 
"हम इतना काम करते थे तो भला क्या इहे | 
बालटीभर पानी नहीं दे सकते थे. हमारे रहते 
क्याफायदा हआ?” ६ 
उसी दिन शाम को प्रभात घर लौटे 
हस्पताल पहुंचे तो डाक्टर गर्भपात 
बाहर निकल रही थीं. उन्होंने दुख व्यत 
करते हुए कहा, "बच्चा निकालना जह 
गयाथा.लड़का था. 
: प्रभात हतब॒द्धि से डाक्टर को 
गए. फिर अचकचा कर पूछा, 


है? [) 
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| हः ..” तेजी से चल कर आनेके ज़हादारशादर सः 
हं कारण खानेसामान (शाही ' >> जि शाह मेले 
-%हरम प्रबंधक) की हंफनी चल "०१ ०१५९0 अ९५॥ह सस 
ॐ नीयी.उस केमुंह से बोल नहींनिकल रहे था ।जन्हांवे रक्कासाओ को 


_ 


ror NR 
प्यालो के बदले | 


St at TA गल कंवर 
7४च/ दा था; लाल कद 


+ ' "कहो, क्या बात है, अताउल्ला?” 
बजीर जुल्फिकार खां ने पान की गिलौरी मुंह 


fe SINCE FY a PUES चक्कल. 

में रखते हए सवाल किया. 7 ९जहाकातरहहकबत | 
ur x; » mp i, US SOE 
हज्रेआली, गजब हो गया... का, मगर वह एक जगह चूक | 


"याही जुमलों की जुगाली करते रहोगे न £ 
पाक्छ बोलोगे भी? कहां आसमान टूट पड़ा, ° 223, 
मैभी तो सुनूं? वजीर की पेशानी पर बल पड़े 'जावेजह हम ते तता ठा 
हष दुश्मनों की तबीयत नासाज है? गृस्सा थूक 


“गरीबपरवर, में ने और शाहीहरम डानिए बेगम “जता गर्ग गान 
रक्षक ने दिल्‍ली शहर का चंप्पाचप्पा छान कहा कि, 505 
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मारा है. पर आलमपनाह, शहंशाह जहां- 
दारशाह का कहीं भी पता नहीं है.” 

"बस, यही? में ने तो सोचा था कि 
तुम्हारे आलमपनाह का किसी ने टेंटुआ ही 
दबा दिया. जाओ, अच्छी तरह त्फतीश 
करो. बह नाकारा. लाल किले के किसी 
तहखाने में कहीं धुत पड़ा होगा. मेरी तो 
अक्ल ही कहीं घास चरने चली गई थी, जो 
उसे मैं ने गहीनशीन कराया. उस की जगह 
अगर काली मिट्टी के किसी पुतले को भी में 
शाही तख्त पर बैठा देता तो वह भी 
भूलेभटके, थोड़ीबहुत हरकत तो कर ही 


लेता.” जुल्फिकार खां ने अपने दिल का गुबार ' 


निकाला. 

"यकीन मानिए हुजूर, 'शहंशाहे 
हिंदुस्तां वाकई कहीं लापता हो गए हैं. मेरे 
आदमियों ने लाल किले के कोनेकोने को छान 
डाला है. पर वह कहीं हों तो मिलें.” 

“तो जा कर शहर में मुनादी पिटवा दो 
कि रिआया घी के चिराग जला कर रातभर 
जश्न मनाए, क्योंकि बादशाह गुम हो गया है. 
मेरा भी किस जाहिल से पाला पड़ा है. जाओ, 

` जल्दी जा कर बरघी में घोड़े जुतवाओ, मैं खुद 
उसे बला र ० 
ही बरघी के घोड़ों ने दौड़ते हए 
टापो की ताल शुरू की, जुल्फिकार खां की 
नजरों के आगे फरवरी 72 का एक दृश्य 
उभरता चला गया. 


जः 27 फरवरी 72 को हिंदुस्तान के 
` `® बादशाह बहादुर शाह प्रथम (मुअज्जम, 
शाह आलम) का इंतकाल लाहौर में हुआ था, 
उन के चारों 'शहजादे जहांदारशाह, 
अजीमउशशान, रफी उशशान और जहान- 
"शाह लाहौर में ही मौजूद थे. लंबी बीमारी के 
कारण बहादुरशाह 'अब गए अब गए' की 
स्थिति में थे. प्रकट में वे चारों शहजादे मुंह 
लटकाए उन कें चारों ओर बैठे हुए थे, पर मन 
र मन वे दिल्ली की गद्दी को हथियाने की 
जोड़तोड़ में व्यस्त थे. उन चारों में दसा 
शहजादा अजीमउशशान बादशाह के 
की धड़कन था, उन की आंख का तारा था. 
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वह बाकी के तीनों 'शहजादों 
र र बहादुर भी था. 
समय में यदि बहादुरशाह के होशहवास 
दुरूस्त रहते तो उसी के सिर पर शाही ताज 
रखा जाता. : 
वजीर जुल्फिकार खां को उस की 
होशियारी से ही सब से ज्यादा दहशत थी. 
उस के आगे वजीर की दाल गलने वाली नहीं || 
थी. इसी लिए बहादुरशाह की बीमारी के |. 


से ज्यादा || 


“समय ही जुल्फिकार खां ने तीनों शहजादों को | 


अजीमउशशान के खिलाफ कर दिया था.उस क 
ने गुपचुप शाही फौज को तोड़ कर अपनी | 
तरफ मिला लिया था. 


बार" के दफनाए जाने के साथ ही | 
१ तीनों शहजादों ने अजीमउशशान के | 
खिलाफ बगावत कर दी. दरिया रावी के ह 
किनारे तलवार के धनी अजीमउशशान ते $ 
बाकी तीनों शहजादों को ललकारा, पर अफे | 
सिपाहियों को पत्थर के बुतों की तरह | 
चुपचाप खड़े देख कर हाथी पर सवार || 
अजीमउशशान के हाथों के तोते उड़ गए. तब | 
दिल ही दिल में दगा को दोहराता 
अजीमउशशान आगेआगे और जुल्िकार 
खां के किराए के फौजी उस के पीछेपीछे दौरे. 

देखतेदेखते अजीमउशशान का शाही 
हाथी नदी में उतरा और उसी के साथ उस वी 
पीठ पर क अजीमउशशान 
में कब्र बन गई. 

मौत के आगोश में जाते अजीम | 
शशान की आंखों में नाचती बेचैनी, चेहरे पर | 
छाई हैरत और दहशत को जुल्फिकार बी | 
अब तक भुलाए नहीं भूल पा रहा था. न । 

शेष शहजादों को जुल्फिकार खांकी 
पर जहांदारशाह वलीअहद (उत्तराधिकारी न का इं 
और सब से बड़े शहजादें) ने खत्म क or 
जरा भी देर नहीं लगाई. सब से खरी 
लंगड़े शहजादे जहानशाह- की ती | १ 
तसवीर भी उस के दिमाग में अब तक Lr क 
रहती थी, जबकि वह फुदकते आगे बढ # 
अहांदारशाह को मारने के लिए आगे “३ | ? 
इसी बीच जुल्फिकार खां कें एक i अ 


° ध 
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चलाता था, जहांदारशाह की बादशाहत 
डोरी पर उतनी ही ढीली होती पकड़ के 
कारण उस के साथ वह खुद भी तबाही की 
अंधेरी खाई में गिरता जा रहा था. बड़ी 
सशाकिल से मिले अपने ओहदे के छिन जाने के 
खौफ से, ठंडी हवा के झकोरों के बीच बग्घी 
पर सवार जल्फिकार खां के माथे पर पसीने 
की बंदे छलछला आई 
''गस्ताखी माफ हो हज्र, नाजिरेहरम 
ने 'शहनशाहेआलम को एक रात पहले ही 
बेगम लाल कंवर के साथ देखा था 
'अताउल्ला, अपनी जबान को लगाम 
दो.” जल्फिकार चीखा, “उस मामूली मालिन 
की छोकरी को बेगम का दर्जा देते हुए तुम्हें 
शर्म नहीं आती. क्या उस फाहिशा, खूबसूरत 
नागिन के हस्न का जाद्‌ तम पर भी चल गया 


हे 9 8५ 


t अ" हमें क्या पड़ी है, जो उस काफिर 
का नाम हम अपनी जबान पर 
लाएं,” बरधी में बैठा खानेसामान भड़क कर 
बोला, "पर जब बादशाह हुज्र पलकपांवड़े 
बिछाए, खुशी से दमकता चेहरा लिए, 
बातबात में लाल कंवर...लाल बेगम' की रट 
लगाते, उस के आगेपीछे चहकते फिरते हैं तो 
इस जबान बेचारी का क्या कुसूर? जो देखा 
बयान कर दिया.” 

"ठीक है, अब तम चप बैठे रहो. अगर 
हमें कंओं में बांस भी डलवाने पड़े, तब भी हम 
उन दोनों को इंढ़ निकालेंगे.'” 

''हज्र, आप पर भरोसा है, तभी तो में 
सिर के बल आप तक दौड़ा आया हूं. 

बच्ची के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे. रास्ते 
के दोनों ओर खड़े मकानों पर जुल्फिकार खां 
उचटती नजरें डाल रहा था. अचानक एक 
मकान को देख कर उस ने बग्घी को रोकने का 
इशारा किया, उस के कान में कछ फसफसाने 


~ घर, अताउल्ना उस 'पकान में घुस गया और 


लौट कर सिर हिला कर हामी भरी 
अब जुल्फिकार खां खुद तेज चाल से 


उस मकान में घुस गया. 
जल्फिकार को सामने खड़ा देख कर 
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मकान के एक बड़े कमरे में बैठे लोगों में हडकप है 

मच गया. एकएक कर बड़ेबड़े अमीरउम्रा | £ 
मुसाहिब व फौजदार मुंह छिपा कर सीहिया | पे 
उतरे और तेजी से रफ्चक्कर हो गए. तब | क् 


तक जल्फिकार खां चुपचाप पास के एक 
आलीशान कमरे में पैर रख चका था 

वहां एक युवती मसनद पर तकियों के 
बीच बैठी हुई थी. अच्छेखासे नयननक्श की 
मालकिन जोहरा नामक उस युवती कै पास 
एक सोने का पानदान रखा हुआ था. 


जो" के सलीकेदार रेशमी कपड़ों से 
इत्र की भीनीभीनी महक उठ रही 
थी. उस के बालों की दाहिनी ओर की मांगमें 
असली मोत्तियों की लड़ियां झल रही थीं. उस | 
के गले व हाथ की उंगलियों में बेशकीमती | 
हार व अंगुठियां चमचमा रही थीं. रंग तो उस, 
का सांवला ही था, पर वही सलोनापन उसके | 
रूप को निखार रहा था. उस के रेशम केहरे | 
लहंगे, चुन्नी और उसी रंग की करती की | 
सरसराहट, उस की अमीरी की गवाही दे रही | 
थीं. जाल्फिकार खां को देखते ही सारी 
बांदियां नौदोग्यारह हो गई 
"अरे, वजीरे आजम, आप मेरे इस 
गरीबखाने में? आज कितनी खुशी का दिनहै | 
{क आप का दीदार हासिल हुआ. पर हुजूर | | 
आप ने क्यों तकलीफ की? लौंडी को हु | 
भजवा देते तो मैं सिर के बल चल कर आपके hh 
द्ौलतखाने पर पहंच जाती. आइए, तश" "| 


2 ~PS mPa ~ 


7 


Hb 2sy- < 4's = | 


~ 


तो र'खिए.” ज़ोहरा ने खड़े हो कर 8 
खां की अगवानी की. फिर दूसरी Bb । हे 
के पुकारा, “अरी, कहां मर ग iS 
लौगडियो, हज्र की खातिरतवाजो करो पक म 
जोहरा,” जुल्फिकार खा चीख क | वि 
बोला, "यह तमाशेबाजी छोड़ और यह बता | है 
` ्रादशाह सलामत कहां हैं? सुना है, हा 
बदजात सहेली या मालिन लालकंवर भी ' | ए 
के साथ है?” 


"बेगम साहिबा कहिए 
उन्हें. अगर मैं अपनी सी पर आ जार्ऊे 
के लिए कहीं ज्यादा भद्दे लपजों को 
सकती हूं, पर मेरी गैंरंत यहें 
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इकंप | करती. वैसे, में नें जहापनाह और बेगम हजर द न 
र में मुहत से मुलाकात नहीं की है. इसलिए वे प 
कहाहैं, मुझे बिलकूल पता नहीं है. मेरे लायक हैं। 2 8 कम 8 
तब + कोई और खिदमत हो तो फरमाइए.'' कह | , 
एक "क्दगीभर सब्जियों के टोकरे सिर पर 
पे रते वाली मालिन, मेरे साममे शराफत की 
| र रही है. अताउल्ला,” वजीर 
पास "जी, मालिक. 
"मुश्कें कल दो इस मक्कार की 
मेर रस्सियों से जकड़ कर सरे बाजार se 
जाए. यह यहां बैठीबैठी मुगलिया खानदान के ; विगार 
| रही | (खिलाफ जाने क्याक्या साजिशें करती सिगार 
ंगमें | है,उसेलालकंवर की इसे शह जो सी सिज्वे आ कर तुझे बहार करे, 
उ  रेबता हि के शह जो मिली हुई है. हर कोर्ट तेरा क , 
ती ारिशो हूँ कि किले तक अमीरउमरा की हो जो पत्थर तो (30225: 
oe MN पहुंचा कर यह कैसे मालामाल चांद तवर तो सछा 
I सह एद का कौन अब सिंगार करे. 
के हे ब ल्फकार खां, अपनी औकात मत दपा ला 
नसे hy मं र देती हं कि मुझ से टकराना तुझे 
रही ह महंगा पड़ेगा. 
,. er 
पाहियों ने आ कर जोहरा परे रार स 
ह शहर जकड़ दिए.फिर भी वह Ls pe लबा ड परेशान एक रोजीनादार 
8; बली, तुझसे फिर कहती हंकि शाही घोड़ों कका ने दूसरे दिन प्रातः 
हुजूर, | इग प नहीं बिगड़ा. मैं तुझे माफ कर लाल किले के चारा देने त 
' हुवम ह चग ई क दीवारों केबाहर अगरबात उस ने प Be bo खाता 
प के र बचचेगा दुनिया में तेरा कोई नामलेवा भी ने एक पाती 
॥ < ' बचेगा. अच्छी तरह सोच ले.” जहांदारशाह को अस्तव्यस्त हालत में 
8 हा eae अगलबगल सोते हुए देखा. उन के नजदीक 
र डी मझे ही धमकियां दे. अताउस्ला म शराब की सुराही व कई प्याले उलटे पड़े थे. 
i वि गा हे कक शा वह पालकी का परदा वापस नीचे डाल 
ग एउ के किले में कैद कर दो प लेजा कर दौड़ादौड़ा बजीर जुल्फिकार खा के पास 
का गत वो शहर में यह बाल ४; इल बक गया, जो रातभर बादशाह की खोज में 
x जोहरा हमेशा लि जज लादो नाकामयाब हो कर कुछ देर पहले ही सोया 
pb इ ऊ जा बसी Mo वजीर ने आ रमक 
पल ! की बांदियों ee मतगा र दोएक बांदियों 
प बतेमईकछनही बोल ल सुंघ अस्तबल में भेज दिया और नींद में ही 
| जोर कीन नोत्या ल सकी. सिफ लालकंवर को पालकी से चुपचाप उठा कर 
न आंखों ही आंखों म नजर से मिली. शाही हरम में ले जाने का हुक्म दिया. 
हा कह भर में मकान 2208 हो गए. जब जुतल्फिकार खां खुव अस्तबल में 
ह | री उदासी शोरशराबे की पहुंचा तो उस के हुम की तामील हो चुकी 
पर्ल छा गई. मकान के थी. बादशाह जहांदारशाह अभी भी खराटे 
भ्रव भस्त भेटका ताला रास्ता 
i (थम) I98 स्ता चलने वालों” भर रहा बा. उस का शाही ताज उस के पैरों 
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में लोट रहा था. (लालकंवर को उठाए जाने 

“बाद नींद में ही शायद उस ने उसे लुढ़का दिया 
था) और उस के मुंह पर मक्ख्यां भिनभिना 
रही थीं. शराब तथा घोड़ों की लीद की बदबू 
से वातावरण असहनीय हो रहा था. 


'जूफिकार खां ने हौले से पुकारा, ' 


५ "बादशाह सलामत, उठिए.” कोई 
असर न होता देख कर उस ने जहांदारशाह 
को हिलायाड्लाया, “"आलमशाह, जागिए. 


. देखिए तो आप कहां हैं?” 


''लालकंबर, हमें परेशान मत करो, 
सोने दो. 


का नायाब तोहफा ले कर आई हूं जुल्फिकार 
खां के इशारे पर एक बांदी ने आगे आ कर 


कहा. 

“लाल बेगम, हमें दुनिया में दो ही चीजों 
से प्यार है, एक तुम ओर एक लाल परी.. 
हमारा बस चले तो हम दोनों को होंठों से कभी 
अलग न करें. पर तुम हो कहां?” 

' जहांदारशाह ने हाथ बढ़ा कर बांदी को खींच 
लिया और गले लगाना चाहा. लौंडी प्रतिरोध 
करती रही और जहांदारशाह उसे अपने 
शरीर से सटाता रहा. 

"'हुज्रेआली, जरा संभलिए,” जुल्फि- 
कार 'ां कछ तल्खी से बोला, "यह तो 
वेखिए, आप कहां हैं? 

जहांदारशाह पर कोई असर न होता 
देख कर जुल्फिकार वयां ने पास में रखे खाली 
मटके को हाथ से धक्का दिया. बह एक तेज 
आवाज करता हुआ धरती पर गिरा और 
चकनाचूर हो गया. ` 

“बादशाह ने चौंक कर आंखें खोल दीं. 


बजीर:के इशारे पर बांदी जहांदारशाह की. 


बांहों की गिरफ्त से छिटक कर भाग गई. 


"कौन जुल्फिकार खां, खैरियत तो है? ` 


हमारी लाल बेगम कहां चली गई?” 

. 'पारीबपरवर, गुस्ताखी की माफी 
चाहता हूं. पर आप का इस तरह बिना सुरक्षा 
के सोना खतरे से खाली महीं है. हम सब कल 


से आप को ढूंढदूंढ कर परेशान हो गए. कहीं 
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''जहांपनाह, में आप के लिए समरकंद 


आप को कुछ हो जाता तो?” 

“हम शर्मिंदा हैं, जुल्फिकार खां 
परी और लाल बेगम के नजदीक हम हमेशा | 
ही अपना होश खो बैठते हैं.” फिर उसने | 
(हिचकी लेते हुए) आगे कहा, ''अरे, कोईहै? | 
लाल बेगम को तो बुलाओ. वह हमें यहां से |. 
भीतर ले जाएंगी. हां याद आया, हमें तो उन | 
के साथ जा कर आज जोहरा से मुलाकात | 
करनी है. | 
tt जप, में आप को आप के | | 
१ खिलाफ चलने वाली एक धनौती | 
साजिश से आगाह' करना चाहता हुं. ये लोग | 
आप के दुश्मन अजीमउशशान के दूसरे बेरे 
फर्रुखसियर को आप की जगह दिल्ली की : 
गही सौंपना चाहते हैं और इन की सरगनाहै, | 


जोहरा. उस के यहां बागी अमीरउमरा वाहन? 


जमघट लगा रहता है. 


"अरे, वह बेचारी क्या साजिश करेगी. f' 


"ठीक किया है आप ने. बस, अब क | 
मत बोलिए. हमारे 328 दर्द हो गया है, |. 
आप की इतनी सारी बातें सुन कर. _ |. 

"बस, एक बात और सुन लीजिए बौर | 
बह यह कि बेगम साहिबा के कहने पर आप | | 
जोहरा को आजाद मत करा दीजिएमा, १९/५ 
तो अपनी गही खो बैठंगे.” 

तभी लालकंबर सजसंवर कर बहा रा 
गई. उस ने एक तीखी नजर जुल्फिकार 
पर डाली और जहांदारशाह 
उतारने लगी, "क्या बात है जुल्फिकार करे 
तो शाहेआलम से तुम बहुत देर तक ) 
रहे हो? किस की शामत आई है! ला 

जुल्फिकार खां चुपचाप खड के 
लालकंबर की हिकारतभरी नजर उस 
को चाक कर गई थी. ड 
दूसरे दिन बांदी से यह सुन कर 
बेगम बादशाह से सख्त नाराज १. 
उन्होंने उन के पास आने से इनकार 


| 
| 


डॉ. अली ईरानी 
#२ ऑफ़ डिपार्येट ~फितरियो वेरी. एए स्पोर्ट्स मेडिसिन 
नानाउी दाम्पिटन. बम्बर 


पीड़ा, मोच, मांसपेशियों के खिंचाव 
और जोड़ों के दर्द के लिए 


दर्द में छुटकारा पाने कें लिए उब आप बाम, ओम और मतहप तगाते है 
तो बदन को धूना पड़ता है और मातिन की उम्रत पडती है जिसमे और भी 
अधिक कोड मष्ट हो मकते है 
रेतिस्परे का असर - ४ तरह से बेहतर 
पूरी ताह अंदर तक जाए, दर्द मे नुर दर्दरहित आगाम दिलाए- 
जब आप उनिय्ये छिड़कते ह नो दर्द की उगह को पूना नहीं पढ़ता 
गये इप में औषधि नष्ट कोन के अंदर तक उल्दों जाती है दर्द मे तरले 
छुटकारा दिनाती है और दर्द नही. पहुँचाती है 
५ दर्द निवारक दवाओं का उपयुक्त पिश्रण-रंतिष्य में दर्द से सुटका 
दिलाने वाली ५ दाये हैं जो दर्द मे आग दिल्लाने वाली दवाओं के लिए 
दुनियापर में की गई खोज पर आपारित हैं 
३ मांसपेशियों को पूर्ण आताष = ऐतिखे में & अनोखा मा. एम मो मिश्रण जो. 
नाडी -िगे को नात. काता है, मासपेशियों के ततुओं को आगाम एहुँदाता ह 
४ एक डॉक्टा डार विशेष रुप से बनाया गया-रंतिसें का कार्ष्पूत: एक 
डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया है मे शारीरिक दर्द और दर्द से मुक्ति के 
विज्ञान को अच्छ सह मपग्नते है ९ 


सभी ऊेमिम्ट के पाम अलग से या फास्ट-एड़ किट में इनर माद उरउब्य 
किनोहीन : पायो के निए गम्तिशाती.एनटीसेषटिक म्प्र 

कूलेक्स : उन कं तिए स्प्रे - फफोनो को नमे में के 

मिस्ट्रेम : वॉटरपूफ, वैक्टीरियापूफ से जो पट्टी (द| का काम कहे 


69 एतत उताना के निपुण 
ग मिहास केयर लि निर्माता 


एंड, अपेत (प, बप्बई ४००-०९९. 


¢ 
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a 


है, जहांदारशाह घबरा गया, "अरे, हम अब 
किस के सहारे जिंदा रहेंगे? चलो, हम खद 
उन से मिलने जाते हैं,” कहतेकहते शराब की 
सुराही हाथ में उठाए गिरतापड़ता, वह लाल 
बेगम के शानदार महल में जा पहुंचा. 
''जानेजहां, हम ने सुना है कि आज 
हमारे दश्मनों की तबीयत नासाज है? गुस्सा 
थक डालिए, बेगम. यह मुगलिया चिराग न 
जाने कब भक्क से बुझ जाए. इसलिए हम से 
खफा मत होइए, हम आप की कदमबोसी 
किए लेते हैं, बस?” 

लालकवर के गुलाबी पैरों पर अपने होंठ 
रख कर जहांदार शाह सचमुच उन्हें बारबार 
चूमने लगा. 

''जहांपनाह, उठिए. अब वकत आ गया 
है कि हम आप से सदासदा के लिए रुखसत हो 
जाएं. आप का यह प्यार सिर्फ दिखावा है, 
'छलावा है. मैं मूर्ख थी जो अपना सब कुछ आप 
पर वार बैठी...” बह सूबकने लगी. 

"तुम क्या कह रही हो बेगम? लो, यह 
छुरी और हमारा सीना चाक कर देख लो कि 
इस में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है या नहीं? 


हम फकत तुम्हारे लिए जिंदा हैं, नहीं तो कभी . 


के मर गए होते.” 
मरें आप के दुश्मन,” उस के होंठों पर 
अपनी हथेली रखते हुए वह गुस्से से बोली, 


का गांव 


भभिलंगन्र नदी के तट पर बसे 
मंगी' फां की विशेषता यह हे कि इस 
गांव के निवासी सिर्फ अपने ही गांब में 


वैकाहिक संबंध स्थापित करते हैं. गांव | 


से बाहर के लोग उन के मित्र हो सकते हैं 
रिश्तेदार नहीं. पीरणामस्वरूप पांव के 


कल 85 परिकरो में से 35 परकार. ही 
ऐसे हैं, जिन के घर में संतान है 
इस तरह परिवार नियोजन के सारे | 
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. सामूगढ़ चलते हैं. हमारी 


हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि 
हिंदोस्तान के बादशाह आप हैं या आप का बह | 
सिरफिरा, अदना वजीर?” | 


(१ जा बादशाह तो हमारी 
में वही होता है, जिस के सिर पर 
ताज हो. इसलिए (सिर टटोल कर) लगता है 
कि बादशाह तो हम ही हैं 
हुजूरेआली, आप को गलतफहमी हुई 
है. इस मुल्क का असली बादशाह तो 
जुल्फिकार खां है, जो ,आप को चिड़ी के 
बादशाह या हुक्म के गलाम से ज्यादा | 
अहमियत नहीं देता है.” | 
... “बेगम?” बादशाह की त्योरियां चढ | 
गईं. 

"सच यही है, मेरे आका कि जुल्फिकार | 
खां आप को अपने इशारे पर नचाता है. नही "| _ 
तो आप को भनक तक न लगे और वह मेरी | 
प्यारी सहेली को कैद कर ले मैं तब तक आप 
के किले में रोटी का ट॒कड़ा नहीं तोडूंगी, | 
जब तक मेरी प्यारी जोहरा मेरे सामने आ कर | 
मझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी.' | 

"तम हमारा इम्तिहान ले रही हो” |! 

"नहीं जहांपनाह, मेरी औकात कया है 
आप के सामने. सब्जी का टोकरा ले कर 
बैंगनमली बेचने वाली से आप का बास्ता १ 
क्या है? अच्छा मालिक, मैं चली. आप 
और को ले आइए मेरी जगह. आप ते 
जातेजाते सिर्फ इतनी इल्तिजा हैं £ 
भलेभटके कभी हमारी याद जरूर 
लीजिएगा. जाति के हम छोटे सही, ' 
हमारा दिल आकाश की मानिंद दूर तक 

हुआ है. थी EE 
उस ने जाते हुए जैसे ही पैरों पर * | 
चाहा, जहांदारशाह ने उस भनया | 
कर उसे अपने दिल के पास खींच बह उ 
जहांदारशाह की छाती से लगी हुई 
की आंखों में झांक कर आसू f 

"ठीक है, बजीर की द्सी त 

बाद में काट कर फेंकेंगे, पहले हम है 


(शेष पृष्ठ ।64 पर) 


कि 


समभन 
र पर 
ता है 


पी हुई 
ह तो 
डी के 
ज्यादा 


गं चढ़ 


फकार 


क. नहीं 


ह मेरी | 


क आप 
डगी, 


ते निकल जाए, तब आधे घंटे 
करकर खोलें. अब एक भगोने में घी 
तथा बेसन भी घी में लाल 
में तेजपत्ता भी भूनें. अब 
उप्में टमाटर पीस कर डाल दें और भून लें 
[र आंवला मिला दें. अब राजमा इस 
मसाले में मिला दें तथा अमचूर नमक मिर्च 
डाल दें. बारीक कटी 
धनिया डाल कर परोसें. “शोभा छु 


गुजराती बेसन पनीर की 
भाजी 


सामग्री : पनीर के लिए :। कटोरी 
बेसन, चुटकी भर अजवायन, चुटकी भर 
कलौजी, [/6 चम्मच नमक, चुटकी भर 
छाने का मीठा सोडा, । बड़ा चम्मच दही 
पानी आवश्यकतानुसार. 

तरी के लिए : 3 बड़े टमाटर, । प्याज 
! चम्मच भुनी हुई मूंगफली, । चम्मच 
खसद्यस, 5-5 ग्राम हरी धनिया, हरी मिर्च 
अदरक, । मोटी इलायची, दो चम्मच 
` मादर सास. 


अच्छी तरह 


५५६ cama Foundation 


विधि : सब से पहले बेसन में दही 
सोडा, नमक, अजवायन, कलौंजी तथा 


` आवश्यकतानुसार पानी मिला कर पेस्ट 


बना लीजिए और रात भर के लिए रख 
दीजिए. अब किसी छिछले बड़े कटोरे में 
तेल लगा कर उस में पेस्ट पलट दीजिए 
एक बड़े भगोने में एक कटोरी पानी डाल 
कर गरम कीजिए और उस गरम पानी में 
पेस्ट का कटोरा रख कर भगोने को थाली 
से ढक दीजिए. अब भगोने को ।5 मिनट 
तक आंच पर रखिए. बेसन का पेस्ट भाप सें 
पक जाएगा. फिर आंच से उतार लें. ठंडा 
होने पर पके बेसन को कटोरे से बाहर 
निकाल लें. अब उसे चाक्‌ से बरफी के 
आकार में काट कर तल लें. पनीर तैयार है 
अब टमाटर, प्याज, अदरक को 
बारीक पीस कर घी में भूनें. फिर मूंगफली 
खसखस पीस कर उस में मिला कर भ 
हलदी, नमक, मिर्च इच्छानुसार मिला 
एक गिलास पानी डाल कर पकाएं. जब 
दोतीन उबाल आ जाएं, तब तला हुआ 
पनीर डाल दें. अब उस में टमाटर सास 
मिला कर पिसी हुई मोटी इलायची बुरक दें... 


अमतसरी राजमा 
की भाजी 


पट 50 Me SO 
सामग्री ; 350 ग्राम बेगन 


` दाजए. ड 
चम्मच जीरा, ।/6  सजाइए. ब 


Y 


अदरक, नमक, . गजराती दा { 
जाते के कक ५ ५0 दाल 
एक सामग्री: ! कटोरी अरहर की दाल 
लू का उबाल ली[जए. उत्‌ .. बड़ा चम्मच खाने का तिल का तेल, | 


जीरा, चम्मच पिसी हुई. काली ।मर्च, च 
मिला .. [च राइ, । चम्मच सफेद तिल 
\ ne O_O > 


0 साबूत लाल मिद 
ih 


करी पत्ता 


_ 


लछा से दाल 


रते क मंसे उनका 
; ह सफेद तिल, राई का छौंक तैयार 


र 


4 
| 


= ४3] 
tr 


अ 


जाए, 
धनिया 


उन्हें 


JR 


लीजिए. अब तिल के तेल में 


लीजिए. पीसी हुई 
कली मिर्च ऊपर से बुरक दीजिए या दाल 


है नंगे में डाल कर काली मिर्च से सजा 
दीजिए; 


-गुंजन छुटानी 
तिरंगी फ्रूट क्रीम 


सामग्री : 200 ग्राम क्रीम, 25 ग्राम 


| जीती, 250 ग्राम सेब, 2 केले, ।00 ग्राम 
$ आर, ? बूदें केवड़ा एसेंस, !/4 चम्मच लाल 


रंग, !/ चम्मच हरा रंग, 4 बादाम. 
विधि: ताजी क्रीम लें. एक बड़े पतीले 


भं बर्फ डालें, उस पर क्रीम वाले बरतन को 
रहकर क्रीम को एगबीटर से अच्छी तरह 
॥ रं चीनी डालें ब तब तक दोबारा फेंटें जब 
|| तके किक्रीम काफी गाढ़ी न हो जाए. इस में 


कब एसेंस मिलाएं 


मिश्रण के तीन हिस्से करें, एक में लाल र 


मिलाएं, दूसरे में हरा रंग व तीसरे को सफेद 
ही रहने दें. कांच की डिश में सब से पहले 
हरे रंग का मिश्रण डालें (चौड़ाई में), उस के 
बाद सफेद रंग का और अंत में लाल रंग का 
मिश्रण डालें. ऊपर से बारीक कटे बादाम 

=सुनीता भसीन ७ 


इस स्तंभ में पाठिकाओं के व्यंजन भी | 
प्रकाशित किए जाते हैं. व्यंजन किसी | 
पत्रिका या पुस्तक से न लिए गए हों. 

और उस में प्रेषक की मौलिकता हो. | 
प्रत्येक प्रकाशित व्यंजन पर पुरस्कार | 
दिया जाता है. पता है : नए पकवान, | 
सरिता, नई दिल्ली=0055. | 
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माँ का प्यारा, 
राजदुलारा 

करे शरारत 
सु्रह-व-शांम 

खुश हो,या हो रूठा 
फर्श पर लोटे 
बारम्बार 

; लेकिन रहें माँ बेफिक्र 
| रातदिन 

क्योंकि घर है 
कीटाणुहीन 

t करे गृहिणी सावधानी 
| निर्विकल्प इसीलिए 


गाढ़ा काला फिनियल 
अल्प कर रोज व्यवहार 
बारम्बार 

भरोसा इस पर 
अपार 


बेंगॉल केमिकल का 
लैम्प ब्रेन्ड 


` आदि, विशुद्ध, बेमिसाल 


. बेंगाल केमिकत्मएण्ड फर्मास्पुटिकल्स लिः | 


( भारत सरकार का एक उपक्रम्‌) 
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को घर बनाए रखने में रसोई की 
LES अति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
रसोई चाहे धर के किसी छेटे कोने 
ॐ टी क्यों न बनी हो, पर किसी भी दिन 
अती नहीं रहती. चाहे पूरा परिवार 
ˆ होटल में दिन से रात तक का भोजन 
क्यों न कर ले, पर घर लौट कर 
चायपानी के लिए रसोई की 
चौखट पर ही जाना 

पड़ता है. 


| 
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रसोई का महत्त्व हर कोई जानता है. | 
फिर भी कुछ लोगों का खयाल है कि रसोई | 
की अधिक साउसंवार करने की या इसे | 
इतना महत्त्व देने की क्या आवश्यकता है | 
क्योंकि यह कोई बैठक नहीं, जहां आगंतुकों | 
का आगमन हो. सो रसोई जैसी भी हो. 
चलेगी. पर जो ऐसा सोचते हैं, वे भूल जाते 
हैं कि गृहिणी का ज्यादा वक्‍त रसोई में ही : 
बीतता है. ५ 

यदि रसोई अव्यर्वास्थत रहे अथवा | 
बिना सोचेविचारे बनाई या सजाई जाए तो 
गृहिणी खेटीछोटी चीजें उठनेरखने या. 
बनाने में असुविधा महसूस करेगी व मन ही 
मन गुस्से से भर जाएगी. 

रसोईघर और उस के उपकरणों की 
उपयुक्त स्थिति, देखरेख एवं सफाई 

आवश्यक है,ताकि भोजन पकाने में सुविधा || 


भेंटवार्ता | 
सुनीता तिवारी | 


है 


ब घर का आत आवश्यक 

भाग है रसोई. घर का यह 
हिस्सा छोटा हो या बड़ा, 
पर इसे कुछ ऐसा बनाएं व 
(| सजाएं कि आप रहें संतुष्ट 
| । और देखने वाले कहें, वाह. 
: आवश्यकता है, सूझबूझ से 
थोड़ा परिवर्तन लाने की, 
परत लाएं कैसे? कया यह 
जानना चाहेंगे आप? 


हो और गृहिणी: कार्य करते समय 
- प्रसन्नचित्त रहे. यद्यपि रसोईधर की 
कार्यव्यवस्था काफी हद तक उस के आकार 
पर निर्भर करती है. फिर भी यदि 
सोर्चावचार कर रसोई घर बनाएं तो आकार 
के छेटेबड़े होने से बहुत अधिक फर्क नहीं 
पड़ता. 
अगर किसी कुशल वास्तुविद व 
गृहसज्जाकार से व्यवस्था करवाई जाए तो 
बह आप की छोटी-रसोई को भी एक नया रूप, 
नया आकार दे देगा. इसीलिए लेखिका ने 
. विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचने 
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| अंयरेजी के 'एल आकार में. 


- गृहसज्जाकार रमेश सिंघल से साक्षात्कार | 


 'एल' और 'यू' के आकार के एवं आ" 


दिल्ली के जानेमाने वास्तुविदव || || 


| 


के लिए 


रमेश सिघल ने 'स्कूल आफ प्लैंगिग 
एंड आर्किटेक्चर” से पांच वर्ष का डिगरी 
कोर्स (वास्तुविद्या स्नातक) किया. उस क | 
पश्चात वह लगभग ]0 वर्षों से तिरी क्‍ 
व्यवसाय कर रहे हैं | 3 

रमेश सिंघल की सूझबूझ व साख के | पे 
बारे में तो तभी पता चल गया र 
साक्षात्कार के दौरान ही उन के लिए एक « 
बाद एक फोन आए और हमारे बेठेबैठे 
उन से सलाह लेने वाले भी se लोग आ गए 
उन से प्राप्त कछ जरू जानकारी 
प्रत्येक रसोईघर की किसी न किसी समर 
का समाधान अवश्य होगी, इस प्रकार 

प्रश्न: रसोईघर कितने प्रकार 
सकते हैं और आजकल किस 
रसोईघर ज्यादा बनवाए जा रहे 

उत्तर: बड़े प्लाट में अंगरेजी 


वास्तकार रमेश सिंषलः रसोई 
आवश्यक वस्तुओं को गकार 


by Arya Samal | oundatO ne छ ४० छ- ०.2. 


! रेंज या गैस स्टोव 4. खिड़की. 
|. कुकिंग के लिए स्लैब. 5. रेफ्रीजिरेटरः 


! ल्‍ । | बर्तन धोने के लिए सिक. 6. ओवन. 
| 7 वरत 


पव्छ्ि र > 


-¬ | दोनों ओर से दरवाजे. 


मन्न रसोईषरो के लेआउट प्लान 


i 


रि रसोई घर भी बन सकते हैं. परंतु प्रश्नः रसोईघर कितना बड़ा होना 
ह की कमी व खेटेखेटे फ्लेट होने के चाहिए? आजकल तकरीबन कितने बडे | 
= 20% रसोईघर आयताकार व रसोईघर बन रहे हैं? र 
ही बन रहे हैं: वैसे रसोईघर का उत्तरः आजकल अधिकतर मध्यम 
पर नि भागों की उरूरत व प्राप्त स्थान आय वर्षीय परिवार दो कमरों के प्लेट में 
| र हे, जैसे, खाना पकाने का स्थान, रहते हैं. इन का रसोईघर कम से कम 70वर्ग 
का स्थान व खाद्य सामग्री फुट और ज्यादा से ज्यादा 90 वर्ग फट का बन | 
| हो स संयान, रहा है. वैसे, सरकारी पलेटों में तो 60 हे 
| मेहना चाहिए : रसोईघर मकान के किस कोने फुट का भी बनता है, पर हमारे हिसाब 
न ? किस विशेष जगह के पास वर्ग फुट सही आक्र है. बड़े प्ला्ों में 20 
£ उत्तर: विशेष जगह से दूर हो? बर्ग फूट तक के रसोईघर भी बल 
| हैन चाहिए रसोईघर मकान के बीच में प्रश्न: महानगरों में ज्यादा संल 
| और घर कः भोउनकक्ष व बैठक के पास हो. फ्लैटों में रहने वालों की है. 
“पर पे आनेव ५ होर से भी दूर नहो ताक रसोईघर को सुविधाजनक 
| शणक्षरी hd के बारे में गृहिणी को बनाने के लिए क्याक्या 
भनषर व शोचालय रहे. रसोईघर को हैं? 2 ५ 
अगन (५ से द्र रखना चाहिए... | 


ee... 
हवा का fo 
हुवा: 7 आवागमन और उत्ति | शी: 
प्रकाश भी अति महत्त्वपृण हे | 


|| यदि कुकिग रेंज, है तो उसे | 
| सामने ही आगे की ओर न. | 


रख कर स्लैब कटवा कर |. 


|  . `| दीवार से सटा कर रखें, 
| pe प्रश्न: रसोईघर में फ्रिज | 
00 0/600 ६६ `| रखना तो आज एक फैशन || 
` ही हो गया है, पर आपने 
| ` फ्रिज रसोईघर में रखने के | 
लिए मना किया है. इस का | 
क्या कारण है? | 
उत्तरः रसोईघर में फ्रिज | | पृ 
रखना देखादेखी फैशन 


कोशिश कर फ्रिज रसोई । रे 
बाहर ही रखें. यादि अला | 'एे 
भोजनकक्ष है तो वहां रखें | सफ 
रसोई के पास वाले कमरे मे | पौ 
रखने की व्यवस्था कों | अर 
क्योंकि फ्रिज 24 घंटे चलतां | ह 


है और इस में रहरह क | 
'स्पाकिंग' होती है. | 
यदि ऐसे में कभी गे 
“उज ज सिलिडर तीक है 
6 नहीं नकारा जा सकता. जैसे, भीतर की गंदी रहा हो तो आग लगने का खतरा बराव/ 
| हवा निकालने के लिए एग्जास्ट फैन, बरतन बना रहता है. ! 
धोने के लिए सिक, खाना पकाने के लिए ` प्रशन: क्या रसोईघर 
स्लैब (पट्टी). हां, फ्रिज रसोईघर में न रख करने की व्यवस्था उचित रहती है. होती 
कर कहीं बाहर रखें. स्‍्लैब के ऊपर वनीचे से किसी प्रकार की कठिनाई ,भी पैदा 
खाद्य सामग्री रखने के लिए छोटी है? है 
अलमारियां भी बनवाई जा सकती हैं. गीजर उत्तर: यदि रसोईघर बड़ी 
बड़ा न लगवा कर जल्दी पानी गरम करने भोजन करने की व्यवस्था रसोईधार 
वाला छेटा (इंस्टैंट) ही लगवाएं. मिक्सी होने से गरमगरम भोजन 
ग्राईडर आदि को स्लैब पर न लगा कर सदस्यों को खिलाया जा 
कैबिनेट वगैरह में रखें और जरूरत पड़ने बरतन वगैरह भी किसी दूसरी नहीं 
पर ही निकालें. यदि गैस का चूल्हा हैं तो जाने पड़ेंगे. कठिनाई तो क्छ ग 
सिलिडर स्लैबर के नीचे रखें. यदि दरवाजा 'ैंक लगाने पर या परांठे आदि 
अंदर छी ओ.र खुलता है तो उस की जगह धुएं आदि से कछ का तल 
सरक्रव्रां (सू॥इडिंग) दरवाजा लगवा दें. जिससे छुटकारा पाने के लि 3 
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04 


इवान व भोजन 


न की मेज के स्थान के बीच 


| शीशे से विभाजन किया जा सकता है. 


प्रश्नः दीवार पर कितनी ऊंचाई तक 


E और वे किस चीज की 
| त्नी हों, जैसे, चीनी मिट्टी, संगमरमर 


: | आदि? 


उत्तरः टाइलें सात फुट की ऊंचाई तक 


| जानी चाहिए. चमकीली टाइलें या 
| हंगमरमर की टाइलें लगवाएं ताकि उन्हें 
' ग्राफ करने में आसानी रहे. 


प्रश्न: किस रंग की पुताई या रंगरोगन 


| इरवाया जाए व कितने समय बाद करवाएं 
| ताकि धुएं आदि के निशान न दिखें? 


उत्तरः रसोईधर में हलके रंग की 


| पाईव रंगरोगन करवाना चाहिए, जिस से 


सफाई का आभास होने के सा थसा थ 


| । रसोईघर हलके रंगों के कारण बड़ा दिखेगा. 
| रसोईघर में बनी अलमारियों या दराजों पर 


'ेमल पेंट! करवाना चाहिए, जिस से 


रखें | पाई में सुविधा होगी और तिलचट्रे व अन्य 


कीडे भी EE होंगे. अगर रसोईघर में 
पर सनमाइका लगा हो तो देखने 


| 7 खबसूरत लगेगा व सफाई करने में भी 
| सबा होगी. 


ह पहले छलेटीओटी लकड़ी की 
यों के जालीदार दरवाजे होते थे, 


ह| ह खाद्य सामग्री सुरक्षित रखी जा सके. 
कक ा लोग जालीदार अलमारियां 


क्यारदा] 


होत | 


हेते 
र में ही | 
० ४ 
न|. 
र क| 
ते ' 


| et 


कती |, परंत 
ड 


| त जब जालीदार अलमारियां 
थी 


ह थी, तब फ्रिज की सुविधा उपलब्ध 
फ ५. ९ आज भी लोग स्लैब से ऊपर 
बनी अलमारियों में. एकाध 
जालीदार ` बनवाते हैं, जो 
निए उस पे है. जैसे, दही जमाने के 
प्न. जा सकता है. दूध व सर्दियों 
कतौ ह" ई सब्जी भी उस में रखी जा 
तो पहले आमतौर पर घरों में 
छत पर चिमनियां लगी होती 

केन भाकल एग्जास्ट फैन लगे हैं. 
"ट फैन ठीक चिसनी के समान 


प 0 KOC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 


च्फ़ 


कार्य कर रहे हैं और कितने बड़े रसोईघर में 
यह कितना बड़ा होना चाहिए? 

- उत्तर: पहले गैस के चूल्हे की सुविधा 
उपलब्ध नहीं थी. अंगीठी, चूल्हे, स्टोब से 
पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता या. 
इसलिए बड़ीबड़ी चिमनियां बनवानी पड़ती 
थी. परंतु गैस के चूल्हे से धुआं निकलने का 
सवाल ही नहीं. हां, कभी ख़ैंक आदि लगाते 
वक्‍त धुआं उठे तो वह एग्जास्ट फैन से 
आसानी से बाहर चला जाता है. एग्जास्ट | 
फैन बहुत सुविधाजनक है. आजकल 


साधारणतया 0 इंच का एगजास्ट फेन | 


लगाया जाता है. 

प्रश्न: रसोईघर में उचितं प्रकाश व 
हवा की व्यवस्था कैसे की जाए? 

उत्तर: ताजी हवा व प्राकृतिक प्रकाश 
के लिए जालीदार दरवाजे व खिड़कियां होने 
चाहिए. यदि रोशनदान हों तो बहुत अच्छा 
है. वैसे खाना पकाने का मुख्य स्लैब खिड़की 
के पास ही होना चाहिए आ 

प्रश्न: खिड़की लगभग कितनी बड़ी 
होनी चाहिए व ट्यूब लाइट, पंखे वगैरह 
कहां लगाए जाएं? 

उत्तरः खिड़की रसोईघर के क्षेत्रफल | 
से ]5% से 20% या 4%3 फुट होनी चाहिए. 
रसोईघर बड़ा है तो छत का पंखा लगवालें. | 
यदि छोटा है तो केबिन फैन लग सकता है. | 
स्लैब के एकदम ऊपर यानी काउंटर पर ही a 
एक ट्यूब लगाई जा सकती है व छत के मध्य _ 
में एक साधारण लाइट होनी चाहिए. 

प्रश्न: पानी आने ब निकलने की 

व्यवस्था कहां हो? 
ER उत्तरः पानी की व्यवस्था रसोईघर के 
एक कोने में ही होनी चाहिए, ताकि पूरा 
रसोईघर बारबार गंदा या गीला न हों.. 
नल बरतन धोने के लिए सिक में 
इसरा छेटा नल सिक के नीचे बड़े थाल 
पतीले आदि साफ करने के लिए हो-सिक के 
नीचे ही एक छोटा पक्का चौकोर र 
लगा हो, जिस पर बरतन साफ करने के 
तिम पाउडर वगैरह रखा जा सके, जिस से 
वह रखा बुरा भी न लगे, और गीला भीन: 
Ce RR OS 


पाः 


Sr Pa 


. रखी जा सकती हैं. यदि रसोईघर बड़ाहैतो तो फिर इस में कोई शक नहीं कि आप 
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हो. सिक के नीचे ही पाइप द्वारा पानी के जा सकते हैं. यदि रसोईघर छोटा है 
निकास की व्यवस्था होती है. दीवार पर ही एल्यूमीनियम या स्टील क 
प्रश्न: विभिन्न प्रकार के बरतनों ब रेक सा टांग सकते हैं. बिजली के उप 
उपकरणों का उचित स्थान कैन सा है? मिक्सी, ग्राइंडर आदि के लिए स्लैब हे 
उत्तरः यादि भोजनकक्ष अलग है तो ऊपर ही पावर पाइंट' होना चाहिए और 
वहां ही एक शोकेस में महंगी क्राकरी रखें. वहीं एक ओर मिक्सी ग्राइंडर जमा कर रहे. 
रसोई के लिए प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले यदि रसोईघर छोटा है तो इस्तेमाल के बाइ ह 
'बरतन रसोईघर में ही रखें. सिक केसाथ ही साफ कर के कैबिनेट या अलमारी में ही 

स्लैब पर स्टील या एल्यूमीनियम का गीले दें. 

धले बरतन रखने का रेक हो, जिस में रसोईघर में एक छोटा कूड़ादान भी | 
चम्मच, कलियां, चाक, प्लेट, प्यालेऔर सिक के नीचे रखा होना चाहिए, जिस में 
गिलास आदि लटका कर सुखाए जा सकें. गृहिणियों को बहुत सुविधा होती है. वैसे, 
स्लैब के नीचे प्री अलमारियां सी यदि कूड़ा उठवाने की सवि धा है तो रसोईघर 

होनी चाहिए. उन में चीनी व कांच के से कुछ दूर शौचालय के पास बड़ा कूद, 

बरतन, बड़े थाल, पतीले आदि अलगअलग होना चाहिए. 

खानों में रखें. स्लेब से ऊपर उठ कर बने यदि वास्तुविद के कई वर्षा के अनुष द 
कैबिनेट या अलमारियों में सूखी दालें आदि को एकएक कर अपने घर में भी उतारा जाए 


पूरे स्लैब के नीचे अलगअलग दराज बनवाए रसोई भी बेमिसाल बनेगी. 


p= रोशनी थकान को दूर करती है और वातावरण को खुशगवार बनाती 
लेकिन गृहिंणी के लिए रसोई में प्रकाश की उचित व्यवस्था उस की सूविधा के अलावा 
आवश्यकता भी है 
. खाना पकाते समय सफाई और सरक्षा हेत रसोई में उचित प्रकाश व्यवस्था 
_ चाहिए. दिन के समय तो खिड़कियों के कारण सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता है, परंतु 
` लिए प्रकाश का उचित माध्यम होना जरूरी है. आजकल रसोई में सामान व बरतन 
लिए दीवारों पर अलमारियां बना दी.जाती हैं, जिन की वजह से प्रकाश सीधा 
के स्थान पर नहीं पहंच सकता 
यदि अलमारियां खाना पकाने के स्थान पर दीवार पर बनी हुई हैं तो उन के नीचे 
ट्यूबलाइट लगवाई जा सकती है. इसी तरह खाना बनाने के स्थान के पीछे की ओर व~. ||| 
दीवार पर यदि उचित ऊंचाई पर ट्यूबलाइट लगवा ली जाए तो प्रकाश सीधा खाना 
वाले स्थान पर पहंचता है. साथ ही प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए रसोई के बी: 
एक बल्ब लगवा लेना चाहिए 

जहां तक हो सके शेड वाले बल्ब का प्रयोग न करें क्योंकि इस से 

फैल सकता. सिक वाले स्थान पर अधिकतर प्रकाश प्री तरह पहुंच सकता हैं 
वहां पर टेबल लैंप की व्यवस्था होनी चाहिए. | RR, 
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हः जा सकता क्योंकि इस से कमरों की 
व्यवस्था बिगड़ती है और देखने में भी कुछ 
अच्छा नहीं लगता. फिर इतनी बड़ी रसोई 
का और क्या उपयोग हो सकता है? 
पिछले दिनों दफ्तर की एक सहयोगी 
रीमा के पांव की हड्डी टूट गई थी. घर लौटते 
हुए सोचा, उस का हालचाल पूछती जाऊं. 
| सो उस के यहां चली गई. उस की सास 
"शायद बाजार गई हुई थीं. रीमा के कहने पर 
मैं स्वयं ही रसोईघर में दो प्याले चाय बनाने 
\ चली गई. चायपत्ती और चीनी के खेटे डब्बे 
| गैस के पास ही रखे मिल गए. लेकिन खोलने 
| ; पर चीनी वाला डब्बा खाली मिला. 
| रीमा ने बताया कि चीनी का बड़ा 
डब्बा ऊपर के शेल्फ पर पड़ा है. एकएक 
कर कई डब्बे निकालने के बाद चीनी वाला 
डब्बा मिला. दूध के लिए फ्रिज खोला तो 
फलसब्जी की मिश्रित भभक आई. फ्रिज के 
धुंधले रंग को देख कर मालूम होता था कि 
एक अरसे से फ्रिज रसोई में ही है. चाय का 
पतीला उतारने के लिए संड़सी के स्थान पर 
जो झाड़न पड़ा था, वह इतना मेला था कि 
अपना वास्तविक रंग ही खो चुका था. 


ff दफ्तर में एकदम चुस्तदुरुस्त रहने वाली . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennalt and eGangotn 


रीमा की रसोई की बेलरतीबी देख 


हुई 


गया. भागदौड़ में रसोई तो समेट ली, लेकिन | 


कर हैरत न 


एक बार अचानक कहीं जाना पड 


सिक में पड़े जूठे बरतनों का ध्यान ही नहीं 
आया. लौटने में सप्ताहभर लग गया. वापस 
आ कर जब रसोई का दरवाजा खोला तो 
तीखी दुर्गध से सिर भन्ना उठा. तब अपनी 
भूल का अहसास हुआ. दुर्गंध जूठे बरतनों में 
बची सब्जियों से आ रही थी. जल्दीजल्दी 
रसोई को इस लायक बनाया कि उस में खड़ा 
रहा जा सके. 


रसोईघर जब तक व्यवस्थित और 


साफसुथरा न हो, उस में काम करने का मत 


नहीं होता. प्रायः देखने में आता है कि घर || ' | 
बनवाते समय पुरूष कमरों को कफी 
सरुचिपर्ण ढंग से बनवाने का ध्यान रखते हैं | { 
लेकिन रसोईघर उपेक्षित पड़ा रह जाता है 
इसे या तो बहत खेटा बनवाया जाता है और 
अगर बड़ा भी बनवा लें तो सही ज्ञान न होते 


के 


अलमारियां .पर्याप्त संख्या में नहीं बनवाते 
यदि घर बनवाते समय गृहिणी भी बराबर 
रुचि ले और अपनी जरूरतों का ध्यान रर 
तो रसोईधर को अधिक सुविधाजनक बर 
सकती है 


आवश्यकतानुसार अलमारियां बतवाई 
सकती हैं, जिन में चावल, दालें तमक, 
मिर्चमसालों के डब्बे लेबल लगा कर रखे 
“सकते हैं. तब वस्तुएं व्यवस्थित रहेंगी hb 
जरूरत पड़ने पर उस वस्तु 
परेशानी होती है, बह नहीं, होगी 
वस्तुओं की आवश्यकता अधिक 
उन्हें चूल्हे के समीप वाली 


गिलास या क्राकरी जो विशेष 


MR, 


कारण उस में आवश्यक 'शेल्फ 4 


यादि रसोई काफी बड़ी है तो हि 


तर्ज 5 


गी. णि 
पड़ती है 


शेल्फ में रखा जा सकता है 


भव 
इसी प्रकार महंगे टी सेट वा 


Sh SPAS Sh नरर 


रसोईघर की सफाई की दृष्टि ते बहा 
का होना भी जरूरी है जिस में आई i 
आदि डाल सके 


AA 


हम 
उ 


a 
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| 


` ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें रोज काम आने... 


बाले बरतनों के साथ न रख कर अलग 
भत्मारी में रखा जा सकता है. इसी तरह 
भय फालत्‌ बरतन भी एक अलग अलमारी 
में रखे जा सकते हैं 

इस के अतिरिक्त, मिक्‍सी, ग्राइंडर 


` भूमर,टोस्टर आदि जो काम हो जाने के बाद : 


श्धरउधर पटक दिए जाते हैं, सहेज कर 
Rr निश्चित स्थान पर या अलमारी में 
हर हिए. इस से एक तो वे ठीक रहते हैं 
पड़ने पर तुरंत मिल जाते हैं, दूसरे 
नी वस्तुओं से रसोई कबाड़घर 


यादि रसोई में पर्याप्त जगह है तो उस 


शनाप सामान भर कर उसे गोदाम 
ह i देना जहां भद्दा लगता है, वहीं यादि 
धानीवश गैस रिसने लगे या 

hn ड जलती तीली इश्षरउधर 
पर्याप्त ईधन रसोई में होने से 

होगा, उस की कल्पना 
2 में यों तो भोजन की मेज 
प्र पे है, पर उसे बाहर रखने की 


पर्याप्त आकार की साधारण . 


9g 


hr; 


व्यवस्थित रसोई एक सजेसवरे कमरे का रुपक 
ही प्रतीत होती है. # 


मेज, जिस में एकदो दराज हों, बनवा सकते 
हैं. इस मेज के पास एक छोटीमोटी क्रसी 
भी रख सकते हैं. सब्जी आदि काटते समय 
उस पर बैठ सकते हैं. खाना बनाते समय | 
खेटे बच्चों को पास बैठा कर होमवर्क करवां 
सकते हें, खाना खिला सकते हैं. - ` : 
रसोई चाहे बड़ी हो या छेटी, उस की 
व्यवस्था इस ढंग से करें कि वह आप की 
सरुचि को प्रकट करे. गैस की चौकी 


पोंछ दें. छैंक्र लगाते समय दीवार पर पड़े 
छींटे तरंत पोंछें अन्य था दीवार पर धब्बे 
जाते हैं 

फ्रिज को हा थ लगाते समय ध्यान 


कि आप के हाथ साफ हों. कभी भी 
के धोपोंछ 


दर्गंध आने लगती है. 
नियमित सफाई करें. फर्श धोने के बाद सूखे 
कषड़े से पोंछ दें सप्ताह में एक बार नाली में | 
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'शेल्फों में से डब्बे व बरतन आदि हटा कर 
हफ्ते, दस दिन बाद ढंग से सफाई करें. इस से 


. रसोईघर में तिलचट्टे आदि नहीं पनपते. 
` दैनिक उपयोग के उपकरण | 


इसी प्रकार दैनिक उपयोग में आने 

बाले उपकरणों की सही ढंग से सारसंभाल 

करें. सप्ताहभर बाद फ्रिज को 'डिफ़ोस्ट' 

कर यानी उस में जमी बर्फ पिघला कर पूरी 
तरह साफ करें. 

मिक्सी का प्रयोग करते समय उस में 

भरी जाने वाली मात्रा का ध्यान रखें. गीली 

चीज में पानी ठीक से मिलाएं अन्यथा ब्लेड 

टूटने का डर रहता है. काम हो जाने पर उसे 

भली भांति साफ कर के सुखा कर रखें, 


` इधरउधर न पटकें. 


काफी परकोलेटर के सब भागों को 
खोल कर साफ करें. सूखने पर ही बंद करें. 
बिजली वाले हिस्से को गीला न होने दें. 
टोस्टर से ब्रेड के टुकड़े हर रोज 
उपयोग के बाद निकाल दें. अन्यथा ऐलीमेंट 
के खराब होने का अंदेशा रहता है. 
ओवन में से खाद्य पदार्थ के टुकड़े 
निकाल दें. उन्हें चाकूछ्री आदि से न रगड़े 
अन्यथा खरोंचें पड़ जाएंगी. यदि कोई वस्तु 
अंदर 'शेल्फ में गिर गई हो तो ठंडा होने पर 
सूखे कपड़े से साफ करें. ४ 
एग घीटर को साबुन के घोल से साफ 
करें और सुखा कर रखें. 
यदि किसी बरतन में सब्जी जल गई है 
और वह बुरी तरह काला हो गया है तो उस 
में नमक मिला पानी डाल कर आंच पर रख 
दें फिर डिटर्जेंट पाउडर से धो दें:- 
चीनी मिट्टी के बरतन यदि पीले पड़ 
गए हों तो उन्हें पानी में सिरका मिला कर 
धोएं और बाद में स्वच्छ पानी से धो दें. चाय 
.आदि के दागों को विम से साफ करें. 
चांदी के बरतनों को चमकाने के लिए 
एक लीटर उबलते पानी में एक खेटा 
चम्मच सोडा और नमक डाल कर बरतनों 
को पांच मिनट तक उस पानी में रखें. इसी 
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नक्का बरतनों को है. 
दन है तो नरम ब्रश से साफ को ह 
छ कर, सुखा कर बंद अलमारी | 
में रख दें. पा शोकेस hs 
यह तो थी रसोई के बरतनों तथा अन्न | 
उपकरणों की सफाई. इस के 
सप्ताह में एक बार दीवारों को झ्ञाई | 
खिड़कियों और शीशों को साफ करें, जाले | || 
आदि हटाएं. रसोई में बरतन वगैरह गैस से || || 
उतारने के लिए संड़सी का प्रयोग करें. | | 
झाड़न आदि दूसरेतीसरे दिन अवश्य धोएं. || 
हाथ पॉछने के लिए एक अलग तौलिया रहे. | 
छिलके आदि डालने के लिए एक 
ढक्कनदार कूड़ादान रखें. परंतु रात 
रसोई साफ करते समय इस का कूड़ा बाहर | 
के .कड़ेदान में डाल कर इसे धो कर रखें | 
अन्यथा इस में से दुर्गंध आने लगेगी. क्र 
वर्ष में एक बार दीवारों पर हलके 
की सफेदी व खिड़कीदरवाज़ों पर रंगरोगत 
करवाएं, 
खराब हो गए उपकरण यदि ठीक 
होने की हालत में न हों तो रसोई से हटा 
जिन बरतनों या वस्तुओं की मरम्मत 
अपेक्षित हो, उन की मरम्मत करा 
पीतल के टूटे बरतनों को दुकान पर लेजा 
कर बदले में आवश्यकता की वस्तु ले लें. इस | 
से आप को कम दाम में नया बंरतन मित | | 
जाएगा. A 
यदि खिड़की के शीशे टूटे हों पा 
दरवाजों को दीमक लग गई हो तो र॑ः हे 
करवाने से पहले बदलवा लें. यदि स 
तो रसोईघर की न नात 5 
हवा बाहर फेंकने ए एग ; 
लगवा लें. इस से जहां धुएं आदि से रसोई 
काली होने से बची रहेगी, वहीं छौंक र 
व कुछ तलने पर रसोई से उठने वाला 5 | 
धुआं बरतनों पर नहीं जमेगा. क्षवो हर 
यदि उपर्युक्त छोटीछोटी 
ध्यान देंगी तो कोई आप की रसोई bo 
कर नाकभौं नहीं सिकोड़ेगा, बलिकर्म 
सुव्यवास्थत रसोई और कार्यकुशल ॥ 
भूरिभूरि प्रशंसा करेगा. 


a मौसम की वह एक बर्फीली शाम 
, तभी आकाश में बादल उमड़े 


और फिर बारिश की झड़ी से 
ही से शरीर 
रसोई pi उसी समय आलोक ने घर में 
गाते ' कार से उतरतेउतरते वह भीग 


करा | मोती Mt कांता अंदर से बाहर आती 
अभी चाय जल्दी से कपड़े बदल लो, में 


/ ८ | जब बर जाली हू” 
(देष | प्रोत्नाल हमें कांता ने जल्दी से बेसन 
पकी ९ चन ह पकौड़े के लिए कड़ाही गैस पर 
ए की ॥ शा उसे पता था कि ऐसी बरसाती 

१| है * खाना आलोक को बहुत प्रिय 
रिता | 


थम्‌) 
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उधर मेघना ने जल्दी सें अपने पति | 
आलोक को तौलिया पकड़ोया और अपनी | 
सास की गतिविधियां देखने रसोईघर मेंजा ' 
पहुंची. उन्हें पकोड़े तलते देखा एकेइम चिढ़ 
कर बोली, "माताजी, आप को पता है नुकि. ` 
इन को एसिडिटी (अम्लता) की शिकायत ह, 
डाक्टर ने तली हुई चीजें खाने से एकदम सना. 
किया हैं और आप हैं कि मानती हीनहीं . ` 

"बह, देखो एकदों पकौड़े खाने से कछ । 
नहीं होगा. शादी से पहले भी तो बे ही 
हाथ के पकौड़े खाता था. तब तो कभी इसे इस 
तरह की शिकायत नहीं हुई. मुझे पता है, मेरा 


बेटा क्या पसंद करता है: हा, अमचूर कहा 
IOS 


। |. भी इस समस्या से ग्रस्त तो 


हो. संभाल कर तो रखा करो. यह फ्हड़पन 
की निशानी है कि वक्‍त पर कोई चीज न 
मिले,” कांता ने तनिक क्रोध से कहा. 
मां के हाथ के बने पकौड़े खा कर 
आलोक तो बस निहाल ही हो उठा; वह कहने 
लगा, “मां, अपने जैसे पकौड़े बनाना मेधना 
को भी सिखा दो. यह जब बनाती है तो इतना 
अधिक बेसन लगा देती हैं कि मजा ही 


मेघना और भी भड़क उठी, 

थोड़ी देर बाद मेघना खाना बनाने 
रसोई में गई तो भिन्ना उठी, क्योंकि उस की 
सासने बेसन वाले हाथों से जब्र नल खोला था 
तो नल गंदा हो गया था. वह भी बड़बड़ाने 
लगी कि ज्यादा सलीके वाली बनती हैं. कम से 
हि कम नल के ऊपर लगा बेसन तो साफ कर 
है. 4२६ देती, दर 
«ऐसी छोटीछोटी बातें प्राय: रसोईघर में 
। सास और बहू के बीच होती ही रहती हैं 
|! क्योंकि दोनों का ही काम करने का अपना 
तरीका होता है. एक का तरीका दूसरे को 
स्वीकार्य नहीं होता. बस तभी छींटाकसी 
आरंभ हो जाती है. ' 


अपने मायके से कोई शऊर ही नहीं सीखा. या 
यह कि रानीजी चारपांच लोगों का खाना 
बना कर थक गईं, जबकि वह अपने समय में 
सास और बहू के बीच 
सामंजस्य का अभाव 
कशभ्रीकभी रतोईघर को 
करुक्षेत्र का मैदान बना देता 
हैं. यहां तक कि यह झगड़ा 
परिवार के विभाजन का भी 
| ` एक कारण बन जाता है; 
. देख लें, कहीं आप का घर 
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रखा है? न जाने चींजी की कैंहीकेंहा रेखेदेती ०” र्यते परवीर की खनी बनाया करती थी 


किरकिरा हो जाता है.” पात की बात सुन कर - 


सास भी यही कहती रहेगी कि बहू ने तो - 


__ इस के अलावा सास हमेशा 
है कि बहू 


उधर बहू भी सास के काम करने के 
तरीके को पुराना और कंजूसी भरा बताती 
रहेगी. दो पीढ़ियों का यह टकराव बड़ी ही 
अजीब स्थिति पैदा कर देता है. ऐसे में व्याक्ति 
मां और पत्नी के झगड़े के बीच मुसीबत भें 
फंस जाता है. उस पर तुर्रा यह कि दोनों ही | 
अपनेअपने तरीके से उस से शिकायत करेंगी ॥$ 
तो घर तो कुरुक्षेत्र का मेदान बन ही जाएगा, || 

रसोईघर ऐसी मुसीबत की जड़ है,जो | 
कई बार परिवार का विभाजन तक करा देता $ | 
है. पहले बड़ेबूढ़े यही कहते थे, "भई, रहो | 
एकसाथ, पर चूत्हे अलगअलग कर लो.” | 

मैं एक ऐसे परिवार से परिचित | b:. 
है, जहां सासबह का झगड़ा होता ही रसोई के | 
अंदर है. वहां का अजीब हाल यह है कि उनका | । 
रसोईघर तो बहुत बड़ा व सुंदर है, पर सास 


हर मसाला तोल कर डालती हैं. इस के लिए || ' 
उन्होंने खूबसूरत आयातित तोलने की मशीन | ! 
भी रसोई में लगा रखी है. उधर एक सुंदर | ? 
दीवार घड़ी भी रसोई में है, क्योंकि वह घड़ी | कं 


देख कर ही प्रेशरकुकर चढ़ाती और उतारती | 
हैं. यहां सास आधुनिक है और बहू को ये सब | 
बातें अच्छी नहीं लगती. ह 

जब बहू बेचारी रसोई में कुछ बनाए त £ 
सास टोकती है, "बहू, दाल को चढ़े चार | 
मिनट हो गए. यह तो तीन मिनट में ही बा, | 
जाती है. बहुत भीगी हुई है न? | 

दूसरी तरफ बहू का कहना हैं कि उ ' 
स्वयं अंदाज है, पर वह घड़ी देख कर नहीं चरत 
सकती या तोल कर मसाले डालना उसे 
हास्यास्पद लगता है. इसी बात पर | 
बोलती रहती है,.पर यहां बहू. चुप रहती ह 
क्योंकि वह चुप्पीपसंद है. पर के 
जवाब दे जाए तो बोल भी उठती है. 

यहां सास हर बात में ज्यादा ?* 
लगाती है. मसलन, दही यहां कैसे पड़ी 
फ्रिज में क्यों नहीं रखा, बाहर तो प 
जाएगा. अब बहू कह रही है कि उस मै 
बनाने के लिए रखा है, पर ता 


कोई नया व्यंजन नहीं बना 


i 


aE 


i 


बहू कहती है, "कया करू? काम ही 


नका @ पहत भिकः 20 ड 

सास चै बहुत अधिक है. सास रसीई में काम तो जरा 

लए भीनहीं करतीं. बस हरदम टोकाटोकी करती 
हैं” हा 

शीन |. एह हैं.” यहां बहू सीधी है तो गृहयुद्ध पर 


शीघ्र ही विराम लग जाता है. 
कहीं बहू जब कर्कशा होती है तो सास 
रती | मैनाक में दम कर देती है. एक सास को 
स 'शानी यही है कि रसोई के कार्य में उसे बहू 
बहुत परेशान करती है. वह तो यहां तक 
ठतो | ही है कि वह अपनी व अपने पति की रसोई 
चार यहु से अलग कर लेती है. 
र ऐसे झगड़े रसोईघर में होते ही रहते हैं 
( "यही बढ़तेबढ़ते कई बार विकराल रूप 
उसे 4 मा कर के परिवार को विघटन के कगार 
चल | हाह. ऐसी स्थिति में क्यों न झगड़े 
उसे | हह माप्त कर लिए जाएं, कोई विवाद 
| न यो हो? अब मान लीजिए, खाना 
TE का यही. उस में नमक कम है. तब 
धैर्य | षा यही फर्ज है कि या तो स्वयं नमक 


पा | गह से कह दे कि जरा नमक पकड़ा ; 
क के कि यह कहे, "अरे, खाना तो 
if ५ फीका और बेकार द 
ग समय पर की गई प्रशंसा के दो 

|` बोत्त 
र | हं.स देवीच सौहार्द का रस घोल देते 
र बैटे की शादी से पूर्व रसोई में 


है. जब भी झगड़े की स्थिति 
क) ५ 
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वेह बे होला है, कित्‌ बहू के आने पर _ 
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० “सीकर में सासबहू - थोड़ा 

सा तालमेल और सद्भाव 
रसोइवर को युद्धस्थलः बनने 
= से रोक सकता है. 


उत्पन्न होने की आशंका हो 
उसे टालने का प्रयास करें बहू 
ˆ < ४ का भी कर्तव्य है कि जिस घर 
७ मेंब्याह कर जा रही है, वहां के | 
खानपान को समझ करः वैसा 
ड ¦ ही अपना ले तो किसी को कोई 
> शिकायत नहीं होगी. 
ऐसे परिवार भी हैं, जहां 
सासबहू मिल कर काम कर 
< लेती हैं. मसलन, सास वृद्धा है तो 
गेस जला कर कार्य तो कर नहीं सकती. वह 
सब्जी ही काट देती है. वेसे रसोई का मुख्य 
कार्य ही सब्जी काटना है. कटी सब्जी छौंकन में 
देर ही कितनी लगती है. बहू. प्रसन्न रहती है 
और सास की प्रशंसा करती है कि उन्होंने उस 
का कितना कार्य कर दिया. पालक, अन्यसाग | 
या मेथी बीनते, काटते कई बार घंटों लग 
जाते हैं. फिर सास द्वारा सब्जी काटने से बचे 
वक्त में बहू कछ अन्य कार्य देख लेती है. 
एक परिवार ऐसा भी है, जहां सास 
अपनी रसोई में बहु का हस्तक्षेप नहीं सहन कर | 
पाती अर 


बहू सोचती है कि उस के तो मजे ही आ _ 
गए. सिर्फ मेज सजा कर छुट्टी पा लेती है. बह 
चालाक भी है और सास के बनाए खाने की. 
बहुत प्रशंसा करती है. इधर सासं खुश उधर 
बह भी खुश. / ५2 

एक बहू का कहना है कि वह 
तरह समझती है कि संयुक्त र 
को खुश रखना बहुत जरूरी है, 
रोज ही सास से पूछ कर खाना बनाती 
भी तब खुश हो कर यही कहती 
करे, बना लो. ऐसे परिवारों 
कां सवाल ही पैदा नहीं होता, 

यदि छोटीछोटी बातों धर 
दोनों ही ध्यान रखें । 
न रह कर स्नेहस्थल बन 


hg 


न जाएगा. 


` आए «की महानगर मैं ही मेही बहक j ला 

जन बन एवं गांवों ३ भी 

लावटी खाद्य पदार्थों के र्थो 
कारण गैस, पेट की जलन, रकत की कमी तर कार रण जा ls 
मधमेह, दिल की बीमारी ग्रे में पथरी, में मिलावट के कानून केवल ह 
हि का आंखे Ha हा सरकारी इं्पेकटरों की आमदनी 
¦ उड़ना, आंतों एवं ग ग देख हैं 
। मिल रहे हैं. लोग आजकल भोजन की तरफ के साधन हैं. मिलावट की 


से बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं, जिस की... तमििया से आप स्वय थोड़ी 
वजह से मिलावटी खाद्य वस्तुओं तथा  सझबझ से निपट सकती हैं 
खानपान की बरी आदतों को बढ़ावा मिल BR 
रहा है. होटलों में भोजन करने तथा बाजार 
की बनी सस्ती वस्तुएं खाने का चलन जोर बायाला 
पकड़ रहा है 

कछ स्वार्थी, धनलोलप, बेईमान लोगु 
अपने थोड़े से आथिक लाभ के लिए 
भिन्नभिन्न खाद्य पदार्थों में 
जहर मिलाते रहते हैं. 


लेख ® गोपालकृष्ण गोयल 


४ + 
PR ATS 
» 


__ Digitized,by.Arya-SamajEoundation Chennai and eGangotri 
DESIR SF 72005: SIPS SAR a 


भला हम क्यों कहें 
कि हम हैं सबसे बेहतर 
हमारे खरीदार जो कहते हैं. 


गोदरेज में हमारा हर दिन नयी से नयी तकनीक अपनाने और बेहतर से बेहतरीन 
बनने की कोशिश में ही बीतता है. आज हमारे अत्याधुनिक और पूरी तरह यंत्रचालित 
कारखाने में आघुनिकतम तकनीक की बदौलत सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के 
रेफ्रिजरेटर तैयार होते हैं. जरा गौर कीजिए : 


छा संपूर्ण नया व मजबूत कमरेस और 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 00% 
पॉलीयूरी थेन इस्युलेशन. दोनों मिलकर 
न केवल रेफ्रिजरेटर के अंदर का 
तापक्रम कम से कम रखते हैं, बल्कि 
बिजली की अच्छी-खासी बचत भी 
करते हैं 
छ टिकाऊ व आकर्षक कैबिनेट-खास 
लुभावने रंगों में. 
छ खास डिज़ाइन की बदौलत अंदर ज्यादा . 
चीजें रखने की गुंजाइश. 
जब लोग गोदरेज रेफ्रिजरेटर की ही मांग 
करते हैं तब आश्चर्य क्या कि हम ही हैं 
देश में सबसे तेजी से विकास करनेवाले , 
रेफ्रिजरेटर निर्माता 
हम सबसे.बढचढ कर हैं, यह हम क्यों 
कहें. यह तो आप सभी कहते हैं. और 
यही है महत्त्व की बात. 


Hy ! 7 ६ 
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. भिन्नभिन्न खाद्य 
रहते हैं. 

` खानपान की आदतों में बदलाव 


औद्योगीकरण एवं वैज्ञानिक विकास 

के तेजी से बढ़ते चरण के कारण समाज के 
,' लोगों की खानपान की आदतों में बड़ा भारी 
` परिवर्तन आया है. महानगरों में घर से 
। बाहर खाने का शौक बढ़ता जा रहा है. अब 
. बाजार की बनी हुई खाद्य सामग्रियों को 
ज्यादा महत्त्व मिलने लगा है. गृहिणियां 
आलस्यवश रसोई में ज्यादा समय नहीं 
|. लगाना चाहता. इस अंधी दौड़ में लोग यह 
` भूल जाते हैं कि भोजन की वस्तुएं खेत से ले 
कर भोजन की मेज तक कई हाथों से गुजर 


|" कह | खाद्य पदार्थ मिलावट 


हलदी 


लाल मिर्च व रोहडेमाइन बुरादा 

अन्य मसाले 

चाय व काफी _ 

बारीक चूरा. 

पके हुए केसर, मिटेनिल रंग (पीला) 

लड़डू, जलेबी, हलवा, 

| गुड़ अथवा मिठाइयां. Sa 

असली घी तिल या महए का तेल, 

वनस्पति तेल 


चीनी, नमक और कई घुलनशील वस्तुएं 
'शवकर oe 
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खाद्य पदार्थों में मिलावट से होने वाले रोग 
लेड क्रोमेटपीला (रंगीन सीसा) अंधापन, खून की कमी, मिरगी 


होना 
कृत्रिम रंग बुरादा, लोहे का आंतों की बीमारी. 


चने तथा अरहर की खेसारी दाल का बेसन लकवा ; 
दाल का बेसन . : 
सरसों का तेल आरजीमोन तेल आंखों की रोशनी कम होना दिल॒क | | प्र 
रोग, ट्यूमर, जलोदर, बेरीबेरी. | |. 
नारियल तथा खनिज तेल कैंसर 
मूंगफली का तेल 0 ; : 
दूध, दही, छेना, पानी मिलाता, क्रीम निकाल लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व 
मक्खन, खोया लेना, स्टार्च मिलाना, अथवा मालूम करें. आयोडीन टेस्ट में 
मक्खन में कोलतार रंग स्टार्च के कारण रंग नीला. 
(आयोडीन टेस्ट जाता है. - ८४ 


कहां, कैसे और किस स्थिति भेज 


कैसी है? मिलावटी अथवा सस्ता सामान तो 
प्रयोग नहीं किया गया है? इस तरह के कई 
प्रशन उठते हैं. 

जिन खाद्यपदार्थों में अकसर मिलावट | ! 
की जाती है, उन के नाम, मिलावट की वस्त | : 
व मिलावट से होने वाले रोग नीचे की |. 
सारणी में दिए गए हैं. अधिकतर जांच 
प्रयोगशाला में ही संभव है. 

हलवाई समुदाय दीवाली के मौके पर 
घाटिया मिठाइयों में तरहतरह की सस्ती व 
अखाद्य वस्तुएं मिला कर जी भर कर लूटते 


रोग का नाम 


पेट के रोग, आंखों की रोशनी कम 


दिल की बीमारी, ग्रदे की पथरी, 
जिगर के रोग, गर्भपात. 


खून की कमी, दिल के रोग 


पेट के विकार, कब्ज: 


हक है. क्रीम रहित दूध के खोए में हलवाई उबले छोटेमोदे दकानदार आखिर सफाई का कितना 

आत्‌, सिघाड़े का आटा, मेदा, अरारोट ध्यान रख पाते हैं. 
तया ब्लाटिग पेपर तक मिलाने में जरा भी he 
नहीं हिचकते. ऐसा करने वाले अधिकतर को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं. फिर 
कम पटेलखे, स्वार्थी व लोभी होते हैं, जो भी कृत्रिम रंगों का प्रयोग मिठाइयों के | 
यादा मांग, माल कम वाली स्थिति का अतिरिक्त विशेष रूप से पके चावल, दाल, | 
नाजायज लाभ उठाते हैं और मनमाने मूल्य मसालों, चायकाफी जैसे खाद्य पदार्थों को | 

. सून करते हैं. द जायकेदार, सुंदर एवं खुराना के | 
| फिठाइयों में र॑ लिए किया ज़ाता है: कानून सिर्फ चुने हुए... 
eer कुछ विशेष रंगों की निश्चित मात्रा को. 


पह सच है कि ऊंची दुकानों पर. इजाजत देता है. इन की मात्रा एक किलो 
बनाते समय अच्छा सामान पदार्थ में 0.2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी 


पु 


तेमाल किया जाता है, तथा रंग मिलाते चाहिए. | 
4. त्राऔर उस के गुणों (सिर्फ खाद्य रंग) रंगों की मिलावट में जहां एक तरफ | 
भ परापरा ध्यान रखा जाता है. पर छोटी. उपभोक्ताओं के लिए गंभीर समस्या बनी 
शा पर विशेषकर गांवों और कसबों मेंतो हई है, वहां दूसरी तरफ नासमझ पैसे के 
तेः 'गलेची और लड्डओं में तरहतरह के लोभी व्यापारी वर्ग के लिए वह आवशयकता 
रेश भें कृत्रिम रम रंग डाले जाते हैं. पूर्वी उत्तर बनती जा रही है. वे न तो महंगा a 
भारंग ती यह आम रिवाज है, पर उन्हें रंग मिलाना चाहते हैं और र पा 
माल गों से होने वाली बीमारियों के बारे मात्रा का प्रयोग करना चाहते A 
पे rv अखाद्य रंगों के लगातार सेवन उद्देश्य है नकली व सस्ते रंगों Bs. 
त्त ज रक्तचाप की गड़बड़ी, रकत में माल केअवगुणों कोछिपानात ग. 

आरि कमी, लकवा, कैंसर, रसौली बना कर व॑ असली बता hs 2007 

बीमारियां हो सकती हैं... वसूल करना. मिलावट क दस 

रश रे ने खाद्य पदार्थों में वर्जित रंगो रिश्वत व चालबाजियों तह 

रा भ्य किसी भी प्रकार की मिलावट कत्सित व्यवसाय में सफल 
54528 प्रथम) 9६9 ; हा मर 
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तथा फसल में लगने वाले अनेक रोगों से 
बचाव के लिए, काफी मात्रा में कीटनाशक 
रसायनों का उपयोग किया जा रहा है. इस 
तरह ये विषेली दवाएं, खाद्य पदार्थो के 
साथ रसोई तक पहुंच जाती हैं. पकाने वाले 
बरतन भी मिलावट को बढ़ाने में कूछ न 
कछ मदद करते हैं, जिस के लिए सावधानी 
रखना जरूरी है 


Smtr 


ग़णवत्ता नियंत्रण व एगमार्क 


देश में क्वालिटी कंट्रोल के निरीक्षण 
निदेशालय की मुख्य.प्रयोगशाला पुणे में है 
` जहां जांच के अलावा शोध कार्य भी 
चलता है. इस की 2 क्षेत्रीय एगमार्क 
प्रयोगशालाएं हैं. इस के अतिरिक्त राज्य 
सरकारों द्वारा संचालित करीब ]0 
प्रयोगशालाएं हैं. 600 निजी और 
व्यावसायिक प्रयोगशालाओं को भी मान्यता 
प्राप्त है. इन प्रयोग शालाओं में घी, मक्खन 
शहद, बेसन, मसाले, वनस्पति तेल, आटा 
दाल, मैदा आदि खाद्यपदार्थों की हर दष्टि 
से जांच की जाती है. जैसे किस्म, रंग, नमी: 
चिकनाई आदि 
इस के अलावा वे यह भी देखते हैं कि 
खाद्य संसाधन के संथान व समय पर स्वच्छता 
आदि बातों का ध्यान रखा जाता है या नहीं 
डब्बाबंद करने वाले यंत्रों की सफाई व 
कामगार का स्वस्थ होना भी जरूरी है. तभी 
'एगमार्क' नामक चिह्न प्रदान किया जाता है, 


हे . सब से बड़ा हिडोला 


ओसका की एक कंपनी ने 208 
फट, चार इंच ऊंचे एक चकरी झूले का 
निर्माण किया है. 'फेरिस हवील' नामक | 
यह झूला आजकल जापान के कोबे शहर | 
में लगा है. विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई का | 
' हिंडोला होने के कारण यह विदेशी | 
. पर्यटकों एबं न न्हेमु ले बच्चों के आकर्षण 
' का केंद्र बना हुआ हे. इस में 2. 
“एकसाथ बैठ कर झूल सकते हैं. 
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समझा जाता है | 
देश में क्वालिटी कंट्रोल करने वालों | 
की संख्या, उत्पादकों की संख्या के LR 
में बहुत कम है. उधर मिलावट करने वाले | 
लोगों के लिए कानून यद्यपि बड़े सख्त हैं पर | 
प्रभावी नहीं है. मिलावटी खाद्य वस्तं 
विशेष तौर से त्योहारों के दिनों में । 
हाथोहाथ बिक जाती हैं. यदि कोई पकड़ा भी | 
जाता है तो रिश्वत दे कर राजनीति दबाव 
डलवा कर या अन्य हथकडों द्वारा साफ बच 
निकलता है. यही वजह है कि समाज में. 
मिलावटी खाद्य पदार्थो का जहर फैलता चला | 
जा रहा है oe 
मिलावट का बाजार क्यों गरम हे! | | 
जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो कछ 
नए तथ्यों का पता चलता है. देश के 70 
लोग गांवों में रहते हैं, जो गरीब, 
आशिक्षित, बेरोजगार और रूढिवादी हैं. वे 
यह नहीं सोचते कि सस्ती वस्तु घटिया स्तर 
की होती है क्योंकि उन में से पौष्टिक तत्त 
निकाल लिए जाते हैं, और उस के अवगुणाँ 
को. छिपा दिया जाता है, असली में नकली | 
मिलाया हआ होता है तथा नकती को 
असली गण बाले ब्रांड के नाम से बेचा 
जाता है. इस प्रकार की चालबाजी को गाव 
के भोलेभाले लोग ता क्या शहर ५५ 
पढ़ेलिखे लोग भी समझ नहीं पाते हैं 
ऐसी अवस्था में मिलावट की 
भला कैसे सलझाई जा सकेगी? 
खाद्य पदार्थों में मिलावट की 
के लिए सरकार द्वारा बनाए गए 
काननों के बावजद खाद्य पदार्थों हट 
जारी है. सोचने की बात यह है किबा 
कानन बन जाने से ही मिलावट की 
समाधान हो जाएगा? इसलिए सरका 
ढलमल नीतियों और ऊलजलूल' 
भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कि 
विरुद्ध एक ऐसा जन- छेड़ा 
जिस में न तो हम मिलावट वाले खा 
वस्त आदि खरीदें और न ही दूसरों 
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वालों { | He 
वाले § 

हैं, पर 

सत 

गो में a 

हाभी oY अंक 

दबाव की 

ह बच 


ज में Ee 
चो अव्यवस्थित तरीके से करती हैं. जैसे, डब्बे से 
ल्या तेल निकालती हैं तो चमचा उसी में छोड़ देती 
र कः महिलाएं अपना काम केरने:के हैं; उस का ढक्कन न लगा कर बेसन के डब्बे 
क साथसाथ सामान. भी बिखेरती का ढककन उस पर लगा देती हैं. फिर वे बेसन 
707, रे >)जाती हैं. वे हर काम को बड़े केडब्बेका ढककन ढूंढ़ती फिरती हैं. जब चाय 
बना चुकती हैं तो छलनी ढूंढ़ने को ध्यान आता 
है. आटा गंधती हैं तो उस के निशान. a a 


हैं. वे 
लार बरतनों पर लगा देती हैं: सब्जी काटने 
"तत्व हैं तो चाक्‌ नदारद होता है. इन्हें सब्जी छोंकते 
गुणों | Ff समय ही याद आता है कि जीरा तो पिछले 
नकली | ~£ ` दिन ही खत्म हो गया था, 
षी को | मनुष्य को अपने जीवन में सारे 
बेचा | - ¦ साधारण व जरूरी काम समय के 
गांव | - ¦ सीमित दायरे में ही करते पड़ते है 
अपने जीवन को व्यवस्थित रखते के 
लिए यह बहुत जरूरी है कि आपं 
अपने सारे काम योजनाबद्ध तरीके से 
करें. तब सभी. छोटेमडे काम 
आसानीसे पूरे हो जाएंगे और 
आप को आराम करने तचा धर 


संवारने के लिए ससय मिल 
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जि आप उन्हें ढंग सेजगश्ताव्छाना केणी "उमा०।० (।//७आपपचहैःज्पी में हों, चाय बना र 
के गृहकार्य में सहायता कर पाएंगी. अगर : 


आप और आप का घर दोनों व्यवस्थित 
दिखाई देंगे तो पति का मन भी प्रसन्न रहेगा. 
नहीं तो वह भी आप से कटेकटे से रहेंगे. 
फिर समय तो हर एक के पास सीमित 
ही होता है. उतने ही समय में कोई अतिरिकत 
काम आ पड़ेगा तो आप थकान से चूर हो 
जाएंगी, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा. 
हड़बड़ी में और ज्यादा सामान का बिखराव 


हो जाएगा. हर काम पहाड़ सा नजर आएगा. 


आप स्वस्थ हो कर भी हर समय थकीथकी, 

तनावग्रस्त नजर आएंगी. तब घर के काम 

निबटाने में आप की कोई दिलचस्पी नहीं रह 
जाएगी. 

चूँकि हर अच्छी गृहिणी का अधिकांश 

समय रसोईघर में ही व्यतीत होता है, अतः 

_ उसे साफसूथरा, आरामदायक, सुविधाजनक 


j . व सुव्यवस्थित रखने के लिए निम्नलिखित 


उपाय काम में लाने चाहिए. 

० अपने में और बच्चों में भी आदत डालें 
कि जहां से जो चीज उठाएं, उसे वापस उस के 
उपयुक्त स्थान पर रखें. इधरउधर बिखरा न 
छोड़ दें. इस से आप का आधा बोझ कम हो 
जाएगा, समय भी बचेगा और घर 
सजासंवरा लगेगा. घर को व्यवस्थित रखने 
की यह पहली महत्त्वपूर्ण कड़ी है. 

० आधुनिक सामाजिक ढांचे में जीवन 
के आदर्श बदल रहे हैं. सिर्फ घरेलू काम में 
अकेले व्यस्त रहना ही ध्येय नहीं है. अपने 
बच्चों को भी कामकाज में हाथ बंटाना 
सिखाइए. घर का छोटामोटा काम करना शर्म 

की बात नहीं है. भोजन करने के लिए तश्तरी 
पोंछ लेना, गिलास उठा कर सामने रखना, 
जरूरत पर प्याले आदि धो लेना बच्चों को 
सिखाइए. 


रसोई को व्यवस्थित रखने से दिनभर काम करने के बावणे 
थकान तो महसूस होती ही नहीं है, साथ ही अन्य कार्यों के 
भी समय की बचत हो सकती है. | 


[I0 
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हों या नाश्ता तैयार कर रही हों, हर डब्बे का ; 
ढक्कन तत्काल बंद कर दीजिए और उसे. 
यथास्थान रख दीजिए. इस से सूविधा रहेगी | ! 
और वस्तुएं भी शुद्ध रहेंगी. उन भें कुछ | 
का डर नहीं रहेगा. ड hf 
७ रोज बारबार काम में आने वाल्ली | ) 
वस्तुओं के डब्बे छोटे आकार में रखें, जैसे. | ! | 
चाय, चीनी, घी आदि, जिस से हाथ से छट | | | 
कर इन का सामान बिखर जाने का अंदेशा | |. 
नहीं रहेगा. और आप आसानी से उन्हें | ff 
व्यवहार में ला सकेंगी. उस से जगह भी कम | 
घिरेगी. | 
७ अगर आप खड़ेखड़े खाना बनाती हैं | 7 
तो खाना बनाने की शिलापट्टी या चौकी ऐसी | ए 
हो, जो जल्दी साफ हो सके. अगर उस केपास | 9 
ही वाशबेसिन या सिक बनवा लिया जाए तो 
पानी लेने व हाथ धोने में सुविधा रहेगी. वाश || 
बेसिन के पास ही साबुनदानी की जगह बतवा || 
कर उस पर साबुन व विम रखे जा सकते हैं. | ; 
पास ही खूंटी पर नेपकिन रखें ताकि हाथ 
आदि पोंछने में आसानी रहे. है 
० जूठे बरतनों को रखने का एक स्थात | 
नियत कर लीजिए. अगर सिक न हो तो एक | 
कोने में तीन तरफ ईंटों से घेर कर जगह बनाई | ब 
जा सकती है. इस से बच्चे भी अपने बरत | 
वहीं रखेंगे और घर में हर समय जगहजाह | 
जूठे बरतन नजर नहीं आएंगे. | 
७ चूँकि रसोई में दिनरात काम कर्ज छ 
पड़ता -है, अतः प्रकाश की पूरी व्यवस्थी | । के 
को बिलकूल महत्त्व नहीं देते हैं. यह ठीक ह पर हज 
है. अंधेरे में मसाले की जगह गलती से. नी 
भी डाला जा सकता है. अगर रोशनी ग | 
बटन ऐसा हो, जो बाहर से हीं सर 
चालू किया जा सके तो अति उत्तम र ' 


rs 


$ अगर रसोई काफी बड़ी है और घर में 
फ़ भी है तो उसे रसोई में ही एक कोने में 
रबिए. इस से आप का कॉफी समय बचेगा 
कपास | र आप को सुविधा भी हो जाएगी. इसी 
ए तो | तरह खाने की मेज भी रसोई के पास ही 


वाश | रंघए. 

तह `° प्रेशरककर का इस्तेमाल कीजिए, 
तह. | पझर्तेसमय और ईंधन बचेगा और कई खाद्य 
हाव | याथो के पोषक तत्व (खासकर प्रोटीन व 

ज बिरामिन) ज्यादा मात्रा में मिलेंगे. 
एर * खाद्यान्नों को पकाने से पहले भिगोने 
ए शी आदत डालिए, इस से ईधन व समय की 
बता बचत होती है. 
[रतत भगोने 
प रसोई के बरतन भगोने, देगची आदि 


तल पेंदे के होने चाहिए. इस से लौ व आंच 


करना | "नहीं जाएंगी. पकाने के लिए पीतल व 

वस्था gr मनियम के बरतन ही सर्वोत्तम हैं. स्टील 

वस्था | श्नः ते अच्छे संवाहक नहीं होते. 
| + भिण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं. 

| के "बात बहुत देर से कप ह 


| _ रसोईघर की छोटी वस्तुएं; जैसे 
का| हे ह छोटी वस्तुएं, जैसे चाय 
i स | EF ! भाक्‌, छुरी आदि हमेशा नियत 
| जादी रखिए, क्योंकि इन्हें ढूंढने में 
| बा ह लगता है. सामान निकालने के 
| ९ ही आदिमेंन छोड़िए. 
रद | आज्ञा. ९ या गैस जलाने के बाद सब्जी 
कीजिए ह या देगची दूंढ़ना शुरू न 
i नलाइए ए ख प 600 
,आप प्री. न धन तो बचेगा 
"भी उतावली और हड़बड़ी से बचेगी, 
a] प्रथम) 
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र साफसूथरं चमचमाते डब्नों वे 
बरतनों से सजी रसोई में क्या आप 
= का मनकामकरेने को नही चाहेगा? 


जिस से दुर्घटना की संभावना 
न टलेगी. 

० इसी तरह संडासी 
वगैरह भी चूल्हे के नजदीक 
ॐ नियत स्थान पर रखें और 
५ जल्दबाजी में कोई भी बरतम 

,. ¦ गैस था स्टोव पर से साड़ी के 

>| ` पल्ले या दुपद्द से न उत्तरें. भह 
दुर्घटना का कारण बन सकता है. इस काम के 
लिए रसोईधर में एकदो जगह आइन पा कपड़े 

७ सिर्थेटक वस्त्र यानी नायलान, 
टेरीन, रेआन आदि के कपड़े पहन कर रसोई भें 
खाना न बनाइए. 

० गरम बरतन, गरम चाय आदि 
जमीन पर इधरउधर न रखिए. माचिस, 
लाइटर, चाकू, छुरी आदि काम के त्रंत बाइ 
वापस सही जगह पर रख दीजिए. नीचे रखे | 
रहने से छोटे बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं. | 
अगर आप स्टोव जलाती हैं तो उस की टंकी | 
आधे से ज्यादा न भरा कीजिए. 

० गैस, हीटर पर प्रेशरकृकर आदि | 
चढ़ा कर गपशप करने न चली जाइए. इस 
तरह दाल, दूध आदि उफन जाने पर नुकसाते 
तो होगा ही, सफाई करने में आप का समय भी 
ज्यादा लगेगा. इस तरह की घटनाएं आप को i 
ज्यादा थकाएंगी, चिडचिडा बनाएंगी. 

७ प्रेशरकूकर को जल्दबाजी में भाप 
प्रे दबाव की अवस्था में खोलने का प्रयत्त 
कीजिए. धीरेधीरे भाप निकालने के बाद । 
खोलिए, अन्यथा दुर्घटना हों सकती हैं 

० मसाले, लोंग, तेजपत्ता, 
जीरा आदि पीस कर तैयार रखें, 
जरूरत के वकत समय की बचत 

, पीस कर रखने से मसालों ह 
या 
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नेस्टमे सीरियल : | इ 
वेबी सीरियल. AN 
आदर्श शुरुआत. $ 
ओरस्वस्थ संतुलित विकासः. ४5 
दूध में मिला नेस्टम - नेस्टम के साथ - `: वरना 
एक पौष्टिकता से परिपूर्ण आहार। शिश के आहार में” 
जब आपका शिशु लगभग ४ नित नई बात। है, 
महीने का हो जाता है तब उसे दूध. अपने बढ़ते हुए शिशुको 
के साथ साथ ठोस आहार की भी धीरे-धीरे आप नए-नए स्वादे 
जरूरत होती है। नेस्टम बेबी परिचित कराइए। नेस्ट मित्रा * र 
k सीरियल शिशुओं के लिए आसानी कर उबली हुई सब्जियां, फल और 
t से पचने वाला विशेष तौर पर दालें कुछ भी खिलाइए।. पद 
! तैयार किया गया आहार है। परिवार के भोजन में उसे भी ती 
पहले से उबाले हुए गुनगुने दूध में शामिल होने के लिए तैयार 
नेस्टम मिलाइए और बस कीजिए। : 
पौष्टिकता से परिपूणं आहार तैयार नेस्टम केर 
है। शिशु के स्वस्थ विकास और गेस्टम 5) 
. उसकी चुस्ती-फु्ती का आधार। राइस जाओ 
,शिशु को देना शुरू कीजिए फिर विटा ~ 
न आयरन और बिरांभिनों से भरपूर 
देखिए उसके बढ़ते रंग ढंग। दूध में मिलाएए। 


नेस्टम, 
पो. बाक्स नं. 606 
< \ नई दिल्ली |0 008. 


मुफ्त | 
आपके शिश को आहार में विविधता || 

जरूर भाएगी। इसलिए मुफ़्त "नेस्टम 
रेसिपि पुस्तिका” के लिए लिखिए: 


डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का 


० 


५ का Fis | | राळ से,मुलाक्लन्ग हुई-०७१०ओशारकृकर मे" सब्जिययाऽपकेसे बेक की जा 
जु ननो शिकायंतभरे स्वर से कहा, सकती हैं. उस में आप केक, नानखताई, 
'पजस पत्रिका को देखो, बेक की हुई बिसकट ही नहीं, तंद्री रोटी तक बना सकती 
' | उनियांव केक बनाने के तरीके ही भरे पड़े हैं. ' हैं. 

५ हमरे पास तो ओवन है नहीं, जो उन्हें केक : जैसा भी केक बनाना हो उस का 
बताए. . मिश्रण तैयार कर लीजिए. फिर प्रेशर कूकर 
र कहीं आप को भी तो यह परेशानी नहीं. के कंटेनर में घी लगा बटर पेपर लगाने के बाद 

` | १ तो आइए, आज आप को बताएं कि उस पर मिश्रण उलट दीजिए. 
| अब प्रेशरकुकर गैस पर चढ़ाइए. जब 


ह ने वह गर्म हो जाए तो कंटेनर को चिमटे की 
फिर कुकर में केवल खाद्य सहायता से प्रेशरकृकर में रख दीजिए. 


एदाथो कोः उबाला, बनाया अब प्रेशरकुकर का ढक्कन न लगा 


न सेंका कर, किसी भारी बरतन या 
ही नहीं वरन सेंका भी जा पटरे से उसे ढक दीजिए. 


कता है. इसे ओवन के रूप में 

कैसे प्रयोग करें? जानिए, 

लोग र अपने मनपसंद केक, 
गण गत्रताई आदि बनाएं. 


लेख ७ रमा सिंह 
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ब 50 Si i 
केक की जांच यदि सलाई साफ 
निकले तो आप का केक तैयार है, वरना कुछ 
देर और पकने दीजिए 

नानखटाइं और विस्कूट : नानखताई और 
विस्कुट के लिए आप के पास इडली स्टैंड हो 
तो अच्छा होगा. न हो तो कटोरियां प्रयोग 
कीजिए. 
जो भी चीज आप बनाना चाहें, पहले 
उस का मिश्नण तैयार कीजिए. घी लगे इडली 
स्टैंड में एकएक बड़ा चम्मच मिश्रण हर सांचे 
में भर दीजिए. फिर इडली स्टैंड को पहले से 
ररम प्रेशरकुकर में रख दीजिए. ठीक केक की 
तरह प्रेशरकूकर बंद कीजिए और भूरा होने 
तक पकाइए 
इसी प्रकार आप प्रेशरकुकर में मनपसंद 


' सब्जी भी बेक कर सकती हैं 


तंद्री रोटी : तंदूरी रोटी के लिए 
्षरकुकर को खूब गरम हो जाने दीजिए 
फिर पानी का हाथ लगा कर उस के किनारों 


पर रोटी चिपका दीजिए. ठीक तंदूर की तरह, 


FORA FORaation जल्ाञ्रघ्कपदे्ठिणांका कर परेश 


काकिंग गैस की देखभाल कैसे करे! 


ककिंग गैस का प्रयोग करते समय जरा सी असावधानी के कारण हमें कई दुर्घटनाओं 

का सामना करना पड़ सकता है. अत: इस की देखभाल बहत जरूरी है क 
सर्वप्रथम, चूलहे का चुनाब करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौ 

सी धातु (स्टील, एल्यूमिनियम) से बने चूल्हे को साफ करना आसान रहेगा. स्टेनलेस री र 

के चूल्हों को अन्य किसी धात्‌ के चल्हों की तलना में साफ करना आसान होता है. विरम i 

चूल्हा साफ किया नहीं कि वह पुन: जगमग करने लगता है. यदि चल्हा क्रोमियम प्लेटेड ही 

तो विम से साफ न करें. इस के स्थान पर परानी नायलोन की जराब को गीला कर इसे सारण 

करें और फिर तुरंत सूखे कपड़े से साफ सखा दें 
चूल्हे पर गिरे खाद्य पदार्थो को 'स्क्रबर' की सहायता से नहीं हटाएं, बल्कि इसे 

पानी डाल दें. थोड़ी देर बाद कपड़े से पोंछ दें. जमे खाद्य पदार्थ आसानी से साफ ; 
बर्नर के छिद्र बंद होने पर उन्हें सिर की सूई या आलपिन से खोल लें. फिर बर्नर को ध 

कुकिंग गैस की सफाई के साथसाथ सिलिडर के रखरखाव पर भी ध्यान दें: हि 

को हमेशा सीधा रखना चाहिए. गैस प्रवाहित करने वाली ट्यूब की सफाई को नजर 

नहीं करना चाहिए. ट्यूब एंक मीटर से अधिक लंबी इस्तेमाल न करें. गैस सिलिडर' 

आग के किसी दूसरे स्रोत को न रखें. सिलिडर बदलते समय भी इस बात का. 

-आसपास आग न जलाई जाए. गैस के रिसने पर तुरंत:चूल्हे और सिलिडर के 

कर दें. गैस के निकलने के लिए दरवाजे व खिड़कियां खोल दें. : 

रात को सोने से पहले और भोजन पकाने के बाद सिलिडर को बंद करता 
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ढककन लगा दीजिए. वेट न लगाहए. शर 
‘१ 
20 मिनट में, बाद में कुछ जल्दी ही 
तंदूरी रोटियां तैयार हो जाएंगी 
साव धानया : प्रेशरकुकर में किसी 
को सेकने के समय का अंदाजा तो आपको स्वं | 
करने पर ही होगा. परंत्‌ न्म्ल |®” 
सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं | bern 
७ बेक सदैव धीमी आंच पर कीजिए 
# प्रेशरकुकर में न तो पानी डाला 
चाहिए और न ही जाली लगानी चाहिए 
सीधे प्रेशरकुकर को गरम करना चाहिए 
और उस में कंटेबर रखना चाहिए 
७ कंटेनर को तीनचौथाई से अधिक 
नहीं भरना चाहिए जिस से केक को फलते के 
लिए स्थान मिल सके 
७ केक पकने के परीक्षण के दौरात१6ि 
प्रेशरकुकर का मुंह पूरा नहीं खोलना चाहिए 
बस, सलाई डालने जितना खोल कर, परीक्षण | 
कर लेना चाहिए. नहीं तो हवा लगते से केक 
बैठ जाएगा | 


f] 


Ee, 


| 


नि [a 
CONN 


Fः से रेखा अपने धर बला 
का थी. सोचा, चलो हो ही 
न सो धर का काम फटाफट 
र उस के घर चल पड़ी 
कि किसी Rd के दरवाजे पर पहुंची ही थी 
का होने की आवाज आई 
जेठानी की थी. बह किसी 
से चिल्ला रही थी. 
अजीब सा लग रहा था. समझ में 
ज घंटी का बटन दबाऊं या 
भो अभी इसी उलझन में ही थी 
(प्रथम्‌) ] 989 


कि सामने से रेखा की सास आती दिखाई दीं. 
बह शायद पड़ोस में गई हुई थीं अब तो वापस 
जाने का सवाल ही नहीं. 

अदर जाकर अजीब नजारा देखा: रेखां 
अलमारियों को उ र रही 
जेठानी सामने खड़ी 
काफी परेशान नजर आ रही 
क्या गुम हो गया था. 

पूछने पर पता चला 

नहीं मिले रहा था. रेखा 
रखा था, उस दिन बिल 
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स्वाभाविक था. वह रेखा को बेवकूफ, 
लापरवाह, भुलककड़ और न जाने क्याक्या 
कह रही थी. रेखा चुपचाप सुन रही थी 
क्योकि गलती उसी की थी. उसी ने कमरे में ही 
कहीं वह बिल रख छोड़ा था, जो अब मिल 
नहीं रहा था. 
खैर, सारी अलमारियों में खोजबीन की 
गई. बड़ी मुशकिल से बच्चों के कपड़ों की 
अलमारी में अखबार के नीचे से बिजली का 
बिल मिला. तब कहीं जा कर रेखा ने चैन की 
सांस:ली. 
' बिल्‌ को जेठानी के सुपुर्द कर के रेखा 
भेरे साथ गप्पें मारने लगी: कुछ देर बाद वह 
चाय बनाने रसोई में गई. तभी नौकर ने उस से 
क्‌छ पैसे मांगे. पैसे निकालने रेखा कमरे में 
चली आई. अब रसोई से कमरे में आने, पैसे 
निकालने और वापस जाने में कुछ वक्त तो 
लगता ही है. अतः जब वापस पहुंची तो देखा, 
चाय उबल कर बाहर निकल रही थी. 
रेखा के काम्‌ करने के इस बेतरतीब 
तरीके को देख कर बड़ा अजीब सा लगा. दिन 
भर में न जाने अपना कितना वकत रसोई से 
कमरे तक भागदौड़ करने और चीजें डूंढ़ने में 
बरबाद करती है. 


यदि वह भी गीता की तरह हर चीज. 


. सलीके से रखे तो कितना अच्छा हो. गीता ने 
अपनी रसोई में एक निजी अलमारी बना रखी 
है, जिस में वह जरूरी कागजात और पैसे 
आदि रखती है. अत: उसे न तो पैसे निकालने 
के लिए कमरे में दौड़ना पड़ता है और न ही 
कागज आदि ढूंढुने की किल्लत होती है. उस 
का अपना काम तो सलीके से होता ही है, लोग 
भी उस की कार्यकुशलता और सुघड़ता की 
तारीफ करते हें. | 
यह सच है.कि गृहिणी का अधिकांश 
वकत रसोई में ही बीतता है. सवेरे और शाम 


के क॒छ घंटे तो बह लगातार रसोई में रहती ही 
है. बीचबीच में भी चाय आदि बनाने के लिए 


उसे कई बार रसोई में जाना ही पड़ता है. 
सिर्फ दोपहर के कुछ घंटे ही गृहिणी 


अपने शयनकक्ष में गुजारती है. वह भी तब 


ed ns 
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तारीख थी. अर्तः “अहनी” की गरसी असि ०अशरपसे वैंटने या सीने 


. पेन अलग रखें. जब सामान खत्म होता bs । 


{की आदत हो, | 
यह हती Fe देखने या परिवार$ || 
सदस्यों डोसियों से गध्पें मारने के झै | 
बीतता है. हे * 
इस प्रकार गृहिणी का सब से ज्यावर [ 
उपयोग में आने वाला स्थान यानी उस करी | 
कार्यशाला तो रसोईघर ही है. तो फिर क्यान | 
इस का और भी अच्छा उपयोग किया जाए. 
यदि आप अपनी रसोई को ही अपना दफ्तर, 
ब्रना लें तो कितना अच्छा होगा. 
आप अपने जरूरी कागजात रसोई में 
रख सकती हैं. इस के लिए एक अलमारी | 
अलग रखें. इस में राशन कार्ड, गैस का नंबर | | 
दूध वाले, माली और धोबी के हिसाब के | | 
कागज आदि रखें. 
पानी, बिजली, अखबार और राशन 
आदि का बिल भी इसी में रखें. ये सभी ह. 
बिल फाइल में अलगअलग माह के अनुसार || 
लगा कर रखें. 
इन कागजों के अलावा एक छोटी सी | 


क 


। कि 
डायरी भी रखें जिस में जरूरी फोन नंबर |. 
लिखे हुए हों. 2 

इस के अलावा एक छोटा सा पैड और 


तो इस पर उस की सूची बना लें. बाजार जात | 
वक्‍त पैड का कागज फाड़ कर साथ तेती 
जाएं, ताकि दुकान पर जा कर आप को याद 
करना पड़े कि और क्या लेना 
मेजकूरसी का प्रबंध * f 
स्पष्ट है कि इस सारे हिसाबकिताब के 
लिए लिखापढ़ी की आवश्यकता तो ही 
अब यह सारा काम आप खड़े हो कर ती 5 ' 
नहीं सकतीं. अतः यदि आप एक मेज * 
कुरसी का भी प्रबंध कर लें तो और भी भः 


छोटी रसोई में इतनी जगह तो ही 
नहीं कि मेजक्रसी भी डाली जां सकें 
रसोई के लिए फोल्डिग मेजक्रसी 
सर्वोत्तम है. | 

यदि आप रसोई में अलमारी मार 
बनवा रही हैं तो उस की बनावट ई' 


ह है जीवन में पहली बार जन आपने अपने 


रोई में भरसे पर तत्र निर्णय लिया था और उसका फल भुगतने 
मारी म के तैयार थे? उस दिन आपने अपना पौरुष पहचाना था। 

नमांरी हप होने का अर्थ है, अपनी जिम्मेदारी निभाना। न सिर्फ 

नंबर, अपनी बल्कि अपने परियजनों की भी। यह सच है, किसी 

ब के पर खरी-पुरुष के संबंध में, स्री को ही असावधानी का 


परिणाम भुगतना पड़ता है। i उसे हर प्रकार से सुखी 
रखने का दायित्व पुरुष का ही है। इसके लिए ऐसे 
गर्भनिरोधक का चुनाव आवश्यक है जो आप दोनों के 
सभी शै * फूल हो। वहं गर्भनिरोधक जो स्री को संपूर्ण सुरक्षा देने 
के साथ साथ, आपके सुखद मिलन के आनन्द को बनाये 


नुसार रखे। कया ऐसा गर्भनिरोधक उपलब्ध है? 
टी र उचित गर्भनिरोधक का चुनाव 

नब क आज इतने विभिन्न प्रकार के 

Fe ग्भनिऐधक उपलब्ध हैं कि सही 
; और चुनाव करना कठिन है। कुछ ऐसे हैं 
"जाए म दिनों का हिसाव रखना पड़ता 

है। इसमें आसानी से गलती हो 
"जाते सकती हैं। कुछ शरीर पर अनुचित 
नेती भाव डालते हैं; कभी डॉक्टरी जांच 
अनुभव से गुज़रना है 

यादव झा है, तो कुछ गर्भनिरोधक सही ४ | 


| तपमान पर निर्भर करते है। निक्षित | 
कि. एक ऐसा गर्भनिरेधक होगाजो #6. 
सुरक्षित भी हो, शरीर पर 


अनुचित 
बके का र उ जस 
तीही: कली पड़े। आपको आवश्यकता है 
ग कर दि र्ष, आसान ओर 
और के कलह की, जो आप दोनों 
अच्छा 
होती 
अतः 
गो ही | 
आदि 
गरही 
उरि 


कांडोम - सुरक्षित और विश्वसनीय 


परिवार नियोजन -- विश्वसनीय कोहिनूर के संग। | 
ब उत्पादन 
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कॉडोम सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद व सबसे ' 
आसान गर्भनिरोधको में से है। इसके लिए डॉक्टर के पास 
जाने की और डॉक्टरी जांच करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। न इसमें कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, न शरीर 
को तकलीफ होती है। अब पहले से अधिक महीन और 
बढ़िया, यह कॉडोम आपके आनन्द में बाधा डाले बिना 
पर्याप्त सुरक्षा देता है। यह अपने प्रकार का एक मात्र 
गर्भनिरोधक है जो केवल पुरुषां के लिए है। 


विश्वसनीय कोहिनूर 
कोहिनूर, जो भारत में अधिकतम, बिकनेवाले 
कॉडोम में से एक है, आपके निकटतम केमिस्ट के 
यहाँ उपलब्ध है। यह आपको 
सम्पूर्ण सुरक्षा का विश्वास. देता है। 
यह उत्कृष्ट लैटेक्स रबर से बना है 
और ल्यूब्रिकेट. किया हुआ (चिकनाई 
' ` युक्त) है। अतः यह आपको 
६ प्राकृतिक अनुभव का आभास देता 
है। सम्पूर्ण सुरक्षा देने के लिए 
इसकी इलेक्ट्रॉनिक जांच की जाती 
है। यही है कोहिनूर का विश्वास | तो 
इसमें क्या आश्चर्य है कि भारत के 
लाखों दंपति कोहिनूर जैसे सबसे 
सुरक्षित व सबसे सुविधा: क्र 
गर्भनिरोधक का प्रयोग कर रहे हैं? 
कोहिनूर के निर्माता आपकी 
® एकांतता, सुरक्षा और आनन्द की 
है आवश्यकता को भली-भाँति पहचानते 
हैं। वे जानते हैं पुरुष होने-का उत्तर | 
दायित्व । क्योकि पुरुष होने का अर्थ | 
है अपनी संगिनी को हर प्रकार से | 
सुखी रखता। 25 
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¬ `~ . बीतता है. अतः छोटेमोटे : 

` बिल, डायरी आदि रखने हे 
उपयुक्त स्थान रसोई है. जहा 

और कामों के साथ र 


' | ककिँकिए जा सकते है 


। पड़ेगा. अतः घर खर्च के पैसे 
; रसोई में ही रखें. 


| जरूरत के समय दिक्कत न हो. 
इस प्रकार आप आज से 


आदि ढूंढने की दिक्कत होगी 
।और न ही बारबार रसोई में 


भागना पड़ेगा. 

आप का समय तो बचेगा 
भागदौड़ में आप. की १ 
हे जो खर्च होती थी, वह भी 


; €2 NAN 


कि बीच में एक प्लाई का आगेपीछे खिसकने नहीं होगी और दिमाग में तनाव भी ही 

वाला तखता लगवा लें जो जरूरत पड़ने पर रहेगा. 

मेज का काम दे सके. 2 2228) अतः अपनी ऊर्जा और समय की 2] 
| अल नमक में मेज होने से आप को यह सुख. कीजिए, व्यर्थ की चिता से बचिए. 

हो जाएगा कि जब लिखने का मन हो तो रसोई में दफ्तर बनाइए. इस सुव्यवस्था 


रसोई में ही लिखने का काम कर सकती हैं. ही साथ ही अन्य लोग भी आ 


पैसे भी रसोई में ही रखें तो आप को और भी और आप को सुघड़ गृहिणी मानेंगे. 
II8 
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आप को न तो कागज 


' ही, साथ ही रसोई में कमरे वी & 


बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा, जब भी आप चाहें, आपस्वयं तो तनावरहितहो करकाम | ॒ 


यदि आप कागजात के साथसाथ थोड़े कार्यकुशलता और बुद्धि की सराहन " | 


चलतेचलते अपनी बेटी विनीता से 


श्गज 2 >> छोंकी | ¢ 

ने.का कर कह गई थी कि वह गैस पर छोंकी हुई 

जहा ९ इन्नी का ख्याल रखे व आटा गूंध कर रख ले. 

बी | ने 

त काम पर लौटने पर यह देख कर कमला के 
हेश उड़ गए कि सब्जी के साथसाथ कड़ाही 
भीजल चुकी थी. 


प को कमला ने विनीता को इस लापरवाही के 
लने के | तिएडांटा तो वह रोंआसी हो कर कहने लगी, 
गगना | "मा, कुछ वकत पहले देखा था तो सब्जी में 
के पैसे | पगीबहुत था. अब a नहीं कैसे 
उत गई.” ह 
तभी कमला अपनी बेटी 
मसौ | बी वादानी पर सिर 
इ में ॥ पले के 
और |, तिरिकत 
ताकि † | भरकर भी 
हो. | गासकतीं 


EE 


जक 


न 
जता की डा वै यहनी थोब ००१०१ कीती गहरा क्षो था कि 
. बी.ए. में पढ़ने वाली उस की बेटी रसोई के 


कामों में बिलकूल दिलचस्पी नहीं ले रही थी. 
जब भी कमला ने रसोई का काम 
विनीता पर छोड़ा है, यही हुया है. कभी दाल 
घुट कर लेई बन गई, कभी छौंक जल गया, 
कभी सब्जी कच्ची रह गई, कभी : 
नमक नहीं था, तो कभी 
मिर्चमसालों का अनुपात 

ठीक नहीं था. 
कमला 
विनीता की 
लापरवाही 
के "लिए 


hs Wes) 


भात 


7करारकाकारण 


अकसर उसे डांटलीफकरिंती' रहती हैं! कभी ०००५४ 


विनीता रोने बैठ जाती है तो कभी बडी 
मासूमियत से कहने लगती है, ' मां, मेरी कक्षा 
की लड़कियों को तो मेरे जितना भी नहीं आता 
है. में पहले पढ़ाई प्री कर ल॑, बाद में रसोई के 
सभी काम सीख लगी.” 

कमला जानती है कि अभी दोचार वर्ष 
तक विनीता की पढ़ाई पूरी होने वाली नहीं है 


विनीता के पिताजी ने उस के लिए वर खोजना' 


'शुरू कर दिया है. पढ़ाई पूरी होते ही विनीता' 
को दांपत्य सूत्र में बांध दिया जाएगा. फिर 
उसे मायके में रह कर रसोई व गृहस्थी के अन्य 
कार्य सीखने का अवसर ही कहां मिल पाएगा 

कमला के मन में अनेक आशंकाएं 
उभरती रहती हैं. क्या रसोईघर की 
जिम्मेदारियों से अर्नाभज्ञ विनीता सें उस के 


| ससुराल वाले प्रसन्न रह पाएंगे? 


कमला की चिता स्वाभाविक है. उस ने 
` तो वह जमाना देखा है, जब लड़कियों को 


| (5 , होश संभालते ही चूल्हेचौके में लगा दिया 


जाता था. और वे ]5-6 वर्ष की होतेहोते 
सभी प्रकार की भोजन सामग्री, अचार, पापड़ 
बनाने में व सिलाईबनाई में पारंगत हो जाया 
करती थीं 

लेकिन अब जमाना बदल चका है 
शिक्षा का प्रसार व महत्त्व बढ़ जाने से 


लड़कियों की बी.ए. व एम.ए. की शिक्षा एक ' 


 आमबात बन चुकी है. इस से कम पढ़ाई करने 
पर उन्हें नीची नजरों से देखा जाता है. अच्छा 
RETESET TRENT] 


हमारे देश में ज्योंज्यों 
शिक्षा का प्रचार व प्रसार 
बढ़ता जा रहा है, त्योंत्यों 
रसोईघर मां और किशोर. 
बेटियों के बीच एक युद्ध- 


स्थल बनता जा रहा है. - 


आखिर क्यों? प्रस्तुत हैं, 
कारण और निवारण. 


के कामों में अनाड़ी होना भी है. 


. स्वादिष्ट भोजन पाने की अपेक्षा भवश्य | प 


_ होता है. परिवार वालों की खुशियां 
. घर की सफाई करने और कपड़े न 


कीड़े भी काट देते हैं. गोभी 


[| ग iotri é 
भावना भी न के बर 
रह जाती "च्छु 
कोई भी संभ्रांत परिवार व उच्च 
शिक्षित युवक अल्पाशक्षित यवती के संदर्भ ४ 
में यह विश्वास नहीं कर पाता कि व्ह | 
उच्चवर्ग के योग्य साबित हो सकेगी | 
लड़कियों का उच्च शिक्षा प्राप्त कसा | 
अच्छी बात है. इस से नारी समाज में जागात | | 
तो आ ही रही है, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ रही | 
है. पढ़ते रहने से आयु के 27-22 वर्ष भरी | 
आसानी से निकल जाते हैं. यही आय विवाह ||. 
के उपयुक्त भी होती है | 
महिलाएं चाहे उच्चाशिक्षित, अल्पः | : 
शिक्षित या अनपढ़ हों, वास्तविकता यही है | 
कि उन्हें रसोईघर से अलग नहीं किया जा | | 
सकता | 
ससुराल में नववधू से परिवार वालों की”) : 
असंतुष्टि का एक अहम कारण उस का रसोई | | 


पतिपत्नी के मध्य भी अकसर रसोई को |. 
ले कर वादविवाद हो जाता है और दरार पइ || 
जाती है. पत्नी चाहे जैसी भी हो, पति उसमें | 


विनीता को किस प्रकार समझाए कि 
का भोजन बनाना सीखना कितना 


बड़ों व वद्धों का कर सभी कछ तो 

के साथ जड़ा हआ 
दीपिका की समस्या भी कमला 

मिलतीजुलती है. उन के पति इंजीनियर 


को नौकर हैं, लेकिन दीपिका अपने ही 

भोजन बनाना पसंद करती हैं भ्रा | 
कारण यह है कि नौकर सफाई १ 

नहीं बनाते. कई बार तो 
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पतक वगैरह कई सब्जियों में कीड़े निकलते युवा होती बेटी को डाटफटकार कर नही, 
हैं. कई सब्जियां गलीसडी होती हैं. उन के स्नेहपूर्वक समझाइए कि वह दिन का नहीं तो 
पाय रेत, मिट्टी, गंदगी चिपकी रहती है. रात का भोजन अवश्य वना सकती है. & ० 


गैकर साफ कर के ढंग से धोते भी नहीं. 


ग़लचावल में घुन लगे रहते हैं. हुए खुद रसोईघर में दिनरात जुटना पड़े । 
नौकर लापरवाही से भोजन पकाते हैं. दीपिका और उन की युवा बेटियों के _ 
कईबार तो जूठा कर के रख देते हैं. दीपिकाने मध्य रसोई को ले कर अकसर तकरार होती 
छिपकरे कईबार नौकरों को रसोई में चोरी से रहती है. और कभीकभी मांबेटियों के बीच में 
बतेदेखा है. इसलिए वह भोजन के मामले में एक अदृश्य दरार सी पड़ जाती है, जिस के 


< 


ग | क पाल नहीं करती हैं. नौकरों के कारण दोनों बेटियां कईकई दिनों तक्‌ मुंह | ० 
कि | ® गा का भोजन न तो पौष्टिक होता है और न फुलाए रहती हैं. ज्या क. 
इमि | स्वादिष्ट, शद्धता का भी अभाव होता है. जब दीपिका के पति बेटियों का पक्ष लेते 
सारण दीपिका अपने ही हाथों से प्रे हैं तो पतिपत्ी के मध्य लड़ाईझगड़ा शुरू हो. 
पवार का भोजन बनाना पसंद करती हैं. जाता है. , ; 
सा चाहती हैं कि उन की दोनों _ दीपिका के पति तर्क प्रस्तुत वरते 
को भी रसोईघर के कामों में उनकी मदद बह एकसंपन उच्चाधिकारी बह ऐसे घा 
ध सभी प्रकार के व्यंजन बनाना सीख लें, में बेटियों का विवाह करेंगे, ज 
विवाह के पश्चात उन्हें असुविधा का नौकर सेवा करने के लिए हाथ बॉ कक 
गेकरनापड़े; . | खड़े रहेंगे. बेटियों को घरगृहस्थी केका 
आक्षी दोनों बेटियां ऋतु, ऋचा के हाथ गंदे करे की स छ 
दूर भागती हे सहमत न हो कर रसोईधर दीपिका कहती उ 220 ५ 
भत्‌ और दोनों न्नी सहारे ps ` चला क 
मेह द्भ ` टिपो, कीनिगाह के सहा be करने नहीं 
हा नासमझ्नी है कि नौकरों के होते होटलों में भी कोई प्रतिदिन भोजन करने पल 
७ प्रथम हा 
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क सकताहेः होटल सेटो र-नी व देने लगती 


दोनों गड़बड़ा जाते हैं. भोजन बनाना सभी 
महिलाओं को सीखना चाहिए. लेकिन 
दीपिका की सीख सुनता ही कौन है. 
आज के युग में सिर्फ विनीता, ऋत्‌ 
ऋचा ही नहीं अनेक आधुनिक विचारधारा 
की किशोरियां, युवतियां रसोईघर से मुंह 
मोड़ने लगी हैं. दिन प्रतिदिन रसोईघर से 
लड़कियों की दिलचस्पी समाप्त होती जा रही 
है. अगर मन मार कर कुछ बनाना भी पड़ता है 
'तो उलटासीधा बना डालती हैं. 
रसोईघर में दिलचस्पी 
एक परिचित परिवार में अकसर ही बहू 
ब दोनों ननदों के मध्य रसोई को ले कर झड़पें 
होती रहती हैं. शांता परेशान है कि बहू का 
पक्ष लें या बेटियों का. जब जया व रीना काम 
नहीं करतीं तो बहू भी भोजन बनाने के कार्य 
को पहाड़ के समान समझती है. वह किसी न 
किसी बहाने रसोई से बचना चाहती है. 
बहानों की क्या कमी है. कभी सिर दर्द, कभी 
पेट दर्द तो कभी बाजार जाना है. 
दोनों बेटियां पढ़ाई का बहाना लिए बैठी 
रहती हैं और फिर शांता को खुद ही रसोईघर 
में जुटना पड़ता है. वह बेटियों को जब भी 
कभी.भोजन बनाने को कहती हैं तो बेटियों का 
उत्तर होता है, "पढ़ाई से फुरसत ही कहां है, 
दालआटे के झमेले में पड़ने की.” 
वृद्धावस्था की सीमा में प्रवेश करती हुई 
अकसर बीमार रहने वाली शांता सोचती 
रहती हैं, 'जब बेटियों के पास फिल्में देखने, 
बाजार और ब्यूटी पार्लर जाने ब्र सहेलियों से 
गपशप करने की फुरसत है तो फिर सिर्फ 
भोजन बनाने के नाम पर ही पढ़ाई का बहाना 
क्यों?” 
क्या बेटियों के मन में वृद्धा, बीमार मां 
के प्रति जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, मां न हुई, 
जैसे घर की नौकरानी हो गई. जरा भी आराम 
करने की फुरसत शांता को नहीं मिल पाती है. 
लेकिन 25 वर्षीया जया व 23 वर्षीया 
रीना को अपनी मां की मानसिक व्यथा से कोई 


सरोकार नहीं है, कोई अधिक कहे तो वे घर में. 


` आईना भी लगाया जा सकता है. एक छोटे 


परंतु विचारणीय प्रश्न तो रे पक 
क्या नौकरानी रख कर इतने बड़े पा ड | 
भोजन बनाने की समस्या हल हो सकती है, | 
और ऐसी नौकरानी मिलेगी कहां जो परिवार 
के सभी सदस्यों की पसंद के अनुसार भोजन | 
पका कर देती रहे. फिर नौकरानी के 
ईमानदार व विश्वसनीय होने का कोई प्रमाण 
भी तो नहीं होता है. द्वारा 
घरों में चोरी करने के समाचार अकसर सुके |. 
को मिलते रहते हैं. ; 

अगर मां, बेटियां, बहू परस्पर समझौता | 
कर के चलें तो रसोईघर की समस्याओं को | 
आसानी से सुलझाया जा सकता है. | 


हुई लौटती हैं. इसलिए सुबह का ना$ता, ह 
दोपहर का भोजन मां बनाए, यही उचित | 
रहेगा. | 
रात का भोजन लड़कियों को बनाना | 
चाहिए. अगर परिवार में बहू है तो वह | 
दोपहर का भोजन बना सकती है या फिर सब | 
मिलजुल कर भोजन बनाएं, जिस से किसी 
एक पर ही रसोई का पूरा भार न आ पड: | | 
` अगर रसोईघरं बड़ा है ञ्‌ 
व्यवस्थित रखें. फिर तो वहां भोजन बनाते | 
साथसाथ पढ़ाई भी आराम से की जा सकती | 


अगर भोजन बनाने वाली को संगीतं 
सुनने का शौक है तो रसोईघर में रेडियो गा. 
ट्रांजिस्टर रखा जा सकता है. जा EU 

रसोईघर भी शयनकक्ष व | 
भांति एक महत्त्वपूर्ण कमरा है. उसे उप | 
नहीं करना चाहिए. उस में आः | 
उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए. था | 
बरतन धोने व रखने की पर्याप्त “लेया | 
होनी चाहिए. रसोईघर में पौधों के ग 
मनीप्लांट की बेल लगाई जा सकती है. * | & 
पर कोई प्राकृतिक दृश्य का चित्र और ब, | 


i 


शोकेस में कूछ खिलौने इत्यादि भी सजा | 
सकते हैं. हा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar dd 


जो या तेल मरें भोजन केएएंक॥००(रीरि'जही पोर्ट हि हहा इनसे रकम. | 
| | ऐसा भाग है, जिस से हमें अधिक कोलस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती हे. यह । 


| से आधिक उर्जा मिलती है. भोजन अतिरिक्त कोलस्ट्रोल हमारी रक्तवाहिन्या | 
प , त ल्वादष्ट बताने के लिए भी चिकनाई बहुत की अंदर की दीवारों पर जम जाता हे. यह | 
रिवा |. जहरी है. इस के अतिरिक्त वसा या चिकनाई उन्हें कठोर तो बनाता ही है, साथ ही उन का. 


भोजन | मेंविटामिन ए, डी, इ तथा के भी प्रचुर मात्रा आयतन भी कम कर देता है. 
नी के | मेंहोते हैं. ऐसी स्थिति में हमें अकसर उच्च | 
बच्चों के विकास के लिए घी या मक्खन रक्तचाप, मधुमेह तथा दिल के दूसरे रोग हो. 
द्वारा | में पाया जाने वाला विटामिन ए उन की नेत्र सकते हैं. विशेष रूप से पक्षाघात हो सकता | 
रमुन | यति तया त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत है, जो जानलेवा सिद्ध हो सकता है. म 
बरी है. ठीक इसी तरह विटामिन इ बड़ों के अगर हम अपने भोजन में प्रयोग होते. | 
रोता | पिए भी किसी हद तक जरूरी है. वाले वसा पदार्थों का सही चयन करेंतो काफी | 
ओं को घी या तेलों का आधिक मात्रा में सेवन हद तक खतरनाक बीमारियों से बचा जा | 
` - | कणा लाभदायक न हो कर हानिकारक ही पर 
गनलिज | होता है. इन के अधिक सेवन से मनुष्य का 


पडे; 


से ग्रे 
ने के न ७ राजेंद्र शर्मा 
सकती 


संगीत हि, 


। iF / 
B98 ' ` BS 
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अर 


र्‌ के स्वस्थ विकास ८ 
पोलिअनसेचरेटिड कौर 
श्रेणी में आने वाले तेलो 
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उचित मात्रा में प्रयोग ' हों 

|; * लाभदायक रहता है. गे मद 
5 dg हमे 

i वनस्पति घी तथा नारियल क्रा | हमा 

तेल आता है भ्रम 


जानवरों से प्राप्त घी ग्रा | गोव 
मकखन को भारत में बहत ही | पक्ष 
अच्छा माना जाता है. लेकिन इप | पिव 
संबं ध में विशेषज्ञों का मत यहहै | 7 
कि जानवरों से उपलब्ध मकान | पणो 
घी या दूसरे ' सेच्रोटिइ 
फैटीएसिड की हमारे शरीरको | पे 
बिलकूल भी आवश्यकता नहीँ | धु 
होती. इस के सेवन से हमारे रहँ“! 
में कोलस्ट्रोब्न की मात्रा बढ़ती है. || ऐप 
कारण, इन में बहुत ज्यादा त्त 
कोलस्ट्रोल होता है और वह 
NS हमारे रकत में अनावश्यक | ऐप 
सकता है. इस के लिए हमें पहले यह समझना कोललस्ट्रोन की मात्रा को बहत,बढ़ा देता है 
होगा कि घी या तेल (वसा) कितने प्रकार के यही बढ़ा हुआ कोलस्ट्रोल दिल के रोगों की 
होते हैं और इन्हें कितना और कब प्रयोग जड़ है. इसलिए हमें देसी घी खाने की भाम 


(|  -करना चाहिए. धारणा से बचना चाहिए 
| i] वसा को हम तकनीकी भाषा में वसा ठीक इसी तरह वनस्पति घी तथा 
!| | ` अम्ल (फैटी एसिड) कहते हैं. थे मुख्य रूप से नारियल के तेल को खाने से बचना चाहिए 


| | तीन प्रकार के होते हैं-सेचुरेटिड फैट, हां, मछली से प्राप्त तेल सेचुरेटिड फेटीएसि । 
|! पोलिअनसेचुरेटिड फैट तथा मोनो नहीं होते. इसलिए उन का सेवन किया 

| | | अनसेच्रेटिड फैट सकता है 

|| | सेचुरेटिड फैट में वे घी या तेल आते हैं पोलिअनसेच्रेटिड फैट वे तेल होते ६ 
| जो साधारण कमरे के तापमान पर जम कर जो साधारण तापमान पर नहीं जमते 

|. ठोस हो जाते हैं या फिर जमना शुरू कर देते 50% से 80% तक अनसेचुरेटिड होते है. 
i हैं. इस में जानवरों से पराप्त होने वाली वसा, में कोलस्ट्रोल नहीं होता. इन के सेवन से हा 


ब्> सर टोल दक्वा 7 > So 
घा आरतल का प्रयाग भाजन को तो 7 


= A 
Led Lo © Bl 


| (तह न्‌ 


Wa -9 परयोः 
[क कान सा धा या तल प्रयार 


ता नहीं | 


भरजमखी जतन a 
वामी मयस i वभश्म oundation Cheanaiand e' सथन ri 
वत में पाई जाने बार ट्रीलि की री, जैतून, सोयाबीन तथा मकका के > 


कम होती है. तेल आते हैं. 
इस तरह ये दिल की उन बीमारियों से मोनोअनसेचुरेटिड फैट में बे तेल आते 
ते बचाते हैं, जो देसी या वनस्पति सः के हैं, जिन के सेवन से हमारे रक्त में कोलस्ट्रोल'. 
/ उवे होती है. इस के अतिरिक्त, इन तेलों से की मात्रा न घटती है और न ही बढ़ती है. इन 
हं लिनोलिक अम्ल भी प्राप्त होता है, जो में मूंगफली का तेल मुख्य है. 
हमारा शरीर नहीं बना सकता. लिनोलिक आप ने उपर्यकत तेलों में से चाहे किसी . 
म, रकत के थवके जमने (क्लोटिग) को भी तेल का चुनाव अपने भोजन के लिए किया 
रोकता है, जिस से दिल का दौरा और हो, लेकिन सदैव यह याद रखना जरूरी है कि 


पक्षाघात नहीं होते. इस से शरीर का सही 
विकास भी होता है. यही कारण है कि वर्तमान 
में विशव में अधिकतर लोग इन तेलों का 
गोग कर रहे हैं. 

इनतेलों की एक विशेषता यह भी है कि 
घी की तुलना में कहीं अधिक तापमान पर 
रां देते हैं या जलते हैं. इस से इन्हें और भी 


रे रपत धिक अच्छा माना गया है क्योंकि जले हुए 


ढ़ती है. 

ज्यादा 
तोर वह 
[वश्यक 


तेत में कुछ कैंसर जैसे रोग पैदा करने वाले 


तत्त आ जाते हैं. 


इस भ्रेणी में मुख्य रूप से सरसों का तेल, 
रीड आयल (कसुंभ, करडी का तेल) 


ह 


।0/ बढ़ सकती है. 


प्रयोग करना चाहिए. 
भरण 


. ताजा ही खरीद कर प्रयोग करना चाहिए. 


कैसे बचाएं? 


गैस चूल्हा या स्टोव तभी जलाएं जब खाना पकाने के लिए सभी जरूरी सामान 
भने पास तैयार हो. इस से आप को ऐन वक्त पर मिर्चमसाले ढूंढने का झंझट नहीं करना 
पगा, अन्यथा उतनी देर जलती हुई आंच बेकार जाएगी. 
खाना पकाने के बरतन साफ होने चाहिए, विशेषरूप से ककर, क्योंकि इन की 
दीवार पर आमतौर पर नमक की परत पाई जाती है जिस से ईधन की खपत. 


ईधन 


पकने से पहले यदि दाल, चावल आदि को भिगो दें तो वे कम समय में ही पक जाते 
से ईंधन की बचत होती ह. नीचे से गोल पदी के बजाय समतल चौड़ छिछले 


हेका पने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग सर्वोत्तम है. इस में खाना भाप से पकते 

क प्रयोग विटामिन युक्त तो होता ही है , जल्दी भी पक जाता है. इस के अलगअलग डब्बों । 
फरल. गाप एकसाथ दोतीन खाद्य पदार्थ बना सकती हैं. र | 
मद ^ े निकले हुए ठंडे खाद्य पदार्थों को गैस चूल्हे या स्टोव पर रखने से पूर्व क्छ | 
पोक ह बाहर रखें, जिस से उन का तापक्रम कमरे के तापक्रम के बराबर हो जाए 


षोलिअनसेचुरेटिड फैट आवश्यकता से 
आधिक लेने से मोटापा तो आता ही है, कई 
बार इस से कैंसरयुकत फोड़े भी शरीर में 
निकल आते हैं. 
ज्यादा समय तक हवा में रखने से ये तेल 
खराब हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक होते हैं. इसलिए इन्हें हमेशा 


नहीं तो इन से बड़ी आंत का कैंसर तथा स्तन 
कैंसर होने की संभावना बनी रहती है. 
इसलिए इन्हें कम मात्रा में तथा ताजा ही 
प्रयोग करना चाहिए. ७ 


का एक और 


लघु उद्योग विशेषांक 


अगस्त (प्रथम) ]989 
इस विशेषांक में : 
` + 25 और नए उद्योगों के वारे मे || हू 
विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक 
जानकारी 
० कब, कहां और कौन सा उद्योग ||| 
आरंभ किया जाए | | 
० उद्योग . लगाते. समय की 
समस्याओं का हल कंसं हो? 
० कम लागत' में अधिक मुनाफा || 
कमाने के गुर 
-० तैयार माल की खपत. कसं हा: | 
` ० कच्चा माल, पूंजी व मशीनरी की | 
53 से खरीदें ; २) | 
० हर उद्योग में लगने वाली प्रशीनों की सचित्र जानकारी: . 3) 
० नए उद्योगों के बारे में प्रारंभिकं जानकारी, {232} 
:„ आप के भविष्य की!नईनई योजनाएं बनाने में . 
सहायक होगी. - 


एक ऐसा विशेषांक जिसे आप सहेज कर कँ रखना चाहेंगे. 


अपनी प्रति आज ही सुरक्षित कराए. | 
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लेख० अंजू शर्मा _ 


आः का जमाना डब्बाबंद 

खाद्य पदार्थों का है. 

बाजार में तरहतरह के 

$ खाद्य पदार्थ डब्बे अथवा पैकेट में बंद 

उपलब्ध हैं. जो खोलते ही खाने के लिए 

तैयार होते हैं. किसी भी प्रकार की तैयारी 

अथवा झंझट की आवश्यकता ही नहीं. चाहे 

मटर का मौसम हो अथवा न हो, बाजार में 

हमेशा पैकेट में बंद हरेहरे मटर मिल जाते हैं. 

तरहतरह के सूप, मांसमछली, अचार 

मरब्बे, चटनियां यहां तक कि रसगुल्ले जैर्स 

हरदिलअजीज मिठाई भी डब्बाबंद उपलब्ध 
हो जाती है. . कर 

यद्यपि एक ओर ये डब्बाबंद खाच्चपदा | 


समय बचा कर गहिणी को आराम 
हैं, परंतु दूसरी ओर यह सवाल उठ बड़ा होता 


खाद्य पदार्थों का उपभोग 
है. क्‍या इन डब्बाबंद ता वी 


स्वास्थ्य की दृष्टि से 
सदी के बच्चें भी ब्रेडबटर संस्कृति 


ही Gurukul Kangri,Collectiol 
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अपना रहे हैं फिर भी मे भवन, पनीर? मसीय कि लिए आवश्यकसभी 


y 

| 

| 
| 

| 

\ 


ht १०2: “अक +अी  म 
A 


ग ५७ +तञज 


॥' 


हे म कद कक 


डबलरोटी और जैम आदि आखिर कितने 
सरक्षित हैं? 

हम सभी जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ 
सामान्य रूप: से रखने पर अधिक देर तक 


: बिना सड़े नहीं रह सकता. किसी भी खाद्य 


पदार्थ को अधिक अवधि तक सुरक्षित रखने 
के लिए उस के सड़ने की प्रक्रिया को रोकना 
आवश्यक है. यह सड़ने की प्रक्रिया आखिर है 
क्या? खाना आखिर क्यों सड़ता है? 
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में ऐसे 
पाचक तत्त्व (एंजाइम) होते हैं, जो खाद्य 
पदार्थो की रासायनिक संरचना बदलने की 
क्षमता रखते हैं. खाद्य पदार्थ तभी सड़े हुए 
कहलाते हैं जब उन की रासायनिक संरचना 
किसी कारणवश बदल जाती है. सभी प्रकार 
' के खाद्य पदार्थो में कई प्रकार के हानिप्रद तथा 


खाद्य पदार्थो को डब्बाबंद कर अधिक अबधि तक सुरक्षित 


मौजूद होते 
इस के अतिरिक्त सः 
noes डिहाइड्रोजिनेज आइसोमिरे 2) 
ट्रांसफिरेज, काइनेज, कैटेलेज, लाइपेज आ ह 
अनेक एंजाइम होते हैं, जो र 
रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार 
हैं. कुछ जीवाणु विष उत्पन्न करते हैं 
स्टेफायलोकोक्कस, क्लोस्ट्रीडियम आई. 
भोज्य पदार्थ के साथ हमारे शरीर में जाते | 
तथा उलटी, अतिसार, आंत्रशोथ एव शवसा [| 
संबंधी जटिलताएं उत्पन्न करते हैं 
अतिरिक्त, तरहतरह की घातक 
फैलाने वाले सक्ष्मजीव भी कछ खाद्य 
में उपस्थित होते हैं ४ 
खाद्य पदार्थों को अधिक देर त 
सुरक्षित रखने के लिए ऐसे तरीके प्रयोगत 


रखने के लिए आवश्यक है, उस के सड़ने की प्रक्रिया को | ६ 


रोका जाए. यह सड़ने की प्रक्रिया ऐसी जटिल भी है 
कई बार उपभोक्ता के लिए हानिकारक भी. 


हानिरहित सूक्ष्मजीव, जैसे साल्मोनेला 
कैंपाइलोबैक्टर, स्टेफायलोकोककस, कलो 
स्ट्रीडियम, माइक्रोकोक्कस, उ्यडोमोनास 
यीस्ट, लेकटोबेसिलस (दूध तथा दध के बने 
पदार्थों में) आदि उपस्थित होते हैं, जो आंखों 
से दिखाई नहीं पड़ते. काफी हद तक ये 
सूक्ष्मजीवी ही खाद्य पदार्थों को सड़ाने के लिए 
उत्तरदायी होते हैं 

ये सूक्ष्मजीवी अपने एंजाइम उत्पन्न 


करते हैं और खाद्य पदार्थ में छोड़ वेते हैं, ताकि” 


वे खाद्य पदार्थ का अपने लिए उपयोग कर 
सकें. ये एंजाइम खाद्यों में उपस्थित 


` कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन आदि अवयवों पर 


क्रिया करते हैं. उदाहरण के लिए, खमीर 
(यीस्ट) तथा कुछ सूक्ष्म जीवाण (बैक्टीरिया) 
गलकोस से ग्लायकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा 


मद्यसार (अल्कोहल) उत्पन्न करते हैं तथा उन 
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'सरक्षित रखने की पारंपरिक 
सर्वप्रथम एशिया 
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रोका जा सके अथवा मंद किया जीं 
एंजाइम पानी के बिना क्रिया नहीं क 

तथा ये तापमान के प्रति भी बहुत ता 
हैं. अतः एंजाइम की इन्हीं विशेषता ' 
उपयोग खाद्य पदार्थो ड संसाधन %. 
सामान्यतः किया जाता 
चैसे तो डब्बाबंद संसाधित खार्थ 

का प्रचलन विदेशों में, विशेषकर 
देशों में अधिक है. वहां की 
अनुरूप शायद इस की 
परंत आश्चर्यजनक तथ्य यह है 


| थी. बाद में पश्चिमी देशों में इन का 
विसित रूप भें औद्योगीकरण हुआ 


खाद्य संसाधन के वर्तमान प्रचलित 

में आशिक निर्जीवीकरण यानी 
गरीकरण प्रमुख है. आजकल बाजार में 
छ, पनीर यहां तक की दध भी 


f EU मिलता है. आंशिक निर्जीवी-. 


spl ष रान खाद्य पदार्थ को केवल कछ 
५ उच्च तापमान पर (उदाहरण के 
2 डिगरी सेंटीग्रेड पर |5 सेकेंड के 

रखा जाता है 
इस के नाम आंशिक 
जाहिर है, इस प्रक्रिया में 
Fal का ह नहीं किया जा 
| कछ हानिप्रद, रोगजनक 
तो नष्ट किया जा सकता है 
रक्ष एंजाइम 25 से 40 डिगरी 
पर सर्वाधिक क्रियाशील 
अधिक तापमान पर एंजाइम 


वधपदार्थों को 
सुरक्षित रखने का एक 
की उन्हें अत्यंत ठंडे तापमान पर 


लम) I989 


oundation eh द 


आ nggtri ; 
ने क लिए तैयार खाच पदार्थः 
कितने स्वादिष्ट, कितने लाभ्रद्यक 


रखना है Sr 
उपर्युक्त दोनों ही तरीकों से खाद्य पदार्थ | 
में उपस्थित सूक्ष्मजीवी क्रियाशील नहीं रह | 
पाते और बहुत से एंजाइम प्रतिकल तापमान 
के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं. इस प्रकार खाद्य 
पदार्थ के सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है 
आंशिक निर्जीवीकरण द्वारा सड़ने से 

बचाए गए खाद्य पदार्थ वैसे तो स्वास्थ्य परः 
कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते (क्योंकि इस 
प्रक्रिया के दौरान कोई रसायन तो डाला नहीं 
जाता) परंतु संसाधन के बाद यदि खाद्य | 
पदार्थ को सावधानीपूर्वक डब्बे अथवा पैकेट 
में सुरक्षित बंद न किया जाए तो खाद्य पदार्थ 
में वायमंडल से फिर से सक्ष्मजीवी प्रवेश कर 
सकते हैं तथा ऐसे पदार्थो के सेवन से नुकसान 
हो सकता है. 

_ बाजार में उपलब्ध .तरहतरह के 
डब्बाबंद अचार, चटनी, मुरब्बे आदि को. 
संसाधित करने में कछ रसायन प्रयोग किए. 


“जाते हैं. सबं से अधिक प्रचलित एवं प्राचीन 


परिरक्षक रसायन (प्रिजरवेटिव) तो सामात्य 
नमक ही है. तरहतरह के मांस और सासेज को 
सुरक्षित रखने के लिए सामान्य नमक का 
प्रयोग किया जाता रहा है. साधारण नमक तो 


- खतरनाक नहीं है, परंत्‌ खाद्य संसाधन के 


लिए प्रयोग किए जाने बाले अन्य रसायन 
हानिकर भी हो सकते हैं 


` साधारण नमक के अतिरिक्त खाद्य 


संसाधन में प्रयोग किए जाते वाले अत्य 
रसायन खनिज नमक (राक साल्ट, जिस 
सोडियम क्लोराइड के साथसाथ सोडियम क 
एवं पोटेशियम नाइट्रेट भी होता द का | 
सोडियम नाइट्रेट, एसिटिक एसिड) आदि हैं के 
अछा स क्ष्मजीवी नाइट्रेट को 
कर देते ह है 
पहंच कर हीमोग्लोबिन 
और एक सम्मिश्र अथवा कांप्लेक्स बनाता है: 
इस कारण हीमोरलोबिन आक्सीजन वहन . 
करने की क्षमता में कमी आती हैं तथा शरीर 
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के अंगों को कमे'औविसीजेने मिलन से अनेक" “क्स 


जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं.शरीर के कछ 
अंगों (जिन में मस्तिष्क प्रमुख है) के लिए 
आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अत्यंत 
आवश्यक है. 

सब से अधिक खतरनाक तो खाद्य 
सदाथ को किरणन यानी इरेडिएशन द्वारा 
स्रिक्षत रखना है. खाद्य किरणन आज की 
एक बड़ी समस्या है. इस तरीके से खाद्य 
पदार्थो को बिना पकाए ही बहुत वकत तक 
स्रक्षित रखा जा सकता है. 


विकिरण का उपयोग 


विकिरण द्वारा खाद्य वस्तुओं में 
उपस्थित सूक्ष्मजीवियों तथा रोग फैलाने वाले 
कीटाणुओं को निर्जीव किया जा सकता है. इस 
प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रान, एक्स किरणों 
अथवा गामा किरणों से निकलने वाले लघु 
तरंग आयोनाइजिंग विकिरण को खाद्य 
७५ पदार्थों पर डाला जाता है. विकिरण की मात्रा 
खाद्य पदार्थ के गुण तथा उस में उपस्थित 
अनुमानित सूक्ष्मजीवियों पर निर्भर करती है. 
अल्प मात्रा वाला विकिरण मांस आदि 
में उपस्थित हानिकारक परजीवियों (ट्राइ- 
चिनेला स्पाइरैलिस, टीनिया सैजीनेटा) को 
नष्ट करने, अनाज में होने वाले कीटों को 
मारने, कुछ सब्जियों, जैसे आलू, प्याज आदि 
में होने वाले अंकुरण को रोकने के लिए तथा 
कूछ फलों को शीघ्र पकने से रोकने के लिए 
प्रयोग किया जाता है. 
मध्यम मात्रा वाला विकिरण अंडों तथा 
. मछलियों की कछ किस्मों में उपस्थित जीवाणु 
(साल्मोनेला, कॅपाइलोबैकटर) को मारने के 
लिए प्रयुक्त होता है. उच्च मात्रा के विकिरण 
का प्रयोग कम:ही किया जाता है. जीवाणुओं 
के मजबूत बाहरी आवरण वाले बीजाणु 
(स्पोर) आदि को नष्ट करने के लिएँ विकिरण 
की उच्च मात्रा देनी पड़ती है. 

. विश्व के अनेक विकसित देश, जैसे 
अमरीका, जापान तथा ब्रिटेन आदिः में इस 
प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रयोग किए गए हैं. 
अंतरिक्षयान में जाने वाले अंतरिक्षयात्रियों 
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हीच िदार्थ दिए जाते हैं क 
भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीवियां जा | 
नारे जनायो 
में रोगों पर रखा जाता है, क 
के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता स्ना 
हो जाती है. 
इस प्रकार किरणन द्वारा सुरक्षित 
गए खाद्य पदार्थो के बारे में जनसा धारणः 
अनेक प्रकार के भय व्याप्त हो रहे हैं. क्या। 
खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं? क्यार 
खाद्यों के सेवन से कैंसर जैसे घातक रोगा 
सकते हैं? यह तो विदित है कि विकिरण 
बाद खाद्यों के कुछ विटामिन, विश 
विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं. | 
आज संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इन | ` 
पहलुओं पर अनुसं धान में जुटे हैं. खाद्य पदा 
को संसाधित करने का कौन सा तरीका सबक | | 
उत्तम है, यह तो शोध के परिणाम प्रप्त हो 
पर ही ज्ञात होगा. परंतु क्या उपभोक्ता बर 
सोचेसमझे ऐसे डब्बाबंद संसाधित भी | 
पदार्थ स्वीकार करते रहेंगे? वह भी केश 
इसलिए कि समय की बचत की जा सके. 
गृहिणियों को वे सभी डब्बाबंद बा 
पदार्थ, जिन में संसाधन के बाद पाती | 
काफी मात्रा उपस्थित रहती हो, यथाप 
प्रयोग नहीं करने चाहिए. डब्बाबद म 
मछली (बिना सुखाई गई), सूअर का 
रसदार फल जैसे अनन्नास तथा 
आदि जहां तक हो सके, डब्बाबंद की म i 
ताजा ही प्रयोग करने चाहिए. 
डब्बाबंद सूखे पदार्थ (जिन 
मात्रा लगभग न के बराबर हो) पर 
जा सकते हैं. परंतु यह ध्यान रखना *_ 
है कि वे बहुत पुराने न हों. इस के भगणो 
पास्चरीकृत दूध अथवा मक्खन "६ 
किया जा सकता है. यदि पदार्थ प 
के बाद ठीक तरह से पैक किया ज 
सामान्यतः खुले मिलने वाले स 
होता है, क्योंकि वह वायुमंडल " 
सूक्ष्मजीवियों से मुक्त होता है. पर 


से पहले डब्बाबंद की तारीख अर्व? 
चाहिए. . 


| 
| 
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किरण (- 


विशेष ; ह 


ह इन सी 
द्य पदाथ 

[का सब 
EL | 


श i 

| समय लगेगा. 5 
पाती | | आज भी हमारे देश में 
्रथासंभ| | | वस्तुओं के प्रात भारी लगाव है. जहां 


म कोई विदेशी वस्तु दिखाई दी, उसे 
कान पिः दिनों मुझे अपने पति के साथ करने की ललक उठती है: हमें लगता है 
\ शी टोस्टर की मरम्मत केलिए विदेशी वस्तुएं सदा भरोसेमंद होती ' 
की भ कनाट प्लेस जाना पड़ा. जिस दुकान टिकाऊ, मजबूत व आधिक कार्य 
| प हम गए, वहां घरगृहस्थी में काम आने वाली होती हैं. यह सही भी है, पर 
हा के उपकरणों का बहुत बड़ा है कि उन को ठीक ढंग से चलाया 
आवरण डर था. पहले तो मैं हैरत में पड़ गई. फिर... की उचित देखभाल की जाए 
अति मा से एक बड़ा भारी भ्रम भी जाता कभी भी निश्चित सीमा से 
र कि आयातित उपकरण कभी खराब डाला जाए. वरना यादि 
होते. भिश्नभिन्न विदेशी कंपनियों के उपकरण खराब हुए 
सटर, हीटर, प्रेस, हेयर डायर, मरम्मत बडी म [पाती 
हीटर 7 प्राइडर, ज्यूसर, रेडिएटर, वाटर महंगी भी बैठत है. इसका १ 
एवं लेषिटक गीजर, कुकिंग रेंज, बैटरी चार्जर है कि इत के पुरजे 
को भिन” शेवर खराब हालत में देखने बनाने पड़ते है और क उप 
है ह पसर, मिक्सर एवं प्रेस _ पर  अलगअला हा 
पता था किक देख कर ऐसा जान 
` | ° यद इन के ठीक होने में काफी 
क (पम 
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पहुंचाई है. पर जब रोजरोज टूटफूट अथवा 
खराबी आने लगे तो यही सुखसुविधा 
सिरदर्द बन कर सामने आने लगती है. 
वरदान अभिशाप बन जाता है. और यदि ये 
उपकरण विदेशी हुए तो फिर मरम्मत के 
लिए भागदौड़ भारी मुसीबत बन जाती है. 
इस का कारण यह है कि विदेशी उपकरणों के 
पुरजे ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं. उन की 
मरम्मत तो दूर, इन्हें खोलना भी बड़ा 
मुशकिल होता है. 
एक बार में विदेश से मंगाई बिजली 

की स्टीम प्रेस ठीक कराने ले गई. उस को 
देख कर ही बहुत सारे मिस्त्रियों ने साफ 
* | मना कर दिया. उन्होंने कहा, "इस का 
| | खोलना तो कोई आसान काम नहीं है. घंटों 
` लगते हैं. और यादि खोल भी लें तो फिर इस 
के पुरजे नहीं मिलते. और यदि पुरजे बनवा 
भरी लें तो फिर वैसा ही जोड़ लेना कोई 
_ आसान काम नहीं है.” 
र अतः इन विदेशी उपकरणों की 

१ मरम्मत करने वालों की संख्या न के बराबर 
। | है. जो हैं भी, वे मममाना पैसा वसूल करते 
| ¦ हैंक्योंकिएकएक पुरजा बनवाने में काफी समय 

| व पैसा खर्च होता है. विदेशी उपकरणों की 
¦ | मरम्मत सामान्य मनुष्य की जेब से बाहर 
| की बात है. अच्छा यही रहता है कि इन्हे 
| प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें, 
| और बिना पूरी जानकारी के इन के साथ 
|! खिलवाड़ न करें. 
| f अब तो देसी उपकरण भी अच्छे गण 
| 
| 


वाले मिलने लगे हैं. उन में भी उन्हीं सारी 
सावधानियों को अपनाना पड़ता है. बस अंतर 
ii सिर्फ इतना ही है कि उन की मरम्मत में 

:. कम समय लगता है, पुरजे आसानी से मिल 
! जाते हैं और ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी 
पड़ती है. देसी वस्तुओं को अपनाने से एक 
फायदा यह भी है कि इस से देश के उद्योगों को 
प्रोत्साहन मिलता है. 


= 


Cea 


| ` एक सुधड़ गृहिणी यदि इन के 
| इस्तेमाल के समय किसी प्रकार की 


लापरवाही न बरते और न कोई गलत 


स््् 
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बचा जा सकता है. 

बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल के | 
समय सुरक्षा का नंबर सब से पहले आताहे 
हम पाते हैं कि कभीकभी जरा मौ. | 
लापरवाही के कारण पूरा जीवन दांव पर | 
लग जाता है. | 


निम्नस्तर के उपकरण 


सभी घरेलू विद्युतीय उपकरणों मे 
सुरक्षा एवं सावधानी के नियम तो | 
करीबकरीब एक जैसे ही होते हैं, पर ज | 
की कार्यक्षमता, कार्यकाल, मजबूती एबं | 
टिकाऊपन भिन्नभिन्न होते हैं. ऐसा इसलिए | 
कि निर्माता ज्यादा पैसा कमाने के लिए | 
निम्नस्तर की वस्तु बना कर बाजार में भेज 
देते हैं. लोग इन्हें कुछ सस्ता पा कर खरीद 
लते हैं. ऐसे निर्माता सारे नियमकानून ताक || 
पर रख कर निम्नस्तर के कच्चेमाल से तथा || 
बिना अच्छे अनुभवी इंजीनियरों की 
सहायता के अपना उत्पादन शुरू कर देते हैं. 
नतीजा यह होता है कि लोगों का देसी 
वस्तुओं पर से विश्वास उठ जाता है. इस मे 
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी साख गिर जाती 


आज मध्यम आय वाले घरों में भी |. 
ऐसे सस्ते, घटिया, कामचलाऊ बिद्युतीय | 
उपकरण मिल जाएंगे जो या तो i 
खराब हो जाते हैं या फिर उन से को 
दुर्घटना होती रहती है. अतः सरकार 
कूछ कानून बनाने पड़े, ताकि इन्हें is | 
करने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखा. | 
सके. i ० अं मे 
उपकरणों के प्रयोग में सावधानिया. | 
९ उपकरणों को चलाने से पहले डा kh 
लें कि बिजली के झटके 8! नहीं लक 
अर्थ प्वाइंट जरूर लगवा लें. F 
० किसी भी उपकरण का कोई भी हि 
अचानक अला आ उ 
नहीं हो जाता. यदि आ | 
ज्यादा गरम हो गया है तो ल |. 


Pat ad al 


of Af aj 
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F. कछ गड़बड़ है. फौरन बंद कर के जांच 


5 ला निकलने के रास्ते को किसी 
कपड़े, कागज या हाथ से न रोकें वरना 
मोटर जलने का डर रहता है. 

+ पानी के छीटे गरम हुए हिस्से या मोटर 
पर न पड़ने दें. 

५ मिवसीग्राइंडर या ज्यूसर में ज्यादा माल 
भर कर उस पर ज्यादा भार न डालें 
और ज्यादा देर तक लगातार न चलाएं. 

0 प्लग साकेट तथा स्विच सदा 5 
एंपीयर वाला ही लगाएं. कभी भी कम 
क्षमता वाला तार न लें, क्योंकि इन में 
काफी शक्ति वाला करेंट आता है. 

१ कम वोल्टेज पर चलाने की कभी 
कोशिश न करें. मोटर के खराब हो 
जाने का भय बना रहता है. : 

१ घूमने वाले हिस्सों में कभीकभी तेल 
डालते रहें. 

९ बिजली का सामान बच्चों की पहुंच से 
सदा दूर रखें. खेलखेल में कभीकभी 
दर्घटनाएं हो जाती हैं. विशेषकर पानी 
गरम करने वाले इमरशन राड के कारण. 

° इस्तेमाल करने के बाद मिक्सी वगैरह 
को अच्छी तरह साफ कर के रखें. 
गेस्टर में कभीकभी कुछ टुकड़े फंस 

जते हैं, जिस से एलिमेंट के जल जाने 

~ 7 भय रहता है. 

° यदि किसी उपकरण का नासमझी के 
भरण गलत इस्तेमाल हो जाए या 
अ व्यक्ति चला दे तो सुरक्षा हेतु 
CS या फ्यूज का होना बड़ा 

कसर देखा गया है कि घरेलू 

च पूरी सावधानी एवं सतर्कता से 

बाद भी उस में थोड़ीबहुत 

निर्माण ह. ती जाती है, जिस का कारण 
॒ पी कच्चे नाली 

» नकारी का अभाव होता 

| र प्रत्येक उपकरण की कार्यविधि 
भामहो हारा खराबियों का कारण 
कर ५५ ए तो हम इन के प्रति ज्यादा 


[RANSON 
बिजली के विभिन्न उपकरणों में 
होने वाली टटफट या अन्य 
खराबी सिरददे भी बन जाती है... 
इसलिए जरूरी है उपकरणों की 


पहचान, इस्तेमाल और रख- 
रखाव की सही जानकारी: 


सचेत रह सकते हैं. आइए, संक्षेप में इन 
उपकरणों तथा उन में आने वाली खराबियों 
के बारे में समझें. 

आज बड़ी कोठियों की बात तो 
छोड़िए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी 
बिजली का कोई न कोई उपकरण जरूर 
मिल. जाता है. पानी गरम करने का 
इमरशन राड, रसोई का हीटर, रूम हीटर, 
गीजर, कूलर, फ्रिज, टोस्टर, मिक्सर आदि 
वस्तुएं तो इतनी आम हो गई हैं कि घर का 


. काम बड़ा सुविधाजनक हो गया है. इन _ 


उपकरणों को हम कई श्रेणियों में बांट दें तो 
विचार करने में जरा आसानी हो जाएगी. 


प्रथम श्रेणी. 


_ त्र उपकरण समान सिद्धांत पर काम 


करते हैं. बस रूप, काम तथा जगह |. 


अलगअलग हैं. इन सब में बिजली का 
एलिमेंट कंडलित तार लगता है, जिस पर 
उपकरण की कार्यक्षमता निर्भर करती 

इन में बिजली बड़ी तेजी से खर्च होती है. 
और करेंट लगने का खतरा बहुत ज्यादा 
रहा हीटर, इमरशन राड 
रेडिएटर, टोस्टर आदि सभी उपकरण 


होते हैँ जो एलिमेंट के गरम हो कर लाल 


जाने से काम करते हैं. अतः सुरा एवं की 


सावधानियां सब के लिए एक जैसी हैं.एक । 
अवाधि के बाद इस का जीवन 
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''' समाप्त हो जाता 


पड़ता है. 
कभीकभी ढीले जोड़ अथवा स्विच, 
प्लग व साकेट में भी नट ढीले हो जाने के 
कारण ये उपकरण जल जाते हैं. इन्हें बड़ी 
आसानी से साफ किया जा सकता है अथवा 
। बदला जा सकता है. यदि लापरवाही 
। ` दिखाई गई तो ज्यादा हानि का डर है. 
' अच्छी क्वालिटी का एलिमेंटं ही इन की 
लंबी उम्र का पेमाना माना जाता है. 
कुछ उपकरणों में कटआउट अथवा 
फ्यूज का प्रबंध होता है जो कभीकभी 
किसी गलती के कारण जल जाता है. इस से 
उपकरण का बचाव हो जाता है. फ्यूज बड़ी 
आसानी से बदला जा सकता है. 
कभीकभी ऐसा भी देखने में आया है 
कि*रूम हीटर, रसोई के चूल्हे अथवा 
टोस्टर के एलिमेंट पर कोई खाने की वस्तु 
अथवा कोई कीड़ा आ जाने से एलिमेंट में 
'शार्ट सर्किट हो जाता है और वह खराब हो 
जाता है. उपयोग करने से पहले इस की 


. अतः इस को बदलना 


मोटर होता है, जो इन का मुख्य हिस्सा है. 
इस की बनावट तथा इस में तार ही 
इस की उम्र निर्धारित करते हैं. वरना सब 
का काम एक जैसा ही है, केवल रूप 
अलगअलग हैं. कार्यक्षमता मोटर की 
"शक्ति तथा उस की गति पर निर्भर करती 
हि; 


तेज गति के कारण मोटर जल्दी गरम 
हो जाता है, जिस के लिए कुछ विशेष 
सावधानी रखनी चाहिए: 
०. मोटर की कार्यक्षमता के अनुसार ही 
| उपकरण पर बोझ डालना चाहिए, 
| वरना मोटर गरम हो कर जल जाता है. 
ऐसे उपकरणों को कभी लगातार ज्यादा 
समय तक नहीं चलाना चाहिए तथा 
गरम हवा का प्रवाह नहीं रोकना 
चाहिए. इन उपकरणों में अधिकतर 
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प्लग, स्विच अथवा साकेट जले = | 
डर रहता है. जलगे कह 
यदि कभी गलती से फ्यूज उड़ जाए 
उसे बदल देना चाहिए. यदि मोटर पष के 
जाए तो उसे तो बाजार से ही 
बदलवाना पड़ेगा. 

७० कोई कचरा या पानी के छींटे गरा 
मोटर को जलाने के लिए काफी हैं. कभी | 
भी इन्हें बिना तेल डाले नहीं चलाप्ता 
चाहिए, वरना चिकनाई की कमी के ' 
कारण भी मोटर बंद हो जाता है. 

७ कभीकभी प्लग का एक तार निकल | 

जाता है. अतः मरम्मत वाले के पास 

जाने से पहले प्लग खोल कर जांच कर | 
लेनी चाहिए. | 
कभीकभी मिक्सी में नट ढीला हो जाता ॥ 
है जो उलटी चूड़ियों वाला होता है. इस 

को कस देने से मिक्सी काम करना शुरू 
कर देती है. | 

७ इसी प्रकार एक 'लाक वायर' जो | 
अकसर टूट जाता है, बड़ी आसानी से | 
बदला जा सकता है. ) 

० यदि प्लग से उपकरण तक 
प्लास्टिक की डोरी कमजोर हो तो वह 
कभीकभी बीच में टूट जाती है और ,| 
ज्यादा विद्युत बहने से जुड़ भी जाती है. 
अतः इस डोरी को घर पर ही लाइ | 
टेस्टर की मदद से जांच कर के बदी । 
जा सकता है. 

० मिक्सर अथवा ज्यूसर में अच्छी त || 
सफाई न होने के कारण मोटर के ६ | 
पर खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, कं 
अवरोध पैदा करता है. इसे साफ हो 
दीजिए तो खराबी स्वयं ही -दू ` | 
जाएगी. Re 

० मिक्सी को कम या ज्यादा बोट | 
चला कर खराब होने 
उठाएं. 

इलेक्ट्रिक प्रेस | हम 

इस में भी एलिमेंट द्वारा एलिमेंट दस. 

पैदा की जाती है. पर इस का एलिमेंट 82, 


Sore 


र| 


SS 2 Heo oH Hess 


ब 


से जरा गा होता है. इस की खराबी का न्‍ 
रण एलिमेंट का जल जाना है. पर अब 
कई प्रकार की देसी और विदेशी 


प्रेस, वाटर स्प्रे प्रेस सभी 
र सें मिलने लगी हैं. ज्यादातर 
ध Li प्रेस में होती है, जिस में 
पे करना बंद कर देता है. 
ह कारण हो सकते हैं, जैसे: pb 
a अंदर से टूट जाती है. 
कती क गरम प्रेस गलती से रखी जा 


वी हो जाते हैं. 
५ सारा हेर से स्विच खराब हो जाते हैं. 
बे गरम होती है अथवा कहीं 
हे से झटके मारने लगती है. 
ऐै जांच शट की ऐसी स्थिति में टेस्टर 
, भर पर की जा सकती है. मुख्य 
गर प्रस buns के कारण होती है. 
भम जाने में पानी के कारण कैल्शियम 
कल से, जिसे 'स्केलिंग' कहते हैं, 
शा (रथम) 
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ओवन का प्रयोग करती महिला: : कम 
वोल्टेज पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग 
करना उचित नहीं है. # 


खराबी आ जाती है. ; 

` बिजली के घरेलू उपकरणों का 
इस्तेमाल करते समय सुरक्षा के नियमों का 
पालन करना बड़ा जरूरी है. इस के लिए 
बच्चों में शुरू से ही प्रत्येक सावधानी 
बरतने की आदत डाल देनी चाहिए. सरकार 
निर्माताओं पर ही कड़ा अकुंश रख सकती है, 
पर जब तक घर पर आप स्वयं सतर्कता एवं 
सावधानी नहीं बरतेंगे और we को नहीं... 
बताएंगे तब तक दुर्घटनाएं होती त । 
लापरवाही और आलस्य दो ऐसी बातें हैं, जो 


सकती हैं. 
जीवन से खेल रीतं तथा उरेशानियों से 


इन सब 
बचने का उंपाय a र आाईएतःआई 


मार्क का ही माल 


Iss 
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नः अपने आठ वर्षीय छोटे भाई के साथ 
। | ` बाजार समान खरीदने गया. इस से 
. | पहले मैं दुकानदार को कुछ बोलता मेरा भाई 
बोल पड़ा, ' भैया साबुन देना 

उस समय तो में कछ समझा नहीं, पर 


बोला, ' भैया, साबन के पैसे नहीं देना.” 


छोटा भाई तपाक से बोला, "टीवी पर इस के 
विज्ञापन में क्रिकेट खिलाड़ी बोलता है, 'इस 

की कीमत भी कछ नहीं.'” 
` यह सुन कर वहां खड़े सभी लोग हंस 
-ब्रजेश बबल 


हाजिरजवाब है. एक दिन मामाजी ने 
मामीजी से कहा, ' जरा में डाकखाने जा रहा 


उस समय मामाजी की बेटी वहीं थी. 
अतः वह बोली, ''मां, क्या आप ने आज 
पिताजी को खाना नहीं दिया है, जो वह डाक 
खाने जा रहे हैं. उस की इस बात पर हम सब 
को हंसी आ गई -राजीव कंसल 


+ 
मे! तीन वर्षीया बेटी पिकी अपनी 
सहेलियों के साथ गड़ियों का खेल खेल 
रही थी. मैं ने उसे खाने के लिए टाफी दी 
थोड़ी देर में वह खांसते हुए मेरे पास आई और 
कहने लगी ''मां, टाफी गले में अटक गई है 
आप जल्दी से एक टाफी और दे दो.” 
मैं ने डांटते हुए कहा, "पहले ही एक 
| अटक गई है. अगर दूसरी भी अटक गई.तो 
मुशकिल हो जाएगी. ' 
| EE उस ने बड़े भोलेपन से कहा, ' अटकने के 
|| | कारण ही तो मांग रही हूं, दोनों टाफियां 


]36 


जब में सामान के पैसे देने लगा तो मेरा भाई 


दुकानदार ने इस का कारण पूछा तो: 


मेरे मामाजी की बेटी बड़ी नटखट एवं ' 


| 
आपस में बातें करते हुए नीचे उतर जाएंगी." । 
उस की इस भोली बात को सुन कर में हंसे || 
बिना नहीं रह सकी -बबली 'पिघत' || । 


मे! ढाई वर्षीया भतीजी हम सभी को 'त'|| 
से संबोधित करती थी. एक दिन मैं ने 
उसे समझाया कि बड़ों को 'त्‌' नहीं आप | || 
कहते हैं. बात उस की समझ में आ गई. || 
एक दिन उस की शैतानी से तंग आकर|| 
मैं ने उस से कहा, “त्‌ नालायक है.” इस पर| | 
वह उलटे मुझ से बोली, ''तू नालायक है." तब 
मैं ने उसे हाथ दिखाते हए कहा, “क्या 
कहा?” इस पर बह सहम कर बोली, आए 
नालायक हैं.” उस की यह बात सुन कर हम 
हंसतेहंसते लोटपोट हो गए 
_महावीरचंद कोबी 


मेः तीन वर्षीय बेटा अनुराग बहुत ही 
समझदार व बातूनी है. एक दिन वह मेर 
गोद में बैठा था. तभी वह अचानक मेरे का 
की बाली को छ कर बोला, “'अम्मां, यह पया | 


है? 7 

` मैं ने बताया, "यह बाली है.” उस 

तुरंत मेरे दूसरे गा को छते हुए कहा 

क्या यह सुग्रीव है? 
उस की बात सुनते ही हम सभी हंस प 

दरअसल उन दिनों रामायण धारावाहिर ह 

वह बालीसुग्रीव के युद्ध को देख चुका | 


£, 
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लेख ७ प्रतिमा कुमारी 


गः Ms Me सा में 
नाने लगीं. खाना 

बनाना हो या खाना, परोसना हो या 
जातार भक्थियों के कारण भाथा खराब हो 
मेन नह मेरी पड़ोसिन का बक्तव्य था 

प्रत पिछले रविवार की छुट्टी शीला के 
थी. इधरउधर की चाहे जो भी 

$ पा उन्हें मोड़ कर बह अपनी समस्या 
थी. "रसोई, स्तानघर 


[प्रथम 
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लिए सचमुच यह एक बहुत 


| द केवल देखने भेह लगते हैं था भी जन की 7" हीसी "ह पर 


गंदा कर देते हैं बल्कि इन से तरहतरह की 
बीमारियां भी फैलती हैं. ८ 


सामान की बरबादी : 


गंदगी और बीमारी फैलने के साथ ही 
इन से सामान की बरबादी भी कम नहीं होती. 
तिलचट्रे तो सामान बरबाद करने में सब से 
आगे होते हैं. 
हाल ही की बात है. मेरी छोटी बहन ने 
रसोईघर की अलमारी में रखी प्लेटें उठाईं तो 
उन के पीछे दोतीन तिलचट्रे बैठे थे. दो 
तिलचट्रे उड़ कर उस के हाथ पर चलने लगे. 
वह डर गई और उस के हाथ की प्लेटें गिर कर 
जमीन पर टुकड़ेटुकड़े हो गईं. 
तिलचट्रे से तो खाद्य पदार्थों का भी 
भारी नुकसान होता है. ये डबलरोटी, 
बिस्कुट आदि के कागजी आवुरण काट कर 
खा जाते हैं. 
मक्खियां और तिलचट्टे दोनों पंख वाले 
कीट हैं. गंदी जगह इन्हें विशेष रूप से पसंद 
हैं. रसोई घर हो या सामान घर, ये अपने लिए 
जगह तलाश कर ही लेते हैं. 
मक्खियां रोशनी वाली गंदी जगहों में 
रहती हैं. लेकिन तिलचट्टों को अंधेरी जगह 
पसंद है. मक्खियां दिन में उडती हैं, जबकि 
तिलचट्टे अधिकतर रात में उड़ते हैं. 
छ pn 
संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां 
मकिखयां न पाई जाती हों. कुछ ऐसी जगह भी 
हैं, जहां मनुष्य नहीं रहता, मगर वहां भी 
मक्खियां होती हैं. 
मक्खी की औसत आय्‌ आठ सप्ताह 


गरमियों में घरआंगन में दिखने वाले छोटे कीट, मक्खियां ब | 
तिलचट्टे कई रोगों के संवाहक हैं. इन से बचने के उपायों की अ - 


अवश्य ध्यान दें. 
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इ otri रे 
ररि इसे अल्पावधि में ह ८ 
मकखी दो हजार से अधिक अंडे दे र a 
3 ऐसा उपाय भी जरूरी है कि येपैरा 

न हों. 


मक्खियां आदमी के शरीर पर क्षी 
बैठतीउड़ती रहती हैं. छोटे बच्चों के नाक | 
मुंह, कान आदि पर बैठबैठ कर थे उन्हें त | 
करदेती हैं. 

ये इतनी पेटू और सर्वभक्षी होती हैं कि | 
गंदे पदार्थो और स्वच्छ भोजन पर यानी ह्र 
कहीं बैठती रहती हैं. ये जिस तरह परे दिन 
खाती रहती हैं, उसी तरह पूरे दिन मलत्याग | 
भी करती रहती हैं. चित्रों, किवाड़ों के शीशे, | 
रस्सियां, बिजली के तार आदि उन के मलमे |. 
काले हो जाते हैं. ; 

खाद्य सामग्रियों को मक्खियां अपने पैरों । 
से गंदा और मुंह से जूठा तो करती ही हैं, उसी 
में मलत्याग भी करती रहती है. वे हेस || * 
पदार्थो को पहले अपनी लार से गीला कर के | 
उस का घोल बनाती हैं. ठोस पदार्थ को घुलाने | 
केलिए यह मुंह के पास स्थित अपने दोनों होंगे | 
से उसे रगड़ती हैं. घोल बन जाने पर उसे चूस | 
लेती हैं. : RR 
मक्खियां टाइफाइड, पैराटाइफाइड | 
डायरिया, हैजा, पेचिश, तपेदिक, गैंग्रीत | 
गोनोरिया आदि रोग खूब फैलाती हैं. इन छू | 
की बीमारियों के साथ ही हुकवर्म, राउंडवरम | 
और फ्लैटवर्म के अंडों को भी मकिखयां एक । 


जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं. व्यक्तिगत (|| 


स्वच्छता के अभाव में ही आपथेल्मिया जैसे || 


नत्याग 
शीशे, 
मल मे 


ने पैरों 
$ उसी 
धरे ठोस 
कर के 
घुलाने 
होंगे | 
सेचूस | 
फाइइ, / 
ग्रीन, | 


| 
३ प्रभाव से 


है 


भे 
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जिस पेट में दर्द और डायरिया हो जाता है. 
मक्खियों में वमन की आदत होती है. 


झ लिए मलमूत्र, थूकखंखार, सड़ीगली 
गु को खाने के बाद मक्खियां जब मनुष्य 
$उपयोगी भोजन पर बैठती हैं तो वहां उन 


गगाणओं को मुंह से वमन भी करती हैं. 
का आहार घुलाने के लिए गिराई गई लार 
i भी 'मक्खियां अनेक तरह के 
“गया हमारे भोजन में मिला देती हैं 

त E को हटाने या इस के 

बच 

फिए जा सकते हैं : ० त 
हए परे का कूड़ा ढककनदार डब्बे में फेंकना 


पदा होने वाले 
भर पपा को 


(प्रधम 
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रसोईघर में खाद्य पदार्थ होने के कारण वहां 
मक्खियां और तिलचट्टे अधिक मात्रा में पाए जाते 
हैं इसलिए समयसमय पर वहां फ्लिट का | 
छिड़काव अवश्य करना चाहिए. £ 


इस में मक्खियां चिपक कर मर जाती हैं. 
` रसोईघर और अन्य कमरों में तार की 
जाली लगा देने से मक्खयों का प्रकोप कम हो 


आदि मारे जा सकते हैं. ह 
घर और बाहर सफाई पर पूरा ध्यान | 


देना चाहिए. ब 
खानेपीने की वम्तओं को हमेशा ढक 


कर रखना चाहिए. बाजार में बिकने वाला 
खुला खाद्य पदार्थ कभी प्रयोग में नहीं ३ 


चाहिए. 
सिलचट्टे से बः पा 
_तिलचट्टा संसार के प्रायः स , 
पाया जाता है. यह कार्बनिक सा , 
प्रचरता वाले तम, गरम तथा अंधेरे स्थानों 
र + 
पे RN) 


उजाले में यह बिलों, नालियों, दरारों, दराजों 
आदि अंधेरे स्थानों में छिपा रहता है. यह 
रोटी, सब्जी, फल, मांस आदि चाव से खाता 
है. लेकिन यह कपड़े का सामान, कागज आदि 
भी खा जाता है. इन पदार्थों के अभाव में यह 
/० अपने मृत साथियों तथा अपने ही मल आदि 
$ को भी खा जाता है. घरों में मकड़ियां और 
. `  'िपकलियां इसे पकड़ कर खा जाती हैं और 
Fh इस प्रकार इसे नष्ट करने में हमारी सहायता 
| करती हैं 

पूरे संसार में तिलचट्रे की 3,500 
प्रजातियां हैं. जिन में से करीब 350 जातियां 
घरों में पाई जाती हैं. लेकिन हमारे यहां 


जाते हैं. एक ब्लाटा ओरिएंटेलिस और दूसरा 
पेरीप्लेनाटा अमरीकाना. इस दूसरी प्रजाति 


जाता है. इस का मूल निवास अमरीका है. 
हः) मंगर सी व्यापार के प्रचलन के कारण यह 
सभी देशां में पाया जाने लगा है. 

तिलचट्टा एक ऐसा प्राणी है जो करोड़ों 
वर्षों से बिना क्रिसी परिवर्तन के पृथ्वी पर 
अपना अस्तित्व बनाए हुए है. आश्चर्य की 


. वर्णमाला के जनक 


. _ पिछले दिनों . पुरातत्त्व विभाग 
द्वारा की गई खुदाई से प्राप्त प्रमाणो के 
अनुसार, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व 
प्रथम वर्णमाला का निर्माण हुआ था. कूछ 

| कबीलों के लोग ही प्रथम वर्णमाला के 
जनक थे, जिन्हें बाद में 'फिनीशियन' 

कहा गया. Fe - 
प्रथम वर्णमाला में सिर्फ 22 ध्वनि 
चिहन थे. इस में व्यंजन तो थे, कितु 

'स्वरों' का प्रयोग नहीं किया गया था. | 

विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से 
तैयार यही वर्णमाला भविष्य में 
अधिकांश वर्णमालाओं का आधार बनी. | 


वास करता है. यह निशाचर प्राणी है. दिनके” तके जिद रह सकेता है. यदि इसे पानी 


आमतौर पर दो प्रजातियों के तिलचट्रे ही पाए . 


का तिलचट्टा हमारे यहां सब से अधिक पायाः 


बात यह है कि यह बिना कछ खाए दो महीने _ 


gr lie :% Cd SpE 
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मिले तो केवल सूखे भोजन पर पांच प्र || 
तक जीवित रह सकता है. ज्ञातिको 
कहना है कि तिलचट्रे के शरीर की बनावह 
कुछ ऐसी है कि आणविक विकिरण का भ | 
इस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता. है 6) 

कीटों में घ्राणइंद्रिय यानी सुघने बाहे ||: 
अंग अधिक विकसित होते हैं. यही कारणहै | 
किजिस गंध को मनुष्य पूरे तोर परह 
सूंघ पाता है, उन्हें भी कीट आसानी से पंप || 
लेते हैं. इसी विशेषता से तिलचट्टा छिपा कर 
रखे गए सामान तक भी आसानी से पहुंच | |. , 
जाता है. ह 

मादा तिलचट्टा एक बार में आठ अहे 
देती है. पूर्ण तिलचट्टा बनने में 3 महीने का 
समय लगता है. [7 

भोजन की तलाश में तिलचद्ठा अर्णी | | 
लंबी एंटिनी से भूमि की सतह बुहारे फिरता | 
है. | 


तिलचट्टे को मारने के लिए बाजार पे || 
दवा मिलती है. इस के साथ ही यह भी 
है कि तिलचट्रे वाले स्थल की विशेष सणाई ||| 
की जाती रहे. घर में अंधेरा रहने से तिलच | | 
जैसे बड़े कीटों के अलावा अनेक नन्हे जीवा 4 < 


चाहिए. इस के लिए घर में खिड़कियों 
रोशनदानों की विशेष व्यवस्था जरूरी है. | 
अलमारी के अंदरबाहर, किवाड़ों १6|| 
पीछे, अंधेरी शांत जगहों में तिलचटर * || 
रहते हैं. ऐसी जगहों की सफाई पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए. a Es 
मक्खियों और तिलच्टों को हटाग 
इन से मुक्त पाने के लिए सफाई और | 
पर विशेष बल दिया जाए तो इन र र 


भी हो जाएगा. फिनाइल का पाछा जाती है. | 
मकिखियों की भिनाभनाहट कम ह गंदा 
इस तरह घर और आसपास कर | 
हटा कर प्रकाश की समुचित काल ल 
तथा कीटमार दवाइयों के प्रयोग 
तथा तिलचट्ों जैसे गंदे, रोगप्रसार है. * 
नुकसानदेह कीटों से बचा जा सकती 


5 
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च महीने पाँच उंगलियाँ साथ मिले तो मुट्ठी कहलाए 
कर | च उं उ साथ मुट्ठी कहलाए 
| यनक उंगलियों की चुस्ती-फु्ती मुड़टी की जान बन जाए. 


जैसे 

झडु पंचारिष्ट ne 

` पाचन शक्ति बढ़ाएतन्दुरुस्ती जगाए. |“ £ 
३, | 


ज़्यादातर बीमारियों के लक्षण भले ही अलग-अलग हों, उनका मूल 0) 
कारण एक ही होता है. reg 
कमज़ोर हाजमा. ख़राब तन्दुरुसती. तो सुनिए! झंडु पंचारिष्ट. पांच 
गुणोंवाला पाचक टॉनिक. आपके हाथ की पांच उंगलियों की तरह, झंडु 
पंचारिष्ट आपकी पाचन समस्याओं जैसे ज़्यादा खा लेना, गैस, वायुरोग 
आदिसे आराम पाने खा रक्षित व असरदार उपाय है. हल्का जुलाब 

$ व भूख बढ़ाने वाला. पांच उंगलियों के अलग अलग 
क AN की अपेक्षा मुट्ठी की शक्ति अधिक होती है. 
उसी प्रकार आयुर्वेदिक गुणों वाला झंडु पंचारिष्ट भी 

® पाचन क्रिया सुधारकर उसे तंदुरुस्त बनाता है, 
सेहतमंद बनाता है. 

झंडु पेचारिष्ट का नियमित इस्तेमाल कीजिए. 
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फे खां के बाप मरे तो तीसरे दिन... 
मुझे बलाया और कहने 
भूखे को खिलाना है 


| रे ले आऊ?” मे ने पूछा सदिस कर खैराती 
J ॥श नही उन्होंने कहा, ''इतना करते थे. शायद वह 
g 2 तना है न!" के! अरे भाई, अब्बाजान का. भूख से अधिक मरे थे. और 


उन की कोई खबर न 


मरने पर भूखे को खिलाया जाएगा 
एत खाने जीते जी बाप को कभी... फिर में ने सोचा, 'मैं वैसे भी मोटी 


CED) 
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` बाप के तीजे पर कल्लन खां 
ने किसी 'भूखे' को खिलाने 
के लिए भूखे की खोज का 
दायित्व मुझे सौंपा था, अब 
में उन्हें कैसे समझाता कि 
हमारे देश में भूखों का भी 
एक 'स्टैंडर्ड' होता है. 


अक्ल वाला हूं. हो सकता है जीवित आदमी 
को खाने की इतनी जरूरत न होती हो, 
जितनी मरे हुए को. शायद इसी कारण हम 
भर जीवित शरीर को ठोकरें मारते हैं और 
` मरने पर उस के लिए कितना कछ करते हैं 

कल्लन खां ने भी बाप को भूखा मार 


` दियातो कोई बात नहीं. तीजे पर भखे को 
Mz 


तो खिलाना ही था, नहीं तो लोग कहते कि 
कैसा बेटा है कि बाप मरा तो भूखे को भी न 
खिलाया. आखिर समाज में भी तो इज्जत 
रखनी ही है.” 
में उसी समय भूखे की तलाश में 
निकल पड़ा. सोचता था कि भखा तलाश 
करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी क्योंकि 
हमारे देशा में हक्मरानों के फजल से भखों 
की संख्या संसारभर में सब से आधिक है 
एक प्रकार से हम भूखों की 'सपर पावर” हैं 
और अब तो हम इस काबिल हैं कि दसरे 
देशों को भूखे निर्यात कर सकते हैं 
भूख के मैदान में हमारी उन्नति का 
एक कारण बही है जो अर्थशास्त्री बताता 
है-जिस वस्तु की मांग होती है, उसी की 
पर्ति होती है. भूखों की मांग हमारे समाज 
में हमेशा से रही है. अनेक अवसरों पर हमें 
भखों को खिलाना पड़ता है, अधिकतर 
अपने ककर्मो के दाग धोने के लिए. यहां 
भखों की खेती खूब फलतीफूलती है. एक 
भखा दस भूखों को जन्म दे कर देश और 


समाज की सेवा, बल्कि उस पर उपकार | 


करता हैं. 
।44 


-कम और पहलवान अधिक 


: उन की ओर नहीं फेंक बेते 
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पहले मेरी 
फकीर से हुई, जो देखने मे 


कसरती शरीर और रोबदार 
उस की. काला कुरता, हरी लंगी और र 
पर हरा ही रूमाल बांधे वह गला फाइ ती 
चिल्ला रहा था, "लाओ अल्लाह केना |. 
पर, भला होगा.” 

भाई, ऐसा 


मैं ने कहा लंबाचौत 
शरीर रख कर भीख मांग रहे हो? भरे | Es 


क्या?” 
हम कौम के फकीर हैं. बापदादों ह| 

जमानों से यही धंधा चला आया है मेक 
महल्ले में भीख मांगने का ठेका कत है। 
लिया है.” भा 

मैं ने जल कर कहा, ''एक हट्रेकरे ब 
मांगना क्या बेशार्मी की बात नहीं? यहं 
पाप है 2"! 
वह जोर से हंस कर बोला, "उत बै क 
गरदन पर है इस का अजाब (गुनाह कै चती 
सजा), देदे कर जिन्होंने मांगना सिखाया. ||] 

''प्फिर भी, सोचो तो,” में 
गाया, ''अगर तम मेहनत करते तो 


| 


\ 


कछ कमा सकते थे.'” 
उः ने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे 
उठ नादान बालक हूं. बोला, ' मेहतत 


काम में भी कम नहीं है, बाबू: तुम / ४ 
चार घर मांग कर तो दिखा दो. तुम 
की बात करते हो. लोग सौ के नोट 
ही तड़ाने आते हैं. अपनी बेटियों 
दहेज में टीवी, फ्रिज, वीसीआर तर्क 
अच्छा, अब धंधा खोटा न करो 
वक्त a १00 | 
हे हे ने देखा सामने 20-22 मदो. | 
औरतों की भीड़ हर बुत | 
हरहर महादेव' का नारा 2० 
समय तक दकान को घेरे रहती थी 
दकानदार जान छड़ाने के लिए 


और बाल उलझे हुए 
मैले और ब A 


Es ee ना रन कर तप 
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सवारी का क्या इंतजाम है?” 
[कात में tt » 
फो मी औरत ऐसी न थी, जिस की गोद में कैसी सवारी?” मैं ने आश्चर्य से 
रता चनह. पूछा, पैदल चलना होगा?” 
वाज ् 7. हा दं भूखे को ?' “पैदल, अच्छा, यह बताओ कि खाने 
और फि | किसी ने मुझे बताया कि सामने वाली में मिलेगा क्या?” 
ह के नाग |. गली के मकान में दरवाजे के पास ही, वह उठ बैठा और मेरी ओर नफरत से 


क एक खाट पर लेटा दिखाई दिया. वह 
री पहाड जैसी तोंद को धीरे धीरे सहला 


हाथा. ` 
ने पुकारा, ' अरे ओ, भूखे भाई! 


लंबाचोग 
? भूखे हे 


देख कर बोला, “जाओ बाबा, आगे बढ़ो. 
दालचावल में मुरदे बख्शवाने चले हैं और 
वह भी पैदल! मियां, इस दर पर कारों वाले 
आते हैं, खुशामद कर के ले जाते हैं और 


पदादों ह| "कौन है बे?” उस ने बड़ी बदतमीजी  मुर्गमुसल्लम खिला कर, पहुंचा जाते हैं. 
ग है. झ | कहा, "कया हे?” चले हैं, भूखा खिलाने, हुंह!'” 
| कत है| मैंने खून के घूंट पी कर कहा, ''ऐक "भूखे भाई! आप की शान में 


वा लाना है. चलोगे?” 


गुस्ताखी हो गई, माफ कीजिए.” में ने हाथ 


हटके "कब? उस ने लेटे हुए ही पूछा. इ कर कहा. i 
? यह ते र “अभी,” में ने बताया. नमरो 
बह कहने लगा, "दोपहर के लिए तो छः के सामने मैं ने कई मर्दऔरतों को 
, “उन के कू, छब्बन मियां ठेकेदार की सास का खड़े देखा. 
गुनाह मे | वं है. रात को में आ सकता हः "ये कौन लोग हैं?” 
खाया. उ से 
मै इ | फण में खाद्य पदार्थ अधिक दिन सुरक्षित कैसे रखें? 


खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान दें तो वे अधिक दिनों 
फ ताजा रह सकते हैं. फ्रिज का तापमान यदि कम रखा जाए तो फलसब्जी अधिक ताजा 
क्योकि कम तापमान पर इन को नष्ट करने वाले जीवाणुओं की बढ़वार कम हो जाती । 
नायो के लिए उत्तम तापक्रम 4 डिगरी सेंटीग्रेड होता है. कूछ फल व सब्जियां 
" में अधिक दिन तक रखने से नष्ट होने लगती हैं. उन पर दाग पड़ जाते हैं व गूदा नरम हो 
हर यह जानना आवश्यक है कि कौन से फल व सब्जियां फ्रिज के किस भाग में |. 


' जिस से वे अधिक समय तक सुरक्षित व ताजा रह सकें. _ ता पी 
रा य, खूबानी, नाशपाती, आड, अंगूर, पत्तेदार सब्जियां, सलाद, बंदगो भी, शलगम, 
इर, गली शून्य डिगरी सेटीग्रेड पर अच्छी तरह सुरक्षित रहते हैं. इन्हें फ्रीजर के 
i भाग में रखना चाहिए. ल { 
hh फना sl शरीफा, अनन्नास, पपीता, संतरा, मोलग बा दग बी 3 

$ क 5 खराब इन्हें क्रिस्पर का सब से गरम भाराहै, | « 


मों को धो | सकता है. जड़ वाली |. 
नियोंकेऊ ˆ कर व काट कर थैली में रखा जा ल 
| र वाले भाग को काट कर सूराख वाली ट्ैली में रखें तो वे अधिक समय क |. 
क फेत्ष बिया खाद्य पदार्थों के बरतनों को खुलाखुला रखेंगे तो हवा का आवागमन होने र 
र के कम व अधिक समय तक ताजी रहती हैं. साथ ही यह ध्यान दें कि जितना हो सके 
कुछ समय के लिए खोलें. 5 


a 


CR Nd 
म नन 4 


ये भूखे हैं.” उस ने समझाया 
"आप को जितने भूखे खिलाने हों, बस हमें 
कीमत चुका दें.” 
बह जो लाल टोपी वाला पहलवान 
है, क्या वह भी भूखा है?” में पछ बैठा. 
हमारे यहां सारे भूखे 'सर्टीफाइड 
हैं. पहलवान तो. काफी “सीनियर” है. दस 
वर्षो से यहीं बैठता है. घर पर जा कर खाने 
का शुल्क लेता है.” होटल वाले ने बताया. 
उन भूखों में कोई भी तो ऐसा न था 
जो मझ से अधिक तगड़ा न हो. मर्द बीड़ियां 
फंक रहे थे तो औरतें भी पान की पिचकारी 
मार रही थीं 


कल्लन खां ने देखते ही पूछा, 
नहीं लाए?” 
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होटल के बाहर खड़ी भूखों की भीड़ के 
यह जान कर मुझे आश्चर्य हुआ कि 
सर्टीफाइड भूखे थे, 


भखा समझ लो, दिनभर 
भख से जान निकली जा 
वह बड़बड़ाया, 


: होने वाला है. हाय! एक जमाना 


जब चारों ओर न 
. अब मैं 


__ मैं देर तक सोचता रहा, फिर बापस आज भी हैं, बस उन का हो 
लौट आया 


हृ यहां रिवाज है कि जब मंडप के 

ह वीचे फेरे पड़ते हैं तो लड़की की मां 
चपके से जा कर लड़के के पिता की पीठ पर 
| पारियल मारती है. कुछ दिन पहले मेरी बहन 
| के विवाह के अवसर पर जैसे ही मेरी मां ने 
जीजाजी के पिता की पीठ पर नारियल मारा, 

बह बेहोश हो गए. बाद मे पता चला कि उन 
की पीठ पर घाव था, जिस के कारण वह दर्द 
(8: ग ह सके. -विजयकमार त्रिपाठी 


हः पड़ोस की लड़की के ससुराल में 

श / ` नवजात शिशु को तीन माह तक पानी 

हं देते हैं. उन की मान्यता है कि पानी 
पिलाने से बच्चे रोगी हो जाते हैं. 

पिछले दिनों जब पड़ोसी की लड़की को 

बच्चा हुआ तो उस की ससुराल वालों ने बच्चे 

की तीन माह तक पानी नहीं पिलाया. 

|| | परिणामस्वरूप बच्चे को सूखा और अन्य 

| रियो ने घेर लिया. शहर में काफी 


| लाज 

म ब के बाद ही वह ठीक हो क 
भ -पर्वत राव 
\ [Rt पहली बार बच्चे का मुंडन 
{ चांद पर ही कराया जाता है. 
होसे एक बच्चे के सिर पर फूंसियां 
र Bs के बाल कटवाने को 

.लेकिन उस के मा है 
बात तः रा फूसियों ने फोड़ों का रूप ले कर 

#१ | बार फैलना शुरूकर दिया और चेत का 


|| पोर 
bt अतेआते बच्चा चल बसा. 
ह| ¬ चंद्रप्रकाश मेघावी 


, बजाए वह लगभग 50 हजार रूपए हार 


बुलाया जाता है. कछ दिन पहले जब पड़ोसी 
महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उन लोगों ने 
एक दाई को बुला लिया. लेकिन प्रसव में 
गड़बड़ होने के कारण दाई पूरा बच्चा बाहर 
न निकाल सकी. चारों तरफ हड़कंप मच 
गया. तब लोगों ने लाजशर्म त्याग कर उस 
महिला को उसी हालत में किसी तरह 
हस्पताल पहुंचाया. जहां काफी प्रयासों के 
बाद ही जच्चा और बच्चा को बचाया जा 
सका. -रमेशक॒मार गर्ग 
ह यहां मान्यता है कि अगर छोटी 

) दीवाली के दिन जलाने वाला दीया कोई 
चुरा ले और फिर जुआ खेले तो जीत होती है. 
हमारे पड़ोसी ने भी इसी अंधविश्वास को. 
सहेज कर जुआ खेला. लेकिन जीतने की 


गया. -रवींद्र जायसवाल 


+ 


ह यहां दीवाली पर मौन हो कर | | 
सात गांवों में घूमने की प्रथा है. मौन हो 

कर घूमने वाले को मौनिया कहा जाता है. | 
अगर गलती से कोई मौनिया बोल देता है.तो | | 
बाकी के मौनिया उस की जम कर पिटाई | 
करते हैं और उसे गोबर घोल कर पिलाते हैं. | | 
इस बार भी जब मौनिया घूमने निकले तो || 


To: nal.and eGangotr 


१ भैः बीस पैसे का अदरक. गाडी हरदा 
! ° ® डा. उषा SF 
"भैयाजी, दो ` नीबू देना, | हाती : 


जल्दी. "अरे भैया, दस रुपए की नोट है 
"वैया, बीस पैसे की मिरंची. देना, दोदो के नोट चलेंगे. - कलो भ 
"श्रेया, मुझे सिर्फ एक पाव आलू "ओ भाजीवाले सेठ, एक "र और 
चाहिए. दे दोन पहले. ` ` एक किलो प्याज, आधा किली ८* i 
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भाची 


ती र च, 7 थैली तो छोटी लाई हो; ” 


कह मिरची, अदरक. यह काली बैली 


यह 
भा रा भैया की दुकान की 'सबह की 


भ महा 


मेसब सब्जी 


प्रथ) 


वाद, 


I989 


तरहतरह के लोग 


६ स्त्रीपुरुष और उन के ' 
बा हु की मिलीजली आवाज भीड़ भी 

भैया पूर्ण शांति और: 
ब्जी देता और हिसाब .:' ` 
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लगाता जाता. 
बहुत से छोटे हाथ भी दसदस पैसे के | 
सिक्के ले कर भीड़ में आगे बढ़ते, "भैया, 22 : 
पैसे का पदीना.” कर 
आवाज से भैया हाथ पहचानता और 
पैसे के बदले पुदीना दे देता 
. ताजी भाजी के लिए सब को हड़बड़ी 
होती. भाजी मांगने के साथसाथ जोरजोर से 
अखबारी बातें, हंसीमजाक चलता. रास्तों | 
पर बसों, मोटरों, साइकिलों की आवाज का 
नेपथ्य संगीत तो बजतां ही रहता. ४: 


यः भीड़ और हड़बड़ाहट सुबह आठ 
से 0 या साढ़े ।0 बजे तक चलती. भेया 


` सब्जी कभी तोलता तो कभी अंदाज से ही | 


थैली में भरता. साथ ही खास दशमलव 


. पद्धति से हिसाब का मंत्र पढ़ता, दस दस 


बीस, बीस बीस, बीस और पचास सत्तर, | 
संत्तर और सत्तर, एक सौ चालीस, एक सो 
चालीस, एक सौ चालीस और दो सो पचास 
तीन सौ नब्बे.” तीन सौ नब्बे कहतेकहते | 
अदरक, मिर्च, धनिया यैली में डालता और 
रकम चार सौ पैंसठ तक पहुंच जाती. 
''साब, आलूप्याज डाल? 
आवाज आती कहीं से, हां... | 
"चार सौ पैंसठ और पांच सौ पैंतीस, | 
एक हजार. साब, दस रुपए 
द जान गए न आप? यह हमारी बस्ती का 
सयाजी भाजीवाला है. भैया यानी प्रसन्तता 
मूर्ति: चमकदार काला रग खड़े बाल, "| 
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ह नः नः हारमोनियम की सफेद पट्टी जैसी दंत 
पंक्ति और चेहरा आनंदित. वेशभूषा 
` बिलकूल सादी. खास मिलिटरी टाइप. ढीली, 
खाकी, काली या नीली निकर और थोड़ी मैली 
. सफेद खादी की बंडी. बंडी की सिलाई से अंदर 
, कीतिरछी और बाहर की खड़ी जेब दूर से भी 
दिखाई देती. कभी निकर के बदले गमछा भी 
लपेट लेता. कान में पेंसिल का टुकड़ा या बाहर 
खाली जेब में कलम. बाजू में एक कापी भी 
पड़ी होती. 
सुबह साढ़े 0 बजे भैया की दूसरी पाली 

'शुरू हो जाती. बीच में भैया अपनी दुकान 
साफ करता. मिरची, भिडी, फलियां इत्यादि 
अलग करता, हरी सब्जी के पत्ते सही जगह 
रखता, आलूप्याज के बोरे ठीक करता. अपना 
बैठने का आसन साफ करते हुए चिल्लर, नोट, 
ठीक जगह रखता. अब फुरसत की पाली शुरू 
होगी. मध्यावकाश समाप्त. 

सः स्कूलकालिज, आफिस, जाने वालों 

> की सब्जी तो बनी. अब शाम के लिए या 
एकदो दिन की एकसाथ सब्जी खरीदने के 
लिए महिलाओं का आना शुरू होता है. 

कोई नईनवेली चमकदार आभूषणों से 

सजी, मांग में सिंदूर, धूप का चश्मा, घड़ी, 
लिपस्टिक लगाए दुल्हन छाता बंद करती हुई 
` नाजुक आवाज में कहती, "अहो, भैया मेरे क्‌ 


अर्धा किलो आलू, अर्धा किलो कांदे, पाव . 


किलो टोमटो, अर्धा किलो वाटाणे की 'शेंग 
और मिरची, आलं, कोथिंबीर दो.” : 
भैया कतकमिश्रित हंसी हंसता और 
'बंबई की बेटी दिखती है,' ऐसा सोचता हुआ 
उस की थैली सब्जी से भर देता. 
“ओह, तीखी धूप है. कितनी गरमी पड़ 
रही है. ऊपर से बिजली भी बंद है. भेया,जरा 


टोकरा उठाना. बैठने की भी जगह .नहीं... 
रखी.” बूढ़ी चाची, मौसी, अम्मां अपने साड़ी 
` के पल्लो से पसीना पोंछती दुकान के तख्ते पर ( 


आराम से बैठ जातीं. 5 
"अरे चाची, आराम से बैठ न. आज 


थैली तो छोटी लाई हो. 


NN SN ° VN 
बड़ीबड़ी आंखें अहेर ्बळी) सी की ऽन्त Foundation.Chenn 
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हु) व्डेउिारहे की, चारपांच 
सामान आएगा इस में.” ब 
"चाची, आज टमाटर बहत हभ | म 
मिले. बड़ेबड़े, लाललाल, एकदम स । 
अचार बना लो. पक्की लाल मिर्च भी हैं.कहो | रे 
तो दे दूं? टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च” 
' अरे ठहर तो. देखूं टमाटर? हां दके 
किलो. जा, लाल सिरके की बोतल भी तेआ | गम, 
साथ की दुकान से.” | 


भै को एक तरह से प्रमाणपत्र मित्र | 
१ गया. इस खुशी में भैया ने बात आगे || "एए 
बढ़ाई, "या आजीबाई. वागे दूं क्या? मोरे |. 
भुरनाचे ध्या.” मराठी मिश्रित हिदी में आजी | 
से संवाद. | 
“भैया, मेरे लिए काटे कोहका लाया! 
मेरे क्‌ 'पेठे' बनाना है.” एक सुगृहिणी कहती, पक 
'श्वैया एक पाव पालक दो. चटप्ट 
भाजी, झटपट खाना बनाना है. आज देखोग, | 
'आउट डोर' की ड्यूटी 2 बजे ही खत्म कर | 
दी. दो बजे की गाड़ी से बेबी आ रही है. एक | 
नर्स कहती है. 
"बाई यहां रहेगी कि जाएगी? | 
"अरे नहीं भैया, आज तो स्टेशन परही | 
मुलाकात करनी है. वह अमरीका जा रही 
न. !! 
भैया सब की याद रखता था. बाई | 
ताइ, भाई, काकाजी, चाचाजी, भाऊसा | 
नानासाब, मास्टर, डाक्टर, सब की मतर | 
भाजी बड़े खयाल से देता. द 
इतने में दूर से आवाज आती, "| 
भैयाजी स्कूल से छुट्टी हो गई.” | 
"भैया, सलाम. ४ 
"ज्ैया, जयहिद. 
"रेया, हम आ गए. ., Eo 
हमारे गांव की-मेशहूर £ 
साइकिल रिकशा में बैठे पांच से आउ, | 
हाता र चिल्लाते, | 
वा . स्टाप. ik 
' भैया भी जल्दी में दुकान कतष 
में टोकरा ले कर उतरता. 
"ऐ टैक्स अफसरो, नीचे 


वह मौसम के अनुसार बच्चों 
| इ मटर, बेर, मूंगफली, इमली, अमरूद, 
| जर, आंवले, कड़ी या कभी भुने मूंगफली 
' $ -दातेया चने बड़े प्यार से देता है. साथ में वह 
| द्रम भी लेता जाता, “पिटू, नरेस, संसांक, 
अतत, पढ़ाई करना, हां. ए सखू, बाल संवार. 
| {मह में उंगली मत डाल. अच्छा, टाटा.” 
| 'प्नेयाजी, टाटा.” बच्चे चिल्लाते और 

| (कशा आगे बढ़ता. बच्चे भैया की कमजोर 
र भित |. ग जानते हैं और इस का 


त आगे || "एर नाभ उठते हैं 

[? मोरे | ! 

आजी | भषण की बातचीत में 
| ` विनोद का पुट होता 


| हअपनी हाजिरजवाबी से ॥ 


लाया! | 
कहती. ग्राहक को खुश कर 
कहती. नि, > 
दता है. 

चटप tt 
खोर भैया, कच्चे आम 
दे ते || कैसे देते हो?” 
त्म कर | ह RR 
एक | भैया अभिनय करते , 

ह कहता, "ऐसे हाथ में ' 
] | ता हँओर ऐसे देता ' 
परही | 0३ भैया. तुम क्या 
रहीहै | बच्चे हो जो ऐसे 


4 | ए किलो.” 
॥ शत में कितने आएंगे?” 
ष" बड़े दो, मोटे चार और अचार वाले 


"या छह वाले?” 
म ल जी. क्यों नाराज होती हो? आज 


१, खट्टे, 
॥३ एकदम शक्कर,” 


रा ती Fi नहीं, सच बोल. 


भासत | 7 शकीजी, अब में क्या प्रमाणपत्र 
§ ) I989 


१ 
| 


oundRi(oR भी व्माइस5वलीऽवोछाक आई थीं. किलोले 


+रे फिर मजाक? तेरे पास कौन से हैं? , 


` हई 2 हः एकदम फस्ट क्लास.” ` 


कर गई. आज मुरब्बा पढ़ाने वाली हैं.” 

tt का 

ू ही वो पढ़ाना, मुरब्बे क्या पढ़ाने से 

बनते हैं? लेकिन यह बता, इस में चीनी डालं 
या गुड़ डाल कर बनाऊं?” : 

“काकी, चोंच की तरफ का चीनी ओर 
दुम की तरफ का गुड़ डाल कर बनाओ.” भैया 
हसतेहंसते कहता, "इस आम की यही 
विशेषता है.” और आम काट कर चबाने 
लगता. 


ठीक है. इतवार को 
° 20 आम ले जाऊंगी.” 
कहते हुए काकीजी चली 


| गई. 
और कोई होता तो 
'फालत्‌ बातों में टेम गया. . 
लेनादेना कुछ नहीं,' सोच. 
| कर गुस्से से भर जाता. 
लेकिन भैया सिर्फ एक 
मासूम मुसकान से काकी 
को विदा करता है. 
< भैया का असली ठाट | 
१24 तो सुबह देखने वाला होता | 
« | है. रोज साढ़े छह बजे वह | 
बड़े बाजार से सब्जी का | 
'स्टाक' लाता है. प्याज, | 
आलू, फूलगो भी, बंदगोभी | 
के बोरे. फलियां, मिरची, _ 
१ हरी सब्जी के टोकरे. लौकी, 
५. "साब झूठा प्रमाणपत्र माग रहा हू लेकित 


क्या करू दूसरा कौन है जिस पर भरोसा करू; * 
भैयाजी ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा. | 


बैठा होता है. पूरा रिकशा खचाखच भरा 
हआ. रथ पर सवार महाराजा के समान भैया 


दुकान पर आता. 


गा, 
HS 
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i, 
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i 
sf 
i 
र 


Es ६ 


| म पी सीढ़ी के नीचे नल सहित छोटा स्नानघर 
और रसोई. बाजू में खटिया रखी है. वह 
“शयनकक्ष और बाकी की बची जगह बैठक, 
बच्चों का अध्ययनकक्ष और रात में दूसरा 
'शयनकक्ष. भैया के छोटे परिबार को इस 
ब्लाक पर बड़ा गर्व है. 

भैया का तीन संतति वाला सुखी 
परिवार है. पहला बेटा सुरेस यानी सुरेश, 


दूसरी हुई लड़की हंसा या होंशी और तीसरी : 


न चाहते हुए आई, अपनी मनमानी कर गई, 
इसलिए नामनमानी या नेशी. भैया कहते, 

डागदर ने आपरेसन को न कहा क्योंकि सरेस 
तब तीन ही साल का था. फिर त्रिकोन हआ 
वैसे हम तो 'हम दो, हमारे दो' में खश थे. है न 
महारानी?” 


सहरी अपनी छोटी सी नाक ऊपर 
उठाती और बड़ी अदा से गालों में हंसती 
हुई शरमाती. महारानी है भी हंसमख. मोटी 
नाटी, सिर पर पल्ला, माथे पर बड़ा टीका 
और भरी मांग 
महारानी कभीकभार सब्जी की दकान 
पर बैठती. वैसे.उस की विशेष ड्यूटी रहती 
त्योहारों पर. कृष्णाष्टमी पर कान्होबा, 
भाद्रपद में गणेश और हरतालिका, दीवाली 
में खीलंबताशे, नारियल, गड्या, रंगोली 
संक्रांति में पतंग, दशहरे में सजावट का 
सामान. ऐसे खास मौकों पर खास माल ले कर 
महारानी 'स्पेशल' दकान लगाती. महारानी 
की दुकान में सुरेस हिसाब रखता और हौंशी 
नेशी सेल्स गर्ल्स' बनतीं. 
उन दिनों भैया का व्यापार अलग 
चलता. भैया को भीड़ से फरसत मिलती तो 
महारानी को प्रेम भरी दृष्टि से और काम 
करते बच्चों को कौतुक भरी दष्ट से देखता 
जब बस्ती में हाट लगती उस दिन भैया 
जरा कम सब्जी लाता. उस दिन भैया का 
हाफ डे कैज्युअल' या 'ईवनिग आफ' होता 
शाम को दुकान के सामने फुटपाथ पर खटिया 
बिछाए पूरे 
बतियाता. ` 
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परिवार समेत आराम से वह "आजकल शाम को छ 5 र 


सब्जी की दुकान पाठशाला में बद 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


तले खटिया में टिकी है और बच्चे पास मेहे वी 

खेल रहे होते हैं. हां,स्रेश को बारबार भैया. ह' 
सुरेस, किताब पढ़ बेटा, 'होमवरक हुआपा 

नहीं” ऐसी डांट सुनाता. खाली ली दुकान पे 

सुरेश भी मजे से लिखनेपढ़ने बैठ जाता... 

ऐसे वकत आप को थैली ले कर आतेेह | 

भैया बोलेगा 


या ग्राहकों की खूब खातिर करताहै. |." 
हरेक की पसंद, जरूरत, जेब की गरमी सब | ० 
कछ होशियारी से याद रखता है. `शटरडोत' रा 
के बाबजूद किसीकिसी के लिए सब्जी संभात | J 
कर रखता है जो 


राः को दंस साढ़ेदस बजे भैया के | 
ब्लाक की घंटी बजती, ' भैया.” भै | 
ग्राहक को आवाज से पहचान लेता 
कहता, “महारानी, दरवाजा "|| 
खदानबाबू आए हैं; उन की प्याज आत्‌, 
टमाटर की थैली दे दो. या फिर, महाराती 
सनो. रेलसाब आए होंगे. उन को 


ककड़ी, प्याज, मिरची, कढीपत्ता वाची ११ | श्र 
दे | पृष 
माइंस या रेलवे में काम करने वाते | ष 
यवक वक्त बेवकत काम पर जाते टै गा 
के लौटने का कुछ ठीक नहीं रहता. || 
की मनपसंद सब्जी भैया उन के लिए र 
रख देता है न 
समय आगे बढ़ता रहा और उस दि 
भैया की आमदनी और बच्चों 


र 'शटर बंद कंध 
वीह तराजू की जगह बल्ब लटकने 
भ्न | तता है. दरी बिछा कर भैया बच्चों समेत 
| | दीखता है. कभीकभी बच्चों को पढ़ाता 
> = / गरर भी दिखाई देता है. 
छात्रावास, 


विधायक 


J 

न निवास, ऐसे कुछ सब्जी के ठेके भैया ने पा लिए | 
खत्म! | थे. कूछ महीने बाद नए साल के अवसर पर 
शा देख वा मै बगल वाली दुकान में मौसम के फलों 
जाओ. कटात लगा दिया. दुकान के दूसरे माले पर 
और | दच्चों का अध्ययतकक्ष सजा था. सुरेश की 
दोतीन | तूत, हौंशी व महारानी की साड़ियां, 
समेत. | गाते ब्लाउज, नेशी के तरहतरह के 
ज नहीं |. िगाइन की सलवारकमीज, जींसटाप, भैया 


, सबह |. रै तरक्की के साक्षी थे. दोनों बेटियां 
वापस | मिशनरी स्कूल में और सुरेश शहर झी 
भिजवा के शहूर अकादमी में पढ़ता था. 

es इतने सारे ग्राहकों में भैया ने वाकई मुझे 
मिली डाक्टर बना लिया था. उस के पूरे 
परवार का स्वास्थ्य तो मेरे जिम्मे था ही. उस 


रडत | *भेलावा स्कूल की भरती, ट्यूशन के लिए 

संभात | पाएर और बच्चों की प्रगति की सलाह मुझ 
हेता. कभी दूसरे ने सलाह दी भी तो मुझ 
जानकारी हासिल कर लेता. 


[या के | [र 
"का | क्षौ सम्मेलन में भाग लेने आठनौ 
ए और | “नकी यात्रा पर उत्तर भारत गया था. 
खोत, | "स आया तो भैया सुबहसुबह ही मुझे 
आत | a आ गया. सुरेश कहीं बाहर गया था 
वापस Sn न बुखार के साथ. मेरी 
| | . भराम्‌ भेया ने और डाक्टरों 
रेती |. "पुरत शुरू करा दिया, द त 
द Fo भैया चारपांच दिन रूका और 
गले ह के सातवें दिन वह फिर मेरे घर बड़ी 
गर ॐ ण RT मैं टैक्सी से उतर ही रहा था. 
रत उसी टैक्सी से अपने घर ले गया. 


rl हालत ज्यादा खराब थी और 
ताल में भरती होना आवश्यक 


यां 
के |. परचादे कर तुरंत उसे हस्पताल भेज 
जे. ९ | रह (हफ्ते मैं अपने काम भें बह 
रहा पा, ` में अपने काम में बहुत व्यस्त 
तीर. |, भा किन रोज एक बार जरूर सुरेश को 


(रधम्‌) 989 
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धड़कनों को शमार रके ठे 
हिल यो ही बेकरार रहने है 
रात लंबी DR HITE 
यबह का इंतजार रहने 2 
जया निधिः 


देख आता. उस की जांच, इलाज ठीक हो रहा 
था. लेकिन भैया भी रोज नेशी के हाथ रिपोर्ट 
भेजता रहता. 
एक दिन नेशी के बदले भैया स्वयं 
सुबहसुबह मेरे घर आया. 
"डाकसाब, एक मेडिकल सारटीफीकेट' . 
चाहिए. ग 
"'अरे,वह तो तुम्हें हस्पताल से ही मिल 
जाएगा. सुरेश के डिसचार्ज कार्ड केसाथही _ 
मेडीकल सर्टिफिकेट भी मिलेगा.” में ने 
बताया. 
साब, सुरेस के लिए नहीं, में तो नेशी | 
के लिए मांगने आया था.” 223 
"क्यों, अब उसे क्या हुआ? मेरे स्वस्में 
चिता थी. न हे कम ल ५४5 
वह क है, लेकिन सुः 
हस्पताल में भरती किया तब नेशी जः 
बार हस्पताल का चक्कर लगाती 
उस के पास रात देर तक रूक 


भैया ने बताया. | 
"क्यों? में हंसा, | 
हाथ बठाया” ' 


"साब, कैसे = उस स 
दसवीं में है. पढ़ाई में ढीली है. इसलिए वह 
बराबर स्कल जाती रही. अपनी नामनमानी 
चटपट काम करने वाली है. साइकिल चलाती 
है और पढ़ाई में भी होशियार है. वह तो 
नैरहाजिरी की पढ़ाई झट से पूरी कर लेगी 
| बात यह है कि उन के स्कल में गेरहाजिरी का 
|| सारटीफीकेट लगता है.एक दिन से ज्यादा 
अबशेंट' रहे तो.'' भैया बोले जा रहा था 
और मेरा चेहरा भी देखता जा रहा था. 

शायद उस ने मेरे मन की बात जान ली. 

|| धीरे से अपने सिर पर हाथ फेरते हुए नीचे 

` देख कर वही मासूम हंसी, "साब, झूठा 

॥| सर्टिफिकेट मांग रहा हूं. लेकिन क्या करूं? 

दसरा कौन है, जिस पर विश्वास रखूं? वह 
|| चपचाप खड़ा रहा 

मैं उस की मजबूरी समझ गया. भैया 

EE _ खुशीखुशी वापस लौटा 


कोः दो साल बाद देखा कि एक दिन 

. ३४३ भ्नेया सब्जी के हिसाब के साथ हरेक 

के हाथ में पेड़ा रख रहा है. में भी वहां पहुंचा. 
भैया, क्या बात है?” 

| | ह “हमारे तीन चांद की खुसी में. सुरेस 

|| ` बी.काम. पास हुआ, हौशी मैट्रिक न सही 


ब की लत छूट जाएगी 


| अभी तक लोगों का मानना था कि 
शराब की लत छुड़ाने के लिए डाकटरों. 
के पास कोई दवा नहीं है. लेकिन अब यह 
भ्रम टूट जाएगा. रूस की विज्ञान 
अकादमी द्वारा मस्तिष्क पर शराब के 
कुप्रभाव को खत्म करने के लिए एक 
विशेष प्रकार के रसायन 'एंजिआटैनिसन 
2' का सफल प्रयोग किया है. प्रीतदिन 
'शराब पीने के कारण मस्तिष्क के 
पिपासा केंद्र में शराब की इच्छा होने 
“लगती है. लेकिन यह रसायन सीधा उस 
` | केंद्र फ्र अपना प्रभाव करता है, जिस से 
| फिर शराब की इच्छा नहीं होती. 
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इस्कीम' में मुझे घर मिला.” भैया ने 
सविस्तार बताया 

वहीं खड़ी सवापांच फुट लंबी, साफ रंग 
की. बडीबडी आंखों वाली नेशी को देख कर 
मैं ने कहा, "यह क्या करती है, आजकल? 

शरमा कर मसकराती हई नेशी वहां से 
भाग गई. 

"यह नामनमानी? होम साइंस के दूसरे 
वर्ष में है. शाम को 'ब्यूटीपरले' में भी जाती 


एकाध महीने में ही मुझे विदेश में 
नौकरी मिली. मैं सपरिवार खाड़ी देश में चला 
गया. लेकिन वहां भी 20 रुपए किलो 
मरझाया हआ पालक खरीदते समय दोतीन 
रूपए किलो ताजा हरा पालक देने वाला भैया 
याद आता रहा a 


कोई दोढाई वर्ष बाद किसी सम्मेलन में. २ 


भाग लेने मैं लंदन पहुंचा. ही थो हवाई अड्डे पर 
लंबी लाइन में दो घंटे बिताए. सामान के लिए 
नीचे उतर कर खड़ा था कि पीछे से आवाज _ | 
आई, “साब, साब, ओ डाक साब 

मैं ताज्जब में कि असली साहबों के देश | 
में मझे साहब कहने वाला कौन: होगा? पीछे 
मड़ कर देखा, "अरे भैयाजी, भैया ही हो न? 
में ने आश्चर्य से पछा 

भैया नीचे झक रहा था कि में ने उसे उठा 
कर हाथ मिलाया, ' अरे, गोरे साहबों के देशों 
में पैर नहीं छते. लेकिन तम यहां क्या कर रहे 
हो? थेचरबाई के लिए सब्जी ले कर आए हो #* 
क्या? 

भैया हंसा. वही मासम, सब को 
प्रफल्लित करने वाली हंसी. और बड़ी खुशी 
से उस ने बताया कि स्रेश को बैंक में नौकरी 
मिली. हौँशी को एक साल का बाबा है और 
सुरक्षित कोटा में नेशी विमान परिचारिका 
बन गई है. इसी का नतीजा था: कि भैया, 
हाल व नेशी इंगलैंड की यात्रा पर आए 


अपनी मंजिल उस ने पा ली थी. बच्चों 
की प्रगति और अपने जीव्रन की खशी में भैया __ 
भाजी वाला फला नहीं समा रहा था. € 


. 
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एडवांस बुकिग' में मशगूल होने 
लगे हैं, वैसेवेसे हम महसूस करने 
लगे हैं कि हमारी परानी मान्यताओं में भी 
क्रमिक परिवर्तन होने लगा है. ऐसा लगता 
है, जैसे आचारविचार, शिष्टाचार 
भ्रष्टाचार सभी परिष्कृत होने लगे हैं. 
जिस तरह हम वर्तमान 20 वीं सदी से 
एक डग भर कर 2। वीं पर अग्रिम कदम 
रखने की बात करने लगे हैं, ठीक उसी के 
अनुरूप हमारे व्यवहार में हर चीज को एक 
डग आगे बढ़ कर अग्रिम सोचने की प्रर्वात्त 
भी पनपने लगी है. लगता है, हमारी 
दूरदृष्टि बढ़ गई है और हम मृहावरे के 
हिसाब से शायद अब दूर की कौड़ी लाने 
लगे हैं. 


पहले जैसी बात नहीं रही कि पेटरोमेक्स का 
प्रबंध हो गया, एकदो बाजेगाजे वाले आ 
गए. बूंदी, चूडा, बालशाही और सस्ते 
शरबत से बरात का स्वागत हो गया और 
सात फेरे के बाद लड़की की विदाई हो गई. 

लड़के और लड़की के मामले में भी 
अब वह बात नहीं रही कि चौधरी मंछ पर 
हाथ फेरते हुए कहें, ' ठाक्र साहब, लड़का 
क्या लड़की देखेगा. हम ने हां कह दी, यही 
काफी है fF) 

अब तो लड़की की ही उलटी जिद 
होगी, “नहीं मां, जब तक मैं लड़के को न हू 


व्यंग्य ® विजयकृष्ण ठाकुर 


सामान की व्यवस्था में 
| उलझा था कि रामजुझावन 
। ने मंत्रीजी की भी एडवांस 
 बुर्किग के लिए प्रेरित किया. 
मगर मंत्रीजी के सचिव ने 
 हमेंजोकुछबतायाउसने 
हमें आश्चर्य में डाल दिया. 


... देख लूं, पिताजी को कह दीजिए कि वह 
' कोईवादान करें.” 

| खैर, लड़केलड़की ने एकदूसरे को देख 
' लिया और अंततः पसंद कर लिया. अब 
. प्रंडितजी शादी का दिन तय करने लगे. उन 
` का कहना था, "यजमान, शुक्रवार को 
fn पंचमी या रविवार को सप्तमी...अच्छा दिन 
fs 


र 


de 
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"अरे पंडितजी,” कन्या समझाने 
लगी, “आप को -मालम नहीं कि शुक्रवार 
को चित्रहार आता है और रविवार को 
फिल्म. कोई और दिन तय कीजिए न.” 

तो साहब, शादी के लिए चित्रहार या 
फिल्म जैसे टीवी कार्यक्रम छोड़े नहीं जा 
र सकते. अतः पंडितजी शादी के दिन की 
ई "एडवांस बुकिंग” अब टीवी कार्यक्रम के 
हे हिसाब से करने लगे हैं. 
र चलिए, बैंड वालों से बात कर ली 
i j जाए. 


स्रः बैंड के लिए पहुंच की जरूरत 
की ल बैंड उस दिन खाली नहीं 
। था. श्याम बैंड वाले बहुत अधिक पैसे मांग 
रहे थे. स्वस्तिक बैंड उस शाम केवल सात 
से आठ के बीच खाली था. स्टार बैंड वाले 
मास्टर फिलिप का कहना था, ' भैया, बैंड 
की तो दो महीने पहले ही 'एडवांस बुकिग' 
` कर लेनी चाहिए. शादी के मौसम में इतनी 
` जल्दी बैंड का मिलना बहुत मुशकिल है 
Rl . किमी. भी घटिया बैंड से काम (जा लो. 


~ ६ 


maj Fou 
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खराब हो जाएगा. 

बैंड के नाम पर कोई भी मिल जाता, 
काम चल जाता. एकाध फिल्‍मी धन तो 
बजा ही लेता. बस बरात के लड़कों को 
अगर नचवा देतां तो हम समझ जाते उस ने 
अपना काम पूरा कर दिया. 

रोशनी और आतिशबाजी के लिए 

भी जाना था. बिना उस के बरात में रौनक 
कैसे आती. उस शहर में मियां मुनक्का ही 
सब से बड़े आतिशबाज थे और बरात में 
रोशनी करने का भी ठेका लेते थे. सोचा, 
'उन की तो 'एडवांस बुकिग' कर लें, वरना 
कहीं बरात अंधेरे में न निकालनी पड़े.' 

मियां मुनक्का ने अपने नौकर को . 
आवाज लगाई, "क्यों भई, कहां मर गए 
थे ? Lh) 

2] तारीख की शादी है,” मैं ने उन्हें 
बताया, “हम लोग आतिशबाजी और 
रोशनी के सिर्लासले में आए हैं. इंतजाम हो 
सकेगा?” 

अपनी डायरी पलटते हए मियां 
मुनक्का ने कहा, "आप ही लोगों की 
खिदमत के लिए तो हम यहां बैठे हैं,” 
डायरी के एक पन्ने पर रूकते हुए उन के 
माथे पर शकन आ गई, "एक दिककत है, 
जनाब. इन दिनों हमारे तीनों नौकर छुट्टी 
पर हैं. और गजब तो यह है कि जो तारीख 
आप फरमा रहे हैं यानी 2। तारीख, उस 
ल दो जगह की ' एडवांस बुकिग' हो चुकी 


“फिर कैसे काम चलेगा?” मेरे मुंह से 
निकला. 

“इंतजाम तो में करा दूंगा,” मुनक्का 
तसल्ली देने लगे, ' पर देखरेख के लिए आप 
कोई मुनासिब आदमी.सोच लीजिए." 

इस आधेअधूरे इंतजाम से भी किसी 
तरह दिल को समझाते हम वापस घर आ 
गए. शामियाना, क्राकरी, रसोइया, परोसने 
वाले, सुनार आदि अभी तो और भी न जाने 
कितनी. मंजिलें तय करनी थीं. इन की 
बुकिग में भी नखरे होने थे. | 


ख 


भरिता. 


कक ३.४) ; 


कोई कहता, “उस दिन तो बड़ा "अब आप से क्या छिपाना, मंमीजी की बूर्किग 


{ _ छह मुशकिल है, साहब. फलां जगह से हम तो दोतीन महीने पहले ही हो जाती है; ” . 
=> ` ` ` चेहले ही पेशगी ले चुके हैं.” ममीजी के सचिव ने बताया... 


MN या कुछ इस तरह कहते, लो साहब; : 
lo आपने सिर्फ ।0 मिनट की देरी कर दी. सेठ 'एडवांस बुकिग' होने लगी है: है न ताज्जुब ' : | 
"ऋतः राधेलाल अभी 'एडवांस बुकिंग करा के क्री बात. TE 
“गए है. मैं शादी के लिए जरूरी सामान की ॥ 
f 'एडवांस बुकिग' में लगा था तो दसरी 
ह लिण एरी छोटी सी अक्ल के मुताबिक तो तरफ मेरे पड़ोसी लखनलाल इस डर सेकि 6 
हि ) सिर्फ रेल, बस, हवाईजहाज की महल्ले के झगड़े में कहीं पुलिस उसे | 
' टिकटों की एडवांस बुकिंग होती थी. फिर गिरफ्तार न कर ले, अदालत में अग्रिम | 
सिनेमा, नाटक भी क्रमशः इसी श्रेणी में जमानत के चक्कर में लगे थे. फिर भी डर 
आने लगे. अब तो लगता है कि जरूरत की रहे थे, कहीं जमानत के पहले ही पुलिस. 
हर चीज अपनी 'एडवांस बुकिंग' चाहती है वाले उन की अग्रिम रिरफ्तारी न कर लें.' . . . 
~ ` औरःतो और सरकारी मामलों. में भी.अब - «उस दिन्न रामजुझावन जानना चाह रहे 
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_ ने उन्हें बताया, "बाहर के रिश्तेदारों को 

- डाक से भेज दिए हैं. महल्ले, पासपड़ोस 

दफ्तर के लोगों को भी बांट दिए हैं. कुछेक 

भूलेबिसरे लोग ही रह गए होंगे, जिन्हें 
एकएक कर के याद कर रहा हं. 

"मंत्रीजी, इन दिनों शहर में ही हैं 
रामजुझावन पूछ रहे थे, "उन्हें दिया या 
नहीं ? I! 

"पहले तो वह पहचानते थे, पर अब 
वह हम जैसे लोगों को कहां घास डालेंगे. 
. “तुम बोवकफ ही रहोगे, 
रामजझावन खीज उठे, “सुबह मेरे साथ 


I? 


उन की कोठी पर चलना. मंत्रीजी के सचिव 
अपने रिश्तेदार हैं.” 

"आप जैसा कहें,” मैं ने मानो 
हथियार डाल दिए. 


"देखो भाई, अगर शादी में मंत्रीजी 
पांच मिनट के लिए भी आ गए तो महफिल 
में रौनक आ जाएगी,” रामजझावन ने अंदर 


Rm बाल पुस्तकें 


आप के बच्चों के लिए अति आवश्यक 


° मनोरंजक 
० ज्ञानवर्धक 
० मार्गदर्शक 


आकर्षक रंगीन चित्रों में चीक 
चुंचू, पप्पू, पिद और मोती भी. 
350 से अधिक हिदी और 


अंग्रेजी की पस्तकें 
, उपहार के लिए सब से उत्तम 
5 एम॑-2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-000 
भर A फोन: 353]3 
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छोटेछोटे नेता, अफसर भी आएंगे ही. 


अखबार में तसवीरें छपेंगी, प्रचार होगा सो 
अलग. एक कार्ड देने में तुम्हें न जाने क्यों 
तकलीफ हो रही है. 


व्रा नुमावन को में उन लोगों में 
समझता था, जिन का दिमाग घटने 
में कहा जाता है. अब उन की बातें सुन कर 
लगा कि में अब तक गलतफहमी में था. उस 
आदमी में भी चालीस पेसे अक्ल थी. 
कितना व्यावहारिक था यह रामजझावन 
सबह मंत्रीजी की कोठी पर पहंचे तो 
उन के सचिव ने मेरी तरफ देखा तक नहीं 
में अपने हाथ में निमंत्रणपत्र लिए खड़ा था 
रामजझावन को अपनें करीब बला कर 
सचिव फुसफुसाया, “जीजाजी, मंत्रीजी ने - 
आप को राशन की दुकान का परमिट देने के ' 
लिए कलक्टर साहब से कह दिया है. आप 
निश्चित रहिए.” 
जब रामजुझावन ने मेरा परिचय 
कराते हुए अपने आने का असल कारण 
बताया तो सचिव ने निमंत्रणपत्र को बिना 
हावभाव के हथियाते हुए अफसोस जाहिर 
किया, “माफ करना, 2! तारीख को 
मंत्रीजी को पल भर की भी फरसत नहीं 
रहेगी. वह एक पुल का उद्घाटन कर रहे 
हैं. रात में चैंबर आफ कामर्स की तरफ से 
उन का रात्रिभोज है,” कछ रुक कर सचिव - 
ने आगे बताया, “अब आप से क्या छिपाना.&रउः 
मंत्रीजी की बुकिंग तो दोतीन महीने पहले 
से ही.हो जाती है. उन के कार्यक्रम तो पहले 
से ही तय रहते: हैं.” 
उन का नकारात्मक उत्तर सन कर 
मेरा उत्साह ठंडा हो गया. रामजझावन 
और मैं, चुपचाप हारे हुए खिलाड़ियों की 
तरह घर लौट आए. रास्तेभर मुझे यही 
पछतावा बना रहा कि बैंड, रोशनी 
आतिशबाजी, शामियाना, पंडित, रसोइए 
. की तरह मंत्रीजी की अगरं मैं 'एडवांस 
बुकिंग' कर लेता तो संभव था कि उन की 
चरणरज अपनी कूटिया में भी पड़ जाती. ७ 


फिर Chennai and दर ngotri ' _.- 


_ नें 


रोज, अरे देखो तो! आज मैं आफिस | सरिता, बीस साल पहले 
से चार बजे ही वापस आ गया. : 

भई, वाह, आज क्या कहने! सरो!... | अगस्त (प्रथम) l 269 038 
अरे, तुम कर क्या रही हो? इतनी देर लगा मैं ने कहा है, गंदे हाथ अपनी साड़ी डी से मते. 
दी? सुनो तो... ओफ्फोह, मैं ने तुम से कितनी पोछे लेकिन तुम ने फिर पोछे हैं. इसी 
बार कहा कि शाम को जरा ढंग के कपड़े तो साड़ियां जल्दी खराब होती 
पहन लिया करो. बालों को कंघी कर लिया लोग नित नई साड़ियों की करा 
करो. दिनभर आफिस में काम कर के लगती हो. रसोई में ही थीं न? ८ 
थकाहारा में शाम को घर आता हूं तो होगी. एक दर्जन प्लेटों से कम 
सोचता हूं, घर व्यवस्थित होगा, श्रीमतीजी होंगी. तुम तो एकदम भोली हो. पड़ोसिने जि 
७... | /> सजीसंवरी दरवाजे पर खड़ी होंगी और तुम्हारे यहां आ कर बेमतलब बैठक जमाती 
; फिर मधुर मुसकान के साथ हैं और तुम हो' कि रोजरोज उन्हें चाय. 
उफ, कभी तो ढंग सीखो. कितनी बार पिलाती हो. एक दिनं हो गया, दो दिन हो 
` ` गया, अब यह क्या कि रोजरोज स्टोव 
रहा है, चाय का पानी उबल रहा है. 
'बरतन धोने सुबहशाम आती है 
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रखने का फायदा क्‍या? तुम दिन भें पचास “देखने को नसीब ही नहीं हई ब भी गए तो | 


बार खुद कपप्लेटें, पतीली साफ करती 
' रहती हो. इस तरह तो सुबहशाम के बरतन 
। भी घुल सकते हैं. लेकिन अगर महरी की 
' छुट्रीकर दूं तो तुम कहने लगोगी, घर के 
क्रमों से फुरसत नहीं है और फिर मेरी 


सहायता या बच्चों की तैयारी तुम क्या कर _ 


पाओगी! 
अब, देखो, में अभी चार बजे शाम को 
`` ही आ गया हूं और आज पिक्चर चलना है. 
छः बडे पिक्चर शुरू होगी. तैयारी में पूरे दो 
290 घंटे बाकी हैं. अब तुम झटपट तैयार हो 
५. जाओ. जल्दी भी तैयार हो जाओगी तो 


डाइंगरूम में बैठ कर कुछ पत्रिकाएं ही | 
देखेंगे, या बच्चों के साथ जल्दी चले चलेंगे | 


और सिनेमा के पास वाले कैफे में कुछ ठंडा 
पिएंगे. पर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम 
जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ. पूरे दो घंटे 


~, 


बुझे अपनी उम्मीदों एर पानी फिरता नजर आगे लगा... 
बाकी हैं ओर में ने अभी सें तुम से तैयार होने डाला, माचिस जलाई और फौरन जल गया: 
. कोकहदियाहे. आज हमेशा कीतरहनहो ठहरो, ठहरो, बुझाने क्यों जा रही हो! पहले 
.. कितम कपड़े बदलने में देर कर दो और जब पूरी बात तो सुन लो, तब आंघीपांनी की 
हम वहां पहुंचें तों पता चले कि टिकट खत्म तरह भागना. - . ; CR 
हो यए हैं. या जैसेतैसे टिकट ले कर हाल में अब मैं जल्दी आ गया हूं और स्टोव. 
ह घुसे भी तो 'डाक्यूमेंटरी खत्म हो चुकी हो उल ही रहा है तो काफी का पानी रख दो. 
ह र ह एक कप काफी ही पी लूं. आफिस में चाय के 
.त्‌ः ; बार i र 
Oe आन मीट समन सर चारपांच प्याले पी चुका हूं पर मजा नहीं 


गोद में बैठ गया था, जो इतनी जोर से चीखी 

थी कि उलटे प्रांव भाग कर मुझे हाल से 

बाहर ही आना थड़ा था. 

_ भई, आज तो डाक्यूमेंटरी जरूर 
देखेंगे. आज आफिस में ही बातें हो रही थीं 
कि कोई हुसैन साहब हैं. उन्होंने बड़ी अच्छी 
डाक्यूमेंटरी बन्ब्रई हे, जो सिनेमाघरों में 
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` पहले दिखाई भी गई थी, पर हम लोगों को '  - 
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फिल्म चौथाई निकल चुकी होती. अब आज 
तो घड़ी की सूई छः पर नहीं पहुंचेगी और 
हम हाल में दाखिल होते नजर आएंगे. अब 
तुम चुपचुप खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो! 
कुछ तो कहा होता. पिक्चर नहीं चलना है 
तो वेसा कहो, लेकिन फिर मत कहना कि मैं | 
तुम्हें कहीं ले जाने, घूमने के लिए अपनी 
तरफ से नहीं कहता. अब में कह रहा हूं और 
इसी लिए आफिस से जल्दी आ गया हूं ताकि 
आज का प्रोग्राम बिलकूल केंसिल न हो. 

बस तुम जल्दी से तेयारी कर लो. अब 
वापस रसोई में जा रही हो तो एक काम 
करो... यह...यह... क्या स्टोव जल रहा है? 
अभी तक पत्थर के बुत की तरह तम मेरी 
बात सुनती रहीं और स्टोव की याद तुम्हें 
नहीं आई. उसे बंद कर के आई होती. उसे ७ 
जलाने में भी क्या चार घंटे लगते हैं. तेल 


' आज़ काफी अरसे बाद मैं ने समय पर सिनेमा देखने की वाध 
पूरी करने की ठान ली. घर पहुंचते ही मैं ने युद्ध व्तरः पर 
तगारिया भी शुरू कर बीं. परंतु जब चलने का ससय आया तो 


आया. एक काफी का प्याला हो जाए, बेसन 

तो होगा ही, प्याज के या आलू के पकौड़े 
जल्दी से बना दो तो काफी के साथ मजा आ 
जाएगा. बस काफी पिला दो और. फिर 
जल्दी से चोटी कर के साड़ी बदल लो. भई, | 
वह नीली साड़ी है न? भई, तुम पर वह बहुत | 


जंचती है, उसे ही पहनना, और उस से मैच र 


करता ब्लाउज. 


A 


मेरे कपड़े तो ठीक ही हैं, या तुम कहो: | 


न होगा, वह्| 
नहीं पहुंचे और एक हम हैं कि महीने में बीस 
दिन लेट पहुंचते हैं. कपड़ों की अपनी हालत 
यह रहती है कि लगता है कि सीधे 
मोहनउोदड़ो की खुदाई में से निकल कर 
पधार रहे हों. 
हां, मोजे ठीक करोगी तो जूतों पर भी 
डरा बुरूश मार देना. जूते तुम खूब 
चमकाती हो. तुम्हारे हाथ में जादू है जाद्‌! 
इसी लिए पालिश करने का काम में ने तुम्हें 
सौंप दिया है. में तो, देखो, मकखन लगाना भी 
. नहीं जानता! नहीं तो अब तक आफिस 
सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रोमोट हो जाता... 
अच्छा, तुम काफी बना रही हो! तब तक मैं 
. ` यहीं ड्रांगरूम में बैठा कुछ पत्रिकाएं देख रहा 
हं. अब जल्दी से मुझे नाश्ता करा कर तुम 
. झटपट तैयार हो जाओ! 


0 नाश त्तायक कहीं का! हाथ इतना गंदा है, 


bs 


` १ ओर मेरी पैंट पकड़ ली. कहां था तू? 
& कक लगता है, बाहर बगीचे में खेल रहा था. 
20०३: ड 


कितनी बार कहा कि मिट्टी में मत खेलने दो 

कक ०७० पर सुनो तब न! जरा इस वन्या को तो देखो, 

हक फ्राक कितनी गंदी है! अब मैं तो कहतेकहते 

हार गया कि. बच्चों को सजा कर रखना 

चाहिए, उन्हें हर वक्‍त धूलमिट्टी में नहीं खेलने 

` देना चाहिए. पर सुनता कौन है? ऐसी आलसी 

बीवी पल्ले पड़ी है. अरे सुनती हो! 
सरो...सरो.. -. 

ओफ, इतनी देर से चीख रहा हं हनर 

तुम्हारे कानों में आवाज नहीं पहुंची र के 

` शोर में सुनाई नहीं दिया, या तुम जानबूझ 

कर नहीं उठीं. में इतनी जोर से चीख रहा था 

` कि सड़क पार के पड़ोसी सुन लें पर तुम साथ 

वाले रसोईघर में नहीं सुन सकी. बच्चों की 

यह क्या हालत बना रखी है! ये इतने गंदे हो 


रहे हैं, इन के हाथपांव धो कर कपड़े पहना | 


दो, नहीं तो इन के कारण पिक्चर जाना न हो 
सकेगा. , 
तुम्हें काफी बनाने में इतनी देर हो रही 
. है तो पहले एक गिलास पानी ही पिला दो, 
. मेरा गला सूख रहा है. जब से आफिस से 
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ह ड 
०० आती हा gO पूछा. अब 


सब से पहले बच्चों को कपड़े पहनाना और 
बाल काढ़ कर के उन्हें जूतेमोजे पहना देना. 
पहले उन्हें तैयार कर के मेरे पास भेज देना 
फिर नाश्ता लाना ताकि हम सब नाश्ता कर 
के तैयार हो जाएं और तुम भी झटपट 
तैयारी कर लो. फिल्म शुरू हो जाएगी तो 
जाने से फायदा क्या! और मैं जो समय 
निकाल कर आज चार बजे ही आफिस से आ 
गया हूं वह भी बेकार जाएगा. 


यदः ..यह...तुम ने क्षितिज को कौन सी पेंट 
पहना दी? अब तुम्हें क्या इतना नहीं 
दिखाई देता कि यह ढीली है और बिना बेल्ट 
के नहीं पहनी जानी चाहिए. बेल्ट नहीं मिल 
रही होगी... हां मिलेगी क्यों! अरे, बच्चों 


की चीजों का ध्यान तुम नहीं रखोगी तो कैन __+ j 


रखेगा! क्षितिज तो खैर बच्चा है, उस ने 
इधरउधर डाल दी होगी. अब उसे खोजने 
. लगोगी तो हो गई छुट्री. अब जल्दी से दूसरी 
पैंट पहना कर नाश्ता ले आओ! और अब 
आप भी अपनी तैयारी करिए, श्रीमतीजी! 
. वन्या के मोजे भी धुलने लायक हो गए 
हैं, पर पहना दिए. पता नहीं कैसे तुम घर 
संभालती. हो! बच्चों को सफाई से रखना तो 
मिसेज त्रिवेदी को आता है. माना कि उन के 
पास वह छोकरा नौकर है और रसोई के 
कामों में उन्हें थोड़ी मदद मिलती है, पर 
बच्चे नौकरों से थोड़े ही संभलते हैं. ` 


अब चलो, रहने दो! पहना दिया सो | 


पहना दिया. कल सुबह पहला काम यही 
होगा कि वन्या के मोजे धो डाले जाएं... और, 
हां, मेरे मोजे ठीक कर दिए? अभी कहां ठीक 
किए होंगे. अभी तक तो तुम नाश्ता ही 
बनाती रही होगी. कल से नाश्ता बना कर 
तैयार रखा करो ताकि मैं आफिस से आऊ 
तो मुझे तुरंत मिल सके. 

अब ये पकौड़े बनाए हैं! सारे कच्चे हैं 
पेट में दर्द होगा तो 'केजुअल लीव' की 
शामत आएगी. अभी पूरा साल बाकी है : 
और तुम चाहती हो मैं सब छट्टियां चारपाई _ 
पर ही बिता दूं. - ७ 


# 


कृझा'प्रसा 6/३ द़ाका-साङसः 
ही नहीं मिला! कभी कोई मीठी चीज बनाने 
को कहो तो यही होता है. ठीक है, में ने तो 
'शादी कर के जान को आफत ले ली, नहीं तो 
कम से कम मनपसंद चीजें तो खा सकता था. 
तुम्हें आलस लग रहा था तो मुझ से कहती, 
मैं खुद बना लेता. हलवा बनाने में भी कोई 
खास मेहनत या कला की आवश्यकता होती 
है? रहने दो आंखें मत डबडबाओ! अब 
पिक्चर का मूड बना है और फिल्म देखने 
चल रहे हैं, तो नाहक इस शाम का सत्यानास 
न करो, 
पियो, बच्चो, यह काफी बनी है. 
शक्कर हलवे केलिए मम्मी ने निकाली 
होगी और गलती से काफी में डाल दी है. 
इसी लिए यह बजाय काफी के गन्ने का रस 
बन गई है. क्षितिज, बुलाओ तो अपनी मम्मी 
को, अभी वह रसोई में ही होगी. बात.लग 


गई होगी तो हलवा बनाया जा रहा होगा. में ˆ 


ने कहा, सुनती हो! अब हलवा मत बनाओ, 
मेरे जूते चमका दिए हों तो जल्दी से दे 
जाओ. 


ओः बस फुरती से तैयारी करो. 5 
बनाने के चक्कर में मत पड़ना नहीं 

तुम बारबार फैशनपरस्ती में उसे नयानया 

शेप दोगी, और वह लुढ़कता रहेगा. बस 


` चोटी करं लो. समझना, आजकल इसी का `: 


फैशन है. नीले रंग की साड़ी पहनना मत 


~ ` भूलना और मेरी कमीज की याद है, कि नहीं? . 
दो बटन टांकने हैं उस में. तुम पहले वही कर. ` 
` दो, बाबा! तुम्हें तैयारी में देरी हो गई तो मैं 
क्या बिना बटन की कमीज पहनूंगा. आस्तीन. 
भी चेक कर लेना. धोबी के यहां से धुलकर ८ 
जब कपड़े आते हैं तो तुम्हें उसी समय: 


कमीज, पेंट में टूटे बटन. आदि ठीक 
कर देने चाहिए ताकि बाद में दिक्कत न हो. 
वैसे आज सुबह ही तो कमीज धुल कर आई 


है, पर कमीज का रंग तुम्हारी साड़ी से मैच . 


करेगा. इसलिए पहन रहा हूं, पर जरा 


८ जल्वीजल्दी हाथपांव हिलाओ, रानीजी!. 


फूरती से काम करने से सब काम 


` अगस्त (प्रथम) ।989 


| परिवर्तित कर देते हैं: उक्त समय की 


.| एक सेकंड पीछे हो सकती है. जहां तक इस 


(जात "अ + तुम रे ५ 
कहती भी हो कि आराम हराम है का मंत्र | 
सब से पहले गृहिणियों को अपनाना चाहिए | 
क्योंकि देश को बदलने का संकल्प अबवेही | 
पूरा कर सकती हैं तो, हे वीरांगना | 
लक्ष्मीबाई के चरण चिहनों पर चलने वाली | 


क्षत्रिय कलवती श्रेष्ठ, तुम जल्दी से पालिश | ४ 
कर के मेरे जूते दे दो, और फिर मुसकराते | 


हुए तैयारी कर के फिल्म देखने चलो. बच्चे 
तैयार हो ही गए हैं, मुझे कमीज, मोजे और: 
जूते ठीक कर के दे दो और फिर पंदरहः 
मिनट में तुम तैयारी कर के बाहर निकलो! 
आज हमारा परिवार चलेगा शान से पिक्चर | 
देखने. लेकिन अरे, इस समय बजा क्या है? र 
बाप रे... सवां छः! ` ः Sg 


अनोखी सौर घड़ी 


पिछले दो दशकों में घड़ी निर्माण 
उद्योग ने विकास का एक लंबा फासला | 
तय किया है. हाल ही में पश्चिम जरमनी. 
की एक कंपनी ने एक अनोखी घड़ी का | | 


वाली यह घड़ी एक बार चलने के बाद 
कभी भी नहीं रुकेगी. इस की बारबार 
सफाई करने या समय भिलाने की जरूरत 
नहीं पड़ेगी. गरमी या सर्दी के मौसम में 
यह अपना समय अपनेआप ठीक कर लेगी. | 

इस घड़ी में लगाए गए उपकरण 
वायुमंडलीय ईंधन से समय की सूचना | ` 
ग्राप्त करते हैं तथा प्रकाश को सेकड़ के 
"हजारवें हिस्से. तक शुद्ध समय भें 


शुद्धता के बारे में कंपनी का दावा है कि 
अधिक से अधिक डेढ़ लाख वर्षों में यह 


की जीवन अर्वाध का प्रश्न है, यह पथ्वी 
जब तक सूर्य के प्रकाश से एकदम वाचत 
नहीं होगी; तब तक यह अदभुत 'सौर 
Bi बताने का काम बखूबी करती 
रहेगा. 
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निर्माण किया है. प्रकाश ऊर्जा से चलने | | 


3. + 'आप की इसी अदा पर तो यह नाचीज 
जान छिड़कती है, मेरे मालिक. में सिर्फ एक 
आदमी के लिए दुनिया में बनी हं और वह हैं 
आप. आप ने भी यदि कभी हमें ठकरा दिया तो 
मजबूरी में हमें फिर से तरकारी ही बेचनी 
पड़ेगी. सोच लीजिए, क्या आप यह गवारा 
करेंगे कि आप की बेगम दिल्ली की गलियों में 
घूमधूम कर तरकारी बेचे.” 

यह बात सुन कर जहांदारशाह कई पल 
तक लालकंवर का कंधा अपने आसुंओं से 
भियोता रहा. 

हे जहांदारशाह ने सामूयढ़ पहुंच कर 
_.. जोहरा को आजाद करा दिया. पर साथ ही 

_ उसे चुपचाप कहीं चले जाने का हुक्म भी दे 
क ` दिया. जुल्फिकार खां ने यह खबर सुन कर 
` `` अपनामाथा पीट लिया. 

न चार दिन बाद रात के अंधेरे में आगरे के 
क ६७; एक ट्टेफ्टे मकान में जोहरा को बागी 
फर्रुखसियर के साथ बातें करते कछ लोगों ने 
Es देखा. सुनने वालों ने उन की बातचीत में 
लालकंवर और जूल्फिकार खां का नाम कई 
बार सुना. 

एक माह के.बाद जोहरा वापस दिल्ली 

आ गई और एक छोटी सी गली में रहने लगी. 
पर जुल्फिकार.खां अब उसे बदले भेस में 
बिलकूल नहीं पहचान सकता था. हां, कई 
अमीरउमरा अपने मुंह कपड़े से ढक कर उस के 
द में अब भी आतेजाते दिखाई पड़ जाते 


60, alee 622 


लालकंवर समय के साथ बादशाह 
जहांदारशाह के मुंह लगती चली गई. दिल्ली 
किले कै बाहर उस की शान, उस का रुतबा 

. ` देखते ही बनता था. अब जब वह बर्‍घी में 
निकलती थी तो उस के साथ 500 रक्षक रहते 

. थे, क्योंकि वह बादशाह की सब से प्यारी 
बेगम 'का खिताब प्राप्त कर चुकी थी, 
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शाही (0003 5 
नै पर शाही अलम (झंडा) 
और नककारे के इस्तेमाल का अधिकार भी 
प्राप्त कर लिया था. : 


एः दिन दिल्ली के बाशिदों ने आंखें 

फाड़फाड़ कर देखा कि बादशाह नशे में 
चूर तख्ते खां (बह तख्त जिस पर बादशाह 
की सवारी निकलती है) पर पसरा पड़ा था 
और उस की बगल में अकड़ कर बैठी 
लालकंवर लोगों से सलाम कबूल कर रही थी. 
उस की पोशाक चमाचम चमक रही थी, उस 


का हुस्न काबिले तारीफ था और उस के : 


"शरीर पर इतने गहने थे कि दिल्ली के सारे 
लोग उन गहनों की कीमत में कई दिन तक 
भरपेट खाना खा सकते थे. 

किले में लाल बेगम के ठाट और भी 
निराले थे. बादशाह. तो उस की पलकों की 
चिलमन के गिरनेउठने के साथ उठताबैठता 
था. वह दिन में चार बार पोशाकें बदलती 


थी. नई कीमती ढाके की मलमल, कशमीर. 


और बंगाल की रेशम, लाहौर के शाल और 
लखनऊ की चिकन के साथ दक्षिण भारत की 
खूबसूरत साड़ियां उस के रूप को कई गुना 
निखार देती थीं. 

वह बालों को भी नित नए ढंग से 
संवारती थी. अपनी पोशाक के साथ वह उसी 


रंग के जेवर पहनती थी. उस की जूतियों की - ट 
'नोक पर भी हीरे जगमगाते थे, सुराहीदार : 


गरदन पर प्रतिदिन नया हार फबता था और 


उस की कजरारी आंखों में झांकने की हिम्मत: 
दिल्ली में किसी की नहीं थी. यहां तक कि. 


बिना नशे के बादशाह भी अपनी नजरें झुका 
कर उस से बात करता. था. कु 


जोहरा के दिल्ली में दोबारा आ कर 
बसने के तीसरे दिन प्रात: चार बजे वजीर 


जुल्फिकार खां के आलीशान महल के आगे - 
कई सिपाहियों का एक दस्ता आ कर रुका. . 
उन्होंने चुपचाप पहरेदारों को निहत्था कर : 
दिया. फिर वजीर जुल्फिकार खां को सोते से : 


हे कर एक परवाना उस के हाथ में थमा 
; ; के 


` भरिता ` 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ /. 


>«. पर तुझ 


` अगस्त (प्रथम 


करने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने का 
शाही हुक्मनामा था. उसे रस्सियों से जकड़ 
कर पूरे शहर में घुमाया गया. बाद में उसे 
सामूगढ़ के कैदखाने की एक छोटी कोठरी में 
डाल दिया गया. 

उस के बाद किसी को भी जुल्फिकार 
खां फी जगह न दिए जाने से लोगों में 
कानाफूसी होने लगी कि लाल कंवर अब 
वजीर का ओहदा भी हथिया चुकी है. 


'ज़ुल्फिकार खां ने 0 दिन बाद जोहरा को 
अपनी कोठरी के बाहर यह कहते सुना, 

जुल्फिकार खां, आप ने दिल्‍ली की 
तकदीर बदलने के ढेर सारे काम किए, पर 


tt 


.. आप इस कैदखाने की कोठरियों को 


रोशनीदार और हवादार नहीं बना सके. न 
जाने क्यों यह बात आप भूल गए...” 
“सिर्फ इतना ही नहीं. यह तो यह भी 
भुला बैठा कि हिंदुस्तान की मलिकाएआलम 
इज्जत कैसे की जाती है.” लालकंवर के 


व्यंग्य से जुल्फिकार खां की सिट्टीपिट्टी गुम हो 


गई. 

“पता है जुल्फिकार खां, तुझे क्यों कैद 
किया गया है? मैं े तुझे फर्रुखसियर के साथ 
मिल कर बादशाह जहांदारशाह को गही से 
हटाने की साजिश के इलजाम में यहां 
पहुंचाया है. मैं तुझे इस इलजाम में सजाए मौत 
दिला कर ही दम लूंगी. मुझे यह काम इसलिए 
करना पड़ा कि मेरे भाई खुशहाल खां को एक 
औरत को छेड़ने के झूठे इलजाम में तू ने 
सामूगढ़ की हवा खिला रखी थी.” 

"पर मलिकाएआलम,” जुल्फिकार खां 
गिड़गिड़ाया, "में ने तो ख्वाब में भी कभी 
फररुखसियर से मुलाकात नहीं की. उस से 
मिल कर साजिश करना तो दूर की बात है.” 

लालकंवर खिलखिलाई, "यही है 

सियायत का वह पाठ, जो में तुझे पढ़ाना 
चाहती द मैं ने माना कि मैं मालिन की बेटी हं, 
हज्जाम के बेटे से कहीं ज्यादा 
कामयाब हूं, यह तो मानेगा त?” 
जुल्फिकार खां की बोलती बंद थी. 
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तुम्हारा वास्ता उस खूंखार औरत से पड़ा है, | 
जिस का हिंदुस्तान का बादशाह भी मुंहबोला 
गुलाम है, समझे?” 

“मेरी भलाई इसी में है कि में आप के 
आगे घुटने टेक दूं. और मैं उस के लिए तैयार | 
ह, 2! 


लालकंवर हंसी, “आदमी तो 
समझदार हो. मेरी सिर्फ दो शर्तें हैं. पहली 
कल तुम दरबारेआम में मेरे आगे सिर झुका | 
कर, और दरबारियों की तरह मेरी 
इज्जतअफजाई करोगे. दूसरी शर्त यह है कि . 
तुम इस माफीनामे पर अपने दस्तखत कर के | 
इसे अभी मुझे सौंपोगे. 

“इस माफीनामे में तुम खुशहाल खां को 
बाइज्जत बरी कराने की इल्तिजा करते हुए 
आगे से मेरें मामलों में कभी टांग न अड़ाने का | 


_ वरवधू ढूंढने की समस्या |. 
सरिता में वैवाहिक विज्ञापन 
` दे'करहलकीजिए | . 
` सारितासारे भारतभेंसमद्ध,सजगाव | 
"सुशिक्षित परिवारों में पठी जाती है, इस | ॥ 
प्रकार सरिता मेंवेवाहिक विज्ञापन आपको | | 
हा . 
दैनिक पत्र तो केवल अपने शहर याइलाके | | 
. में पढ़े जाते हैं, लेकिन सरिता का क्षेत्रसारा | | 
भारत हैं. इन विज्ञापनों का शुल्क भी | 
सरिता के पाठकों के लिए नाम मात्र रखा | 


विस्तृत जानकारी के लिए. 
निम्नलिखित पते पर पत्रव्यवहार करिए : | 
विज्ञापन व्यवस्थापक, सरिता, | || 
नई दिल्ली-I0055. 


है. . र 
igiti kFoundati i मेरी वन्ही 
` वचन दोगे. खुशहाल की तौ में खुद है बरी ०" “इछा मेरी तं 


३... करा सकती हूं, पर तुम्हारे माफीनामे को मैं 
२... हलफनासे की तरह अपने पास रखूंगी, जिस से 
मौका मिलते ही तुम खूंटे तोड़ कर भागने न 
लगो.” 
“मुझे मंजर है मलिकाएआलम?” 
जुल्फिकार खां को पालतू बना कर 
लालकंवर की बन आई. उस ने कई बार भरे 
दरबार में बुजुर्ग कोकलताश और अमीर 
कलीचणखां के लिए बड़े भद्दे शब्दों का प्रयोग 


ने बडा. Al Muh ० 


किया. पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 


` क्योकि अब सब उस से भयभीत थे. उस की 
` `. बढ़ी ताकत सब के होश उड़ा चुकी थी. 
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को जमुना के किनारे फर्रुखसियर की बागी 

 फोज के पहुंचने की खबर ने जहांदारशाह का 

. सारा नशा काफूर कर दिया. उस. का सारा 

खजाना शराब और लाल बेगम की 

| फरमाइशें प्री करने में खाली हो चुका था. 

ह  मजब्रहो कर उसने बागियों से लड़ने के लिए 

` ` ` अपनी बेगम के कहने पर किले के सोनेचांदी के 

ह _ सारे बरतन तुड़वा कर गला डाले और उन की 


ड ०७० कीमत वसूल कर ली. दिल्ली के लाल किले की . 


दीवारों से वह पहले ही हीरेजवाहिरात नोच 
- चुका था. और तो और, एक महन की छत को 
` तोड़कर वह उस की सारी चांदी भी काम में ले 
.. चुकाथा. `. 
FT) फटेहालू-सैनिकों और खस्ता हथियारों 


के साथ जहांदारशाह ने फर्रुखसियर का ... 


मुकाबला करने की नाकाम कोशिश की. 

....._ शिकस्त दिखाई देते ही उस के साभने मैदान 

; छोड़ कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं 
था. व 

तीन दिन बाद लोगों ने आगरे के छाता 

गांव से एक बैलगाड़ी दिल्ली की तरफ जाती 

देखी. उस में गांव की एक औरत लहंगालूगड़ी 


“और बोर (माथे का राजस्थानी आभ्षण) - - 


लगाए हुए थी. उस के देहाती पति के सिर है 

मोटा सा पग्गड़ था. उस की दाढ़ीमूंछ खिचड़ी 
गश. उन दोनों के चेहरों पर गरीबी की मार 
| ._ थी. फर्रुखसियर के सिपाहियों ने उन की ओर 
` देखा तक नहीं. ; 
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बहुत दूर निकल कर देहातिन औरत बोली. 

"हम तो जिंदा ही तुम्हारे सहारे हैं, 
लाल बेगम, पर...'' 

“में जुगाड़ कर छाता गांव से ये आठदस 
रोटियां ले कर आई हूं. साथ में पिसी हुई 
लालमिर्च हैं. तुम्हें मेरी कसम, दोएक रोटी 
खा लो, अभी तो सफर काफी लंबा है.” 

बड़ी मुशकिल से एक रोटी को घंटों 
चबाचबा कर जहांदारशाह ने पानी पी लिया. 
पर मिर्च के कारण उस की आंखों से साल रुओं 
के पतनाले ब्रह: गए. वह पैर फैला कर 
गया. 

थोड़ी देर में लाल बेगम भी पसर गई. 
बैलों दे, रस्से ढीले रहने के कारण बैलगाड़ी 

'चूंचरर' करती धीरेधीरे आगे बढ़ती गई. 

जैसे ही चारपांच दिन के बाद बैलगाड़ी 
दिल्ली के कशमीरी दरवाजे में घुसने लगी, 
नए कोतवाल असद खां ने उसे रोक कर उस में 
बैठे स्त्रीपुरुष दोनों को ध्यान से देखा. उन के 
बदले भेस में भी उस की गिद्ध नजर से दोनों के 
असली चेहरे छिप नहीं सके. उस के हुक्म पर 
एक सिपाही ने देहाती की दाढ़ीमूंछ खींच लीं. 
नकली दाढ़ीमूंछ हट जाने पर लाल बेगम और 
जहांदारशाह को कैद कर लिया गया. उन 
दोनों को लाल किले में ही रखा गया. असद खां 
ने नए बादशाह से माफी दिलाने की बात 
जरूर कही. 

पर फर्रुखसियर ने बादशाह बनते ही 
जहांदारशाह के प्राण ले लिए. ताज्जबः की 


बात यह थी कि पहरेदारों को अपनी ओर: 


मिला 'कर लालकंवर एक रात पहले ही 


काम कर गई? - 


केदखाने से गायब हो गई थी. कई दिनों बाद : 


कछ लोगों ने आगरे में उसे वजीर जुल्फिकार 
खां से मिलतेजुलते एक आदमी के साथ जरूर 
देखा. पर आगरे से वह कई दिन बाद अपनी 
पुरानी सहेली जोहरा के साथ ग्वालियर की 
तरफ रवाना हो गई. उस के बाद उस का कुछ 
पता नहीं लगा. . ह 
पर यह सच है कि उस ने अपनी जिंदगी 


का एकएक पल, अपनी शर्तों पर, पूरे जोश ' 
ro e 


और उत्साह से जिया था. 
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* हम भी इनसान हैं 


निर्माता : सुरेश बोकाड़िया 


_. निर्देशक : मनी वान्नन 
ॐ संगीत : भप्पी लाहिड़ी 


मुख्य कलाकार : जैकी श्रोफ, संजय दत्त, 
नीलम, जयप्रदा, सोनम, राज बब्बर, 
कादर खान, असरानी व रंजीत. 


. गरीबी: और अमीरी के बीच झगड़ा 
सदियों से चला आ रहा है. गरीब हमेशा से 
अमीरों को गालियां देते आए हैं. परंत्‌ वे कभी 


अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि वे. 


खुद कितने पानी में हैं. हमारे फिल्म 
निर्माताओं को बह एक अच्छा नुसखा हाथ 
तग गया है कि अपनी फिल्म में 'अमीर 


“ऊ अुर्दाबाद और गरीब जिंदाबाद” दिखा कर वे 


गरीब दर्शकों (जो वास्तव में गरीब नहीं 
होते) की सहानुभूति बटोर लेते हैं. 
फिल्म 'हम भी इनसान हैं' में भी अमीरी: 


और गरीबी की टक्कर दिखाई गई है, जिस में. 
अंततः गरीबी: की जीत दिखाई गई है. और... 


अमीरी को गरीबी के आगे अपनी गरदन 
झकाते हए दिखाया गया है. साधारण दर्जे 

. की यह फिल्म यथार्थ से कोसों दूर काल्पनिक 
कहानी सी लगती है. 


यह कहानी है सेठ धर्मपाल 


> (कादर खान) की, जो बहुत ही अमीर है. उस 
की बड़ी बेटी राधा (जय प्रदा) अपने नौकर : 


किशन (जैकी श्रोफ) से प्यार करती है तो 
अगस्त (प्रथम 
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औऔ% अति उत्तम 7 है है उत्तम ह मध्यम हैः साधारण बेकार 


धर्मपाल किशन की पिटाई करा कर उसे 
नौकरी से निकाल देता है. वकत गुजरता है. 
किशनलाल अमीर बन जाता है. वह राधा का 
हाथ मांगने धर्मपाल के घर आता है. वहां जब 
उसे पता चलता है कि राधा मर चुकी है तो 
धर्मपाल से बदला लेने की कसम खाता है. 
धर्मपाल की दूसरी बेटी रेखा (नीलम) भी 
जब अपने नौकर भोला (संजय दत्त) से प्रेम - 
करने लगती. है तो धर्मपाल भोला को जेल 
भिजवा देता है. जेल से वापस लौटने परः 
भोला धर्मपाल से बदला लेने पहुंचता है. ` 
अंततः किशन भोला और रेखा की शादी - 
करा कर धर्मपाल को नीचा दिखा देता है. अब 
धर्मपाल के पास पश्चात्ताप के सिवा कोई ` 
रास्ता नहीं रहता. वह अपनी गल्ती मान कर 
रेखा और भोला को स्वीकार कर लेता है. : 
फिल्म की कहानी बहुत ही लचर है. 
फिल्म में एक तरफ तो कहा गया है कि नौकर 
गुलामी के लिए होते हैं, प्यार करने के लिए 
नहीं. दूसरी तरफ मुहब्बत और दौलत की इस | 
जंग में मुहब्बत की जीत दिखाई गई है, एक | 
गुलाम-की शादी अपने मालिक की बेटी से || 
होती दिखाई गई है.. i 
फिल्म का निर्देशन सामान्य है. निर्देशक 
ने फिल्म को पूरी तरह मसालाप्रधान बनाने 
की कोशिश की है. संजय दत्त और जैकी | 
श्रोफ को खूब मारधाड़ करते हूए दिखाया | 
गया है. इस के अलावा, नीलम को आकर्षक | 
रूपमे प्रस्तुत करने की कोशिश भी की गई है. 
नीलम ने एक गाने के दौरान विभिन्न: - 
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रंगबिरंगी पोशाक पहनी हैं. जो आकर्षक“ तो नहीं परत आशिक रूप से अवश्य प्री 
होती है 


लगती हैं. 

फिल्‍म के संवाद अनिरुद्ध तिवारी ने 
लिखे हैं, जो कहींकहीं अच्छे बन पड़े हैं. फिल्म 
का छायांकन साफसुथरा है. छायाकार ने 
कहींकहीं दृश्यों को विशेष प्रभावशाली 
(परदे पर एकसाथ तीनतीन चारचार दृश्यों 
को मिलाना) बनाने की कोशिश की है. फिल्म 
का संपादन त्रुटिरहित है. फिल्‍म बोझिल न 


` होने पाए; इसलिए फिल्म में असरानी के हास्य 


को डाला गया हैं... 
फिल्म के गीत अंनजान, समीर और 
इंदीवर ने लिखे हैं. दोतीन गानों का फिल्मांकन 
खूबसूरती से किया गया है. 
अभिनय की दृष्टि से नीलम का काम 
अच्छा कहा जा सकता है.जय प्रदा थोड़ी देर 
के लिए परदे पर आती है और आकर्षक 
'लगती है. जैकी श्रोफ के काम में पहले से क॒छ 
सुधार आया है. संजय दत्त अभिनय के क्षेत्र में 
दो सीढ़ियां नीचे गिर गया है. राज बब्बर 
और सोनम का काम थोड़ा ही है. अगर ये न 


भी होते तो फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ता. . 


कादर खान एक हिटलर बाप के रूप में जंचता 
है. उस के अभिनय का तो जवाब ही नहीं. अन्य 
कलाकार साधारण हैं. 


# ताकतवर 


निर्माता : बाबी राज तथा मनु तलरेजा 
निर्देशक : डेविड धवन 

संगीत : अन्नु मलिक 

मुल्य कलाकार : संजय दत्त, गोविंदा, अनीता 
राज, नीलम, 'शकिति कपूर, गुलशन ग्रोवर, 
परेश रावल, डेविड वन तथा अनुपम खेर 
(दोनों मेहमान कलाकार) 


अब यह हाल है कि कोई सिनेमा हाल की 


तरफ कदम बढ़ाते हुए फिल्म की कहानी में " 


किसी: क्रांतिकारी नएपन की आशा नहीं 
करता. परंतु दिल के किसी कोने में कम से कम 
घटनाओं के रोचक होने की उम्मीद अवश्य 


`. होती है. इस फिल्म में यह उम्मीद पूर्ण रूप से 
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आसानी से मात दे दी है. स्वयं संजय दत्त की” 
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होती है. 98 
मुंजाल खुराना (शक्ति कप्र), विजय ` | F 
शर्मा (अनुपम खैर) का खून कर देता है तथा उ | 
इस खून के झूठे आरोप में एक मास्टर (डेविड 
धवन) को फांसी पर चढ़वा देता है. विजय 
शर्मा की विधवा व उस का बेटा अमर (बड़ा 
हो कर संजय दत्त) मास्टर के बेटे जान (बड़ा 
हो कर गोविंदा) को सहारा देने की कोशिश 
करते हैं. परंतु जान घर से भाग जाता है. 
अमर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और जान एक 
सड़कछाप गुंडा. इसलिए पेशे के कारण अमर 
और जान में दुश्मनी हो जाती है. खुराना जान 
को खरीद कर उसे अमर को फंसाने का काम 
सौंपता है, परंतु जान तथा अमर एकदूसरे को 
पहचान जाते हैं. अंत में दोनों मिल करं अपने ~ | 
दुश्मन खुराना की दुनिया तबाह कर देते हैं: 
मिर्जा बंधुओं ('लव स्टोरी' तथा . 
'कसमेवादे' की ख्याति वाले) की तिकड़ी से 
अलग हए हुमायूं मिर्जा द्वारा लिखित इस 
कहानी के हर मोड़ से दर्शक वाकिफ हैं, परंतु 
फिलम के कई प्रसंग काफी दिलचस्प एवं 
रोचक हैं. विशेषतः गोविंदा के हास्य दृश्यों में 
काफी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किया 
गया है. इन दृश्यों की रोचकता में अनवर |. 
अ चुटीले संवादों का भी काफी योगदान | 


जब से श्रीदेवी ने 'मिस्टर इंडिया! में - - . 
शिफान की साड़ी पहन कर 'काटे नहीं कटते ये 
दिन... वाला कामोद्दीपक नृत्य किया है, हर 
नायिका उस की नकल कर रही है. अनीता 
राज ने भी इस फिल्‍म में संजय दत्त के साथ: 
इसी किस्म का एक बेहद उत्तेजक नत्य किया 
है और क्यों न करे? आखिर इस फिल्म का 
निर्माता उस का सगा भाई है. (गोया भाई भी 
खुश तथा बहन भी 'खुश') | 

अन्नु मलिक की धुनें फिल्‍म के बाक्स | 
आफिस भविष्य पर एक बोझ के समान है. 7 

-कलाकारों में गोविदा ने अपने प्राकृतक ' | | 
'हास्य अभिनय के दम पर संजय दत्त को 


संवाद अदायगी में काफी सुधार आ गया है. 
शस्ता 


तीनों खलनायकों।मेंव्से रेशव्सबसनएकहम' 
अलग तथा बेहतर नजर आता है, अनीता 
राज का अभिनय चाहे जैसा भी हो परंतु यह 


क्‌ कृ सच है कि वह एक अद्वितीय देहयष्टि की 
| मालकिन है. नीलम के बारे में कुछ कहने की 
| जरूरत नहीं है. " 
फिल्म की पटकथा सुगठिंत होने के 
कारण उस की गति काफी तेज है. अतं: अगर 
'क्यों' तथा 'कैसे' जैसे सवाल न उठाए जाएं 
तो फिल्म देखी जा सकती है. 
0 सच्चाई की ताकत 
निर्माता : चंदर सरदाना 
निर्देशक : टी. रामाराव 
संगीत : लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
| > मख्य कलाकार : अशोक कुमार, धरमेंद्र 


गोविदा, अमृता सिह, कनिका, शक्ति कपूर 
अनुपम खेर व सोनम. 


लगता है ब्राउन शुगर और हेरोइन की 
लत फिल्म वालों को भी लग गई है. तभी तो 
हर दूसरी फिल्म में ब्राउन शुगर और हेरोइन 
की अंडरग्राउंड फैक्टरी दिखा दी जाती है 
और पूरी फिलम कां तानाबाना उसी के 
इरदर्द बुना जाता है.. 
इसी विषय पर बनी एक अपराध फिल्म 
'सच्चाई की ताकत' में भी नया कूछ भी नहीं 
„ है. टी. रामाराव जैसे निर्देशक ने भी इस 
फिलम के कई दृश्य पुरानी फिल्मों से हूबहू 
उड़ा लिए हैं और फिल्म का क्लाइमेक्स भी 
जानापहचाना लगता है. 
नरेंद्र (शक्ति कपूर) एक डाक्टर है जो 
“| मादक पदार्थों की तस्करी करता है. एक 
निडर संपादक जनार्दन (अशोक कुमार) को 
इस का पता चल जाता है. वह इस का 
परदाफाश करना चाहता हैं, परंत्‌ डा. नरेंद्र 
द्वारा मरवा दिया जाता है. जनार्दन का एक 
बेटा है सागर (गोधिदा). और मुंहबोला बड़ा 
भाई है हवलदार रामसिंह (धर्मेंद्र): दोनों मिल 
कर जनार्दन के कातिल की तलाश में लग 
- जाते हैं. तभी नरेंद्र सागर को एक कत्ल 


अगस्त (प्रथम) 989 ` ` i 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ation@fennai 


h ० 222 


फिल्म 'सच्चाई की ताकत में गोविद और 
सातम न सच्चाई और न ही ताकत. 


इलजाम में फंसा देता है. रामसिंह के हाथ कूछ 
सुबूत लग जाते हैं. पर उस का अफसर. 
अग्रवाल (अनुपम खेर) ही सुबूतों को नष्ट कर 
देता है तथा उलटा उसे ही कत्ल के इलजाम में 
कंसाने लगता है. काफी कशमकश के बाद 
वह अपराधियों को पुलिस के हवाले कर के ही 
दम लेता है. ic 
फिल्म का निर्देशन साधारण है. फिल्म | 
में बेहिसाब मसाले ठसे हुए हैं. मारधाड़ तो | 
दिखाई ही है, सोनम से काफी हद तक शरीर | 
प्रदर्शन भी कराया है. नई अभिनेत्री कनिका ने 
भी उत्तेजक दृश्य दिए हैं. फिल्म कें अग्निम 
पंक्ति के दर्शकों के मनोरंजन के लिए अमृता 
bo फ्री स्टाइल मारधाड़ भी दिखाई | 
गई है. | ! 
फिल्म का संपादन कहींकहीं त्रुटिपूर्णहै | 
तथा संवाद साधारण, हास्य के नाम पर Ee 
फिल्म में सिर्फ हिजड़ों द्वारा हाथपेर मटका- . | 
मटका कर एक गाना ही दिखाया गया है, जो fl 
भोंडा लगता है. ' , 
I69 


tri धरमेंद्र 

नहीं करता. धर्मेंद्र 
अब आहिस्ताआहिस्ता मारधाड़ वाली ४ 
भूमिकाओं से हट कर हास्य प्रधान भूमिकाएं | > 
करने लगा है. इस फिल्म में भी उस ने दर्शकों “| बै 


वाला गाया तः पक | 


ॐ ॐ खून भरी मांग, जख्मी औरत. 
न्य देहली, राम लखन. सौतन की बेटी. 


i अपने बेगाने, नकाब. को अपनी मुद्राओं से हंसाने की कोशिश की | 
- है. | 
ॐ हत्या, घरघर की कहानी, हमारा गोविंदा के पास आजकल ढेरों [फल्में हैं. | 
' ` खानदान, हम तो चले परदेस, अंधा युद्ध, इसलिए वह नयापन पैदा नहीं कर सका ह. | 
; बीवी हो तो ऐसी, विजय, मेरा फजं. लगभग हर फिल्म में उस का एक जैसा ही 
दयावान, आकर्षण, हीरो हीरालाल, अभिनय होता है. ; | 
तेजाब, एक ही मकसद, रामा ओ रामा; अन्य कलाकार साधारण हैं. फिल्म के 
कातिल, मेरी जुबान, जोशीले, ईश्वर, गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं. इन गीतों में 
, यतीम, आसमान से ऊंचा, कहां है कोई चलने वाला नहीं है. 
कानून, रूखसत, प्रेम प्रतिज्ञा, रखवाला, 
जेसी करनी वैसी भरनी, बड़े घर की बेटी. 0 सो साल बाद E 
तछा करो, 'महावीरा, तोहफा निर्माता : योगेश छाबड़ा, शयाम कंदोई तथाच | ॐ 
का सूरमा भोपाली, कनवर इंद्रजीत वालिया ; 
'महल, मर्दानगी, प्यार पाप निर्देशक : मोहन भाकड़ी |! 
तेरी यही कहानी, गीता की संगीत : अन्नु मलिक 
[ के उस पार, गुनाहों का मुख्य कलाकार : हेमंत बिरजे, साहिला चड्ढा, 
"सुहागा, सात बिजलियां, टीना घई, अमजद खान, मयूर, हुमा खान, 
वो रजा मुराद, जोगिदर, नरेंद्रनाथ तथा डेनी _ | 
(मेहमान कलाकार). 
एक तांत्रिक (जोगिदर) एक युवती को 
अपने वश में कर अपनी शारीरिक प्यास | 
बुझाना चाहता है. मजबूरन युवती के परिवार - | 


का कुलगुरु उसे बुत में परिवर्तित कर देता है.-४ 
तांत्रिक सौ साल बाद.उसी खानदान की एक 
लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर 


| * अपने साथियों के साथ मारा जाता है. 
अंजाम खुदा: हिदुस्तानी 'हारर' फिल्मों की चाट का 
fu हथियार हर मसाला इस फिल्म में कड द है. मसलन, | 
828 हम इंतजार करेंगे महल हैं, लड़कियों की चीखें हैं, उलटेसीधे | 
| कमाई, राख, निशानेबाजी, मुखौटे पहने डरावने चेहरे हैं, शरीर प्रदर्शन 
| सजा, Fe i है तथा पर्याप्त मात्रा में द्विअर्थी संवाद भी हैं. 


इलाका, 3 बस अगर कछ नहीं है तो वह है भयावहता. 


फिल्म तकनीक, संगीत, संवाद, अभिनय 
सभी पक्षों से एकदम लचर है. उस. में देखने | 
योग्य कर भरी नहींह। ०-०02 


न की आवाज, गं 
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वैवाहिक विज्ञापन 
|... वर चाह | चाहिए 


22 वर्षीया, 60 सें.मी., महेश्वरी, एम.ए. 
(इंगलिश), गोरी, सुंदर, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेतु 
साशिक्षित, सुस्थापित वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4255, 
सरिता, नई दिल्ली-]]0055. 

कर्मी क्षत्रिय, 282, 756 सें.मी., 2,000/-, एम.ए., 
डी.पी.ए., गेहुआं रंग, आकर्षक व्यक्तित्व कन्या हेतु 
उच्चस्तरीय सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं, शीघ्र 
विवाह. लिखें : वि.नं. 4356, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

म.प्र. निवासी, 34 वर्षीया, ।52 सें.मी., प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित अधिकारी, 3,800/-, एम.ए. (अर्थशास्त्र), 
भ्रूआउट फर्स्ट क्लास, रंग गेहुआं, आकर्षक, अनुसूचित 
जाति, हेतु म.प्र. में कार्यरत, योग्य वर चाहिए. दहेज एवं 
जातिबंधन नहीं, साधारण विवाह. प्रथम बार में पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4357, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

27 वर्षीया, 52 सें.मी., कर्मी कषत्रिय, एम.ए., 
राजनीतिशास्त्र, पीएच.डी. अध्ययनरत, सुशिक्षित 
परिवारीय, गोरी, गृहकार्यदक्ष कऱ्यार्थ शासकीय सेवारत 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4358, सरिता, . नई 
दिल्ली-।0055. 


जन आसवाल दसा मारवाड़ी, महाराष्ट्र निवासी, * 


कानवेंट शिक्षित, बी.काम., 20 वर्षीया, 62 सें.मी., 
स्लिम, आकर्षक व्यक्तित्व वाली, गृहकार्यनिपुंण, 
गेहूंवर्णीय, मांगलिक कन्या हेत्‌ सजातीय वर चाहिए: 
लिखें : वि.नं. 4359, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

30 वर्षीया, 59 सें.मी., लेक्चरर, 2,700/-, सुंदर, 
अतिगौरवर्ण, श्रीवास्तव कन्या हेत्‌ 34-37 वर्षीय, 
स्वावलंबी, सुंदर 'वर चाहिए, लिखें : डि.न. 4360, 


सरिता, नई दिल्ली-]0055. 


माहेश्वरी, अविवाहित, 30 वर्षीया, ।57 सें.मी., 
एम.ए., गेहआं, सुंदर, स्लिम, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु 
32-35 वर्षीय कार्यरत, सुयोग्य, माहेश्वरी वर चाहिए. 
विधुर विचारणीय. लिखें : वि.नं. 4373, सरिता, नई 

दिल्ली-70055. . RE 

28 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., सुंदर, साफ रंग 
गहकार्यो में विशेष रुचि, शाकाहारी, पिता व भाई 
इंजीनियर, मैथिली ब्राहमण कनया हेतु योग्य बामण व्र, 
पूर्ण विवरण, गोत्र, योग्यता, सर्विस आदि सहित लिखें; 
वि.नं. 4374, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

गौड़ ब्राहमण कन्या, 26,।60 सें.मी., एम.ए., 
बी.एड., हेतु उपयुक्त वर. लिखें : वि.नं. 4375, सरिता, 
नई दिल्ली-0055, न 

यादव, 27, ।56 सें.मी., ` 2,300/-, स्टाफ नर्स 
गुजरात सरकार, एवं 25, 56 सें.मी., बी.एससी., 
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निर्व्यसनी, दहेज विरोधी, प्रगतिशील युवक. लिखें 
वि.नं. 4376, सरिता, नई दिल्‍्ती-70055; ne 
सुंदर, इकहरी, मित्तल कन्या, 24, 756 सेमी., ड 
बी.ए., सरकारी स्टाफ नर्स, 2,500/- हेतु दिल्ली निवासी | 
वर लिखें : वि.नं. 4377, सरिता, नई दिल्ली 70055. | 
27 वर्षीया, 60 सें.मी., जाटव (दिल्ली) कन्या हेतु 
सरकारी सेवारत वर चाहिए. जातिबंघन नहीं. सिरे: | 
वि.नं. 4378, सरिता, नई दिल्ली-40055. 
रस्तोगी, 28 वर्षीया, 57 सें.मी., रंग गेहुआं, 
आकर्षक, राजकीय सेवारत, जयपुर निवासी, कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. उपजातिबंधन नहीँ, उत्तम शीघ्र 
विवाह. लिखें: वि.नं. 4379, सरिता, नईदिल्‍ली-। I0055. 
जाटव, 22 वर्षीया, ।52 से:मी., अंडर मेट्रिक, 
गृहकार्य में दक्ष, पतली, गोरी, सुंदर कन्या हेत्‌ सुयोग्य, 
आत्मनिर्भर, सजातीय वर चाहिए. लिखें; वि.नं. 4380 
सरिता, नई दिस्ली-।70055. : ` | FS 
* गढ़वाली ब्रामण, 277/ वर्षीया, 63 सें.मी. सुंड 
कन्या, बी. एससी., बी.एड., एम.ए., एम.एड. शिक्षिका 
हेतु सुयोग्य, गढ़वालीकुमाउंनी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 
4387, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. ' आम 
. तैलिक वैश्य, 53 सें.मी., कत्यक-नृत्य में प्रभाकर, 
सिलाई, गृहकार्यदक्ष, इकहरा बदन, गेहुआं रंग, वी.ए 
अध्ययनरत, 20 वर्षीया कन्या हेतु केंद्रीय कार्यरत, | 
इंजीनियर, प्रोफेसर, डाक्टर या, उच्चपदाधिकारी 
सजातीय, सुंदर, स्वस्थ वर चाहिए. प्रथम बार सविवरण 
“लिखें : वि.नं. 4382, सरिता, नई दिल्‍्ती-2005 
22 वर्षीया, 60 सें.मी., अरोड़ा, कनाडा निवासी, 
एकाउंट एवं फाइनेंस अंतिम वर्ष अध्ययनरत कन्या हेत्‌ 
कनाडा की नागरिकता व तुरंत विवाह के इच्छक 
प्रतिष्ठित, व्यावसायिक वर चाहिए. लिखें: वि न. 4383 


- चौरसिया, 26 वर्षीया, इंटरमीडिएट, सर्वगुणसंपन्न | ड 
हेत्‌ वर चाहिए. निस्संतान विघुर भी विचारथीय, शीघ्र 


2, 750 सें.मी., बीसा अग्रवाल, स्नातकोत्तर 
अतिसुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य बर, उत्तम 
विवाह. लिखें: वि.नं. 4385, सरिता, नई दिल्‍ली. I0055. 

2।, 52 सें.मी., बी:काम., बी:एड:, गौरवर्ण 
सनाढ्य ब्राहमण कन्या हेत्‌ सुयोग्य, सरकारी सेवारत बर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4386, सरिता, नई दिल्ली: ॥70055. 

ओसवाल, 36 वर्षीया, 69 सें मी., बी. 
एम.काम., गृहकार्यदक्ष, सुंदर कन्या हेतु सजातीय, 
शिक्षित, कार्यरत या व्यवसायरत वर चाहिए. 
वि.नं. 4387, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

: 25 वर्षीया, ।57 सें.मी., गहोई गप्ता, एमए. | 
लड़की हेतु रोजगार संपन्न शिक्षित, सजातीय वर चाहिए | 
जो दहेज न चाहते हों. न वेश्य को वरीयता. शीघ्र” 
विवाह. एक ही बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 
LLIB 


Collection, Haridwar i 


Re 


रे वर्षीया, पोस्टग्रेजूएट कन्या हेतु योग्य, 
शासकीय कार्यरत, उदार, केवल शाकाहारी, हिदू, लंबा 
वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4389, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

26 वर्षीया, 60 सें.मी., एम.ए., संगीत, लेक्चरर, 
गोरी, सुंदर, आकर्षक, मैढ क्षत्रिय, स्वर्णकार कन्या हेतु 
डाक्टर, इंजीनियर, सी.ए., एम:बी.ए. अधिकारी वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4390, सरिता, नई दिल्ली-.0055. 

2../, वर्षीया, कायस्थ, एम.ए. अंगरेजी, ।67 
सं.मी., रंग साफ, सुशील, घरेलू कन्या हेतु योग्य वर 
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धार्मिक इच्छुक संपर्क करें. लिखें : वि.नं. 439], सरिता, 
नई दिल्ली-40055. 

सुशील, चित्ताकर्षक, गोरी, एम.ए., 38 वर्षीया, 
अविवाहित कन्या हेतु सवर्ण योग्य आधिकारी /प्रोफेसर/ 
च्यापारी/आर्मी आफीसर वर चाहिए. अविवाहित को 
वरीयता/जातिबंधन नहीं. भाई राजपत्रित अधिकारी. 
लिखें : वि.नं. 4392, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

20 वर्षीया, माहेश्वरी, बी.ए. अध्ययनरत (दिल्ली) 

, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. 
महानगर निवासी को प्राथमिकता. लड़के की योग्यता 
मुख्य विचारणीय. लिखें : वि.नं. 4393, सरिता, नई 
'दिल्ली-20055. 
प्रतिष्ठित महेश्वरी परिवारीय, 20, 769 सें.मी., 56 
कि.ग्रा., बी.ए., गोरी, अत्यंत सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेत्‌ उच्चाशक्षित, अच्छी सेवारत, उच्चव्यवसायी, 
उच्चस्तरीय, आकर्षक, लंबा वर चाहिए. अग्रवाल, वैश्य 
भी मान्य. लिखें : वि.नं. 4394, सरिता, नई 
५ | I0055. 
कर्म क्षत्रिय, 25, ।40 सें.मी., सुंदर, गृहकार्यदक्ष, 
शिक्षित एवं दिल्ली प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेत 
सेवारत, सरकारी सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं 
लिखें : वि.नं. 4395, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
22वर्षीया, 56सें.मी., इंटरमीडिएट, गृहकार्यदक्ष, 
गेहुआं रंग, माहेश्वरी कन्या हेतु माहेश्वरी /अग्रवाल वर 
लिखें : वि.नं. 4396, सरिता, नई दिल्ली -40055. 
वैश्य रोनियार बनिया, 20 वर्षीया, 60 से.मी., 
बी.ए., आकर्षक, सुशील, साफ रंग, गृहकार्यदक्ष, कन्या 
हेतु सरकारी सेवारत, आत्मनिर्भर, सजातीय वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4397, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

23 वर्षीया, 55 सें.मी. गोरी, सुंदर, स्लिम, हायर 
सेकेंडरी, गृहकार्यदक्ष, गौड़ बराह्मण कन्या हेतु सुयोग्य 
. ` वर चाहिए. दहेज नहीं. लिखें : वि.नं, 4398, सरिता, नई 

'.  दिल्ली-/0055. 
४ 28 वर्षीया, क्रिश्चियन कन्या, स्लिम, स्मार्ट, सुंदर, 
सुशील, रंग गेहुआं, एम.ए., बी.एड., लेक्चरर हेत 
सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4399, सरिता, नई 
` दिल्ली-0055. f 
23, जायसवाल, 57 सें.मी., 50 कि.ग्रा. गोरी, 


4388, सरिता, नई दिल्‍ली (१0668, 0% १2 Sa Foun. म्स डिंप्मोषाखिशछव्यब्रालिस्ट, सम्मान 


चाहिए. कायस्थ परिवार, दहेज विरोधी, शिक्षित, _ 
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नीय, सुशिक्षित परिवारीय कन्यार्य सजातीय, इंजीनियर, 
एम.बी.ए., सी.ए., डाक्टर वर लिखें : वि.नं. 4400, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. Se 

अग्रवाल, तलाकशुदा, 26, 58 सें.मी., स्नातक, 
सुंदर, इकहरी, घरेलू कत्या हेतु सुस्थापित वर. शीघ्र, 
उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 440], सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

यादव, 23 वर्षीया, एम.ए., श्रम निरीक्षक (मध्य 
प्रदेश) कन्या हेतु सजातीय, मध्य प्रदेशीय, स्नातक वर 
चाहिए. श्रम विभाग (मध्य प्रदेश) में कार्यरत को 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4402, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 

गुप्ता, 24, 55 सें.मी., एम.ए., अर्थशास्त्र, गोरी, 
सुंदर, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेतु, सुस्थापित वर चाहिए. 
सेवारत को वरीयता. लिखें : वि.नं. 4403, सरिता, नई 

दिल्ली-720055. 

सुशील, सुंदर, गौरवर्ण, मुदुभाषी, एम.ए., 60 
सें.मी., सेवारत, एक बच्ची वाली, 27 वर्षीया, विधवा हेतु 
सुंदर,' उच्चाशिक्षा प्राप्त, आत्मनिर्भर वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4404, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

माहेश्वरी, प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवारीय, 22 
वर्षीया, 63 सें.मी., अतिसुंदर, स्मार्ट, गौरवर्ण, अति 
प्रतिभाशाली, इंजीनियर कन्या हेतु सजातीय, योग्य वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4405, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

22 वर्षीया, 755 सें.मी., 45 कि.ग्रा.. साफ रंग, 
आकर्षक, 72 पास (केंद्रीय विद्यालय), रामगढ़िया सिख 
कन्या हेतु दहेज विरोधी वर चाहिए. उपजातिबंघन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 4406, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

2] वर्षीया, प्रतिष्ठित माहेश्वरी परिवारीय, ।59 
से.मी., बी.एससी. (आनर्स) गृहविज्ञान, कानवेंट शिक्षित, 
अति सुंदर, गोरी, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेतु 
इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, डाक्टर, अधिकारी या उच्च 
व्यापाररत, सजातीय वर चाहिए. अच्छा विवाह. लिखें : 
वि.नं. 4407, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

राजपूत, 26, गौरवर्ण, ग्रेजुएट, सुंदर, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत (डाक्टर/इंजीनियर/ 
राजपत्रित आधिकारी को वरियता) कुंआरा वर चाहिए. 
दहेज नहीं, पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4408, 
सरिता, नई दिल्‍ली-70055. 

नाई (पेशा नहीं), 23 एवं 2! वर्षीया, 52 एवं {59 
ें.मी., बी.ए., शिक्षित परिवार की, गृहकार्य में दक्ष 
कन्याओं हेतु सजातीय वर चाहिए. शीघ्र विवाह, प्रथम 
बार में सविवरण लिखें : वि.नं. 4409, सरिता, नई 
दिल्ली-]70055. 

ओसवाल जैन, राजस्थानी, 2! वर्षीया, 60 सें.मी. 
हायर सेकेंडरी, रंग साफ, गृहकार्यदक्ष, सुशील, कन्या हेतु 
वर चाहिए. बाएं हाथ की उंगलियों में पोलियो का मामूली 
असर. पिता प्रतिष्ठित व्यापारी, दिल्ली निवासी. 


शाशा | 


सविवरण लिखे दिन 
दिल्ली-0055. 

कान्यकुब्ज ब्राहमण, 24, 67 सें.मी., 52 कि.ग्रा., 
बी.काम., कंपनी सेक्रेटरी (फाइनल), सुंदर, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 447, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

घोबी, 25, 54 सें.मी., गोरी, एम.एससी.. प्रथम 
श्रेणी, भाई पिता राजपत्रित आधिकारी, कन्या हेतु 
सजातीय कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 442, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 


कायस्य, 28 वर्षीया, 5! सें.मी., एम.ए., कंप्यूटर 


डिप्लोमा, गोरी कन्या हेतु प्रतिष्ठित, सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4476, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

27, 57 सें.मी., 2,000/-, अग्रवाल गोयल, बीमा 
कंपनी में कार्यरत, कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4477, सरिता, नई दिल्ली -20055. 

उ.प्र. निवासी, चौहान ठाकुर, 57 सें.मी., एम.ए. 
(अंगरेजी), बी.एड., गौरवर्ण, 23 वर्षीया कन्या हेतु 
इंजीनियर, डाक्टर, सी.ए., सेना अधिकारी वर चाहिए. 
शीघ्र एवं अच्छी शादी. लिखें : वि.नं. 4478, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

मध्य प्रदेश निवासी, 29, 52 सें.मी., शासकीय 
सेवारत, सुंदर, श्रीवास्तव कन्या हेतु सुयोग्य, कायस्थ वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4479, सरिता, नई दिल्ली-0055, 

27, 67 सें.मी., केंद्रीय सरकार सेवारत, धोबी, 
एम.ए., गेहुआं वर्ण, सुंदर, सुशील कन्या हेतु सुयोग्य, 
स्वावलंबी वर चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 
4480, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

3, 63 सें.मी., 2,000/-, बैंक कार्यरत, निर्दोष 
तलाकशुदा, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, ब्राहमण कन्या हेतु 
कार्यरत, कोर्ट मैरिज को सहमत, विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु, सविवरण लिखें : वि.नं. 4487, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

26 वर्षीया, 765 सें.मी., 55 कि.ग्रा., रकत ग्रुप ओ 
+, जी-6-पी.डी. +, मिडिल पास, गेहुआं वर्ण, स्वस्थ व 
दीर्घायु, रोग रहित परिवार, आपसी सहमति से विवाह 
विच्छेद. (मुख्य व एकमात्र कारण आर्थिक/दहेज), 
निस्संतान, हरियाणवी गांववासी, सामान्य हिदीभाषी, 
सामान्य गृहकार्यदक्ष, एकमात्र संतान, पिता डाक्टर, आय 
साधारण, अचल संपत्ति विहीन, प्रगतिशील वैज्ञानिक 
भौतिकवादी, निस्संकोची, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, 


- अंधविश्वास, क्प्रथाओं/अवैज्ञानिक प्रथाओं/विचार- 


धारा, जातिपांति, धर्म, प्रांत, देश, भाषा, दहेजादि, 


'संकीर्ण, रुढिमुक्त लड़की के लिए समाधार पर 28-32 


वर्षीय, स्वस्य, वैज्ञानिक, भौतिकवादी /साम्यवादी, 
स्वावलंबी, सामान्यः आय, उत्तरदायित्व मुक्त/बंधन 
रहित, परिश्रमी, संघर्षशील, कामचलाऊ हिदीभाषी, 
स्वयं निर्णायक, बिना खर्च कोर्ट विवाह, स्वयं संपूर्ण सही 
विवरण प्रथम ही निस्संकोच लिखें, प्राथमिकता वैद्य/ 
डाक्टर, इलेकट्रोनिक्स, वर के गुणों को. लिखें : वि.नं. 


अगस्त 
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440, सरिता, नई 4482, सरिता, नई दिल्ली-70055. ` 


भाषी, (सिख या नान सिख) वघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 


प्रथम) [989, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ः 
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ब्राहमण, 26 वर्षीया, 60से.मी., गौरवर्ण, एम.ए. 
बी.एड., केंद्रीय विद्यालय में सेवारत, टी.जी.टी. | 
(अंगरेजी) हेतु सजातीय वर चाहिए. लिखें : विनं. 4483, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. कै 

30, 62 सें.मी., सेवारत एवं 28, 755 सेमी... 
2,000/-, सेवारत केंद्रीय विद्यालय, सुंदर, गृहकार्य में 
दक्ष, जैन कन्याओं हेतु वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4484, 
सरिता, नई दिलली-0055. 


a Se SE CSR CE 
27, 62 सें.मी., गेहुआं रंग, बी.काम., एम.ए... 
एलएल.बी., राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत हेतु सुयोग्य, 
कन्या चाहिए. पूर्ण विवरण कुंडली सहित लिखें : वि.नं. 
4370, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
बिहार निवासी, 29 वर्ष, गौड़ राजपूत, कश्यप 
गोत्र, स्वस्थ, इंजीनियरिंग समकक्ष, स्वयं व्यवसायरत, 
मासिक आय पांच अंकीय, निजी भवन एवं. फैक्टरी, 
प्रतिष्ठित परिवार के युवक.हेतु वधू चाहिए. सुंदर, 
सुशिक्षित, गोरी, प्रतिभाशाली, गृहकार्यनिपुण, 
बी.काम., कन्या को प्राथमिकता. शीघ्र एवं अच्छा 
विवाह. दहेजबं धन नहीं. लिखें : वि.नं. 4348, सरिता, 
नई दिल्ली-70055. 
माहेश्वरी, 25, 773 सें.मी., स्मार्ट, उच्चाशिक्षित. 
5,000/-, इकलौता पुत्र, कार, बंगला, हेतु स्मार्ट), 
सुशील, सुशिक्षित बघू चाहिए. लिखें : बिन. 439. | 
सरिता, नई दिरली-40055. पक 
माहेश्वरी, एम.बी.बी.एस., हाऊससर्जन, 25५. 
वर्षीय, 80 सें.मी., गौरवर्ण, आकर्षक नवयुवक हेतु | 
सुंदर, सुयोग्य, सुशिक्षित वधू. लिखें : वि.नं, 4320, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. hk 
अति प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित अत्यंत सुंदर, 
रूपवान, गोरे, पोस्टग्रेजुएट, 27, 67 सें.मी. | 
तलाकशुदा सिधी युवक, आय उच्च पांच अंकों में | 
वार्षिक , लाखों की जमीन/जायदाद, स्वयं का | 
व्यवसाय, हेतु देहजरहित, असाधारण, सुंदर, गौरवर्ण, है| 
कम से कम ग्रेजुएट, कुंआरी, पारिवारिक, सुशील, | 
सजातीय कन्या हेतु पत्रव्यवहार करें. लिखें : वि.नं. 9 
4324, सरिता, नई दिल्ली-0055. Fl 
कूर्मी क्षत्रिय, 26, 76 सें.मी., गौरवर्ण, प्रथम } 
श्रेणी, केंद्रीय सेवारत हेतु स्टेटस परिवारीय, सुंदर, | 
सुशील, शिक्षित, गृहकार्यनिपुण, स्वजातीय वध | 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4325, सरिता, नई | 
दिल्ली-0055. 
क्लीन शेव सिख, 32, 780 सें.मी., 2,700/-, | 
ग्रेजुएट, अकेला कार्यरत टिस्को में, युबक हेत्‌. 
इज्जतदार, सा धारण, मध्यम या ग्रीब वर्ष की सुंदर, 
सुशील, मुदुभाषिणी, स्नेहाल्‌, गृहकार्यदक्ष, पंजाबी- 
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4345, सरिता, नई दिल्ली-I0055. 
माहेश्वरी युवक, 26, गौरवर्ण, अति सुंदर, 
एम.काम., म.प्र. शासन के उपक्रम में कार्यरत, आय 


: 3,000/, हेतु माहेश्वरी/ अग्रवाल कन्या चाहिए. लिखें 


: वि.नं. 4346, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

स्मार्ट, 30 वर्षीय, 60 सें.मी, ग्रेजुएट, स्थायी 
रेलवे सेवारत, 7,800/-, तलाकशुदा, दायित्वमुक्त, 
लिस्संतान, पूर्ण दहेज विरोधी, हेतु तलाकशुदा, 
विधवा, अविवाहित, 4-5 वर्षीय पुत्र भी स्वी कार्य, सुंदर 
बघू चाहिए. सुंदरता को प्रायमिकता. जातिबंघन नहीं. 
[लिखें : वि.नं. 4347, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

25 वर्षीय, ।66 सें.मी., जिझोतिया द्राहमण, 
[डिप्लोमा इंजीनियर, वेतन 2,400/- रुपए मासिक, 
सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत युवक हेतु शिक्षित, 
सुंदर वघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4348, सरिता, नई 
दिल्ली- 40055. 

. 22 वर्षीय, ।58 सें.मी., एस.एस:सी. पास, निजी 
व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकीय, जैन ओसवाल, 
बघीर युवक हेत्‌ सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 

4349, सरिता, नई दिस्ती-।0055. 

25, ।68 सें.मी., 2,200/-, विश्वकर्मा (लुहार), 
एयरफोर्स में सेवारत हेतु सुशील, शिक्षित, कार्यरत, 
_ ` कन्या. लिखें: वि.नं. 4350, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
` 3 वर्षीय, ।80 सें.मी., 5,000/-, हिदू बुनकर 
'(अ:ज;), एम.बी.वी.एस., म.प्र. शासकीय सेवारत, 
आकर्षक, डाक्टर य॒वकहेत्‌ सुदर, सुशील, साशिक्षित वघू 


f _ चाहिए. जातिबंधन नहीं. रुदिवादी, पिछड़े विचारों वाले 


व्यक्ति संपर्क न करें. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें: 
वि.नं. 4357, सरिता, नई दिल्ती-0055. 
सुसंपन्न (अपनी गाड़ी, बंगला, फोनादि की सुविधा 
` ` ग्राप्त), 26 वर्षीय, प्रतिभावान, ब्रह्मभट्ट (भट्ट बामण), 
कंसलटेंट सिविल इंजीनियर (बी.ई. सिविल), के लिए 
सुयोग्य, स्वजाति कन्या चाहिए. पूर्णविवरण सहित लिखें: 
` वि.नं. 4352, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
सुस्थापित उद्योगपति, स्नातक, लंबा, गोरा, सुंदर, 
क्षत्रिय, आयु 27 वर्षीय, निजी कार, फ्तैट्स, जमीन 
कानूनन तलाकशदा, उत्तरदायित्व मक्त, मासिक आय 
7,000/-, रूपए से अधिक, युवक हेत्‌ कानवेंट शिक्षित 
अत्यंत गोरी, लंबी, इकहरी, सुंदर, घरेलु, स्नातक, उच्च 
संभ्रांत, संपन्न, सुसंस्कृत परिवारीय हिंद वघ से प्रस्ताव 
आमंत्रित हैं. उत्तर भारतीय या पंजाबी, उप्र 20-24 वर्षीया 
को वरीयता. जातिबंधन नहीं. कन्या के गुण ही म्य 
विचारणीय. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें : वि.नं. 
4353, सरिता, नई दिल्ली-40055. 
माहेश्वरी, सुस्यापित, संपन्न, स्वस्थ, स्मार्ट 
पोस्टग्रेजुएट, कार्यरत, 37 वर्षीय, 772 सें.मी., विधर 
(पुत्रियां 42, 9, पुत्र 6 वर्ष), हेतु सुशील, गृहकार्यरक्ष, 
माहेश्वरी वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 44]3, सरिता, नई 
दिल्नी-I0055. 
जयपुरवासी पंजाबी, 3।, 770 सें.मी., गेहुआं, 
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१६९27 शासित, १९््०श्धष्षिधी, हेतु शिक्षित, 
शालीन, आकर्षक हो कर भी दहेजबाधाग्रस्त युवती. 
अनुकूलतम, कुलीन, घरेलू, विधवा, परित्यक्ता, 
(निस्संतान कित्‌ संतानोत्पत्ति योग्य) भी विचारणीय. 
जातिबंधन मुकत. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 444, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

52 वर्षीय, सरयूपारी ब्राहमण, मैट्रिक, निस्संतान 
विधुर, वेतन 2,500/-, निजी मकान हेतु, लगभग 35-40 
वर्षीया, धार्मिक, सुशील, ब्राहमण जीवनसंगिनी चाहिए. 
संतानहीन विधवा मान्य. लिखें: वि.नं. 44।5, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

भट्ट ब्राहमण, उत्तर प्रदेशीय, 29, 64 -सें.मी.., 
बी.एससी., मेडीकल लैबटैक्नोलोजिस्ट, सऊदी अरब 
कार्यरत एवं 27, 65 सें.मी., डबल एम.ए., केंद्रीय 
कार्यरत हेतु ब्राहमण वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 446, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

26 वर्षीय, 64 सें.मी., गौरवर्ण, दिगंबर जैन, 
भाभा अनुसंधान कार्यरत वैज्ञानिक, रुपए 50,000/-, 
वार्षिक वेतन, हेतु सजातीय, सुशिक्षित, व्यावसायिक 
प्रशिक्षित, संश्वांत परिवारीय वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
44]7, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

कुशवाहा, प्रोफेसर, 23, ।70 सें.मी., सुंदर, 
आकर्षक हेतु अति सुंदर, स्वजातीय वधू चाहिए. लिखें :- 
वि.नं.. 44]8, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

दिगंबर जैन, 25, ।66 सें.मी ., 2,000/-, डिप्लोमा, 
केद्र सरकार में ड्राफ्ट्समैन, युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित, 
गृहकार्यदक्ष, सजातीय और प्रतिष्ठित परिवारीय 
जीवनसाथी चाहिए. सविवरण लिखें : वि.नं. 44:9, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

वेश्य, 25 वर्षीय, 64 सें.मी., फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 
फाइटर पायलट, स्मार्ट युवक हेतु कानवेंट शिक्षित, सुंदर, 
वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4420, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

मंगली, 28, 770 सें.मी., 6,000/-, अग्रवाल जैन; 
सुंदर, बी.एससी., म.प्र. निवासी युवक हेतु सुंदर, सुशील 
गोरी, गृहकार्यदक्ष, मंगली, कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 
442], सरिता, नई दिल्‍्ली-:0055. 

प्रथम श्रेणी, केंद्रीय गजटेड आफिसर, (यूपी. 
एस.सी.), सरयूपारीण ब्राहमण, 26, 69 सें.मी. हेतु 


ग्रेजुएँट. लिखें : वि.नं. 4422, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
I40055. 

37 वर्षीय, अरोड़ा; मासिक आय, 4,000/-, 
शीघ्रपतन दोष, संतानोत्पत्ति में सक्षम हेतु बघू चाहिए. 
जातिबंघन नहीं. लिखें : वि.नं. 4423, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

सिधी, 24 वर्षीय, {82 सेंमी., 5,000/-, निजी 
व्यवसाय, ग्रेजुएट, गौरवर्ण; स्लिम, आकर्षक, संभ्रांत 


- सुदूर, वघ्‌ चाहिए. वरीयता साइंस ग्रेजुएट, पोस्ट + 


परिवारीय युवक हेतु उपयुक्त कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं, . 5 


4424, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 
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जायसवाल, 25 वर्षीय, ग्रेजुएट, लंबा, सुंदर 
गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व, आय चार अंकों में, 
प्रतिष्ठत परिवार (बिहार), हेतु सुंदर, गोरी, ग्रेजुएट, 
सजातीय, लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 4425, सरिता, 
नई दिल्ली-40055. 

29 वर्षीय, 57 सें.मी., लंबा, पासी, मैट्रिक पास, 
बेरोजगार, सुंदर, स्वस्थ युवक हेतु कुंआरी, विधवा, 


तलाकशुदा, शिक्षित, सुंदर, गोरी,' खूबसूरत, आत्म- ` 


विश्वासी कन्याएं, उम्र 20-2], प्रस्ताव आमंत्रित (बिहार 
निवासी छोड़ कर) कोई भी प्रांत, जातिबंधन नहीं. जिस के 
अभिभावक युवक को किसी भी निजी व्यापार में या किसी 
भी सरकारी विभाग में लगवा सकें. युवक घरजंवाई बनना 
स्वीकार्य. किसी भी वैवाहिक परंपरा में विश्वास नहीं, यदि 
आवश्यक समझें तो अदालती विवाह संभव. शीघ्र विवाह 
प्रथम पत्र में पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4426, 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

कुर्मि क्षत्रिय, 25 वर्षीय, 67 सें.मी., स्मार्ट 
स्वव्यवसायरत फैक्टरी/कार, मासिक आय पांच अंकों में 
हेतु सुंदर, शिक्षित, गृहकार्य मे दक्ष जीवनसंगिनी चाहिए 
विज्ञापन उत्तम चयन हेत्‌. पूर्ण विवरण के साथ लिखें 
वि.नं. 4427, सरिता, नई दिल्ली-0055 

मंगला, अनुसूचित जाति (चमार), वाराणसी 
निवासी, 34, 60 से.मी., बी .एससी., बैंक अधिकारी हेत 


सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, गोरी, लंबी, मध्यम वर्गीय, ' 


जातीय अंतर्जातीय कन्या. लिखें : वि.नं. 4428, सरिता. 
नई दिल्ली -।0055 

28 वर्षीय, अविवाहित, अग्रवाल, डाक्टर 
एम.एस., हेतु वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4429, सरिता 
नई दिल्ली-]]0055 

बिहारे निवासी, कर्मी क्षत्रिय, 28, 62 सें.मी. 
49 कि.ग्रा., इंजीनियर, आय छः अंकों में, विदेशी कंपनी में 
. कार्यरत, हेतु सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, 25 वर्ष से कम 
उप्र की बहू, किसी प्रकार का बंधन नहीं. शीघ्र विवाह 


ze क पहली ही बार पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि:नं. 4430 


सरिता, नई दिल्ली -।0055. 


माहेश्वरी, प्रतिष्ठित परिवारीय, 29 वर्षीय, ।68 | 


सें.मी., स्मार्ट, साफ रंग, बंबई निवासी, निजी व्यवसाय, 
युवक हेत्‌ सुंदर, सुशील, साफ रंग, सजातीय, गृहकार्य 
दक्ष वधू चाहिए. जन्मपत्री सहित लिखें : वि.नं. 4437 
सरिता, नई दिल्ली-]0055 

माहेश्वरी, 25, 72 सें.मी., सिविल इंजीनियर, हेत्‌ 
सुदर, सजातीयः कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं.. 4432 
सरिता, नई दिल्‍ली -0955 

26,68 सें.मी., बी.एससी., स्वर्णकार. व्यवसायरत 
4,000/-, युवक हेतु सुंदर, शिक्षित वधू. दहेज 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4433, सरिता, नई 
दिल्‍ली -70055 

अहिरवार (चमार), 26; 766 सें:मी., रेलवे 
सेवारत, आय चार अंकीय, झांसी निवासी,-हेत्‌ सुंदर 
सुशिक्षित, सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. 4434 


सरिता, नई दिल्ली-0055 

तलाकशुदा, कायस्थ, 38, केंद्रीय सेवारत, 3,000/- 
निजी मकान, एक पुत्र दो पुत्रियां, हेत्‌ सुशिक्षित वधू. 
लिखें : वि.नं. 4435, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

36 वर्षीय युवक, पहली पत्नी से संबंध विच्छेद, आय 
2,000/-, हेतु स्वस्थ :वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4436, 
सरिता, नई दिल्ली-।]0055. , 

मेरे पुत्र व भतीजा, प्रमुख दैनिक पत्रिका में कंप्यूटर 
अनुभाग के इंचार्ज, दोनों स्नातक, सुंदर एवं तीखे 
नाकनकश, हेतु दो सिधी मेडिको कन्याएं चाहिए जो | 
मेडीकल प्रोफेशन में उच्चाकांक्षा व निपणता चाहती हैं. 
परिवार के स्वयं अपने क्षेत्र में दो बड़े हस्पताल, एक दैनिक 
पत्रिका, आफसेट छापाखाना, इमारत बनाने की कंपनी, 
एग्रोफार्म्स, इंजीनिर्यारिग कंपनी है. दोनों मेडिको कन्याएं 
बहनें हो सकती हैं या अलग परिवारों से, प्राथमिकता 
अच्छे हैसियत फे युक्त परिवार. दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 
4437, सरिता, नई दिल्ली -20055. 

आगरावासी, स्नातक, मीतल, 27% वर्षीय, 
व्यवसायी, इकलौते युवक हेतु सुंदर दक्ष कन्या चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4438, सरिता, नई दिल्ली-]0055 

अग्रवाल गर्ग गोत्र, 28, 64 सें.मी. य्‌.एस.ए., में . 
माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स पीएच.डी. अध्ययनरत, युवक हेतु 
वधू चाहिए. लिखें :: वि.नं. 4439, सरिता, नई 

दिल्ली-740055 

54 वर्षीय, ओसवाल जैन, विधुर, डिप्टीकलेक्टर, 
हेतु जीवनसाथी चाहिए. पूर्णविवरण लिखें: वि.नं. 4440, ' 
सरिता, नई दिल्ली-]20055 ग 

27 वर्षीय, ।63 सें.मी., 54 कि.ग्रा.. 2,600/-, 
गढ़वाली राजपूत 'रावत', केंद्रीय सरकार सेवारत, | 
एम.एससी., बी.एड. पीएच.डी. अध्ययनरत यवक हेत 
वधू. प्राथमिकता मेडिकोःएवं गढ़वाली कन्या. लिखें: “ 
वि.नं. 444!, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055 


35 वर्षीय युवक, आय 3,000/-, निजी मकान, नई | 


दिल्ली, के लिए, सुशील, कमारी, विधवा, बेसहारा, | 
गरीब वधू चाहिए. तीन कपड़ों में. प्रथम बार में पर्ण 
विवरण सहित, इच्छुक लड़की स्वयं लिखें या मिलें तो 
बहुत अच्छा है. लिखें : वि.नं. 4442, सरिता, नई 
दिल्ली-40055 

पंजाबी खत्री, 28, 768 सें.मी., एम:एस., मध्य 
प्रदेश शासकीय सेवा में असिस्टेंट सर्जन नवयुवक हेत 
गोरी, सुंदर, सजातीय वधू चाहिए. मेडिको, लेक्चरर को | 


वरीयता. लिखें : वि.नं. 4443, सरिता, नई दिल्लीः ४ ४ 


I20055 

24 वर्षीय, माहेश्वरी, बी.काम., दिल्ली प्रवासी, | 
व्यापारिक परिवार, अच्छी आय, निजी संपत्ति, मूलतः 
राजस्थानी हेतु सुंदर, गृहकार्यदक्ष, कन्या चाहिए. प्रथम | 
बार में. सविवरण लिखें : वि.नं. 4444, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055 

सवसेना, 29, 65 सें.मी., 2,400/-, एम. एससी... 
सरकारी कार्यरत हेत्‌ कार्यरत वधू चाहिए. लिखे : वि.नं. 
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4445, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

र 29, वर्षीय, 774 सें.मी., 60 कि.ग्रा., महेश्वरी, 
: प्रतिष्ठित व्यवसायी, मासिक आय 20 हजार, आकर्षक, 
|; एम.काम., शाकाहारी, निर्व्यसनी युवक हेतु सुंदर, 
, । सुशिक्षित वधू चाहिए. अग्रवाल, वैश्य, शिक्षित 
f परिवारीय भी मान्य. लिखें : वि.नं. 4446, सरिता, नई 
a दिल्ली-0055. * 

54, केंद्रीय सेवारत, 3,000/-, चेढ़वाल (अ.जा.) 
विधिवत तलाकशुदा, पूर्णतः अकेला, हेतु 35-40 वर्षीया 
जीवनसाथी चाहिए. तलाकशुदा, वि धवा, बांझ स्वी कार्य. 
जातिबंधन नहीं. विवाह अकेलेपन के कारण. लिखें : वि.नं. 
4447, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

27.77 सें.मी., गुप्ता, माथुर वैश्य, इंजीनियर 
वायुसेना, हेतु गोरी, सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, संभ्रांत 
परिवारीय कन्या. संपूर्ण विवरण. लिखें : वि.नं. 4448, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-20055. 

कश्यप रापूत (मेहरा), 27, 68 सें.मी., बी.ए., 
आकर्षक व्यक्तित्व, सरकारी नोकरी, हरियाणा निवासी 
हेतु खूबसूरत वधू अच्छे परिवार की चाहिए. कोई मांग 
नहीं. लिखें : वि.नं. 4449, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

24 वर्षीय, 770 सें:मी ., निजी व्यवसाय, सिख युवक 
हेतु सुंदर, स्लिम, गृहकार्यदक्ष कन्या चाहिए. दहेज 
जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 4450, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

गुजराती वैष्णव/शाकाहारी, वय 28 वर्षीय, 73 

' से.मी., 40 कि.ग्रा., मैट्रिक तक अभ्यास, बंबई के रहवासी 
बोलने में और दायां पैर में चलने में थोड़ी सी तकलीफ, 
कार्यरत हेतु वधू चाहिए. घर कार्य में कुशल और सेवा 
भाव पूर्ण, जातीय बंधन नहीं. लिखें : वि.नं: 4457, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

23, अग्रवाल, ।78 सें.मी., बी.ए., शाकाहारी, 
सुंदर, स्लिम, व्यवसायी, आय चार अंकीय, हेतु सुंदर, 
सुशील, शिक्षित, एम.ए., बी.ए., कन्या चाहिए. शीघ्र 
शादी. लिखें : वि.नं. 4452, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

32 वर्षीय, मध्यमवर्गीय, पंजाबी अरोड़ा, 70 
सें.मी., इंटरमीडिएट, शाकाहारी, इलाहाबाद स्थित, 
व्यवसायी हेतु घरेलू कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4453, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

अलीगढ़ निवासी, जाटब, 28, 78 सें:मी., डबल 
एम.ए., बैंक सेवारत हेतु सुंदर, ग्रेजुएट, सजातीय वघ 

य चाहिए. लिखें : वि.नं. 4454, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

र क 36 वर्षीय, सिंधी, 66 सें.मी., विधुर, दो बच्चे, 

As’: निजी व्यवसाय, अच्छी आमदनी, सुंदर, स्वस्थ हेतु सुंदर, 

स्वस्थ, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, वधू. कोई बंधन नहीं. प्रथम 
बार में ही संपूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 4455, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. ? 

मांगलिक, श्रीवास्तव, 26, 769 सें.मी., सेवारत 
इंजीनियर हेतु सुशिक्षित, सुशील, सुंदर, गोरी कन्या 


I40055. 


I76 


चाहिए. लिखें : वि.नं. 4456, सरिता, नई दिल्‍्ली- | 


निषाद क्षत्रिय, 33, 60 समी, 5,000/-, ग्रेजुएट, 
इंजीनियर, केंद्रीय सेवारत, प्रथम श्रेणी राजपत्रित 
अधिकारी हेतु संभ्रांत परिवार की शैक्षिक, सुंदर, सभ्य 
कन्या चाहिए. कृपया पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 
4457, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

स्मार्ट, 29,65सें.मी., एम.ए., बी.एड., ,500/-, 
युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. कोई बंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 4458, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

नेत्रहीन, 28, 772 सें.मी., एम.ए., एम.एड., 
प्रशासकीय शिक्षक, 2,500/- रु., निजी प्लाट, हेतु 
शिक्षित, सुयोग्य वधू चाहिए. अन्य विकलांग, विधवा भी 
विचारणीय, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4459, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

26, 80 सें.मी., स्नातक, राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत, 
2,00/-, सुंदर, गोरे, श्रीवास्तव युवक हेतु सुंदर, 
सुशील, सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4460, 
सरिता, नई दिल्ली-]0055. 

46 वर्षीय, अत्यंत संपन्न, वैश्य परित्यक्त हेतु शेष 
जीवन के लिए जीवनसाथी चाहिए जिस के दो बच्चे ~| 
स्वतंत्र होने वाले हैं. कोई बं धन नहीं. लिखें : वि.नं. 446], कि | - 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

इंगलैंड में जन्मे, सुंदर, एंम.आर.सी.पी. अध्ययनरत 
डाक्टर हेतु सुंदर, आकर्षक, अच्छे परिवारीय, 
एम.बी.बी.एस. या एम.ए., अध्ययनरत डाक्टर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4462, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

29, 2,000/-, गौड़ ब्राहमण, ए.ई.सी.एस. में 
टी.जी.टी. पद पर कार्यरत युवक हेतुं वधू चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 4463, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

27 वर्षीय, कुर्मी क्षत्रिय, अमरीका में स्थित 
प्रतिष्ठित परिवार का गौरवर्ण, सुंदर, डा. पुत्र हेतु 
डाक्टर, इंजीनियर, कानवेंट एजुकेटेड, साइंटिस्ट कन्या 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 
4464, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

25 वर्षीय, मांगलिक, 73 सें.मी., माहेश्वरी, 
बी.काम,, व्यवसायरत, मासिक आय 4,000/- रू. , स्वस्थ 
युवक हेतु सुंदर, व्यवहार कुशल, गृहकार्यदक्ष, कन्या 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4465, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

27 वर्षीय, 72 सें.मी... कान्यकुब्ज ब्राहमण, 
डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, सेवारत, पिता रिटायर्ड, 
प्रथम श्रेणी आधिकारी, हेतु सजातीय, सुंदर, वधू चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4466, सरिता, नई दिली-0055. 

गौड़ ब्राहमण, मांगलिक, 26 वर्षीय, 780 से.मी. 
बी.ए., सुंदर, स्मार्ट, निजी व्यवसाय (आयपांच अंकों में), 
संपन्न युवक हेतु सुंदर, सुशील, सजातीय वघ्‌ चाहिए. 
केवल उत्तम चयन हेतु विज्ञापित, पूर्ण विवरण सहित 
लिखें : वि.नं. 4467, सरिता, नई दिल्ली-0055. .. 

27 वर्षीय, पंजाबी, 782 सें.मी., गौरवर्ण, स्मार्ट, 
एम.बी.बी,एस., एमडी, अध्यग्रनरत (रेडियोलाजी), | 
हेतु लंबी, सुंदर, मेडिको वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. ^ 
लिखें : वि.नं, 4468, सरिता, नई दिल्ली- : 
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एम.बी.बी.एस. जूनियर हाउससर्जन, 26 वर्षीय, 70 
सें.मी., सिधी, उत्तर प्रदेश निवासी, युवक के लिए 
चाहिए. दहेजबंधन नहीं. कन्या के विवरण सहित लिखें : 
वि.नं. 4469, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

यादव, 27 वर्षीय, ।85 सें.मी., खूबसूरत, स्मार्ट, 
पुलिस आफीसर, निजी भवन, वाहन, कृषिफार्म, संपन्न, 
प्रतिष्ठित परिवार हेतु संभ्रांत परिवारीय, सुशिक्षित, 
सुंदर कन्या चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें : 
वि.नं. 4470, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

सिंधी, 26! वर्षीय, 80 सें.मी., गोरे, बी.काम., 
सुशील, अफ्रीका में अपना व्यवसाय, युवक हेतु सुंदर, 
गोरी, लंबी, सुशील, 2-22 वर्षीया, बी.काम. कन्या 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 447, सरिता, नई दिल्ली -]0055. 

प्रसिद्ध एडवोकेट, अग्रवाल परिवार के वकील पुत्र, 
26, 68 सें.मी., कार्यरत हेतु योग्य, सुंदर, गृहकार्यदक्ष 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4472, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

स्वस्थ, दृष्टिहीन युवक, एम.ए., बी.एड., अनुवादक 
डिप्लोमा, रंग गेहुआं, 28, 2,00/-, ।67 सें.मी., भारत 
अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण में कार्यरत हेतु सुरक्षित, 
वधू चाहिए. बंधन रहित, शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 
4473, सरिता, नई दिल्‍ली -70055. 

सुपरवाइजर, वेतन 4,000/-, 29 वर्षीय, ।65 
सें.मी., 57 कि.ग्रा, मैट्रिक हेतु सुंदर, शिक्षित, घरेलू वधू 
चाहिए. तलाकशुदा भी स्वीकार्य. धर्म, जातिबंधन नहीं, 
लिखें : Mohd. Sadiq, Post Box No. I745, AL- 
TAIF, K.S.A. 

28;80 सें.मी., 2,500/- स्मार्ट, स्वस्थ, जैन युवक, 


- गवर्नमेंट अंडरटेकिग में कार्यरत, हेतु सुंदर वधू चाहिए. 


लिखें : वि.नं. 4485, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
कश्यप राजपूत, 3।, ]70 सें.मी., 2,200/-, 
सरकारी सेवारत, स्मार्ट, युवक हेतु शिक्षित, गोरी, 


छ वास्तविक सुंदर वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: 
` `वि.नं. 4486, सरिता, नई दिलली-0055. 


27, 77 सें.मी., कोरी, बी.ए., गोरा, सौम्य, 
भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत, वेतन रू. 3,000/- मासिक, 
हेतु सुंदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4487, सरिता, नई दिल्ली -!0055. 

श्रीवास्तव कायस्थ, तलाकशुदा, पोस्टग्रेजुएट, 38, 
60 सें.मी., 2,000/-, एकाउंटेंट, म.प्र. शासन सेवारत 
हेतु छरहरी, गौरवर्ण, शिक्षित, वधू चाहिए. उच्च 
अंतर्जातीय स्वीकार्य, विधवा/तलाकशुदा को प्राथमिकता. 
लिखें : वि.नं. 4488, सरिता, नई दिल्ली-0055. | 

29, गौंड (ट्राइबल), सरकारी सेवारत, 2,300/-, 
हेतु साक्षर, सुंदर, कन्या चाहिए. जाति, दहेज, धर्म, प्रांत 
का प्रतिबंध नहीं, आवास, मेडिकल. निःशुल्क. लिखें : 


८. वि.नं, 4489, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 


29 वर्षीय, कान्यक्‌ब्ज ब्राहमण, मांगलिक, मैट्रिक 


` अगस्त (प्रेम) !989 ` ' „ ° 
OP  CC-0.In Public Domain. Gurukul 


Seats त द भु 
सुंदर, सुशील, RRR SP ल ०7 


` गौरवर्णीय, सुंदर, सौम्य व आकर्षक डाक्टर युवक 26, | 


प्परत,अङ्गहि 7,500 =, „हेतु 
सजातीय, सुशिक्षित वधू. उत्तर प्रदेशीय को वरीयता: 
लिखें : वि.नं. 4490, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 

59 वर्षीय, विधुर, गैर सरकारी सेवा एवं ब्याज से 
आय 5,000/- मासिक, आयकरदाता, हेतु 30-45 
वर्षीया, संभ्रांत परिवारीय, सुंदर, सुशील, संतान, 
अनिच्छुक/संतान उत्पत्ति असमर्थ जीवनसंगिनी चाहिए. 
विधवा तलाकशुदा भी विचारणीय. संपूर्ण विवरण लिखें: 
वि.नं. 4497, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

कुर्मि क्षत्रिय, 23 वर्षीय, 775 सें.मी., गोरा, 
आकर्षक व्यक्तित्व, उत्तम शैक्षणिक स्तर, विद्युत मंडल 
में सहायक अभियंता हेतु सुंदर सौम्य, आकर्षक, गोरी, 
60 सें.मी. से धक, उत्तम शैक्षाणक स्तर की स्नातक 
जीवनसंगिनी चाहिए. पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4492, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

36, 70 सें.मी., मैट्रिक, अविवाहित, जाट, 
खेतीरत, मेरठ जिलावासी, दो भाई मध्य प्रदेश में 
इंजीनियर, हेतु सभी बंधन मुक्त वधू अतिशीघ्र चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4493, सरिता, नई.दिल्ली-40055: 

. जायसवाल, 28,80सें.मी., गोरे, स्नातक, मासिक 
आय पांच अंक, इस समय अमरीका पर्यटन पर, हेतु सुंदर, 
सुशील, सुशिक्षित, (स्नातक), स्लिम, गृहकार्यदक्ष, 
जायसवाल. हैहय क्षत्रिय कन्या चाहिए. प्रतिष्ठित 
परिवार, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. संपूर्ण विवरण लिखें: 
वि.नं. 4494, सरिता, नई दिल्ली-40055. 
उच्च शिक्षित, संभ्रांत माहेश्वरी परिवार के 


773 सें.मी., हेतु सजातीय, सुंदर, डाक्टर वध्‌ तथा 
इंजीनियर युवक 25, 776 सें.मी हेतु सुंदर, इंजीनियर/ 
डाक्टर्‌/सी.ए. वधू को प्राथमिकता. संपर्क. लिखे: वि.नं. | 
4495, सरिता, नई|दिल्ली-0055. ५० 
नेत्रहीन युवक, 26 वर्षीय, 57 सें.मी., केंद्रीय 
विद्यालय पंजाब, में संगीत शिक्षक, मासिक आय 
,600/-, हेतु शिक्षित वधू चाहिए. दहेज नहीं, 
विकलांग, निस्संतान विधवा व तलाकशुदा भी स्वीकार्य 
लिखें : वि.नं. 4496, सरिता, नई दिल्ली -0055. ` 
27 वर्षीय, 60सें.मी.,सऊदी अरब में आठसालसे | 
प्राइवेट सर्विस कार मैकेनिक, हेतु स्वयं निर्णायक ।8-2: 
वर्षीया कन्या चाहिए. लड़की देशविदेश में पढ़ीलिखी। 
खूबसूरत हो. दहेज की कोई शर्त नहीं, प्रथम पत्र में ही 
विवरण एवं फोटो सहित भेजें. शादी के बाद 
बंबई में रहना होगा. जातिबेधन नहीं. पत्रव्यवहार: 
उर्दू में लिखें : 4४९४९१ 7.0. ४805 N 
Tabuk, K.S.A. MR 
कश्यप राजपूत (कहार), 27, ।70 से.मी. 
मोना सिख, सुंदर, स्मार्ट, निजी क 
स्कूटर, टेलीफोन, आदि, हेतु सजातीय, 
सुंदर, गौरवर्ण, सुशिक्षित, गहकायोँ 
कन्या चांहिए. बायोडाटा में 
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5.000/- मासिक, निजी फ्लैट्स, हेतु 20-23 वर्षीया, 
"सुंदर, सुशील, वधू चाहिए, जन्मपत्री सहित संपूर्ण 
विवरण लिखें : वि.नं. 4498, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 
मेढ राजपूत, 2 वर्षीय, दोनों टांगों से चलने में 
असमर्थ, अपना काम, बापदादा की काफी जायदाद, हेतु 
समझदार लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 4499, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-0055. 
महेश्वरी, 337, 65 सें.मी., कानूनन तलाकशुदा, 
निस्संतान, सच्चरित्र, सौम्य स्वभाव, प्रभावशाली 
व्यक्तित्व, निजी व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकों में, 
प्रतिष्ठित परिवार के युवक हेतु स्वस्थ, सुसंस्कारित, 
गहकार्यदक्ष, सजातीय वधू चाहिए. निस्संतान विधवा भी 
स्वीकार्य. दहेजबंधन नहीं. प्रथम बार ही पूर्ण विवरण 
लिखें : वि.नं. 4500, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
माहेश्वरी, 25, 770 सें.मी., बी .काम. गेहुआं, आय 
2,500/-, हेतु सुंदर, सुशील, कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 
450], सरिता, नई दिल्ली-]।0055. 
अग्रवाल, 34, ]8/ सें.मी., 3500/-, एम.एससी., 
आकर्षक, प्रतिष्ठित परिवारीय, विधुर (एक पुत्री), हेतु 
सुंदर, लंबी, स॒ुशिक्षित, दहेज रहित वध्‌ चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 4502, सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
„ बंगाली युवक, 28 वर्षीय, ।68 सें.मी., 3,000/- 
रुपए मासिक, हेतु सुयोग्य वध चाहिए. जातिबं धन नहीं. 
` लड़की ही मुख्य चुनाव. लिखें: वि.नं. 4503, सरिता, नई 
- 'दिस्ली-]0055. 
` विश्नोई, सहायक इंजीनियर, 29 वर्षीय, 79 
सें.मी., वेतन 3,850/- रुपए, युवक हेतु सुयोग्य वधू 
चाहिए. कन्या ही मुख्य चुनाव. लिखें : वि.नं, 4504, 
सरिता, नई दिल्ली-70055. 
जायसवाल, 29, 767 सें.मी,, रेंजर, विधुर, एक 
पुत्री उप्र 5 साल, हेत्‌. सुंदर, साशक्षित कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4505, सरिता, नई 
दिल्ली-40055. 
27 वर्षीय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, एम.ए., निजी 
` व्यापार, आय 3,500/- प्रति माह, हेतु शिक्षित 
सजातीय. संदर, गहकार्य में दक्ष कन्या चाहिए. लिखें : 


का 


सरिता : 4.50 रु. प्रति 
वूमंस ईरा : 2,5( 


| दिल्ली प्रेस पात्रका र ; 
| 'एम-2, कनाट सरकस, नई दि 
फान नं. : 332[33, 5 
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क्षत्रिय राजपूत कन्या, 25, 55 सें.मी., एम.ए. 
(वनस्थली), बी.एड., हेतु सजातीय, अधिकारी वर एवं 
उस के भाई 27, 67 सें.मी., 3,500/- रू., अभियंता, 
एम.टेक., कोयला प्राधिकरण में कार्यरत हेतु उपयुक्त 
वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4474, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 


पेइंग गेस्ट 
40 वर्षीय व्यक्ति पेइंग गेस्ट या परिवार का सदस्य 
बन कर रहने का इच्छुक है. संपूर्ण विवरण सहित लिखें : 
वि.नं. 4475. सरिता, नई दिल्ली -]0055. 


शिक्षा संबंधी 

केवल महिलाओं के लिए प्रवेश आरंभ. एक वर्षीय 
ब्यूटीशियन, कटिग, टेलरिंग, ड्रेस डिजाइनिग, पेंटिंग, 
टैक्सटाइल डिजाइनिग, होम मैनेजमेंट एवं 'शार्ट टर्म 
व्यूटीशियन, मेहंदी, किग, कटिग टेलरिंग, ड्रेस 
डिजाइनिग, एम्ब्रायड़ी, गिपट पेकिग, फ्लावर मेकिंग, 
हेंडीक्राफ्ट, इंगलिश स्पीकिग कोर्सस में, संपर्क करें या 
लिखें : वूमैंस कैरियर इंस्टीट्यूट (रजिस्टर्ड) 372/ 
कन्हैया नगर, त्रिनगर, दिल्ली-35. 


लेखकों के लिए .. 


लेखकोपयोगी साहित्य मंगाइए. साहित्य निदेश, 
पांवटा साहिब-73025 (हि.प्र.) 


_ पर्यटकों के लिए 
पर्यटकों का भरोसेमंद साथी, संपूर्ण भारत तथा 
नेपाल में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सुविधाजनक, 


किफायती होटलों में रहने के लिए एक महीने पहले लिखें : 

जय सर्विसेस कारपोरेशन, खाजपुरा, पटना-80004: 
प्लास्टिक/कासमोटिक शल्य चिकित्सा फें, 

| -7/6, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कासमेटिक 

शल्य चिकित्सा हेतु कृपया संपर्क करें, दूर भाष 585802. 


^. „ अमरीकन ज्ञान पर, अपना नाम, पता, 000 उत्तम 


` बालिटी गोंद लगे लेबिल छपवा सकते हैं, जिन के बाएं 


ओर सुनहरे बोर्डर, शुल्क रु. 50/- वी.पी. पी. द्वारा (डाक | 
खर्च अलग) कुलदीप सिह, 32, दी माल, 
अमृतसर-4307. ; : 

'दीप्त' उत्तम क्वालिटी को डिटरजेंट कई पैकिगोंमें 


_ उपलब्ध है. औद्योगिक ग्रेड में भी उपलब्ध है. संपर्क करें: 


शोभिका सौंदर्य प्रा. लिमिटेड, बी-23, मेरठ रोड, . न 
इंडस्ट्रियल एस्टेट, गाजियाबाद. .' | f 


शरिता | 


Digitiz, BoD Ar 


खें: ४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ 
4;  -- | ठोस आहार की भी ज़रूरत होती है. उसे सेरेलेंक का 

? अनूठा लाभ दीजिए, 

र 5 पोष्टिकता का लाभ : सेरेलँक का प्रत्येक आहार 
र, आपके शिशु की आवश्यकतां के अनुसार सारे पौष्टिक 
[टक तल प्रदान करता है -- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट 
02. `| ` विटामिन तथा मिनरल, सभी पूरी तरह संतुलित 


स्वाद्‌ लाभ : शिशुओं को सेरेलेंक का स्वाद बहुत 


हा समय का लाभ : सेरेलैंक पहले से ही पकाया हुआ . ' 

डक है और इसमे दूध और चीनी मौजूद है. केवल इसे उबाले . 

॒ हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए, 

6 पसंद का लाभ तीन तरह के संक में से आप... है" 

में i पसंद हराया हे र 

i मुफ़्त। बेबी केयर सुक 
ड, 


|| लिखिये : सेरेलॅक,पोस्ट बाक्स ने, 30 8 
(| नई दिल्ली-20 008 | 
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| ' ऑ ।, आंखें इसकी मेरे जैसी का | 
| नाक इसकी मेरे जैसी... मुस्कान इसकी मेरे जेसी... | 2 
= लेकिन त्वचा मेरी इसके जैसी है 


जद Eps) 
A “3५७८ 
ATUL 


i) 


Lm है संतूर साबुन का कमाल! संतूर, हल्दी 
और चंदन के गुणों से मेरी त्वचा को बरसों 
तक जगमग - युवा और फूलों-सा कोमल 
बनाए रखता है. तभी तो सभी कहते (6 | 
हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. 
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| [ सामाजिक व पारिवारिक पुननिर्माण 
| ला } 5 की पाक्षिक पत्रिका ह 


| संपादक व प्रकाशक : विश्वनाथ अंक : 824 अगस्त (द्वितीय) 989 


200 अपने पैसे 
घर खर्च के हिसाब में हेराफेरी 
0 फर्क और फर्क 
पत्नी द्वारा रिश्वत लेने पर पति का विरोध 
I6 धागा 
43 ममता की तुला अपनीअपनी दुनिया में व्यस्त भाईबहन 
१टेबेटी को समान प्यार देने वाली मां ]40 अधिकार |® 
52 वापसी सौतेली मां का तानाशाही रवैया | 
विवाहित पुरुष के मोहपाश बंधी महिला र | 
7| बड़ेघर की बह्‌. 


आ मुसीबत के समय काम आने वाली बहू 
; 77 सूनी घाटी का फूल 
सर्कस के वातावरण से भयभी मा 
87 आपातकाल 
जिले में मंत्री के आगमन का हंगामा 
| 


स्वतंत्रता के 42 वर्ष 
क्या खोया क्या पाया? 
गुरदों की खरीदफरोख्त 
| ह को तिलांजलि 
म्न रक्तचाप : \ साज 
बीमारी के प्रति सचेत रहने की सलाह 95 मुसलमानों में अंधविश्वास 
अशिक्षा व अज्ञानता के कारण 
'नो लुक मेकअप' 
मेकअप की सुंदरतम विधा 
पतिपत्नी ऊब से कैसे बचें? 
हू i बक सुखी दांपत्य जीवन के गुर 
। Bee rE | ै अपनी ही बेटी की प्रतिं 


जवान होती बेटी के साथ मां का व्यवहार 
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म - की विचित्र दुनिया 59 राज खोसला 
विभिन्न प्रकार की खुंबी के गुणअवगुण फिल्म निर्देशक से भेंट 

47 मध्यप्रदेश बिक्री कर विभाग 

भ्रष्टाचार के गर्त में 


नए पकवान 
99 हमारी बेड़यां 
726 इन्हें भी आजमाइए 


| 30 ननमुन 
| 55 बंबई महानगर में 
|| ॐ आप के पत्र 33 'शून्यकाल 58 जीवन की मुसकान 
| ।4 पासा पलट गया 38 नए फैशन 64 पाठकों की समस्याएं 
6 सरित प्रवाह 5। दिनदहाड़े 66 . चंचल छाया 


35 सुधियों के तट 
| 67 अंबरकेछोरसे | 
| 75 मिलन की प्यास. 
|. ।3] मेधों से धिर गया गगन 


| 2 हम भीड़ हैं 
| 
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बच्चे के छोटे-से दिमाग में सुंदर-सुंदर कल्पनायें बाहर 


उड़ान लेने को FR ह 
कॅमल रंगों की सहायता से इन्हें उड़ने दीजिये 


आपके बच्चे का हो हाथ और कॅमल का हो साथ तो बस 
कुछ मत पूछिये कि कैसे बनती है बात पर बात. 
हवाई घोड़ों पर सवार कल्पनायें लेने लगती हैं रूप हजार. 
फिर होनहार प्रतिभाओं को रिझाने-ललचाने के लिए कंमल झी 
के पास रंग भी तो हैं बेशुमार | 
अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारिये. उसे उपहार में. दीजिए, 
कॅमल के रंग 


२५ वर्षो से हर रंग में आपके संग. 
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IEE ¦ सरित प्रवाह/जुलाई/प्रथम 
कांग्रेस के सत्ताधारी गुट पर संपादकीय टिप्पणी 
कांग्रेस का सही परदाफाश करती है. इस से पता चलता 
है कि आजकल सत्तारूढ पक्ष अपनी गलत नीतियों के 
'कारण बहुत चिताग्रस्त है. आने वाले चुनाव में सत्तारूढ 
गुट को विश्वनाथप्रताप सिह व देवीलाल से ही नहीं, 
लोगों के रुख से भी डरना चाहिए. 
सत्तारूढ पार्टी अपने रेडियो, टीवी जैसे भोंपुओं के 
जरिए लोगों के दिमाग में यह बात बैठाना चाहती है कि 
जनता दल सरकार नहीं चला सकता. 
कांग्रेस शासित राज्यों में क्या उन की अपनी 
सरकारें ठीक चल रही हैं? उन का कौन सा मंत्री या 
“मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है. जब सत्तारूढ 
पार्टी का यह हाल है, तब वह कैसे कह सकती है कि 
जनता दल सरकार नहीं चला सकता? 
अब लोग जागरूक हो चुके हैं. उन्हें भली भांति 
पता है कि उन्हें क्या करना है. यह तो आने वाला चुनाव 
ही बताएगा कि सरकार किस की चलेगी और किस की 
बनेगी, -पा्मिद्र कुमार 
कक 
चीन में हुए नरसंहार को हमारे देश के कर्णधार 
आंख मूंद कर देखते रहे और पूछने पर यह कह कर खड़े 
हो गए कि यह तो चीन का अंदरूनी मामला है. 
आएदिन अपनेआप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 
और न्यायविद विक्रमादित्य समझने वाले इन कांग्रेसी 
नेताओं की सारी हेकड़ी चीनी नरसंहार के समय कहां 
गायब हो गई थी. तब तो इन्होंने इतने बड़े कांड को भी 
अपने दूरदर्शनी भोंपू से दूर ही रखा. 
लोकतंत्र की गुहार लगाने वाले और विश्व की 
हर छोटीमोटी घटना में कूद पड़ने वाले इन नेताओं की 
“बोलती चीन के समक्ष बंद क्‍यों हो जाती है? क्या इस से 
चीनी खुश हो कर हमारी दवाई हुई भूमि वापस कर 
देंगे? “रानो राकेश पस्टारिया. 
ज 
चीन में लोकतंत्र का दमन 
लेख 'चीन में परिवर्तन की हवा (जुलाई/प्रथम) 
क चीन की वर्तमान स्थिति का सटीक चित्रण किया 
गया है. 
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तानाशाही रवैए को बरकरार रखते हुए, फिलहाल तो 
खात्रों के शांतिपूर्ण लोकतंत्र बहाली आंदोलन को 
नृशंसतापूर्वक दबा दिया है. कितु मानवअधिकारों और 
लोकतंत्र की स्थापना के लिए कटिबद्ध चीनी छात्रों के 
बुलंद स्वरों पर वह भविष्य में अंकुश लगा पाएगी, इस 
में संदेह है क्योंकि सोवियत संघ में गोरवाचोफ की 
'खुलेपन की नीति' चीनी छात्रों के लिए एक उदाहरण 
बन चुकी है, जो उन्हें सतत ऊर्जा प्रदान करेगी. 
-भगवानसिह केलवा 
+ 
चीन मेंराजनीतिक व्यवस्था का ढाचा पूर्णरूपेण 
डावांडोल हो गया है. वहां की दमनकारी नीति आज 
अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है. 
चीनी सरकार ने छात्रों, बुद्धिजीवियों एवं 
पत्रकारों के साथ जो अमानवीय अत्याचार किए हैं, उन 
का फल चीनी सरकार को एक न एक दिन भुगतना ही 
पड़ेगा. लोकतंत्र समर्थकों द्वारा चलाए गए आंदोलन को 
इतनी क्रूरता से कुचलना एक शर्मनाक कृत्य है. 
यह एक अकाट्य तथ्य है कि लोकतंत्र की स्वच्छ 
हवा में ही समृद्धि का पौधा फलफूल सकता है. क्रूरता 
एवं नृशंसता से युक्त राजनीति विकृत एवं प्रभावहीन 
हो जाएगी. 
रु 


तक 


लोकतंत्र समर्थकों में इस समय क्रांति की ज्वाला 
प्रज्वलित हो चुकी है. दमनकारी नीति द्वारा इस का 
'शमन असंभव है. -ललितकुमार शर्मा 

रा ; 

दान में जबरदस्ती ! 

लेख 'क्या आप भी दान करते हैं?” (जुलाई/ 
प्रथम) में 'दान' शब्द का सही विश्लेषण किया गया है. 
सत्यतः दान बकसे में मिले दान का कभी सदुपयोग नहीं 
होता. जहां लोगों को विभिन्‍न फंडों या सोसाइटियों के 
लिए दान देते देखा गया है, वहां उन्हें अपने आसपास के 
बेसहारा लोगों (दान के उचित पात्रों) की कोई साध 
नहीं रहती. 

लेख में दुकानदारों के दोष (दान देने में) का भी 
जिक्र किया गया है. वे मजबूरन ऐसा करते हैं. किसी 
बड़े पूजा समारोह आदि के अवसर पर सहज ही यह 
देखा जा सकता है कि उन से आधकतर दान (चंदा) 
जबरदस्ती वसूल किया जाता हे. 


शरिता 


उनः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna 


गम ताजी आईं, रौनक छाई | 
हमाम से! 


¢ SF 
हमाम जाए पहले से कहीं ज्यादा 
त्ताजगी ओर रौनक लाए ताजगी भरी 
खुशबू तन-मन में बस जाए. 
भरपूर मुलायम झांग सदाबहार हमाम 
ताज़गी.ओर रौनक़ के एहसास के लिए. 


हमाम : 


मसारे'परिवारर'का' 
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सरिता 


के संतंभों के बारे में सूचना 

` सरिता में प्रकाशित होने वाले 
विविध स्तंभों के लिए चुटकुले, अपने 
' अनभव, संस्मरण व अन्य सामग्री भेजते 
समय स्पष्ट और सपाठ्य शब्दों में अपना 
“नाम, परा पता और भेजने की तारीख 
अवश्य लिखें. भेजी गई सामग्री किसी 


` | भी हालत में लौटाई नहीं जाएगी, अत 


क वापसी के लिए टिकट या टिकट लगा व 


पता लिखा लिफाफा भेजने का कष्ट न 
करें. एक से अधिक स्तंभों की सामग्री 
एक ही लिफाफे में रख कर भेजी जा 
सकती है 
भेजी गई सामग्री मौलिक और 
कम से कम शब्दों में होनी चाहिए. किसी 
भी पत्रपत्रिका से चुराई हुई या 
_ सुनीसनाई नहीं होनी चाहिए. हर 
संस्मरण के साथ मौलिकता का निम्न 
लिखित प्रमाणपत्र अवश्य भेजें. इसे 
` स्पष्ट शब्दों में अलग कागज पर भेजें. 
. प्रमाणित किया जाता है कि... 
| शब्दों से आरंभ होने वाली मेरी रचना 
| (अनुभव / चुटकुला / पकवान विधि) 


| नितांत मौलिक है व इसे कहीं से लिया 


I0 


नहीं गया है और पुरस्कार के एवज में 
'का प्रकाशन अधिकार (कापीराइट) 
ग प्रेस पत्र प्रका शन प्रा.लि. को दे 
रहा हूं. स्पष्ट हस्ताक्षर. 
E जिन संस्मरणों के साथ मौलिकता 
बंधी प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा उन 


CC-0; In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


Tain TRS; 0) cere = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अब यादि भुक्तभोगी दुकानदार स्थानीय थाने में 
इस की शिकायत करे तो धर्म के उन ठेकेदारों का तो 
कछ नहीं बिगड़ेगा. हां, बेचारा दुकानदार दोनों ओर से 
पिस जाएगा. -मनोज बरनवाल आर्य 


दान उस व्यक्ति या समूह को दिया जाना चाहिए, 

जिसे सचमुच इस की आवश्यकता हो. आज दान 
ब्राह्मणों, पुरोहितो, पंडितों आदि के लिए, भोली 
भाली जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का सा धन बन गया 
है. ये लोग जनता को तथाकाथित स्वर्ग, मोक्ष आदि का 
लालच दे कर अधिक से आधक धन वसूल कर लेते हैं. 
-हेमंतकुमार धरफले 'नायक' 

* 


गलती अपनी, दोष दूसरों को 
व्यंग्य 'भोलाराम की वापसी' (जुलाई/प्रथम) में 
उस कटु सत्य की ओर इंगित किया गया है, जिस में 
अपनेआप को आधुनिक मानने वाले लोग अपने नाम का 
उपयोग संक्षिप्त रूप में करते हैं, सो भी अंगरेजी में. इस 
से उन के साथसाथ दूसरों को भी काफी परेशानी का 
सामना करना पड़ता है. कितु वे इस के कारण होने वाली 
गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं. 
-सुनील गुप्ता 'सेनी! 
+ 
आरश्रोस्कोपी की सुविधा 
लेख 'आरश्रोस्कोपी: जोड़ों के ,दर्द की नई 
चिकित्सा' (अप्रैल/द्वितीय) में स्पष्टतः यह उल्लेख 
नहीं है कि भारत में इस प्रकार की सुविधा कहांकहां 
उपलब्ध है. 
कृपया विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें. 
=रमेशचंद्र तिवारी 


जोड़ों के दर्द की नई चिकित्सा विधि के रूप में 
आरश्रोस्कोपी विदेशी डाक्टरों की खोज है. उन डाक्टरों 
की टीम समयसमय पर भारत में आ कर महानगरों और 
बड़े शहरों के प्रमुख हस्पतालों के डाकटरों को प्रशिक्षित. 
करती है. ऐसा ही एक हस्पताल बंबई में है-गोंपीकृष्ण 
पीरामल हस्पताल, मोरारजी मिल्स कंपाउंड, जी. कदम | 
मार्ग, बंबई-।3. विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने 
शहर के किसी बड़े हस्पताल के आर्थोपेडक्स विभाग से 
संपर्क करें . लेखक ७ 


re 7 20765 


Digit 
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हम 


हम भीड़ हैं. 

हमीं देश चलाते हैं 

` हमीं इलेक्शन जिताते हैं 
हमीं से देश है त 

हम न हों, तो वी 

देश, विदेश, 

सभी कछ 


फिर भी गालियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं 


हमेशा कोसे जाते हैं. 25 
 सहतेररहते हैं सदा से सभी के जुल्म 
सही या गलत, हमेशा मार पड़ती है 


हो जाए 
, खलिहान 


FD 
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` हम क्या करें, असफल क्रांति बगावत है 


` पीकदान को लुहार की भट्टी में गला डालेगा 
` लाल पानी बना डालेगा. 
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रोरो कर भी जयजयकार करते हैं 
उस का, जो हमारा नेता है और जिस ने 
पान की पीकदान की तरह छिपा रखा है 
नीचे ही नीचे असहाय 


हमें मिटा दिया जाएगा, और यदि. | 
ol कुछ ठीकठाक है, तो नेता महानेता 
गाः 
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High-grade, {inely. powdered glucose 
enriched wih vitamin 9. and calcium phosphates: 


500 GRAMS NET 
GUINDIA LIMITED 
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यदि आप ग्लूकॉन-डी सुपरहीरो हैं तो 
के हर 


यह पेशकश छडी 
स्थानों में भी केवल 
स्थानों में ही उपलब्ध है चुने हुए 


हि | अपनी सीट पर लेट कर 'सरिता' पढ़ 
रहा था. तभी ट्रेन गाजियाबाद 
| स्टेशन पर रुकी और आरक्षित डब्बा होने 
के बावजूद एक सज्जन हांफते हुए चढ़े और 
आग्रह कर के मेरे पास बैठ गए. 
` अलीगढ़ स्टेशन पर में चाय पीने 
प्लेटफार्म पर गया. जब मैं वापस अपने डब्बे 
में चढ़ा तो देखा कि वह सज्जन आंखें बंद 
कर के मेरी सीट पर पसरे हुए हैं. मैं ने कहा, 
"भाई साहब, जरा बैठने के लिए थोड़ी सी 
जगह देंगे.” 
वह लेटेलेटे ही बोले, “शायद आप को 
| मालूम नहीं है कि यह आरक्षित डब्बा हे 
अगर बैठने का इतना ही शौक था तो 
आरक्षण क्यों नहीं कराया? रुपए खर्च 
करने में तो आप लोगों की जान जाती है. 
जाइए, कोई और जगह देखिए? 
मैं ने सोचा शायद नींद में हैं. सो उन्हें 
जोर से झकझोर दिया, आंखें खुलीं तो मुझे 
| देख कर बह बुरी तरह सकपका गए और 
तुरंत सीट के एक कोने में सिमट गए. 
-विवेक सिह 


चरनं के दिन थे. मैं राजेश के धर 
कापियां लेने गया तो उस के पिता 

; झल्ला उठे. बोले, ' तुम कुछ पढ़तेवढ़ते तो 
| हो नहीं. सारा साल आवारागर्दी करते हो 
E र और परीक्षा के दिनों में दोस्तों को परेशान 
. | करने चले आते हो. राजेश को दिनभर 


a 
| 


` .| पढ़ना होता है. तुम्हें कापियां दे देगा तो 


फिर पढ़ेगा किस से. जाओ, कहीं और . 


जुगाड़ करो.” 
अब मेरी बारी थी. में ने स्वभाव में 
भारी विनम्रता लाते हुए कहा, ' चाचाजी,. 
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राजेश कल मुझ से जबरदस्ती मेरी नोटबुक रानी 
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ले आया था. मैं ने उसे मना भी किया कि 
मुझे भी पढ़ना है, नोटबुक मत ले जाओ. वह 
माना ही नहीं. अब जब उस ने मुझे मेरी 
नोटबुक नहीं लौटाई तो मुझे खुद आना 
पड़ा !! 

इतना सुनना था कि उन का चेहरा 
उतर गया. -संजय ग्वाल्हेरकर 


+ - 
एः बार मे हिल्सा से इसलामपुर जा रहा 
ए था. एकंगर में जब बस रूकी तो एक 
'महाशय ने दो रुपए का पेड़ा खरीदा. कितु 
पेड़े वाले को पैसे न देने के कृबिचार से उस ने 
बस वाले को चलने का इशारा कर दिया. 
पेड़े बेचने वाला लड़का काफी दूर तक 
बस के साथसाथ दौड़ता रहा. अंत में 
ड्राइवर ने बस रोक ही दी और उन महाशय 
को फुटकर के अभाव में मजबूरन उसे 0 
रूपए का नोट देना पड़ा. अब उस लड़के की 
बारी थी. उस ने भी नोट लिया और चंपत 
हो गया. -भोलालाल खत्री 


र 

सेः एक दोस्त मुझे हरदम नीचा दिखाने | _ 

पर आमादा रहता था. एक दिन मुझे ६) 
देख कर बोला, 'इनसानों से जानवर अच्छे 
होते हैं.” . 

मैं ने तुरंत कहा, “यार, क्यों अपने मुंह 
मियां मिट्ठू बन रहे हो.” इतना सटीक 
जवाब सुन कर उस के दोस्त हंस पड़े और 
वह झेंप गया. -राममोहन सिघल ® |~ 


व्हाइटल फीस्ट 
क बड़ी-उन्धियु 

सामग्रीः (६-८ लोगों के लिए) 

१ कप मूंग ० १ कपमठ ० १ कप चना 

१ कप गरम मसाला बड़ी ० ३ कटे टमाटर 
| १/२ कसा नारियल 

१ छोटा गुच्छा कटा हरा धनिया ० १ नींबू का रस 

३ बड़े चम्मच धनिया जीरा पाउडर 
१ बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर 
१ छोटा चम्मच पिसी हरी मिर्च 
१ बड़ा चम्मच गरम मसाला 
१,छोटा चम्मच हल्दी ० ३ बड़े चम्मच तेल 
स्वाद के अनुसार नमक 


मूंग, मठ और चने को अलग अलग ७-८ घंटों 
के लिए भिगोइए, तीनों को अलग अलग पका 
७. लीजिए, बड़ी को १० मिनट गुनगुने पानी में 
ˆ ` भिगोने के बाद निकाल लीजिए. गरम तेल में 
टमाटर काट के तब तक पकाइए जब तक गाढ़ी 
प्यूरी तैयार हो जाए, सब दालें, वड़ी, नारियल, 
' धनिया ओर सारे मसाले डाल कर, खाद के 
अनुसार नमक मिलाइए और कुछ मिनटों के लिए 
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विधि समाचार 


चूरे का उपमा 


सामग्री: (४-५ लोगों के लिए) 

१ कप चूरा ० २-३ कटी हरी मिर्च 

१ कटा टमाटर ० १ कटा प्याज़ 

१ बड़ा चम्मच तेल 

१/२ छोटा चम्मच राई 

थोड़े से कढ़ी पत्ते 

१ छोटा चम्मच उड़द दाल 

मिर्च पाउडर ० एक चुटकी हींग 

१/२ छोटा चम्मच हल्दी ० हरा धनिया 
स्वाद के अनुसार नमक. 


चूरे को गुनगुने पानी में भिगोइए. तेल गरम करके 
राई डालिए. जब वो फूटने लगें तो उड़द दाल, 
कढ़ी पत्ता और हींग डाल दीजिए, प्याज़ मिलाकर 
थोड़ी देर पकाइए, कटा टमाटर, चूरा और सब 
मसाले मिलाइए. थोड़ा सा पानी डाल कर 


. पकाइए. जब वो सूख जाए तो निकाल कर धनिए 


से सजाइए. 


१००% शाकाहारी | 
So i ४  द्रिटेनिया की ुक्षिया- | 
a CI के व्यंजनों में 


5 MIEN 


|| ड अगस्त वर्तमान भारत के लिए एक 

अविस्मरणीय दिन है. बड़ी लंबी 
गुलामी के बाद देश विदेशी शासकों को 
लिक्त्रल कर स्वयंभू बनने योग्य हुआ. पर 
साथ ही ब्रिटिश आधिपत्य द्वारा बनाई गई 
एकता भी समाप्त हुई. देश तीन भागों में, 
धर्म के नाम पर, विभाजित भी हो गया. यह 
मानना ही पड़ेगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के 
पहले भारत भूमि कभी इतनी एक सूत्र में 
नहीं बंधी थी. अशोक और अकबर के 


साम्राज्य बहुत बड़े लंबेचौड़े थे. पर फिर भी ' 


भारत के अनेक भाग इन दोनों के कब्जे में 
नहीं आए और अपनी स्वतंत्रता बनाए रहे. 
ब्रिटिश साम्राज्य में तो न केवल सारा 

का सारा भारत आ गया था, भारत के बाहर 
के भाग अफगानिस्तान (कुछ समय के लिए ) 
बर्मा और श्रीलंका भी थे. 5 अगस्त 
947 को न केवल पूर्वी बंगाल, पाश्चमोत्तर 
सीमांत प्रांत, आधा पंजाब और सिध भारत 
से कट गए , बर्मा व श्रीलंका भी अलग हो गए. 
अकसर लोग कहते हैं कि ।947 का 
विभाजन बड़ा गलत था. पर उस समय भी, 
और आज भी, उस का औचित्य कम नहीं है. 
उस समय जवाहरलाल नेहरू और 
वल्लभभाई पटेल, जो संयुक्त सरकार में थे, 
यह समझ गए थे कि धार्मिक उन्माद इतना 
जबरदस्त था कि कोई संयुक्त सरकार चल 
ही नहीं सकती थी जब तक कि मुसलिम 
लीग को सारी सत्ता समर्पित न कर दी जाए. 
आज जब केंद्रीय सरकार के पास 
म म ज। लंबीचौड़ी और शक्तिशाली फौज, 
पुलिस हैं, वह पंजाब के कछ थोड़े से सिख 
आतंकवादियों को भरसक प्रयत्न करने पर 
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भी दबा नहीं पा रही है और हर वर्ष 2,000 
से आधिक नागरिकों की हत्या हो रही है. 
राजधानी में बम फटते हैं और हमारे उच्च 
शासक किलेनुमा मकानों में फौजी कंमाडो से 
घिरे दुबके रहते हैं. अब खयाल कीजिए उस 
समय मुसलमान उत्तरपाशचम और पूर्व 
भारत को अड्डा बना कर क्या नहीं कर सकते 
थे? देश में बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध होता, ९ 
जिस के लिए कम से कम हिदू तो तैयार नहीं 
थे. पंजाब के विभाजन में दोनों ओर के 
लगभग ।0 लाख लोग मारे गए पर वह 
बंटवारे के कारण उतने नहीं जितने पुलिस 
और फौज को समय पर पंजाब में न भेजने के 
कारण. इस नरसंहार की आशंका किसी को 
नहीं थी-न जिन्ना को, न नेहरू व पटेल को. 
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उकसाए जा रहे हैं. कश्मीर में, जहां 
उन का बहुमत है, पंजाब के सिखों की तरह 
उन्हें बंदूक, बम दे कर उभारा, उकसाया जा «& 
रहा है. और 'शाहबुद्दीन एक आधुनिक .. 
जिन्ना या भिडरांवाले की तरह सिर उठा 
रहे हैं. 

देश की अखंडता, एकता का नारा 

कांग्रेस सरकारों और पदाधिकारियों द्वारा |. 
तोतारटंत की तरह रोज हमारे कानों ओर | 
आंखों पर प्रहार करता है. पर यह सब 
जानते हैं कि यह लफ्फाजी, 
"शब्दावली के अतिरिक्त कुछ नहीं है. पहले 
जमाने में साम्राज्यवादिता के कारण युद्ध 
थे, देशों की सीमाएं बढ़तीघटती थीं. यहाँ _ «' | 
साम्राज्यवादिता धर्म को भी अपना एक बड़ा 
अस्त्र समझ कर इस का प्रयोग करती थी. | 


आता 


की जनता को अपनी जेब से खानापीना देना 
पड़ता है और उसे दबाए रखने में जो 
जानमाल का खर्च होता है वह अलग. 
पहले राजा व सम्राट के नाम पर साम्राज्य 
बनाए जाते थे अब धर्म और मजहब और 
कहींकहीं नस्ल के आधार पर राज्य घटाए, 
तोड़े, छोटे किए जा रहे हैं 
भारत देश व भारतीय जनता को यदि 
एक बनाए रखना है तो उस के लिए धर्म या 
मजहब को सार्वजनिक जीवन से निकाल 
कर व्यक्ति के घर के कमरे में बंद करना 
होगा. राज्य को 'अधर्मी' या धर्मविरोधी 
बनना होगा. धर्मनिरपेक्षता ही से काम नहीं 
^ चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धर्मों 
को फलनेफूलने और अपने विषाणु, बीमारी 
के कीड़े फैलाने से नहीं रोकती. आवश्यकता 
है धर्म, धार्मिकता को नष्ट करने की, यद्यपि 
यह बात इस समय असंभव भी लगती है 
क्योंकि धर्म अब सब से शक्तिशाली धंधा 
बन गया है और सभी आधुनिक व्यवसायी 
हथकंडे अपना कर आज अभेद्य, अजेय हो 
गया है. जो कोई इस के विरूद्ध आवाज 
उठाता है वह धर्म की विशाल मशीन द्वारा 
कूचल दिया जाता है, और बाकी जनता पर 
इस का रंग और गहरा होता जाता है. 
परंतु जिस तरह मार्क्सवाद, समाज- 
वाद एक जमाने में अजेय लगते थे, पर आज 
लड़खड़ा रहे हैं, धर्म भी विज्ञान के प्रहार से 
बहुत दिन नहीं जिदा रह सकेगा. यदि मानव 
को इस दुनिया में शांतिपूर्वक रहना है तो 
प्लेग, चेचक की तरह इसे भी नष्ट करना ही 
होगा. क्योंकि जहां प्लेग, चेचक, मलेरिया 
इत्यादि व्यक्तियों को मारते हैं, धर्म समाजों 
को खोखला करता है. आपस में लड़ाता है. 
+ 
लाई के अंतिम दिनों में, स्वतंत्रता 
__ >वदिवस के कुछ ही दिन पूर्व, देश में एक 
| अभूतपूर्व घटना घटी. यह थी लोकसभा के 
विपक्ष की 2 पार्टियों के 706 सदस्यों का 


अगस्त (दवितीय) [989 


दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय 
कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी 
(माक्सवादी), तेलुग देशम, असम गण 
परिषद, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, कांग्रेस-स, 
फारवर्ड ब्लाक, अकाली दल लोंगोवाल, 
किसान मजदूर' पार्टी व क्रांतिकारी 
समाजवादी पार्टी. विपक्ष की जिन पार्टियों ने 
सत्तारूढ कांग्रेस का साथ दिया वे 
जानीपहचानी कांग्रेस समर्थक थीं- मुसलिम 
लीग, जयललिता की आल इंडिया द्रविड़ 
मुन्नेत्र कषगम और फारुख अब्दुल्ला की 
नेशनल कानफ्रेंस. 


ये त्यागपत्र भारत के नियंत्रक व 


महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई 
टिप्पणी के संदर्भ में सरकार द्वारा इस्तीफा 
नहीं देने के कारण दिए गए. बोफोर्स तोपों के 


सौदे पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत इस सौदे में . 


धांधली को उजागर किया गया है जिस से 
इस आरोप की पृष्टि होती थी कि इन तोपों 


की खरीद में सरकारी कामकाज के अनेक | 
नियमोंउपनियमों का' उल्लंघन किया -गया | 


और इस की जिम्मेदारी (परोक्ष में) प्रधान 
मंत्री राजीव गांधी पर रखी गई क्योंकि इन 


तोपों की खरीद उन के आदेश पर हुई थी ' ; 
जबकि फौजी अधिकारी इस के विरूद्ध थे | 
और दूसरा तोप बनाने वाला बेहतर तोपें 


सस्ते दाम पर देने को प्रस्तुत था. 

लगभग ।200 करोड़ रूपए के इस 
सौदे में जबरदस्त रिश्वत खाई गई है. यह 
तथ्य स्वीडन रेडियो के अप्रेल 987 के एक 
प्रसारण से प्रकट हुआ. इस प्रसारण में 
बोफोर्स कंपनी पर रिश्वत देने का 
लगाया गया था- स्वीडन में शस्त्रों के सौदों 
में रिश्वत या कमीशन देना गैरकानूनी बी है. 

: जब भारत में इस पर 


. हए तो राजीव गांधी ने 


सौम्यता और निर्भयता 
घोषणा की कि यहां किसी 
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आ बोलने पड़ते हैं. राजीव गॉरधी भी इसे °" 


प्रक्रिया में फंस गए. हर रोज वह नई सफाई 
देते और अपनेआप को अधिक कीचड़ में 
सना, फंसा पाते. 
अब राजीव गांधी यह स्वीकार करते 
हैं कि (रिश्वत दी और ली गई है, पर किसी 
भारतीय कंपनी या व्यक्ति ने नहीं ली है. 
लेकिन प्रश्न यह है कि बोफोर्स कंपनी किसी 
गैरभारतीय को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस 
का सौदे का फैसला करने में कोई हाथ न हो, 
भला क्यों 64 करोड़ रुपए देगी? व्यापारिक 


नहीं. वे तो जो उन्हें मुनाफा कमवा सके, उसे 
ही कुछ देंगी और जब कमीशन/रिश्वत 
मिलती हो तो फैसला करने वाला दूसरों को 
क्यों खाने देगा? वह स्वयं ही क्यों न खाएगा. 
जदबाक स्विटजरलैंड के बैंकों के गुप्त खाते 


क्‍ | कोई अनजान चीज नहीं है, सब के लिए 24 
| चरे खले हैं? ४ 


जब आप कहते हैं कि रिश्वत तो दी, 
ली गई है पर किसी भारतीय व्यक्ति या 
कंपनी को नहीं तो यह आप को कैसे मालूम 
हुआ कि इस में कोई भारतीय नहीं फंसा है 
जब तक आप को यह न मालूम हो कि 
रिश्वत किस को दी गई है. 
क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का प्रचंड 
बहुमत है और वह अपने मतों से गधे को 
घोड़ा और घोड़े को छछूंदर साबित कर 
सकती है तो विपक्ष का वहां रहना या नहीं 
रहना बराबर था. उलटे अपने बहुमत से 
कोई भी प्रस्ताव पास कर के राजीव गांधी 
,यह कह सकते थे कि इस सौदे व कमीशन 
पर भारतीय जनतंत्र की संसद की मुहर है. 
अब जब विपक्ष है ही नहीं, और विरोध के 
रूप में त्यागपत्र दें चुका है तो आप की सारी 
मेहनत बेकार है. आप के प्रस्तावों पर कोई 
विश्वास ही नहीं करेगा- उन्हें एकतरफा, 
लिपाईपुताई वाला समझ्ना जाएगा. 
+ 


डः त्यागपत्रों ने विपक्ष की मृगरीचिका 
ses | एकता ने कुछ क्षणों में, चाहे कुछ 
समय के लिए ही सही, स्थूल साकार रूप ले 
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या औद्योगिक कंपनियां खैरात तो बांटती ` 
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मची है. कहा जा रहा है ये त्यागपत्र 
असंसदीय हैं. मतदाताओं के प्रति गद्दारी, 
खिसियानापन है, भगोड़ापन है इत्यादि. 
पर यह असंसदीय कैसे? संविधान या 
संसदीय परंपरा में यह कहां लिखा या समझा 
जाता है कि एक बार चुने जाने पर कोई 
सांसद त्यागपत्र नहीं दे सकता? उलटे 
राजीव गांधी द्वारा अपने बहुंमत के बल पर 
पास किया दलबदल निरोधक कानून तो 
सांसद को त्यागपत्र देने (या बरखास्त किए 
जाने) पर मजबूर करता है यदि वह कभी 
भी, किसी भी मामले में, अपने दल के नेता के 
बोट देने के आदेश की अवहेलना करता है. 
राजीव गांधी के 'भौकुओं' व 
'भौंपुओं' द्वारा यह भी कहा गया कि यह 


त्यागपत्र देना केवल स्टंट है क्योंकि आम ७ | ॐ 


चुनाव.तो पांच महीने बाद होने ही वाले थे. 
पर फिर भी हर त्यागपत्र देने वाले ने कम से 
कम 40,000 रु. मासिक की आय व अन्य 
काफी महत्त्वपूर्ण सुविधाओं जैसे मुफ्त रेल 
व हवाई यात्रा, टेलीफोन, रहने का मकान 
इत्यादि का त्याग किया है जो आज कोई 
कांग्रेसी करने को तैयार नहीं है, जबकि सब 
केग्रेसी लाइसेंसपरमिट राज के कारण 
मोटा पैसा बनाते हैं और विपक्ष केवल वेतन 
पर गुजारा करता है. 

आज देश में जनता राजनीतिबाजों 
को नशीली दवा विक्रेताओं से कम नहीं 
समझती. धारणा यही है, जो राजनीति में 
आता है वह पैसा और आधिकार बटोरने के 
लिए आता है. इस कारण ये त्यागपत्र, जैसे 
भी-हैं, झुलसाती गरमी में एक ठंडी हवा का 
झोंका तो हैं ही. 


सवर पत्रपत्रिकाओं को न सरकार | [ 


चाहती है, न उस के सशस्त्र विरोधी. 
राजीव सरकार अखबारी कागज पर ऊंचा 


आयात शुल्क लगा कर और उस की खरीद | 
और आवंटन का एकाधिकार अपने पास रख. ।॥%. 
कर, उस का मूल्य सरकारी अमले के ऊंचे 5 
खर्च को जोड़ असहनीय बनाती है. सरकार । 
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ने अभी आयातित चिकने कागज पर आयात 
शुल्क 5% से बढ़ा कर 30% कर दिया है, 
जिस के कारण इस का मूल्य 7,000 रूपए 
प्रति टन से बढ़ कर लगभग 79,000 रूपए 
प्रति टन हो गया है-फिर भी राजीव गांधी 
यह कह कर कि हम ने अखबारी कागज का 
कोई मूल्य नहीं बढ़ाया, अपनेआप को और 
जनता को धोखा देते हैं. 

दूसरी ओर पंजाब के सिख आतंकवादी 
हैं जो जालंधर के 'हिद समाचार' व 'पंजाब 
केसरी' हिदी दैनिक को बंद कराना चाहते 


हैं. वे पहले ही इन पत्रों के दो संपादकों को . 


गोली से मार चुके हैं, पर फिर भी पत्र बंद 
नहीं हुए, न ही उन्होंने अपनी रीतिनीति 
बदली. इसलिए आतंकवादी पैंतरा बदल 
कर अब पत्र का वितरण रोक रहे हैं. इन 
लोगों ने पत्र के हाकरों, वितरण करने, बेचने 
वालों को मारना शुरू किया है. यद्यपि 
अधिकांश हाकर मैदान में डटे हैं, और पत्र 
बराबर छप रहे हैं, पर हाकर कब तक मौत 
के साए से जूझते रहेंगे? 

सरकार ने हाकरों को पुलिस का 
संरक्षण दिया है, पर वह कितने दिन, कहाँ 
तक चलेगा? इस का हल तो पंजाब से 
आतंकवाद ही समाप्त करना है, पर इस में 
सरकार द्वारा अनेक सफलताओं की शेखी 
बघारने के बाद भी कोई कमी नहीं आई है. 

इस विषय में पंजाब के लोगों की 
(सिख व हिदू दोनों की) सराहना करनी 


* चाहिए कि हर रोज 20-25 व्यक्तियों के 


मारे जाने पर भी जनजीवन सामान्य सा चल 
रहा है. गेहूं, चावल पहले से आधिक पैदा हो 
रहे हैं, व्यापार, उद्योग बदस्तूर चल रहा है. 
यह पंजाब के लोगों की अनुकरणीय दृढ़ 
कर्मठता का एक सुबूत है. 


+ 
उत्तर पूर्व में बोड़ो राज्य तो इधर बिहार 
में भी अलग झारखंड राज्य की 
स्थापना का आंदोलन जोर पकड़ रहा है. पर 
यहां कठिनाई यह है कि झारखंड क्षेत्र केवल 


बिहार तक सीमित नहीं है. यह पश्चिम 
` बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश में भी फैला 
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` राज्यों में उसे पद मिल जाएंगे और सत्ता व 


` क्रांति का प्रारंभ माना जाता है. बास्तील में 


हुआ है. इसलिए संभावना यह है कि केवल 
बिहार के झारखंड क्षेत्र को स्वायत्तता दे दी 
जाएगी, क्योंकि एकसाथ चार राज्यों में 
उथलपुथल मचाना संभव नहीं होगा. 

वैसे, बहुत बड़े राज्य जनहित में नहीं 
होते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व 
बिहार का छोटे राज्यों में विभाजन होना ही 
चाहिए. इस विभाजन से थोड़ा खर्च तो 
बढ़ेगा पर प्रशासन जनता के अधिक निकट 
होगा. राजनीतिबाज तो आज भी पैसा 
कमाता है, पर वह कालेधन के रूप में. छोटे 


अधिकार के साथ पैसे की उतनी जरूरत 
नहीं रहेगी. 


न 


| 5 जुलाई को फ्रास की राजधानी पेरिस 

के बास्तील किले पर जनता द्वारा 
धावे की 200 वीं वर्षगांठ मनाई गई. यह 
धावा मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता | 


जनता के विद्रोही नेता राजा द्वारा बंदी रखे || 
जाते थे. इस क्रांति का नारा था, 'लिबर्टी, 
इक्वेलिटी, फ्रेटर्भिटि'-स्वतंत्रता, बराबरी, 
भाईचारा. फ्रांसीसी कहते हैं कि इसी क्रांति 
के कारण संसार में जनतंत्र को मान्यता ` ||| 
मिली, और आज जो क्र तानाशाह भी हैं, : 
निरंकुश राजा भी हैं, वे भी अपने व अपने || 
राज्य को जनतांत्रिक कहलवाना चाहते हैं. || 
यह समारोह बहुत शानदार था. इस ' | 
पर खर्च का अनुमान!00 करोड़ रुपए से || 
450 करोड़ रूपए तक का है. इस के लिए 34. 
देशों के राजाध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया, 


थी. इन लोगों को भोज भी दिए गए, पर यहां 
'बराबरी' दूर रखी गई-जो अमीर 
विकसित देश थे, उन के नेताओं 

राष्ट्रपति मितरा ने नौसेना मंत्रालय में दावत. 
दी. जो गरीब, पिछड़े देश थे, उन के नेता 
को बराबर के एक होटल में प्रधान मंत्री 
रोवर्ड ने. (जो लोग नारों और वास्तविकता 
के अंतर को नहीं समझते. वे हर जगह मार. 
खाते हैं.) ७ 


लेख ® जगदीश चावला 


Fs संसद ने सत्ता के हस्तांतरण _ 


का कानून बना कर जो समता 
भारतवासियों को सामीदी 


का सालाना जश्न हम सल्ला विव के रूप | 
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प्रधानमंत्री हर बार ।5 अगस्त को लाल 
किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित 
करते हैं. यहां झंडा फहराने की औपचारिकता 
निभाने और अपने किए कामों का बखान करने 
के बावजूद प्रधानमंत्री के उद्गार यदि 
देशवासियों को उन के 'स्वतंत्र' होने का 
एहसास तक नहीं करा पाते तो समझा जा 
सकता है कि आजादी का सारा सुख और 
ऐश्वर्य उन्हीं चंद लोगों तक ही सिमटा हुआ है 
र र 42 वर्षो से देश की राजनीति चला 
रहे हैं. 

ज्ञातव्य है कि आजादी के बाद स्वयं 

महात्मा गांधी ने कांग्रेस का रूपांतरण कर 
इसे 'लोक सेवा संघ' बनाने की सलाह दी थी, 
ताकि यह राष्ट्रीय संस्था सही मायनों में 4 
जनसेवकों और खिदमतगारों की जमातको 
हाकिमों और नौकरशाहों की जमत तही 
लेकिन बापू की इस नसीहत और सलाह पर | 
कांग्रेस को विसर्जित त कर के, उस की नकेल | 
जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दी गई. 
(जिस का वंशवाद आज भी देश को अपने 
कानूनी डंडों से हांक रहा है, हि 


नेहरू परिवार के वंशज और वर्तमान 
प्रधान मंत्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए 
कितने त्याग किए हैं और त कीमत 
चकाई है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं 
है. सभी जानते हैं कि राजीव गांधी को 
प्रधानमंत्री का पद उन की मां की हत्या से 
उपजी सहानुभूति और उस से उत्पन्न 
परिस्थितियों ने दिलवाया है. कित्‌ 
संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस में आंतरिक 
लोकतंत्र का हास भी इस बात की ओर इंगित 
करता है कि कांग्रेस अब राजीव गांधी की 
जेबी संस्था हो चकी है. 
यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
देश में कुछ बड़े काम भी हुए हैं. जैसे, 
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, प्रीवी पर्स की 
समाप्ति, बैंकों का सरकारीकरण, मताधिकार 
की आय को 2! वर्ष से घटा कर ।8 वर्ष किया 
जाना और जिस भारत में कभी सूई तक नहीं 
| बनती थी, वहां 'अरिन' जैसे मध्यम दूरी के 
७0, मिसाइल तक को विकसित कर लेना आदि 
ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन पर गर्व तो किया 
जा सकता है मगर इन सब का श्रेय अकेली 


पंचवर्षीय 4 {i थः ‘7 
पंचवर्षीय योजनाओं से देश का 
कायाकल्प करने का डिढोरा पीटने वाले 
कांग्रेसी शासन की हकीकत यह है कि 
आजादी के 42 वर्ष पूरे होने पर भी देश की 
लगभग 39 करोड़ जनता अब भी गरीबी की 
रेखा से नीचे जिदगी काट रही है. देश के 45 
करोड़ लोग अभी भी अनपढ़ हैं. बेरोजगारों 
की संख्या को सरकारी आंकड़े 3 करोड़ बताते: 
हैं, जबकि गैरसरकारी आंकड़ों में यह संख्या 
3 करोड़ से ज्यादा है. 
देश के 5 लाख गांवों में से लगभग | 

लाख गांव ऐसे हैं, जहां सड़क तक नहीं है. 70 
हजार गांवों में प्राथमिक शिक्षा तक की कोई 
व्यवस्था नहीं है. वर्षाकाल में अब भी हजारों 
| स म 'शेष भारत से कट जाते हैं. 
तपेदिक के मरीज की तरह हांफती 
अर्थव्यवस्था और बीमार औद्योगिक इकाइयों 
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का हाल भी किसी सें छिपा नहीं है. उद्योग 
मंत्री के अनुसार, 3 मार्च ।989 तक विभिन्न 
सरकारी संस्थानों पर 4 खरब 69 अरब' 52 
करोड़ ]] लाख रुपए का कर्ज बकाया था. 
सरकारी निगमों व उपक्रमो की दुर्दशा ऐसी है 
कि अकेले उत्तर प्रदेश में ये प्रतिदिन 85 लाख 
रूपए का घाटा दे रहे हैं, मगर सरकार फिर 
भी घाटे में चल रहे अपने संस्थानों को बंद 
नहीं करती क्योंकि उस से भी राजनीतिबाजों 
के अपने स्वार्थ जड़े हैं. 
सभी जानते हैं कि किसी भी देश के 
लिए राजनीतिक आजादी कोई मायने नहीं 
रखती, यादि उस में लोगों को आर्थिक 
आजादी न हो. और आर्थिक आजादी के नाम 
पर यहां भले ही लोगों को अपना कैसा भी 
व्यवसाय चुनने की छूट है, तथापि उस पर 
करों की मार इतनी है कि उस में आथिक 
. आजादी जैसा शब्द भी औचित्यहीन जान 
पड़ता है. 4 
- आयकर की दरें ही यहां अन्य देशों की 
अपेक्षा सर्वाधिक हैं और बिक्रीकर 
भ्रष्टाचार की गंगोत्तरी बना हुआ है. ऐसा 
कौन होगा जो अपनी आमदनी में से सरकार 
को बैठेबैठाए आधे से अधिक रूपया करों के 
रूप में देना चाहेगा? करों का न्यायसंगत न 
होना ही हमारी आर्थिक आजादी में सब से 
बड़ी रुकावट है, जिसे दूर करने के सार्थक 
उपाय तक नहीं सोचे गए. ~ 
आजादी के बाद का अनुभव बताता है | 
कि यहां सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने विभिन्न | 
कानूनों का भय दिखा कर जनता को अपना 
गुलाम बनाने की चेष्टाएं की हैं. आपातकाल 
के काले दिन इस के साक्षी: के तौर पर याद 
किए जा सकते हैं और अब भी ऐसे कानून हैं, 
जिन से किसी को भी रााष्ट्रद्रोह की 
गतिविधियों में शामिल बता कर जेल के 
सींखचों के पीछे पहंचाया जा सकता है. 
सौ साल पुराने, अंगरेजों के समय के 
जेल कानून अभी भी कैदियों पर लाग किए जा 
रहे हैं, जो कभी भारतीयों को गुलाम बनाने व 
सजा देने के लिए बनाए गए थे. आजादी कें 
बाद अपने यहां की जेलें 'सुधार घर : || 


बनतेबनते 'यंत्रणा घर' हो गई हैं. 
किसी भी स्वतंत्र और लोकतंत्रीय देश 
में स्वतंत्र प्रेस और प्रचार माध्यमों की भूमिका 
को नकारा नहीं जा सकता. लेकिन देखा गया 
कि आजादी के बाद यहां प्रेस का हर तरह से 
गला घोंटने की कोशिशें की गई हैं. प्रेस की 
समर्थ भूमिका को प्रभावहीन बनाने के लिए 
राजीव सरकार द्वारा लाया गया मानहानि 
विधेयक भी किन शर्मनाक स्थितियों में 
३ सरकार को वापस लेना पड़ा, वह किसी से 
कि ९ छिपा नहीं है. 
सरकार नियंत्रित 'दूरदर्शन' और 
'आकाशवाणी' भी जिस तरह से सत्तारूढ 
पार्टी के भोंपू बना दिए गए हैं, उस पर विपक्षी 
पार्टियां कई बार अपना विरोध जता चुकी हैं. 
पर उन का ढर्रा ज्यों का त्यों है. विरोधी दलों 
की छवि को बिगाड़ने और राजीव कांग्रेस की. 
छवि को चमकाने के जिम्मेदार दूरदर्शन 
अधिकारी जनता दल के नेताओं की तसवीर, 
हेरोइन तस्कर के साथ तो खूब दिखाते हैं, पर 
उसी तस्कर के साथ राजीव गांधी की खिची 
| तसवीर को बड़ी आसानी से गोल कर जाते हैं. 
जः आजादी से पूर्व जिस सस्ते और सहज 
| प्याय की परिकल्पना की गई थी, वह भी अब 
« | 'यायालयों में नहीं मिलता. पिछले 42 सालों से 
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तमाम सरकारी दावों के बावजूद देश की 
जनलल्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी, 
की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है 


न्यायालयों में, खास तौर से उच्चतम 
न्यायालयों में बढ़ते काम के अनपात में 


` न्यायाधीशों की वृद्धि नहीं हुई है. वृद्धि की 


बात तो छोड़िए, मौजूदा कानून के अनुसार : 
उच्चतम न्यायलय में जितने न्यायाधीशों की . 
नियुक्ति संभव है, वहां उस से आधे 
न्यायाधीशों से ही काम चलाया जा रहा है. 
कहने की जरूरत नहीं कि जब से 
न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला पूर्णतः 
केंद्रीय सरकार के राजनीतिज्ञों के हाथों में 
आया है, तब से न्यायपालिका में कार्यपालिका 
का हस्तक्षेप बढ़ गया है. 
इस से भी गंभीर चिता का विषय यह है 
कि सर्वोच्च कही जाने वाली संसद में कांग्रेसी 
सांसदों का व्यवहार अब लोकतंत्रीय मर्यादा 
के धेरे से बाहर निकल कर विपक्ष से हाथापाई 
और गालीगलौज के रूप में नजर आता है, 
जबकि लोकतंत्र में विपक्ष एक तरह से 
सत्तापक्ष की 'डायलिसिस' मशीन है, जिस के 
बिना सत्ता पक्ष का खून सड़ जाएगा. जहां 
संसद और सांसदों की अवमानना रोजमर्रा की 
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| बात हो गई हो, वहां यह कल्पना करना व्यर्थ 
है कि कोई दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा कर 
पाएगा 


एक महिलाःसांसद विपक्षी सदस्य की मेज पर 
अपनी चाड़यां रख देती है तो जबाव में उस 
की मेज पर चप्पलें रख दी जाती हैं. कहने को 
तो हमारी भारतीय संसद बहस का एक खुला 
मंच है, लेकिन यहां भी समस्याओं पर इतनी 
_ खुली और सार्थक बहस नहीं होती, जितना 
समय यहां की हल्लड़बाजी ले जाती है 
एक आकलन के अनुसार मंत्रियों तथा 
लोक सभा व राज्य सभा के कामकाज पर देश 
का करीब एक हजार रुपया प्रति सेकंड खर्च 
होता है और आम सांसदों के वेतन भत्ते 0 
हजार रूपए प्रतिमास तक पहुंच गए हैं 
लेकिन रोचक तथ्य यह है कि हमारी संसद में 
किसी भी साल 365 दिनों में से ।55 दिनों से 
अधिक कामकाज नहीं हआ. ।988 में भी 
'लोक सभा में सिर्फ 02 दिन ही काम हुआ 


संसद का मख्य काम कानन बनाना है. 
उ अब यह मख्य कार्य भी बहत जल्दबाजी 


में होने लगा है. सत्तापक्ष और विपक्ष के 
सांसदों को इतना अवसर ही नहीं दिया जाता 
कि वे उन पर भलीभांति विचार करें. 
उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष कर अधिनियम संशो धन 
विधेयक-।987 को ही लें. उस के ।89 
अनुच्छेद थे और उस की पृष्ठ संख्या थी 244 
. उसे पारित करने में केवल 45 मिनट लगे. उस 
को कानून बज्ञा देने के बाद काफी उत्तेजना 
फैली, अतः सरकार स्वयं उस के बहत से 
` प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक संशोधन 
विधेयक लाने पर बाध्य हुई 
कहने को हमारी संसद, जिस में कांग्रेसी 
सदस्यों का बुलडोजरी बहमत है, तीस 
मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक बजट 
मांगों पर बहस कर के उन के प्रस्तावों पर 
` मतदान करती है. हर वर्ष फरवरी में होने 
वालो संसद का बजट अधिवेशन इन सभी 
विभागों और मंत्रालयों के बजट प्रस्तावों के 
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लिए भी होता है. पर क्या किसी को इन दिनों 
संसद में किसी विभाग के बजट पर हुई बहस 
याद है? 

सत्ताईस विभागों और मंत्रालयों के 
बजट प्रस्ताव 20 दिन तक संसद की मेज पर 
पड़े रहे और हमारे जनप्रतिनिधियों को उन 
पर बहस का समय ही नहीं मिला 

रक्षा मंत्रालय का खर्च अरबों रुपए का 
है, शिक्षा और गृह विभाग का खर्च भी कोई | 
कम नहीं है, मगर भारतीय संसद के इतिहास | 
में संक्षप्ततम बहस का रिकार्ड कायम करते * | 
हए सिर्फ ऊर्जा, कृषि और विदेश मंत्रालय के है 
बजट प्रस्तावों पर विचार की खानापूर्ति हुई 
और हामी भर दी गई 

गिनाने लगें तो स्वतंत्रता के बाद 
सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा उस की 
विफलताएं हैं. पहले राज्यपालों की नियुक्ति | 
उन की प्रशासनिक दक्षता के आधार पर हुआ | 
करती थी, लेकिन अब वे कांग्रेस की 
कठपतलियां बने नजर आते हैं और कांग्रेस 
(इ) के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र नेता न हो कर 
अपने नेतृत्व के हाथों बंधुआ बने दीखते हैं 

राजनीति के पर्यवेक्षकों का कहना है कि 
जहां पेसे और ताकत का वर्चस्व हो वहां 
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की कल्पना नहीं 
की जा सकती. इस दृष्टि से देखें तो देशकी | 
चुनावी संस्कृति को भ्रष्ट और दूषित करनेका | 
कलंक भी कांग्रेस के माथे पर है क्योंकि उसी | के 
के पास पैसा और ताकत दोनों हैं, जिन से £ 
गड़बड़ होती रही है. 97| से पहले बिडला, | 
डालमिया और गोयनका जैसे बड़े उद्योगपति 
कांग्रेस को चंदा देने वालों में थे. लेकिन बाद में 
अपराध जगत की ओर से भी भारी मात्रा में | 
धन दिया जाने लगा. E 

यह कहने की जरूरत नहीं है कि. 
व्यापारिक घराने अपने चंदे के एवज में अपने | 
लिए कोई खास रिआयतें भी चाहते हैं तो वह | 
रिआयत उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा ही | 
बनती है और उस से अर्थव्यवस्था को हानि | 
भी नहीं पहुंचती, जबकि तस्कर और 'शराब्र « 
के धंधेबाज अपने चंदे की भरपाई गैरकानूनी 
कारनामों में छूट के रूप में चाहते हैं. तस्करी 
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मस्तान भी यह कहने का दम रखता है कि 
राजनीतिक दलों के लोग मुझ से पैसा ले कर 
अपनी राजनीति करते हैं. पिछले दिनों उत्तर 
प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनावों में जीते 
ज्यादातर कांग्रेसी वे हैं जो शराब के धंधेबाज 
कहे जाते हैं. 

इसी तरह, एक सू के मुताबिक 
गुजरात की कांग्रेस सरकार ने पोरबंदर में हुए 
नगरपालिका चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए 
0 खूंखार अपराधियों को जेल से रिहा कर 
दिया. पता चला है कि यहां 08 प्रत्याशियों 


: में से 70 लोग ऐसे थे, जिन का पिछला जीवन 


अपराधपूर्ण रहा है. उन में से ।0 सीटों का 
चुनाव परिणाम भी पहले ही पता चल गया 
था क्योंकि इन 70 लोगों के विरूद्ध खड़े होने 
की किसी ने हिम्मत तक नहीं की और वे 

निर्विरोध चुनं लिए गए. 
इस तरह आजादी से पूर्व राजनीति जहां 
ऊंचे आदर्शो बाले लोगों की 


अनुचरी होती थी, वहीं अब वह तस्करों, 


अपराधियों, गुंडों और सिद्धांतहीन लोगों की : 
रखैल बन चुकी है तथा सत्ता और संपत्ति 
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की दुनिया का शहं शाह कहा जाने वाला हाजी 


जहां ससद और सासदों की अवमानना 
रोजमर्रा की बात हो गई हो; वहा यह | 
कल्पना करना व्यर्थ है कि कोई दूसरे की 
स्वतत्रता की रक्षा कर पाएगा; 


बटोरने में कांग्रेस कहीं आगे है. 
स्वतंत्र भारत की ऐसी अनेक समस्याएं 
हैं, जिन पर हमारे राजनीतिबाजों की निगाह 
नहीं पड़ती. महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, 
शांति से काम करने वाले लोगों के काम॒धं 
में सरकारी दखलअंदाजी के सवालों को 
बार छोड़ भी दें तो राज्यों की समस्याएं: 
हैं कि जिन का अभी तक कोई व्याः 
समाधान ढूंढ़ा ही नहीं गया. 
लोंगोवाल समझौते के बाद भी पंजाब 
आतंकवादियों के हाथों निर्दोष लोगों की 
हत्याएं जारी हैं. गिल 
अंग्रेज शासकों पर यह आरोप 
वे भारतीयों का शोषण किया करते पैसे 
लेकिन जब्र अपने ही शासक जनता के 
दुरुपयोग करते नजर आएं तो वे अंगरेजों से 
भिन्न कहां हैं? संसद में बताया गया. 
राजीव सरकार ने 'अपना उत्सव' पर व 


988-89 में 4.]8 करोड़ रूपए खर्च किए 
अमरीका, जापान, फ्रांस, स्वीडन व सोवियत 
संघ में संपन्न हुए उत्सबों से हमारी संस्कृति 
कितनी खशहाल हई अथवा उस पैसे से कितने 
लोग मालामाल हुए, यह जांच का विषय है 

जब भी लोकतंत्र की बिसात पर चुनावी 
खेल खेलने का मौसम नजदीक आता है 
तबतब सरकार अपने पिटारे से जनोपयोगी 
योजनाओं के कछ कबूतर.निकालना शुरू कर 
देती है. इस बार ।4 अप्रैल को डाक्टर भीम 
राव अंबेडकर के जन्मदिवस पर हरिजनों को 
खश करने के लिए राजीव गांधी ने लखनऊ 
से ]5 किलोमीटर दर डाक्टर अंबेडकर 
विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा करते 
हए कहा कि इस योजना पर ।]] करोड़ रूपए 
की लागत आएगी, जो उत्तर प्रदेश के कल 
शिक्षा बजट से कुछ ही कम है 
ज्ञातव्य है कि यहां डाक्टर अंबेडकर की 
याद में प्रधान मंत्री ने दनादन तीन घोषणाएं 
कर डालीं. लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय 
खोलने के अलावा, आगरा में अंबेडकर के नाम 
से तकनीकी संस्थान व मेरठ में इंजीनिर्यारग 
कालिज खोलने की घोषणा. 
लेकिन हरिजनों का कहना है कि प्रधान 
मंत्री की ये योजनाएं भी वस्तुत: हरिजन वोटों 
को भरमाने के लिए ही हैं और वे उदाहरण दे 
कर बताते हैं कि महाराष्ट्र के दोनों सदनों 
द्वारा मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम 
बदल कर डा. अंबेडकर विश्वविद्यालय कर 
दिए जाने पर भी महाराष्ट्र सरकार में इतना 
दम नहीं था कि उकत योजना को अमली जामा 
पहना सकती. वहां कांग्रेस सवर्णो का वोट 
खोना नहीं चाहती थी. इसलिए जब कांग्रेस 
बिना एक पेसा खर्च किए मराठवाडा 
विश्वविद्यालय का नाम डा. अंबेडकर के नाम 
पर रखने में सफल नहीं हुई तो अ ब उत्तर 
प्रदेश में 74। करोड़ रुपए खर्च कर के डा 
अंबेडकर की याद में विश्वविद्यालय कैसे 
कायम कर सकेगी? यह तो सरकारी झांसा है 
वरना कांग्रेस तो वैसे भी देश के नागरिकों को 
जाति और वर्ग के खानों में बांटने के लिए 
बदनाम रही है. 
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गांधीजी के समय तक 'स्वराज्य' और 
'ग्रामोत्थान' की बातें भी किन्हीं. तको पर 
आधारित थीं, लेकिन राजीव कांग्रेस का 
पंचायती राज भी देश के 30 करोड़ ग्रामीणों 
के लिए महज दिल बहलाने का झुनझुना ही 
नजर आता है. राजनीतिक शब्दों में पंचायती 
राज तरुप की चाल है 

लोग जानते हैं कि पंचायतों को सत्ता 
सौंपने के प्रश्न पर कांग्रेस शासित राज्यों में 
अब तक कछ नहीं किया गया. वहां ग्राम 
पंचायतों के चुनाव हुए भी युग बीत गए हैं 
उत्तर प्रदेश में जिला के चुनाव ]2 
साल बाद व नगर निगमों के चुनाव 20 साल 
बाद, अब हए हैं और दिल्‍ली में महानगर 
परिषद के चनाव तो कांग्रेस पिछले तीन सालों 
से स्थगित करती आ रही है 

अपनी आजादी की उपलब्धियों का 
आकलन करते समय हमें यह भी सोचना 
चाहिए कि इन दिनों "जवाहर रोजगार 
योजना' के नाम पर कांग्रेस 2! करोड़ रुपए 
का जो कोष बेरोजगारों के नाम पर ठिकाने 
लगाने की सोचे हुए है, उस से कितने 
देहातियों की बेरोजगारी दर होगी? मजे 
की बात यह है कि 'जवाहर रोजगार 
योजना' अब प्रधान मंत्री की मरजी से, 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 
एकीकृत' ग्रामीण विकास कार्यक्रम की 
विफ़लता के बाद, लाई जा रही योजना है, 
जिसे कई लोग चुनावी हथकंडा और 
उ को Mo वाली 'रिश्वत की 

न्‌ 


आम जनता और प्रेस की आजादी को 

अपनी आंखों की किरकिरी समझने वाली 
सरकारें आधनायकवादी कहलाती हैं. मगर 

` अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनता 
की आशाओं, आकांक्षाओं का आईना मानी. 


जाती है, जहां विपक्ष कमजोर हो तो सत्तापक्ष | i 


भी तानाशाहों जैसा रवैया अपना लेता हैं 
कांग्रेस राज में संसद की भमिका को सीमित 
करने के प्रयासों के बाद अब प्रश्न पछने की 


आजादी में भी कटौती कर के सांसदों घर मय 


£ ` 


अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है. चुनाव 
आयुक्त, महालेखा परीक्षक और किसी जांच 
समिति में चल रहे मामलों पर प्रस्तावित 
संसदीय नियमों के अंतर्गत सवाल नहीं पूछे 
जा सकते. अध्यक्षीय निर्देश के अनुसार भी 


R 


ल को अपने बयान की जिम्मेदारी लेनी 
| . 


दरअसल पिछले दो सालों में सरकार के 
खिलाफ दलाली और दूसरे घोटालों के अनेक 
आरोप लगे हैं, जिन का साफसाफ जवाब वह 
आज तक नहीं दे पाई है. ठक्कर आयोग के 
मामले में भी सरकार कठघरे में खड़ी कर दी 
गई. यदि नए संसदीय नियम लाग्‌ हए होते तो 
इन आ पर बहस ही नहीं हो सकती थी 
कि तब यह दलील दी जा सकती थी कि ये 
और दावे अखबारों में छपी खबरों के 
आधार पर हैं, इसलिए संसद में चर्चा का 
विषय नहीं हो सकते. 
के डवा सही है कि क॒छ मद ऐसे होते हैं, जिन 
बारे में सार्वजनिक रूप से हर तरह की 
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सरकार नियंत्रित 'दूरदरशत. और 
आकाशवाणी जिस तरह से सत्तारूढ पार्टी 
के भोपू बना दिए गए है, उस पर विपक्षी 
पार्टियां कई बार अपने विरोध जता चुकी हैं 


सूचना देना, व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज 
से संभव नहीं होता. मसलन, मंत्रिमंडल की 
बैठकों में हुई चर्चा को संसद में बहस का. 
विषय नहीं बनाया जा सकता. लेक्रिन जो काम 
मंत्री या प्रधान मंत्री इन बैठकों के बाहर करते : 
हैं, उन की जानकारी से वंचित रख अब 


सत्तारूढ दल और उस के मंत्रियों को वाजिब | F 


जवाबदेही से भी बचाया जा रहा है. | 
सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों पर | 
सरकार से सवाल की आजादी को 
प्रस्तावित संसदीय का अध्यक्षीय | 
निर्देशों के तहत कम करना भी वस्तुतः उन | 
स्वतंत्र सांसदों की जबान बंद करना है, जो | 
संसद के सार्वजनिक महत्त्व के मामलों को उठा 
कर सरकार को उन पर वक्तव्य देने के लिए 
बाध्य करते हैं. इस तरह संसदीय लोकतंत्र 
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एक पार्टी की तानाशाही, और चूँकि उस के बाद के 42 सालों में भी हम ने वह आजादी 

पार्टी में भी एक ही व्यक्ति की तूती बोलती है, नहीं पाई, जिस की कभी कल्पना की गई थी. 

+ इसलिए एक व्यक्ति की तानाशाही में हम तो कहने भर को स्वतंत्र हैं, लेकिन 
| ज्रदलता जा रहा है. विडंबना यह है कि यह वास्तविक आजादी उन्हीं चंद लोगों को 
: सब बाकायदा संसदीय प्रक्रिया को आत्मघात मयस्सर है, जो आज सत्ता पर काबिज हैंया 
| केलिए प्रेरित करते हुए किया जा रहा है. जिन केलिए सत्ता के दुरुपयोग की कोई सीमा 
अतः कहना गलत न होगा कि आजादी नहीं है. ७ 


_ राजीव सरकार द्वारा 
चिकने अखबारी कागज पर 
कर घटाने से इनकार . 


| 2989 के बजट में राजीव गांधी की सरकार ने पत्रिकाओं में 
Lh दा | इस्तेमाल होने वाले चिकने अखबारी कागज पर आयात कर 5% से बढ़ा 
| कर 30% कर दिया था. तब से चिकने अखबारी कागज के मूल्य में भी 
| सरकारी संस्थान राज्य व्यापार निगम द्वारा ।0% की वृद्धि कर दी गई है. 
इस का अर्थ हुआ कि अखबारी कागज के मूल्य में 40% से आधिक 
की वृद्धि हो गई. 
समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी की 
आपत्तियों पर काफी समय.तक तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर अब 
हया की है कि केवल कुछ छोटे अखबारों को इस कर से थोड़ी छूट 
र 

यह कर वास्तव में पाठकों के पढ़ने के धकार पर लगाया गया है. . 
इसी कर के कारण अनेक पत्रपत्रिकाओं को पुष्ठ कम करने पड़े हैं या मूल्य | 
: बढ़ाना पड़ा है. इस कर से सरकार को आधक से आधिक ।2 करोड़ रुपए | 
_ राजस्व मिलेगा, जब कि केंद्र सरकार का बजट 84,।7] करोड़ से भी | | 
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जट गया. कड़ी मेहनत ही उस के परिवार 
को भरपेट भोजन देने के लिए जरूरी थी 
इस का नतीजा यह हुआ, एक रोज उस का 
अधरा शरीर जवाब दे गया और मजदूरी 
करते समय वह बरी तरह हांफने लगा. कुछ 
ही मिनटों में वह अचेत हो कर जमीन पर 
गिर पड़ा 
गोविंद के साथियों ने उसे नजदीक के 
एक सरकारी हस्पताल में पहुंचा दिया. वहां 
डाक्टरी परीक्षण के बाद यह रहस्य खुला 
ऐक गोविंद का एक गुरदा ही गायब था और 
बह एक गुरदे की मदद से ही अपने शरीर 
को घसीट रहा था. यह सुन कर बेचारे 
गोविद के तो होश ही उड़ गए. कितु उसे 
असली झटका तो तब लगा जब डाकटरों ने 
उसे चेतावनी दी कि भविष्य में मजदूरी 
करने का मतलब होगा मोत को बुलाना 
सनते ही जवान पत्नी और दोदो बच्चों के 
एकमात्र सहारे गोविद भाई की आंखों के 
सामने घोर अंधेरा छा गया 
लंबी पूछताछ के बाद चिकित्सकों ने 
निष्कर्ष निकाला कि गोविद भाई की जिंदगी 
से क्रर खिलवाड़ अवश्य ही माहिम के 
क्लिनिक में ही किया गया हे. तब पुलिस को 
सूचित किया गया. लेकिन क्लिनिक के 
संचालकों का बाल भी बांका न हो सका. 
क्योकि किलिनिक वालों ने एक ऐसा दस्तावेज 
पेश कर दिया, जिस पर हस्ताक्षरों के साथ 
गोविद भाई ने अपना एक गुरदा स्वेच्छा से 
दान देने की घोषणा की थी. 
दरअसल, चालाक डाक्टर ने अंगरेजी 
में छपे इस कागज पर बड़ी सफाई से अनपढ़, 
गोविद भाई के हस्ताक्षर करा लिए थे. 
फलतः क्लिनिक के संचालक ने तो 'हींग लगे 
न फिटकरी, रंग चोखा आए' की तर्ज पर 
हजारों रुपए का गुरदा मुफ्त हासिल कर 
लिया और गोविद भाई आज भी अपंगों की 
तरह चारपाई पर पड़ा अपने दिनों को धक्का 
दे रहा है 
म समम |“ भाई के गुरदे की चोरी सरासर 
धोखा धड़ी, अमानवीयता तथा अनेतिकज्ञा 
का मामला है. परंत गरदों की खरीदफरोख्त 


करने वाले बहत सारे लोग इसे व्यवसाय 
बनाने पर तले हैं. भारतीय अंग प्रत्यारोपण 
सोसायटी के सचिव आर.वी.एस. यादव के, 
मताब्रिक दलालों और डाक्टरों के जरिए 
मानव अंगों की खरीदफरोख्त का धंधा देश 
में काफी जोर पकड़ता जा रहा है. बंबई 
मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, कलकत्ता 
और चंडीगढ़ के प्राइवेट हस्पतालों में 
खलेआम यह. धंधा चल रहा है. ये हस्पताल 
इस व्यापार में लाखों के वारेन्यारे कर रहे हैं 


फायदेमंद धंधा 


दरअसल, कुछ माफिया किस्म के 
गिरोहों को यह समझ आ गई है कि अपहरण 
कर के लड़ाकयों को कोरें पर बेचना अथवा 
लोगों से फिरौती वसूलना इतना फायदेमंद 
नहीं है, जितना लोगों के झांसा दे कर उन के 
ग्रदे छीन लेना. सुंदर से सुंदर लड़कियां भी 
मशकिल से 30-40 हजार रुपयों में बिक 
पाती हैं. और उस में जोखिम भी अरत्याधक 
है, लेकिन एक गुरदा लाख से दो लाख रुपए 
में भी बिक सकता है और उस में अधिक 
झंझट भी नहीं है. 

गुरदों के धंधे का फलनेफूलने का सब 
से बड़ा कारण यह है कि मिलावटी भोजन 
खाने से देश में गुरदों की खराबी के मामले 
निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन गुरदा दान करने 
वालों का सर्वथा अभाव है. कोई भी व्यक्ति 
अपने एक गुरदे को बेच कर या दे कर जीवन 
में जोखिम मोल नहीं लेना चाहता. यही 
वजह है कि अमीर लोग भारी रकम का 
लालच दे कर लोगों से गुरदे खरीदते हैं और 
आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोग अपना 
जीवन दांव पर लगा कर अपना एक गरदा 
बेच देते हैं. कई बार तो अमीर लोग एक 
गुरदे की कीमत पांचपांच लाख रुपए तक 


देने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन इस रकम | 


का मोटा हिस्सा गरदा बेचने वाले की जेब में 
न जा कर दलालों और डाकटरों की जेब में ही 
जाता हे 

सारा मामला बड़े ही सुनियोजित ढंग 


से संपन्न होता है. कुछ लोग जानबूझ कर | 
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'गुरदे की आवश्यकता” के झूठे विज्ञापन 
अखबारों में छपवाते हैं. एक तो इन 
विज्ञापनों की भाषा इतनी कारूणिक होती है 
भरपूर इनाम के लालच में कुछ लोग इन 
| झांसे में आ ही जाते हैं. दूसरे, ये विज्ञापन 
| क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों में छपवाए जाते 
हैं, क्योंकि पढ़ालिखा तबका ग्रदे के महत्त्व 
को समझता है और वह रुपएपैसे के लालच 
का शिकार नहीं होता. जबकि भोलेभाले 
गरीब लोग, जिन्हें बेटी के ब्याह के लिए या 
बच्चों के भविष्य के लिए एकमुश्त मोटी 
रकम की जरूरत होती है, क्षेत्रीय भाषाओं 
अखबार ही: पढ़ते हैं और वे इन झूठे 
विज्ञापनदाता ओं के चंगुल में जल्दी ही फंस 
ते हैं. उन्हें एकमुश्त 20-30 हजार रुपयों 
भे लालच दे कर आसानी से बरगलाया जा 
सकता है 


| दलालनुसता चालाक लोग ऐसे भोले भाले 
आमीणों फुसला कर किलनिकों में ले आते 


ड का प्रत्यारोपण अब कल्पना की बात 
ही रह गई है, देश में पिछले वर्ष गूर्दा 
- प्रत्यारोपण के बहुत से मामले सुलझाए गए. 


हैं और वहां डाक्टर उन से स्वेच्छा से गुरदा 
दान देने के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करवा 
कर दानकर्ता कोः 20-30 हजार रुपए दे देते 
हैं और ग्रदा निकाल कर आगे किसी अमीर 
जरूरतमंद को मुहमांगे दामों पर बेच देते हैं. 
यह काम विशुद्ध प्रापर्टी डीलरों की तर्ज पर 
होता है. गुरदा देने वाला भी घाटे में और 
गुरदा लेने वाला भी घाटे में, बीच में, मलाई 
पर हाथ साफ करते हैं दलले और अपने पेशे 
की मानमर्यादा को कलंकित करने वाले चंद 
डाक्टर. 

पी.डी. हिदूजा राष्ट्रीय हस्पताल 
(बंबई) में वुक्कविज्ञान (निफ्रोलोजी) के 
विभागाध्यक्ष भारत वी.शाह के अनुसार, 
“पिछले दो वर्षों में स्थिति इतनी चितनीय 
हो गई है कि बंबई शहर में 30 बिस्तरों के | 
मामूली नर्सिंग होम भी, जिन के पास जरूरी 
उपकरण तक नहीं हैं, गुरदा प्रत्यारोपण के 
आपरेशन धड़ल्ले से कर रहे हैं. वे हस्पताल 
सब से ज्यादा गुरदे बेचते हैं और जरूरतमंद 
लोगों से 50 हजार रुपए से ले कर दो लाख 
रुपए तक ऐंठते हैं. गरीब और जरूरतमंद 
लोग अपनी आर्थिक विवशताओं के कारण 
इन्हें अपने अंग बेच देते हैं. इन हस्पतालों का 
धंधा इन्हीं लोगों के सहारे फलफूल रहा है.'' 

भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसायटी . 

द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 
साल देशभर में गुरदा प्रत्यारोपण के ।,000 


में गुरदा दानकर्ता ढूंढ़ लिए. 

` पश्चिमी देशों में तो भारत की छवि. 
एक ऐसे देश के रूप में स्थापित हो गई है, 
जहां पांच हजार डालर की मामूली रकम में 
गरदा हासिल किया जा सकता है. ५० भारतके , 
कुछ शहर तो गुरदा चाहने वालों के लिए 
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मानो शुल्क मुकत मंडी बनते जा रहे हैं. जहां 
चाहे जिस वर्ग का गुरदा सर्वथा सुलभ है. 
सोसायटी के सचिव आर:वी.एस. 
यादव का कहना है कि गुरदे के धंधे के 
फलनेफूलने की एक वजह इस पर किसी 
तरह की कानूनी पाबंदी का न होना भी है. 
बह महसूस करते हैं कि सरकार के गुरदा 
४ | प्रत्यारोपण के आपरेशन अनिवार्य रूप से 
| उन हस्पतालों तक सीमित कर देने चाहिए, 
| (जन के पास इस संबंध में समुचित सुविधाएं 
| ' हैँ ब्रीच कैंडी हस्पताल (बंबई) जैसे राष्ट्रीय 
| | स्तर के हस्पताल ने तो फैसला भी कर लिया 
| | है कि यदि गुरदा देने वाला व्यक्ति रोगी का 

| 

| 


निकट संबंधी नहीं है तो प्रत्यारोपण 
` आपरेशन नहीं किया जाएगा. 
| मौजूदा समय में मृत व्यक्तियों के 
'बुरदों की बहुत अधिक आवश्यकता है. देश 
में सामा न्यतः जिन लोगों के गुरदे बेकार हो 
जाते हैं, उन की उम्र 25 से 45 साल के बीच 
होती है. ये रोगी नया गुरदा लगा कर पांच से 
बीस साल तक और जी सकते हैं. 
विशेषज्ञों का मत है कि देश में मृत 
व्यक्तियों के अंगों के प्रत्यारोपण को बढ़ावा 
दे कर इस धंधे पर काफी हद तक काबू पाया 
जा सकता है. डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, 
स्विटजरलैंड और कई दूसरे यूरोपीय देशों 
में अंग प्रत्यारोपण में सिर्फ मृत व्यक्तियों के 
ही अंग काम में लाए जाते हैं. देश में अभी 
तक मृत व्यक्तियों के केवल सात गुरदे ही 
प्रत्यारोपित किए गए हैं. पहला गुरदा ]977 
में बंबई के जसलोक हस्पताल में प्रत्यारोपित 
किया गया. इस के बाद पांच चंडीगढ़ के 
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में और एक 
अहमदाबाद में प्रत्यारोपित किया गया. 
भारत में मृत व्यक्तियों के अंग 
प्रत्यारोपण में सब से बड़ी अड्चन है, यहां 
व्याप्त घोर भ्रष्टाचार. अव्वल तो दुर्घटना 
|. के शिकार व्यक्ति को लापरवाह पुलिस 
| निर्धारित समय के भीतर हस्पताल पहुंचने 
ही नहीं देती और किसी तरह यह उलटी 
गंगा बह भी जाए तो पुलिसवाला तब तक 
डाक्टर को लाश को हाथ नहीं लगाने देगा 
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उब तक कि उस की मेरी गरम न की जाए. 
जबकि प्रत्यारोपण का काम निर्धारित घंटों 
के भीतर ही हो सकता है. 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
(नई दिल्ली) के एक प्रमुख चिकित्सक के 
अनुसार, "'गुरदा प्रत्यारोपण के प्रत्येक 
मामले की सावधानी से छानबीन की जानी 
चाहिए. दानदाता की मानसिक स्थिति की 
जांच चिकित्सकों के एक प्रशिक्षित बोर्ड 
द्वारा होनी चाहिए. साथ ही दानदाता को यह 
भी सूचना दी जानी चाहिए कि जो वह कर 
रहा है, वह कितना गंभीर मामला है. 
विशेषज्ञों का कहना है कि गुरदे के 
धंधे में मची आपाधापी को सीमित किया जा 
सकता है, ब शर्ते कि मृत व्यक्तियों के ग्रदों 
के प्रत्यारोपण को कानूनी जामा पहना दिया 
जाए. अमीर और प्रभावशाली लोग भारी 
कीमत अदा कर जिंदा लोगों के गुरदे खरीद . 
लेते हैं, इसलिए मृत व्यक्तियों के गुरदे देश 
में बहुम कम प्रत्यारोपित किए जाते हैं. 
चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर संस्थान के डा. 
यादव का कहना है कि जब आदमी का 
मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो उसे मृत 
घोषित कर दिया जाना चाहिए और उस के . 
अंग निकालने के लिए उसे राष्ट्रीय संपत्ति | 
घोषित कर देना चाहिए, बशर्ते कि उस 
आदमी ने अपने जीवन में ऐसा करने पर | 
आपत्ति नहीं की हो. | 
महाराष्ट्र गुरदा प्रत्यारोपण कानून 
]982 में प्रावधान किया गया हैं कि | 
आयुर्वैज्ञानिक दृष्टि से मृत घोषित रोगियों , | 
के अंग निकाले जा सकते हैं, यदि मृतक कें | 
संबंधियों को कोई एतराज न हो. लेकिन यह | 
कानून अभी मंजूर नहीं हुआ है. केंद्र सरकार | | 
ने भी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की |. 
अध्यक्षता में ।2 विशेषज्ञों का एक कार्य दल 
बनाया था. इस कार्यदल ने एक विधेयक भी 
तैयार कर लिया है, जिसे संसद में पेश किया. 
जाना है. जब तक इस संबंध में कानून बना 
कर ख्रेस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तर्क 
गुरदों की अवैध ब अनेतिक खरीदफरोख्त 
जारी रहेगी. कक 
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सदस्यः भारतीय 'शशांति सेना ने क्या 
श्रीलंका में शांति स्थापित की हे? 
मंत्री: कहावत है 'घर के पूत कुआरे 
डोलें, पड़ोसी के फेरे'. भारत में पंजाब में 
 ,| नित्य आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, यहां 
॥ | - कोई भी सुरक्षा बल शांति नहीं ला सका. 
फिर भी श्रीलंका में शांति लाने के लिए 
T हमारे सैनिक भेजे गए हैं. इस शांति सेना ने 
भारतश्रीलंका संबंधों को तो अशांत कर 
दिया, 'सार्क' में भी अशांति पैदा कर दी है. 
सदस्यः हम इस शांति सेना को वापस 
क्यों नहीं बुला लेते? 

` मंत्री: उधर श्रीलंका के रांष्ट्रपात 
प्रेमदास और इधर अटर्लाबहारी वाजपेयी 
कहते हैं कि शांति सेना वापस हो. आप इसे 
विपक्ष और विदेशी ताकतों के नापाक 
गठबंधन का उदाहरण मान कर निदा तो 
नहीं, हमें ही कहते हो कि बेअबारू हो 

कर उन के कचे से निकल आएं. 


गांधी की व्यक्तिगत जीत का ढिंढोरा पीटने 
का कोई बहाना नहीं मिलेगा, तब तक आप 
वहां से फौज नहीं हटाएंगे? 

मंत्री: लगता तो यह है कि वह दिन दूर 
नहीं, जब दुनिया भर के देश हमें वहां से 
निकल आने के लिए कहेंगे. अब लिट्टे और 
प्रेमदास के बीच समझौता हो गया है. अब 
हमारी फौजें वहां किस से लड़ने के लिए बैठी 
रहेगी? वैसे भी अलग होने के लिए हम 

|^ किसी बहाने की तलाश में हैं. 
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सदस्यः लगता है, जब तक राजीव ' 


I शाप ता “7 ा 


ध्शान्ब्पातत्ना॥एड 


इस स्तंभ में कछु ऐसे प्रशन पष्ट जात हैं जा! ससद भं 
पे नहीं जाते. पर पे जाने चाहिए यहा प्रत्तत है इस 
प्रकार के कछ महनत्वपणं प्रशन और उन के सभावित ` 
उत्तर. 


भारतीय "शाति सेना ने क्या 
श्रीलंका में शांति स्थापित की? 
चीन में क्या हो रहा है? 


तथा अन्य प्रश्न... 


की वार्त्ता में सियाचिन पर क्या फैसला हुआ 
था? 

.. मंत्री: हमारे छोटेबड़े सभी नेता, 
अफसर विदेश यात्रा का मोह नहीं छोड़ 
पाते हैं. अधिकांश यात्राएं विदेश नीति के 
खाते में डाली: जाती हैं. तब भी यह विदेश 
नीति काबू में नहीं आती है. यह हमारी 
दुखती रग है, जिसे छेड़ने से आप बाज नहीं 
आते हैं. | | 
यह देखा गया है कि पाकिस्तान और 
दूसरे देशों के अधिकारियों में देशभक्ति 
होती है और हमारे अधिकारियों में बास 
भक्ति. वे लोग अपने देश के लाभ की सोचते 
रहते हैं और हमारे अधिकारी यह सोचते' 
रहते हैं कि अपने बड़े बास को खुश कर कें 
अपने प्रतिद्वंद्वी साथी को कैसे नीचा दिखाऊ. 
उस संवाददाता सम्मेलन में, जिस में 
पाकिस्तानी सचिव ने सियाचिन समझौते का 
विवरण दिया था, उस में हमारे सचिव ने 
समर्थन में गरदन केवल इसलिए हिलाई थी 
कि कहीं भी राजीव गांधी के खिलाफ कूछ 
नहीं कहा जा रहा था और वह अच्छा फोटो 
खिचवाना चाहते थे. दिल्ली वापस आने पर | 
होश आया कि यह कैसी घोषणा हो गई है: 
तब हम ने दूरदर्शन और आकाशवाणी का | 
सहारा ले कर खंडन की खांड बांटी. असलमें | 
समझौता क्या हुआ है, यह अभी मत पाछिए. _ 
बारबार खंडन करने का हमारे पास समय ` 


नहीं है. 
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सदस्य: चीन में क्या हो रहा है? 
मंत्री: कुछ खत्र सरेआम मारे जा रहे 
हैं. दुनिया भर के देश अपनी अपनी नीति के 
अनसार विरोध या समर्थन कर रहे हैं. हम 
चुप हैं, क्योंकि एक तो ऐसे मामलों के लिए 
हमारी कोई नीति नहीं है. दूसरे चीनी छात्रों 
की मौत से शायद हमारे यहां के छात्र भी 
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने से 
बाज रहेंगे. अभी हमें पूरा पता नहीं कि चीन 
की ये घटनाएं अच्छी हैं या बुरी. 
सदस्यः सार्क के विदेश मंत्रियों की 
बैठक सर्थागत क्यों कर दी गई? 
मंत्री: पाकिस्तान तो शुरू से ही हमारे 
खिलाफ है. बंगला देश को आजाद करवाया 
तो वह भी हमारे खिलाफ हो गया. श्रीलंका 
से भी अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है. नेपाल 
हमारा नया नाराज मित्र है. भूटान भी खफा 
है. मालदीव अभी थका हुआ है. ऐसे में सार्क 
के पार्क में हम अकेले रह गए. दोस्तों के 
हमलों से बचने के लिए हम ने इसे स्थागित 
करवा दिया. 
सदस्य: पंचायती राज क्या बला है? 
मंत्री: हम ने लोगों से जो पुराने वादे 
किए थे, वे आज तक पूरे नहीं कर सके हैं. 
आगे चुनाव युद्ध होने वाला है. हमें अपनी 
रक्षा के लिए कुछ लुभावने हथियारों की 
आवश्यकता थी. शहरों के लोग हमें समझ 
गए हैं. हम ने गांवों के लोगों को पटाने के 
लिए पंचायती राज का लालच उन की तरफ 
फेंका है. हमारे मुख्य मंत्रियों ने मासिक भत्तों 
और बैठक भत्तों का जाल फेंका है. सरपंच 
भी खुश हैं. उन के अधिकार बढ़ जाएंगे तो 
थाने में सुनवाई ज्यादा होगी. दलाली की 
आमदनी बढ़ जाएगी. हमें बोट मिलेंगे. 
सदस्यः आप की पार्टी के एक 
'निष्पक्ष' नेता पर गलत ढंग से टेक्स में. छट 
दिलाने का आरोप है. आप उस के खिलाफ 
क्या काररवाई करेंगे? 
मंत्री: किसी भी भ्रष्टाचारी नेता के 
खिलाफ काररवाई करने का मतलब है उसे 
जीवित शहीद बना देना. मान लो, अखिल 
भारत क्लर्क समाज के प्रधान के नाते हमारे 
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दल का कोई नेमो! विवश सि टाइपराइटर 
मंगवाने के मामले में गलत ढंग से छूट देता 
पकड़ा जाए तो वह अपनी क्लोेई सफाई नहीं 
देगा, बल्कि यह कह देगा कि प्रधान के नाते 
मैं अपने कलको के लिए फांसी पर चढ़ने के 
लिए तैयार हूं. 
फांसी पर चढ़ाने का आप के पास 
अधिकार नहीं है, कुछ और आप कर नहीं 
सकते, इसलिए भ्रष्टाचार की अनदेखी कर 
देनी चाहिए. 
सदस्यः यह जवाहर रोजगार योजना 
क्या है? 
मंत्री: इस के बारे में, एक तो हम यह 
जानते हैं कि अगर कुरसी पर महात्मा गांधी | 
या सरदार पटेल का वंशज बैठ होता तो यह | 
रोजगार योजना उन के नाम 'शुरू होती. | 
दूसरा यह कि हर चुनाव से पहले किसी न 
किसी बहाने बैंकों से या सरकारी खजाने से | 
रूपया लुटाना फायदे का सौदा होता है. इस 
योजना से किसी और का तो पता नहीं, | 
हमारा और योजना लागू करने वालों का | 
रोजगार चलता रहेगा. | 
सदस्यः मोगा में उग्रवादियों ने इतना | 
बड़ा कांड कर दिखाया, जबकि आप का यह | 
कहना है कि आप ने उग्रवाद को काबू में कर | 
लिया है. आप झूठ क्यों बोलते हैं? | 
मंत्री: कई दिन तक जब कोई वारदात | 
नहीं होती है तो हम आतंकवादियों को काबू. 
कर लेने की घोषणा कर देते हैं. यह घोषणा 
अभी आकाशवाणी और दूरदर्शन के | 
कार्यक्रमों से हटती ही नहीं कि वे कोई बड़ा. 
कांड कर जाते हैं. उग्रवादी निर्मम ही नहीं ॥ 
धोखेबाज भी हैं और हमारे विरोधियों से | 
मिले हुए हैं. ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर ' 
आप देशभक्ति का परिचय दें. EE 
सदस्यः क्या कभी जनता दल में सांझा 
चूल्हा जलेगा? 
मंत्री: उस दल को उस के बनाने 
ही अब जनता दल के बजाय नेतादल कहने | 
लगे हैं. वहां एक की टांग दूसरे के पंजे में दै. २० 
हमारी पसंद के लोकतंत्र के लिए यह अच्छा | 
लक्षण है. गोविद शर्मा 
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आंखें ज्यों संकेत चिद्‌ हों 

जल में किसी रोशनी घर के. 
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हूँ, अवश्य इस ने 
क्रो शररत कीं 
डेगीः 


| ( डस के ळारण मुम ) 
|क्माक्या नही सुनना पड़ा. 

| मङव्ले क्री जाशे मह्िलार्‌ 
\ शिकामत करने आई थीं. | 
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नासम» . अह सन उस 
ने क्रसरे बच्चों के उकसाने 
पर्‌क्रिञाड्ेगा. मुझे इञ्ञ 
तर विवेक नहीं ख्रोना 
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चौड़ी रेखाओं 
अत्यधिक पतली देह को सौष्ठव 


की आभा देता 
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| ` हर अंक में ढेरों पठनीय सामग्री 


pi 
को सफल 


जीवन जीने की 
कहानियां प्रेम प्रेरणा देने वाली 


रस में इबी कविताएं अकेली पत्रिका 


पर 
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न. आप तो अपने काम में लगी रहती हैं और मैं अकेलेअकेले खेलता हूं. 

कृपया, ला दीजिए न. मुझे अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता है.'” 
अपने चार वर्षीय पुत्र अंचल की यह फरमाइश सन कर मैं धीरे से मसकरा दी थी और 
अपने हाथ की पत्रिका को एक किनारे रखते हुए उस के गाल पर एक पप्पी ले ली थी. थोड़ी देर 


® 
१ मा में किस के साथ खेल? मुझे भी आप हस्पताल से छोटा सा बच्चा ला दीजिए 


कहानी ° कल्पना गुप्ता 
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बाद मैं ने उसे गोद में बैठा लिया ओर बोली, 
"अच्छा, मेरे राजा बेटे को बच्चा चाहिए, 
अपने साथ खेलने के लिए. हम तुम्हें सात 
महीने बाद छोटा सा बच्चा ला कर देंगे, अब 
तो खुश हो?” 
अंचल ने खुश हो कर मेरे दोनों गालों 
पर तड़ातड़ कई चुंबन ले डाले व संतुष्ट हो 
कर गोद से उतर कर पुनः अपनी कार से 
खेलने लगा था. शीघ्र ही उस ने एक नया 
प्रशन मेरी ओर उछाल दिया, ''मां, जो बच्चा 
आप हस्पताल से लाएंगी, वह मेरी तरह 
लड़का होगा या आप की तरह लड़की? 
मैं ने हंसते हुए जवाब दिया, ' बेटे, यह 
तो मैं नहीं जानती. जो डाक्टर देंगे, हम ले 
लेंगे. परंतु तुम से एक बात अवश्य कहनी है 
कि वह लड़का हो या लड़की, तुम उसे खूब 


हि प्यार करोगे. उसे मारोगे तो नहीं, नर 


“नहीं, मां. मैं उसे बहुत प्यार 
करूंगा.” अंचल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कर 
खेल में जुट गया, पर मेरे मन में विचारों का 
बवंडर उठने लगा था. वैसे भी उन दिनों 
दिमाग हर वक्‍त कुछ न कछ सोचता ही 
रहता था. ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं 
रहती थी. 
अंचल आपरेशन से हुआ था, अतः 
डाक्टर और भी सावधानी बरतने को कह 
रहे थे. मां को मैं ने पत्र लिख दिया था क्योंकि 
इंगलैंड में भला मेरी देखभाल करने वाला 
कौन था? पति के सभी मित्रों की पत्नियां 
नौकरी और व्यापार में व्यस्त थीं. घबरा 
कर में ने मां को अपनी स्थिति से अवगत 

` करा दिया था. मां का पत्र आया था कि बह दो 
माह बाद आ जाएंगी, तब कहीं जा कर मैं 
संतुष्ट हुई थी. 
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चार वर्षीय अंचल एक सुंदर, गुडिया सी बहन पा कर बहूत 
खश हआ, लेकिन ज्योंज्यों दोनों भाईबहन बड़े होने ल 
माबाप की ममता के बंटने का एहसास करने लगे. विदेश में 
बसे मातापिता हैरान और परेशान थे कि अंचल और 
गुड़िया में कैसे शांति स्थापित की जाए. 


उस दिन शाम को जब मेरे पति 
ऐश्वर्य घर आए तो अंचल दौड़ कर उन की 
गोद में चढ़ गया और बोला, "पिताजी, 


पिताजी, मां मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा . 


लाएंगी, मजा आएगा न? 

ऐश्वर्य ने हंसते हुए कहा,  हांहां, तुम . 
उस से खूब खेलना. पर देखो, लड़ाई मत 
करना.” अंचल सिर हिलाते हुए नीचे उतर 
गया था. 

मैं ने चाय मेज पर लगा दी थी. ऐश्वर्य 
ने पूछा, “कैसी तबीयत है, सर्वदा?'' 


मैं ने कहा, “सारा दिन सुस्ती छाई | 


रहती है. कुछ खा भी नहीं पाती हूं ठीक से. 
उलटी हो जाती है. ऐसा लगता है कि किसी 
ह सात माह बीत जाएं तो मुझे नया जन्म 
मि f !! 

ऐश्वर्य बोले, ' देखो सर्वदा, तुम सात 
माह की चिता न कर के बस डाक्टर के 
बताए निर्देशों का पालन करती जाओ. 
डाक्टर ने कहा है कि तीसरा माह खत्म 
होतेहोते उलाटियां कम होने लगेंगी, पर कोई. 


~ 


दवा बगैरह मत खाना.'” a 


; दो ९ गई थीं. उस समय मुझे पांचवां माह 
लगा ही था. मां को देख कर लगा था i 


मुझे सभी शारीरिक व मानसिक ia 


से छुटकारा मिलने जा रहा हो. अंचल ने दौड़ 


माह के पश्चात भारत से मेरी मां आ | 


कर नानीजी की उंगली पकड़ ली थी व | 


ऐश्वर्य ने उन के सामान की ट्राली. में खूब 
खुश रहती थी. मां से खूब बतियाती. 
मेरी उर्लाटयां भी बंद हो चली थीं. मेरे 
मन की सारी उलझनें मां के आ जाने मात्र से 
ही मिट गई थीं. 


\ > है 
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मैं हर माह जांच हेतु क्लिनिक भी 
जाती थी. इस प्रकार देखतेदेखते समय 
व्यतीत होता चला गया. मैं ने इंगलैंड के 


` कुशल डाक्टरों के निर्देशन व सहयोग से एक 


बच्ची को जन्म दिया और सब से खुशी की 
बात तो यह थी कि इस बार आपरेशन की 
आवश्यकता नहीं पड़ी । ह बच्ची का नुम 
ह ने अभिलाषा रखा. वह बहुत खश 
र दे रही थीं क्योंकि उंन की कोई 
नातिन अभी तक न थी. मेरी बहन के दो पुत्र 
Re मा का उल्लास देखने योग्य था. 
सी गड़िया को नर्स ने सफेद गाऊन, 
, टोपाःव दस्ताने पहना दिए थे. 


तभी c ts न 
« गोद में ले ao मां, में बच्ची को 


मैं ने अंचल को पलंग पर बैठा दिया व 
३च्ची को उस की गोद में लिटा दिया. अंचल 
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बेटे, तुम इस के बड़े भाई हो. तुय अपी 
छोटी बहन से प्यार करोगे तो यह, भी तम्हें 
प्यार करेगी: ” मैंने अचल को स्नेहपर्वकर 
समझते हुए कहा. कू 


के चेहरे कें भाव देखने लायक थे. उसे तो 
मानो जमानेभर की खयां मिल गई थीं: 
खुशी उस के चेहरे से छलकी जा रही थी. 
यही हाल ऐश्वर्य का भी था. तभी नर्स ने आ. 
कर बतलाया कि मिलने का समय समाप्त हो 
चुका है. र 

` उसी नर्स ने अंचल से पूछा, “क्या में 
तुम्हारा बच्चा ले सकती हूं? 

- अंचल ने हडबड़ा कर न' में सिर हिला 
दिया. हम सब हंसने लगे. द 

जब सब लोग घर चले गए तो में 

बिस्तर में सोई नन्ही सी, प्यारी सी. 
अभिलाषा को देखने लगी, जो मेरे व मेरे' | 
परिवार वालों की अभिलाषा को पूर्ण करती । 
हुई इस दुनिया में आ गई थी. परंतु अब | 
देखना यह था कि मेरे साढ़े चार वर्षीयपुत्रव | 
इस बच्ची में कैसा तालमेल होता है. 


45 
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पांच दिन बाद जब मैं घर आई तो 
अंचल बड़ा खश हआ कि उस की छोटी सी 
बहन अब सदा के लिए उस के पास आ गई 


| 2: 0 बची दो माह की हई तो मां भारत वापस 
se चली गईं. उन के जाने से घर बिलकूल 
` सना हो गया. इन देशों में बिना नौकरों के 
` उतने कार्य करने पड़ते हैं कि मैं बच्ची व धर 
के कार्यो में मशीन की भांति जुटी रहती थी 
देखतेदेखते अभिलाषा आठ माह की 
हो गई. अब तक तो अंचल उस पर अपना 
प्यार लटाता रहा था, पर असली समस्या 
तब उत्पन्नःहई, जब अभिलाषा ने घुटनों के 
बल रेंगना आरंभ किया. अब वह अंचल के 
खिलौनों तक आराम से पहुंच जाती थी 
अपने रंगीन व आकर्षक खिलौनों व झुनझुनों 
को छोड़ कर उस ने भैया की एक कार को 
हाथ से पकड़ा ही था कि अंचल ने झपट कर 
उस से कार छीन ली, जिस से अभिलाषा के 
. हाथ में खरोंचें आः गई. : 
pF उस समय मैं वहीं बैठी बुनाई कर रही 
` थी. मुञ्ने क्रोध तो बहुत आया, पर स्वयं पर 
| | किसी तरह नियंत्रण किया. बाल मनोविज्ञान 
' को ध्यान में रखते हुए मैं ने अंचल को प्यार 
से समझाने की चेष्टा की, ' बेटे, अपनी छोटी 
` बहन से इस तरह कोई चीज नहीं छीना 
करते. देखो, इस के हाथ में चोट लग गई. 
तुम इस के बड़े भाई हो. यह तुम्हारी चीजों 
|. से क्यों नहीं खेल सकती? तुम्‌ इसे प्यार 
करोगे तो यह भी तुम्हें प्यार करेगी.” 
मेरे समझाने का प्रत्यक्ष असर थोड़ा ही 
दिखाई दिया और ऐसा प्रतीत हआ, जैसे 
सवा. पांच वर्षीय यह बालक स्वयं के 
अधिकार क्षेत्र में किसी और के प्रवेश की 
बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहा है. 
में चुपचाप रसोई में चली गई. थोड़ी देर बाद 
| ._ जब मैं रसोई से बाहर आई तो देखा कि 
अंचल अभिलाषा को खा जाने वाली दृष्टि से 
,. घर रहा था. 
हि शाम को ऐश्वर्य घर आए तो अंचल 
'उन की और रोज की भांति दौड़ा. वह उसे 


- स्वयं को नियंत्रित रखता था, परंतु हमारी 


सें - $ 
झं समयसमय पर अंचल का मार्गदर्शन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


उठाना ही चाहते थे कि तभी घुटनों के बल 
रेंगती अभिलाषा ने अपने हाथ आगे बढ़ा 
दिए. ऐश्वर्य चाहते हुए भी स्वयं को रोक न 
सके और अंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए ' | 
अभिलाषा को उन्होंने गोद में उठा लिया 

मैं यह सब देख रही थी, अतः झट 
अंचल को गोद में उठा कर पप्पी देते हुए 
बोली, “राजा बेटा, मेरी गोद में आ जाएगा, 
हैं न बेटे?” तब में ने अंचल की दृष्टि में 
निरीहता की भावना को मिटते हुए अनुभव 
किया. 

तभी भारत से मां व भैया का पत्र 
आया, जिस में हम दोनों पतिपत्नी क्रो यह 
विशेष हिदायत दी गई थी कि छोटी बच्ची 
को प्यार करते समय अंचल की उपेक्षा न | 
होने पाए, वरना बचपन से ही उस के मन में ॥ | 
अभिलाषा के प्रति द्वेष भाव पनप सकता है. "| 
इस बात को तो मैं पहले ही ध्यान में रखती | 
थी और इस पत्र के पश्चात और भी _ | 
चौकन्नी हो गई थी | 

मेरे सामने तो अंचल का व्यवहार 
सामान्य रहता था, पर जब में किसी काम में 
लगी होती थी और छिप कर उस | 
के व्यवहार का अवलोकन करती थी. ऐसा | | 
करते हुए मैं ने पाया कि हमारे समक्ष तो वह 


अनुपस्थिति में वह अभिलाषा को. छेड़ता 
ह था और कभीकभी उसे धक्का भी दे 
ता था 


i $ 
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करती रहती थी, परंतु उस का प्रभाव 
उस के नन्हे से मस्तिष्क पर थोड़ी ही देर के 
लिए पड़ता था 

बाल मनोविज्ञान की यह धारणा किं 
विपरीत लिग के प्रात आकर्षण न केवल. 
युवावस्था में अपितु बचपन में भी होता 
अर्थात पुत्री पिता को अधिक प्यार करती 
ब पुत्र माता से अधिक जुड़ा होता है, मेरे 
में वास्तव में सही सिद्ध हो रही थी 

एक दिन कार्यालय से लौटते 
ऐश्वर्य एक सुंदर 


मैं ने फसफुसाते हुए ऐश्वर्य से पूछा, 
"अंचल के लिए कूछ नहीं लाए?” 

उन के 'न' कहने पर मैं तो चुप हो गई, 
पर में ने अंचल की आंखों में उपजे द्वेष भाव 
व पिता के प्रति क्रोध की चिनगारी स्पष्ट 
अनुभव कर ली थी. में ने धीरे से उस का 
हाथ पकड़ा, रसोई की ओर ले जाते हुए उसे 
बताया, ''बेटे, में ने आज तुम्हारे मनपसंद 
बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाओगे न?” 

अंचल बोला, ''नहीं मां, मेरा जरा भी 
मन नहीं है. पहले एक बात बताइए, आप 
जब भी हमें बाजार ले जाती हैं तो मेरे व 
अभिलाषा दोनों के लिए खिलौने खरीदती 
हैं, पर पिताजी तो आज मेरे लिए कुछ भी 
नहीं लाए? ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या वह 
मुझे प्यार नहीं करते?'' 

जिस प्रश्न का मुझे डर था, वही मेरे 
सामने था, में ने उसे पुचकारते हुए कहा, 
“नहीं बेटे, पिताजी तो तुम्हें बहुत प्यार 


_ करते हैं. इन के कार्यालय से आते समय बीच 


रास्ते में एक ऐसी दुकान पड़ती है, जहां 
केवल गुड़िया ही बिकती हैं. इसी लिए 
उन्होंने एक गुड़िया खरीद ली. अब तुम्हारे 
लिए तो गुड़िया खरीदना बेकार था क्योंकि 
तुम तो कारों से खेलना पसंद करते हो. 
पिछले सप्ताह उन्होने तुम्हें एक 'रोबोट' भी 
ला कर दिया था. तब अभिलाषा तो नहीं 
रोई थी. जाओ, पिताजी के पास जा कर 
उन्हें एक पप्पी दे दो. वह खुश हो जाएंगे.” 
"अंचल दौड़ कर अपने पिताजी के पास 
चला गया. में ने उस के मन में उठते हुए ईर्ष्या 
अक्र को कुछ हद तक दबा दिया था. वह 


` अपनी डाइंग की कापी में कोई चित्र बनाने में 


व्यस्त हो गया था. 
कुछ दिन पहले ही उस ने नर्सरी स्कूल 
जाना आरंभ किया था और यह उस के लिए 


अच्छा ही था. ऐश्वर्य को बाद में मैं ने यह 
` बात बतलाई तो उन्होंने भी अपनी गलती 


स्वीकार कर ली. इन दो खेटेखेटे बच्चों की 
छेटीछोटी लड़ाइयों को सुलझातेसुलझाते 
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Do 
वक्त 

वक्त की धूप में 

जब पांव जलेंगे मेरे 

में तेरी जुल्फ के 

साए में ठहर जाऊंगा; 
-राजीव शर्मा मासूम 


कभीकभी मैं स्वयं बड़ी अशांत हो जाती थी | 
क्योंकि हम उन दोनों को प्यार करते समय 
सदा ही एक संतुलन बनाए रखने की चेष्टा 
करते थे. | 

अब तो एक वर्षीया अभिलाषा भी द्वेष 
भावना से अप्रभावित न रह सकी थी. अंचल ॥5 
को जरा भी प्यार करो कि वह चीखचीख ॥६ 
कर रोने लगती थी. अपनी गड्या को तो || 
वह अंचल को हाथ भी न लगाने देती थी | 
और इसी प्रकार वह अपने सभी खिलौने 


नहीं होता, जब कि प्यार से समझाने र 
प्रभाव अधिक समय तक रहता है. हम दोनों ' 
ही अपने प्यार व ममता की इस तुला को 
संतुलन की स्थिति में रखते थे. 


| + 
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एः दिन अंचल की आंख में कुछ चुभ 
5 गया. वह उसे मसल रहा था और आंख 
लाल हो चुकी थी. तभी वह मेरे पास आया. 
उस की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे. 
मैं ने एक साफ रूमाल से अंचल की 
आंख को साफ करते हुए कहा, ''बेटे, 
तुम्हारी एक आंख में कुछ चभ रहा था, पर 
तुम्हारी दूसरी आंख से आंसू क्यों बह रहे 
हे ? Li} 


बह मासृमियत से बोला, "मां, है न 


पंप के जरिए शुद्ध 
पेयजल 


पीने के पानी की सफाई करने के लिए 
विकासशील देशों में हैंडपंप से बढ़िया व 
सस्ता उपाय फिलहाल कोई नहीं हो 
सकता. पर्यावरण समाचार संग्रह' नामक 
एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित 
विज्ञप्ति के अनुसार, पीने के पानी में पाए 
जाने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने के 
लिए हैंडपंप को एक बढ़िया हथियार 
बनाया जा सकता है. 
. ग्रह निष्कर्ष विकासशील देशों के 
नीति निर्माताओं तथा तकनीशियमनों द्वारा 
पेयजल की शुद्धता के लिए उच्च 
तकनीकी, वैज्ञानिक योजनाओं की 
संभावनाओं की जांच करने के बाद 
निकाला गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 
चलाए जा रहे एकदशकीय शुद्ध जल 
अभियान के तहत तीसरे विश्व के कई 
देशों में उच्च प्रौद्योगिकी के जरिए 
पेयजल को द करने के उपायों का 
अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि 
जटिल विद्युत पंपों की अपेक्षा मानव 
'चालित हैंडपंप के जरिए ही अधिक 
प्रभावशाली ढंग से पीने के पानी की 
जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. 
बिजली के पंप'जल्दीजल्दी खराब हो 
जाते हैं और उन के पुरजे भी आसानी से |. 
उपलब्ध नहीं हो पाते. 
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फसा ri 

अजीब बात. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा 
है? 

मैं ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, 
"देखो बेटे, जिस तरह तुम्हारी एक आंख 
को कोई तकलीफ होती है तो दूसरी आंख 
भी रोने लगती है, ठीक उसी प्रकार तुम और 
अभिलाषा मेरी व पिताजी की दोनों आंखों 
की तरह हो. यदि तुम दोनों में से एक को 
तकलीफ होती हो तो दूसरे को तकलीफ 
होनी चाहिए. इस का मतलब यह हुआ कि 
यदि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ हो तो 
तुम्हें भी उसे अनुभव करना चाहिए. उस की 
तकलीफ को समझना चाहिए और यदि तुम 
दोनों को कोई तकलीफ या परेशानी होगी तो 
मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी तकलीफ 
होगी. इसलिए तुम दोनों मिलजुल कर 
खेलो, आपस में लड़ो नहीं और अच्छे 
भाईबहन बनो. जब तुम्हारी बहन बड़ी 
होगी तो हम उसे भी यही बात समझा देंगे.” 


अंचल ने बात के मर्म व गहराई को | 


समझते हुए 'हां' में सिर हिलाया. 

तभी से मैं ने अंचल के व्यवहार में कुछ 
परिवर्तन अनुभव किया. पिता का प्यार अब 
दोनों को बराबर मात्रा में भिल रहा था और 
मैं तो पहले से ही संतुलन की स्थिति बनाए 
रखती थी. 


तभी रक्षाबंधन का त्योहार आ गया. : 


मैं एक भारतीय दुकान से राखी खरीद लाई. 
अभिलाषा ने अंचल को पहली बार राखी 


बांधनी थी. राखी से एक दिन पूर्व अंचल ने. 


मुझ से पूछा, "मां, अभिलाषा मुझे राखी क्यों 
बांधेगी?”” ; 
में ने उसे समझाया, "बेटे, वह तुम्हारी 


कलाई पर राखी बांध कर यह कहना चाहती 


है कि तुम उस के अत्यंत प्यारे बड़े भाई हो व | 


सदा उस का ध्यान रखोमे, उस की रक्षा 
करोगे. यदि उसे कोई तकलीफ या परेशानी 
होगी तो तुम उसे उस तकलीफ से बचाओगे 
और हमेशा उस की सहायता करोगे.” 


अंचल आश्चर्य से मेरी बातें सुन रहा | 


था. बोला, ''मां, यदि राखी का यह मतलब 
हे तो में आज से वादा करता हूं कि मैं 


= 
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| क्या आप को भी वरवधू की तलाश है? 
८ ` हमनेहणारो तिता) | 
ATR सुखी घर बसाए हैं. 
८ { हम ने हजारा आदर्श वरवधुओं को 


' एक हो जाने में 


' या उन के मातापिता ने 


# 


८? विज्ञापन दिया. 


उन का विज्ञापन | 
सरिता के वैवाहिक विज्ञापनों में ।5 दिन |. 
तक आदर्श वरवधू तलाश करने वालों को । 

आकर्षित करता रहा. 


शारिता. 


आज 75 लाख से अधिक स्त्रीपरुषों 
$ महीने में दो बार पढ़ी जाती है. | 
5 h ॥ सरिता की विशिष्ट व मनोरंजक _ 
0 कहानियां ।5 दिन तक पाठकों के 
९६ आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैँ: , 
० SE 
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अभिलाषा को कभी नहीं मारूंगा, न 
कभी धक्का दूंगा, अपने खिलौनों से उसे 
खेलने भी दूंगा. जब वह बड़ी हो कर स्कूल 
जाएगी और वहां पर उसे कोई बच्चा मारेगा 
तो में उसे बचाऊंगा.'' यह कह कर वह 
अपनी एक वर्षीया छोटी बहन को गोद में 
उठाने की चेष्टा करने लगा. 
अंचल की बातें सुन कर में कुछ हलका 
अनुव कर रही थी. साथ ही यह भी सोच 
रही थी कि छेटे बच्चों के पालनपोषण में 
मातापिता को कितने धैर्य व समझदारी से 
` काम लेना पड़ता है. 
आज इन बातों को 20 वर्ष हो चुके हैं. 
अंचल ब्रिटिश रेलवे में वैज्ञानिक है व 
अभिलाषा डाक्टरी के अंतिम वर्ष में पढ़ 
रही है. ऐसा नहीं है कि अन्य भाईबहनों की 
भांति उन में नोकझोंक या बहस नहीं होती, 
परंतु इस के साथ ही दोनों आपस में 
समझदार मित्रों की भांति व्यवहार करते हैं. 
दोनों के मध्य सामंजस्य, सदभाव, स्नेह व 
“सहयोग की भावनाओं को देख कर उन के 
बचपन की छोटीछ़ेटी लडाइयां याद आती हैं 
- तो मेरे होंख्रें पर स्वत:मुसकान आ जाती है. 


` "बरकारी गोपनीयता 
मरक्रारी कर्मचारी ह. देरी से 


ही उसे Foundation इस वसीम कैश आती है, री 


प्यार व ममता की वह तुला, जिस के दोनों - 
पलड़ों में संतुलन रखने का प्रयास हम 
पतिपत्नी अपने आपसी मतभेद व वैचारिक 
विभिन्नताओं को एक ओर रख कर किया 
करते थे. 

दरवाजे की घंटी बजती है. में 
दरवाजा खोलती हुं. सामने अंचल हाथ में 
एक खूबसूरत राखी लिए खड़ा है. 
मुसकराते हुए वह कहता है, ''मां, कल 
रक्षाबंधन हे, अभिलाषा आज शाम तक आ 
जाएगी न? 

"हां बेटा, भला आज तक अभिलाषा 
कभी रक्षाबंधन का दिन भूली है.” मैं हंसते 
हुए कहती हूं. 

"मैं ने सोचा, पता नहीं बेचारी को 
लंदन में राखी के लिए कहांकहां भटकना 
पड़ेगा. इसलिए में राखी लेता आया हूं. आप 
ने मिठाई वगैरह बना ली है न?'' अंचल ने ' 
कहा. 
मैं ने 'हां' में सिर हिलाया और 
मुसकराते हुए पात की ओर देखा, जो स्वयं 
भी मुसकरा रहे थे. ७ 


लप एक वर्ष पूर्व की बात है. मेरे एक 
मित्र ने एक दैनिक में प्रकाशित बद्ध 
परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लिया. कछ 
समय पश्चात उसे एक पत्र प्राप्त हुआ 
जिस के अनुसार उसे पुरस्कार के रूप में 
रंगीन टेलीविजन दिए जाने की सूचना दी 
गई थी और साथ ही टेलीविजन भेजने हेतु 
कंपनी ने 500 रुपए का धनादेश मांगा था. 

मेरे मित्र ने खुश हो कर उसे धनादेश 


। -*भरेज दिया. उस के बाद उसे जब कोई सचना 


मिली तो उस ने कंपनी के बारे में पता 
किया. ज्ञात हआ कि अब वहां इस नाम की 
कोई कंपनी नहीं है. -अशोक क. गोलानी 


कः दिन पहले मेरे घर एक भिखारिन 


भाई और रो कर बोली, ''हमारा 
वच्चा बहुत बीमार है बाबजी. छ: सौ रूपए 
में हमारा यह सोने का झमका गिरवी रख 
लेते तो स गरीब की जान बच जाती.” 
मेरा दिल पसीज उठ. में ने और मेरे 
पड़ोसी ने एक सुनार के यहां जा कर झुमके 
#की जाच करवाई. सनार ने झमके की कीमत 
ठ 500 रूपए आंकी. वह अपना झुमका ले 
कर पड़ोसी के घर आई और पड़ोसी ने उसे 


600 रुपए दे कर झमका ले लिया. वह एक . 


माह के बाद आने को कह कर.चली गई 
कई महीने बाद भी जब वह नहीं आई 
तो पड़ोसी झुमका बेचने के विचार से उसी 
सुनार के यहां गया तो उस ने झमके का सोना 
नकली ठहरा दिया. -दीनानाथ चौधरी 


गए तो सोचा कि कुछ 
कैसेट ही खरीद लें. एक दुकान पर 
हेम ने आठ विदेशी कैसेट पसंद किए और 


खरीद कर होटल वापस आ गए. जब पैकेट 
खोल कर देखा तो उस में विदेशी कैसेटों की 
जगह तमिल गीतों के आठ कैसेट थे. में ने 
सोचा, "शायद दकानदार ने भूल से गलत 
पैकेट हमें दे दिया है.' 

कितु दुकान जा कर शिकायत करने 
पर उसने हमें झख्र तो ठहराया ही, साथ ही 
हमारे पसंदीदा विदेशी केसेट देने से भी |. 
साफ इनकार कर दिया. -देवेंद्रकुमार जैन 

स नएनए कलकत्ता गए थे. संयोग से 

हमें वहां एक बहुत अच्छा दूध वाला 


- मिल गया. उस का दध, घी बहत अच्छा 


होता था 


एक दिन दोपहर के समय डब्बा| | 


लटकाए हए एक आदमी ने दरवाजा| 
खटखटाया. शकलस्रत से मुझे वह दूध वाले 
का छोटा भाई सा लगा; इसलिए मैं ने उसे |. 
अंदर बला लिया. जब उस ने भी अपने को 
दध वाले का छोटा भाई बताया तो मेरा 
विश्वास पक्का हो गया. उस का लाया हुआ 
घी भी अच्छा लगा. अतः में ने उस से सारा 
घी ले कर कीमत चुका दी 

बाद में दूध वाले ने बताया कि मेरा तो 


कोई भाई नहीं है तो मुझे शक हुआ. जब मेंने | | 


घी देखा तो पाया कि डब्बे में ऊपर असली 
देसी घी था नीचे विशुद्ध वनस्पतिः 
` -रीता सक्सेना 


जुगल के.विचार में उस की | [ 
पत्नी एक नाव की भांति थी 

और सृलभा एक सुरक्षा- 

कवच जिसे वह सदा अपने 

पास रखना चाहता था, | | 
कितु कया वह सुरक्षा कवच & | ४ 
उस बाव का स्थान ले सका? | 


कहानी ० कुसुम गुप्ता | | 


ध लार 0 | राध की यात्रा के बाद जब सलमा उस छोटे से स्टेशन पर उतरी तो शरीर 
| जकड़ सा गया था. उस ने शरीर को खोलने का प्रयास किया तो अंतर में कछ 
चटक सा गया. कानों में एक अस्फूट सा स्वर गूंजा, 'सुलभा, यह तू ने ठीक 
नहीं किया. तुझे इस तरह जुगल के साथ उस के गांव नहीं आना चाहिए था. और वह भी 
> इस शोक के अवसर पर.' 
सुलभा ने गौर से अपने पास खड़े जुगल की ओर देखा. वह जेब से रेल का टिकट 
निकाल रहा था. उस के मुख पर शोक या पीड़ा का कोई चिहन शेष नहीं था. दिल्ली से 
चले थे, तब भी नहीं था. उस के मुख से तो ऐसा लग रहा था, जैसे वह सुलभा को ले कर 
; | ` गांव पिकनिक मनाने जा रहा हो, न कि मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने. 
रेलवे स्टेशन से बाहर आ कर जुगल ठिठका. उस ने अटैची और सफारी थैला 
जमीन पर रख दिए और कहा, ' चाय पी लेते हैं. पता नहीं वहां मिले या न मिले.” 
सुलभा का उत्तर सुने बिना ही वह एक चाय की दुकान पर चला गया. उस ने दो 
प्याले कड़क चाय का आर्डर दे दिया. , 


छः 


< महिलाओं की द्ष्टि ऊपर उठ गई. वे सब 
__ अजीब तिगाहों से उन्हें बूर रही थी. क ` 


रे 
9 | जैसे ही सुलभा और जुगल घर में घुसे, 
य्‌ 
? 


foriCollection, Haridwar र 


नम या 


|; 


| अ + तब तक सुलभा उस के पास आ कर 
खड़ी हो गई. उस ने पूछ लिया, यहां से 
कितनी दूर है तुम्हारा गांव?” 

"५0 किलोमीटर पक्की सड़क और तीन 
किलोमीटर कच्ची. 

"मतलब? 

"बस और तांगे में बैठ कर पहुंचना 
होगा: करीब दो घंटे तो लग ही जाएंगे. 


बम हतक चाय वातेन दो गिलास चाय बना 

€ कर उसे पकड़ा दी. जुगल एक गिलास 

. संलभाको दे कर बोला, "इस एक हफ्ते के 

दौरान हम लोगों को अजनबी बनने का नाटक 
करना होगा... ; 

"जुगल, मेरे खयाल से मुझे तुम्हारे गांव 
नहीं आना चाहिए था.” सुलभा के अंतर का 
चोर कलबुलाया. 

- "सुलभा, तुम चिता मत करो. तुम 
देखोगी कि राम प्यारी और मेरी बहन चंपा 
बड़ी सीधी और सरल हैं. वे तुम्हारी खूब सेवा 

` करेंगी.” जुगल ने हंसते हए सुलभा की 
 _ आशंकाओं को निराधार सिद्ध करने की 
 कोशिशकी. 

` ° “पर तुम मेरा परिचय क्या दोगे?” 

न “कह दूंगा कि तुम, मेरे एक मित्र की 
पली हो.” 

` "अगर तुम्हारी पत्नी को संदेह हो गया 
तो?” सुलभा ने अपनी आशंका को शब्दों का 
| खूप देना शुरू कर दिया. 

` "प्रश्‍न ही नहीं उठता. रामप्यारी बड़ी 
` सीधीसादी सरलहृदया औरत है. उसे 


` की प्रशंसा में पुल बांध दिए. 


` सरल, छलप्रपंच से रहित पत्नी के साथ जुगल 
- का यह व्यवहार? { 
फिर शीघ्र ही रः भा ने अपनी 
बिखरती भावनाओं को समेटा. अंतर में एक 
और शंका कुलबुला रही थी. सुलभा ने उस 
बाद तुम लौट चलोगे न?” 
“क्यों नहीं,” जुगल ने जवाब दिया. 
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छलकपट, प्रपंच नहीं आते.” जुगल ने पत्नी 


सुलभा का अंतर कसका, 'इतनी सीधी, 


का भी समाधान टूना चाहा, "एक हफ्ते के . 


अगर उन ने तुम्हें रोकने की |. 
कोशिश की तो? f 
"मेरे सामने मुंह खोलने की किसी की 
हिम्मत नहीं पड़ती है.” & 


जुगल की दर्पभरी बात सुन कर सुलभा 
आश्वस्त हो गई. 

चाय खत्म हो चुकी थी. गिलास पटरे 
पर रख दिए. जुगल ने दुकानदार को पेसे दिए. 
तभी बस आ गई. वे दोनों आगे की दो सीटों 
पर बैठ गए. 

55- अप से उतरी सारी सवारियां बस में 
चढ़ गईं. बस चल पड़ी. कंडक्टर उन के पासं 
आया और पूछने लगा, "कहां जाना है?” 

"महाराजपुर, दो टिकट,” जुगल ने 
यंत्रवत कहा और जेब से पैसे निकालने लगा. 

कंडक्टर ने दो टिकटें कार्टी, पेसे लिए | 
और पीछे की सीटों की तरफ बढ़ गया. | 

पर सुलभा के अंतर में जैसे हलका सा 
कोलाहल मचा हुआ था. उसे लग.रहा था कि 
जो कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है. 
एक व्यतिक्रम, विद्रूप भरी स्थिति, एक 
षड्यंत्र उस के विरूद्ध: 
कल सुबह तक सब कुछ सामान्य 

था. परंतु दोपहर बाद जुगल को तार मिला,' 


गे | उस में मां केषिधनकी/ दखद सथन वीक?” न्प रात ng शड 


की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी. यानी कूल 60 
वर्ष. ज्यादा बीमार भी नहीं रही थीं. सिर्फ 


र बुखार आया था. उस के बाद हुआ पीलिया. 
गांव के वैद्य॒हकीम उस का उपचार नहीं कर 
पाए. 
र हालांकि पीलिया मां की मृत्यु का बहाना 
र बन गया था, पर उन के अंतर में तो एक और 
५ ही घुन लगा हुआ था. एक बार कमजोर क्षणों 
| | में जुगल ने यह स्वीकार किया था कि मां 
रामप्यारी की तरफ से बहुत परेशान रहती 
॥| हैं. एक अपराधबोध मां को अंदर ही अंदर 
क ` दीमक की तरह खोखला किए दे रहा है. 
“तुम रामप्यारी को दिल्ली क्यों नहीं ले 
आते?” एक बार सुलभा ने जुगल के मन का 
ह भेद लेने को पूछ ही लिया. 
4 | "मूर्ख मत बनो, सुलभा, क्या कशमीर 
i की जलवायु में उगने वाली केसर राजस्थान 
र की रेत में उगाई जा सकती है?” जुगल भावुक 
हो गया. 
के सुलभा निरुत्तर हो गई. - 
तार मिलने पर सुलभा ने जुगल से पूछा 
प "मनोज की देखभाल वही 
Ti मेमसाहब कर लेगी. आप की भी 
तो करती है. अगर नानुकर करे को, 


कुछ रुपए दे दीजिएगा. ” जुगल 
की पत्नी रामप्यारी ने जुगल के 
पाव दबाते हुए कहा. क्के: - 
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रहुंगी?” ` 
“तुम भी चलो...” 


वह इस निर्णय के परिणामों से अनभिज्ञ | 


तत्काल राजी हो गई. अब वह जुगल के साथ, 


उस के घर जा रही थी. ह राल || 


है? कया वहां मेरे ससल व ननददेवर हैं?! ' 
'नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है मेरा: 


पर होना तो चाहिए था; क्या में और जुगल 


से गांव जाना है. आप . | 
के बिना मैं यहां एक सप्ताह अकेली कैसे : 


a » 
पिछले तीन वर्षों से पर्पर की तरहें नहीं. आमंत्रण स्पष्ट" ती था” चरे'ऑस्पष्टता का 


३ ५ रह रहे हैं?! हर 
| कितनी विचित्र शुरुआत हुई थी इस 
!| रिश्ते की 
जगल को अखिल भारतीय प्रतियोगी 
परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के एक 
कार्यालय में नौकरी मिली थी. तब वह उन के 
। यहां पेइंग गेस्ट के रूप में आया था. बरसाती 
| में रहता था तथा नाश्ता और रात का खाना 


| उन केसाथ लेता था. इस के लिए वह सुलभा 
' ` की मां को एक निश्चित रकम देता था. 


४ सः कमय के साथ सब कुछ बदल गया 
९ पिताजी का तो पहले ही निधन हो चुका 
था. उस के बाद मां की मृत्यु भी हो गई. एक 
| भाई था, उस की नौकरी लग गई और वह 
, | हैदराबाद चला गया. 
इस बीच सुलभा ने अपनी पढ़ाई खत्म 
कर ली थी और जुगल के प्रयास से उसे भी 

।॥ सरकारी नौकरी मिल गई थी. उस दौरान 
जुगल को एक तीन कमरे का सरकारी फ्लैट 
. मिल गया 

 _ मांकीमृत्य॒और भाई के हैदराबाद जाने 
` । के बाद सुलभा अकेली रह गई. जुगल अपने 
फ्लैट में चला गया था 
एकदिन जुगल ने सुलभा से कहा, "अब 
तक में तुम्हारा पीजी यानी पेइंग गेस्ट था 
अब तुम मेरी पीपीजी बन जाओ.” 
“पीपीजी से मतलब?” सुलभा उलझ 


. “परमानेंट पेईंग गेस्ट यानी स्थायी 
सशुल्क अतिथि... जुगल हंसा 
. सुलभा जाने कब से इस अवसर की 
` खोज में थी. उस ने सहर्ष जुगल का प्रस्ताव 
| स्वीकार कर लिया. वह अपना पुराना किराए 
, का मकान छोड़,उस के सरकारी आवास में 
. अतिथि बन कर आ गई. 

' फ्लैट में तीन कमरे थे. एक ड्राइंगरूम 
दो 'शयनकक्ष. उन लोगों ने एकएक बांट 


स्थायी अतिथि बन जाओ, पर 
हने का खर्चा देने वाला” जुगल का 
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हलका सा कुहरा भी उस के अंतर्मन में छाया 
हआ था. स्थायी अतिथि का अर्थ तो 
जीवनसाथी हआ. पर 'सशुल्क का पुछल्ला 
लगा कर अर्थ का अनर्थ करने की जुगल को 
क्या आवश्यकता थी? 

पूरे एक मास तक वह संयम और धैर्य के 
साथ इस अस्पष्टता के कोहरे से लड़ती रही 
यह कुहरा छंटा तो सही, पर महीने की अंतिम 
तारीख को 

उस दिन जगल उसे लेने के लिए दफ्तर 
आया था. वे दोनों घर नहीं गए. पहले तो 
कनाट प्लेस में घूमते रहे. विडो 'शापिग 
करतेकरते उन लोगों ने सचमुच की.शापिग 
कर डाली. उस ने जुगल के लिए अंगोरा ऊन 
का पुलोवर खरीदा. जुगल ने हैंडलूम हाउस से 
उस के लिए एक पटोला साड़ी ली 

फिर दोनों ने 'हंस' में खाना खाया. जब 
वे घर पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे. दोनों ने 
कपड़े बदले और ड्राइंगरूम में आ कर बैठ गए 
फिर टेलीविजन देखने लगे 

तभी-सलभा ने अपने पर्स से प्रा वेतन 
निकाला और कहा, ''ज॒गल, यह है मेरा वेतन 
इस में से स्थायी अतिथि का शुल्क ले लो. 


हतप्रभ रह गया. फिर वह 
जुन कर उठा और बाहर चला गया 


“जब वह लौटा तो एक चेक सूलभा के सामने ` 


रख कर बोला, "यह लो.” a 

“मेरा वेतन. मुझे देना है, तुम से लेना...“ 
कछ नहीं | ) 

मंतलब, दो वेतन एक स्थान पर ही. 

जमा हों?” उस ने महसूस किया, जैसे 
अस्पष्टता का कुहरा छंट रहा है 
वास्तविकता की धूप चमकने लगी है 

"यदि तुम्हें स्वीकार हो तो?” जुगल ने 
अनुरागभरी आंखों से उसे निहारा 

बस, उस रात से सुलभा जुगल की ` 


. सहवासिनी बन गई, और उस के घर मं स्थायी 


रूप से बस गई. बह पहला अवसर था, जब 
इतने वर्षों बाद ज॒गल ने उस के शरीर का 
स्पर्श किया था 


क 


PS 
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समर्पण के सुख सागर में सुलभा डूब 
उभर रही थी कि तभी एक भयानक विस्फोट 
हुआ. वह सिर से पांव तक दहल गई. उसे 
लगा, जैसे सत्य का घड़ियाल उस की टांग 
पकड़ कर उसे सागर की अतल गहराई में 
खीचे ले जा रहा हो. उस की नाक, मुंह, कान में 
पानी भरता जा रहा हो. उस का दम घुटा जा 
रहा हो. 

पूरी शक्ति लगा कर वह ऊपर आ गई. 
खुले में सांस लेने से उस की चेतना लौट आई. 

समर्पण सुख के बीच ही जुगल ने वह 
रहस्योद्घाटन किया था. और उसे वह 
परमाणु बम विस्फोट जैसा लगा था. 

“जुगल, मेरे खयाल से तो हम लोगों को 
शीघ्र ही विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए,” 
सुलभा ने सुख की अनिर्वचनीय अनुभूति को 
जीते हुए कहा था. 
_ "विवाह? नहीं सुलभा, वह असंभव है.” 

tt क्यों ? 7 

“क्योंकि मैं पहले ही विवाहित हूं.” 

“क्या..?” उस विस्फोट ने उसे 
संज्ञाशन्य सा कर दिया था. 
' मैं ठीक कह रहा हूं. मेरा विवाह हो 
चुका है.” 
“तुम्हारी पत्नी कहां है?” वह तड़प कर 
४ पलंग से उठी. 
र जुगल ने उस की बांह कस कर पकड़ ली, 
“गांव में.” 

“तुम विवाहित हो. फिर तुम ने मेरी 


जिंदगी के साथ यह खिलवाड़ क्यों किया? तुम 


| ने मुझे गुनाहों की आग में...” 
"सुलभा, तुम मेरी पत्नी न हो कर भी 


“ | पत्नी से ज्यादा घानिष्ठ हो. और वह पत्नी हो 


कर भी एक अजनबी से ज्यादा कछ नहीं. 
|, "जुगल पहेलियां मत बुझाओ. साफसाफ 
॥ बताओ, बात क्या है?” 
"सुलभा, एक बात मन से निकाल दो. में 
नेन तो तुम्हें ठगा है, और न ही अपनी पत्नी के 


~ £ साथ विश्वासघात किया है.” 


“दो नावों की एकसाथ सवारी करने 
वाला कभी भी सकुशल पार नहीं उतर 
सकता.” सुलभा के स्वर में पीड़ा थी. 


तेरी यादों के धुंधलेसाए | | 
दीप बन कर रहते हैं साथ्‌ | 
नहीं तो अब तक न जाने कब का 
निगल गया होता ये अंधेरा: . 
सीमा सक्सेना 


` सुलभा, तुम नाव नहीं, एक ऐसा | 
सुरक्षा कवच, जिसे मैं जीवन पर्यंत अपने पास | 
रखूंगा. रही वह नाव, जो गांव में है, उस में | 


सवारी करने का तो प्रशन ही नहीं उठता. बह 


भेरी मां की बहू हो सकती है, पर मेरी पत्नी | | 
कभी नहीं बन सकती.” j 
“आखिर क्‍यों?” ; 
“वह 0 वर्ष की थी और में ।2वर्ष का, | | 
तब मांबाप ने हमारा विवाह कर दिया. यह + 
भी कोई विवाह हुआ?” ५८788 
. “विवाह तो विवाह है. चाहे वह | 
बाल्यावास्था में हो या प्रौढ़ होने के बाद?” || 
“मगर में ने रामप्यारी को कभी दिल से | 
नहीं अपनाया. जिसे दिल न माने, वह संबंध 


कैसा. रामप्यारी काली, बदसूरत और | 


अशिक्षित है. उसे कोई सलीका नहीं है. यदि | 
बह दिल्ली आ जाए और यहां की जिदगी की 


ˆ उन्मुक्तता को देख ले तो निश्चित रूप से 


आत्महत्या कर ले.” 7 
वह मौन रह गई. जुगल आगे बोला, 
"मेरी पत्नी गांव की है, गांव में ही || 
रहेगी. वह मेरी मां की बह्‌ है. उन की सेवा || 
करती रहेंगी. अब मुझे एक पत्नी चाहिए, । 
यदि तुम को स्वीकार हो तो. -॥ 
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"जगल, बिना विवाह बंधन में बंधे? 
| '\सुलभा, विवाह मन का बंधन होता है 
| चौडतों के बनाए आडंबर भरे संस्कारों का 
५ नहीं. अग्नि के चारों ओर फेरे लगा कर भी 
॥ अगर मन नहीं बंध पाए तो ऐसे संस्कारों की 
| कया सार्थकता? 
"पर सामाजिक और कानूनी मान्यता के 
लिए 977 
` ` "ज्ञानत भेजो समाज और कानून को 
आज के लोकतंत्र के यग में हर व्यक्ति को यह 
आधिकार है कि वह अपनी रूचि के अनुसार 
सुख भोगे.” 
र "पर. कया यह अवैध यौनाचार नहीं 
= वह कहतेकहते रुक गई. उस की 
। लाज का मोती बिध चेका था. अब कुछ 
| होनाजाना नहीं था. उस ने जुगल के 
जीवनदर्शन के समक्ष हथियार डाल दिए 


यों * उन तीन वर्षों में एक अधूरेपन और 

। 5% रिक्तिकाएहसास उसे चूहे की तरह भीतर 
ही भीतर कतरता रहा. शायद मनोदशा के 
कारण वह मातृत्व के वरदान को नकारती 


रही 


| एकदो बार गांव जाता और लोट आता. 
 सुलभानेज॒गलकी पत्नी को देखा तक 
नहीं था, “वया रामप्यारी को देखने की उत्का 
ही थी मेरे गांव आने के इस निर्णय की तह में?” 
| कहां खो गई, उतरो. गांव आ गया,” 
` जगल के स्वर को सन कर सलभा की चेतना 
अतीत से बर्तमान में लौट आई 
` बस का सफर. बस से उतर कर रिकशे 
F ॥ में बैठना, फिर रिकशे से घर पहुंचना, सबं 
। कछ अतीत विचरण के बीच हो गया 


| | कि अंदर आंगन में एक दरी बिछी है. बहत सी 
महिलाएं वहां बैठी शोक मना रही थीं. कछ 

पुरुष बाहर चबूतरे पर बैठे थे 
अंदर बैठी महिलाओं को देख कर 
सुलभा ने भी यंत्रवत अपने सिर को पल्लू से 
डक लिया. जैसे ही बह घर में घुसी, महिलाओं 
_ की दष्टि ऊपर उठ गई. वे सच बड़ी अजीब 
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हर वर्ष जुगल दसपांच दिन के लिए: 


घर के सामने पहंच कर सलभा ने देखा ` 
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निगाहों से उसे धूर रही थीं. 


ज को देखते ही वहां बैठी महिलाएं 
दहाड़ मारमार कर रोने लगीं. जुगल 


'का अंतर भी कसक गया. उस की आंखों में 


नमी उभर आई 

तभी एक नवयुवती उठी और जुगल से 
आ कर लिपट गई. फिर वह फूटफूट कर रोते 
हुए कहने लगी, "भैया, मैया तो गई हमें 
अनाथ कर के. 

"सत्र कर, चंपा बहन 

"अब हमारा कौन है गांव में, भैया?” 

"दाह संस्कार कर दिया?” जुगल ने 
पूछा. 

"बह तो कल ही कर दिया. परसों शाम 
को देहांत हआ था. दो दिन तक कैसे रखते. 
चंपा बोली तो जगल से, पर उस की दृष्टि 
सलभा पर टिकी थी 

'पन्हें ऊपर छोड़ आओ,” जुगल बोला 

यह कौन है?” चंपा ने पूछ ही लिया 

"मेरे एक दोस्त की पत्नी है. इन्हीं के 


यहां रहता हूं. 
सलभा को वहां बड़ी असविधा सी हो 
रही थी. गांव की स्त्रियों का रूदन थम 


गया था. और अब वे सुलभा को ऐसे घूर रही 
थीं, जैसे बह कोई नारी नहीं, चिड़ियाघर में 
बंद जंत्‌ हो. 

सुलभा चंपा के साथ ऊपर वाले कमरे में , 
पहुंची तो थोड़ी सामान्य हुई. उसे छोड़ कर 
“चंपा तत्काल लौट गई. सुलभा वहां पड़ी 
चारपाई पर लेट गई 

दोपहर तक नीचे आंगन में शोक मनाया 
जाता रहा. जैसे ही कोई नया शोक मनाने 
वाला आता, वहां बैठी सारी महिलाएं समवेत 
स्वर में रोने लगती. फिर रूदन थम जाता. यह 
क्रम करीब एक बजे तक चला. फिर सारी 
महिलाएं एक साथ उठीं और चली गई 

कूछ देर बाद चंपा एक गिलास और 
तश्तरी ले कर ऊपर आई और बोली, ... 

'बहनजी, नाश्ता कर लीजिए, यह चाय है.” | 

सुलभा का अंतर कसका. चंपा उसे 

बहनजी कह कर संबोधित कर रही थी. वैसे 


देः 


तो उसे 'भाभी' कहना चाहिए था, पर यह. 
कैसे संभव था? 

चंपा जाने के लिए मुंड़ी तो उस के पीछे 
छिपा एक बड़ा प्यारा, भोला सा पांच वर्षीय 
बालक सामने आ गया. 

"अरे आओ भई, क्या नाम है 
तुम्हारा?” सुलभा के अंतर में अचानक ममता 
की लहर उमड़ आई. _ 

बच्चा चंपा की टांगों से लिपट गया. 

"मनोज, चाची को नमस्ते करो.” चंपा 
ने आदेश दिया. 

''नमस्ते,तातीजी.'' 

'पकिस का बच्चा है?” सुलभा ने पूछा. 

"मेरा भतीजा है, भैया का बेटा.” 

चंपा चली गई. 

मनोज भी उस के पीछेपीछे भाग गया. 

'तो जुगल के एक बेटा भी है. यह 
महत्त्वपूर्ण सूचना तो जुगल ने मुझे पहले कभी 
नहीं दी.' सुलभा का अंतर पहले तो भड़का, 


फिर अपनी विवशता की अनुभूति होते ही 
बुझ गया. 


nnai and eGangotri Se 
अः दो दिन शोक में बीते. सुलभा 
` १ ऊपर वाले कमरे में लगभग केद सी | 
रही. उस की किसी से न भेंट हुई, न परिचय. 
बस, चंपा और मनोज उस की देखभाल करते : 
रहे. इस बीच जुगल ने भी उस से एक 
सम्मानजनक फासला बनाए रखा: | 

हां, ऊपरनीचे आतेजाते उसे एक बात 
का आभास हो गया. जुगल की पत्नी को उस 
ने देखा था. वह उतनी कुरूप नहीं थी, जितना | 
जुगल ने बताया था. वह सांवली थी. थोड़ी 
स्थूलकाय भी थी. कितु उस के नाकनक्शबुर 
ब थे. निश्चित रूप से उसे बीभत्स या कुरूप 
नहीं कहा जा सकता था. 

तीसरे दिन शाम को सुलभार्िकेली]ही 
गांव की सैर को निकल गई. बह तालाब तक) 
जा कर लौट आई. जैसे ही वह आंगन में घुसने 
को हुई, उस ने देखा कि जुगल एक चारपाई 
पर लेटा है और रामप्यारी उस के पांव दबा 
रही है. मनोज भी जुगल की बगल में लेटा था. 

"अब आप मनोज को दिल्ली ले जाओ. | | 
किसी अच्छे स्कूल में भरती करादिंग तो म 
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आदमी.बन जाएगा. यहां गांव में रहेगा तो 
बिगड़ जाएगा,” रामप्यारी कह रही थी 

सलभा अंदर नहीं घुसी. वह द्वार पर 
(िठक कर खड़ी रह गई. फिर दरवाजे की 
ओट से उन की बातें सुनने लगीं 


कोन करेगा? 
"आप मुझे और चंपा को भी ले चलिएं 
"शहर में रहोगी तम?” जुगल के स्वर 
में घोर आश्चर्य था... 
` "अब यहां गांव में क्या रखा है? मांजी 
थीं तो सब ठीक चल रहा था. पर अब वह डोर 
भी ठट गई ई.” it 
"पर हमारे खेत हैं, ताऊ हैं, ताइ हैं...” 
"भाड़ में जाएं सब. अब हम से आप के 
बिना नहीं रहा जाता.” रामप्यारी के स्वर में 
पीड़ा थी 
तुम लोगों को शहर ले जाने में बहुत 
सी मुशकिलें हैं. 
"ठीक है, पर तम मनोज को जरूर ले 
जाना इस बार 
"मैं ने कहा न, वहां इस की कौन 
देखभाल करेगा 
“वही मेम साहिबा कर लेंगी. आखिर 
oe आप की भी तो करती हैं. नानुकर करें तो कुछ 
® रूपए दे दीजिएगा हर माह. शहर में तो 
रुपयों से सारे काम हो जाते हैं.” 


स्‌ः, को लगा जैसे किसी ने उस के 
bo पर बड़े जोर का प्रहार किया हो 
- वह उस पीड़ा को आत्मसात कर गई 

वह तुरंत अंदर घुस गई. रामप्यारी 


> चौंक कर खड़ी हो गई और घंघट निकाल कर 
` बहां से हंट गई, जगल लेटा रहा-निष्क्रिय 


व्यवहार ने सुलभा के अंतर को कचोटा, पर 
वह संभल गई. शायद उस के प्रति ठंडापन 
. ओर पत्नी से प्रेम प्रदर्शन उस के नाटक का एक 
. . हिस्सा हो. 

' चौथे दिन की शाम ps चंपा को ले 
` कर काफी दूर तक घूमने 


"मशकिल हे, वहां उस की देखभाल 


` प्यारी.” 


तटस्थ, प्रतिक्रियाहीन जगल के उस ठंडे - 


गई. रास्ते 
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भर दोनों बातें करती रहीं. बातोंबातों में ही 
सलभा को पता चल गया कि जुगल अपनी 
पत्नी रामप्यारी से प्यार करता है. जब भी 
वह दीवाली या होली पर गांव आता था तो 
रामप्यारी के लिए साड़ी, चूड़ियां और 
कमकम उपहार में लाता था £ 
यही नहीं, वह मनोज को भी बेहद प्यार 
करता था. अकसर वह कहता था कि वह 
मनोज को डिप्टीकलक्टर बनाएगा 
सलभा सनती रही. चंपा उसे बताती 
रही. धौरेधीरे सुलभा को महसूस हआं, जैसे | 
वह एक अनजान राह की तरह तपते |: 
रेगिस्तान में भटक रही है. | 


राः के धुंघलके उत्तर आए. वे दोनों घूम 
कर लौट'आई. चंपा नीचे रह गई. सुलभा 
जीना चढ़ कर ऊपर आ गई. जिस कमरे में बह * 
ठहरी थी, वह बंद था. उसे कुछ अस्फुट से 
स्वर सुनाई दिए. वह बंद दरवाजे से कान लगा 
कर खड़ी हो गई 

उस का मोहभंग हो चुका था. अंदर 
जुगल और रामप्यारी के बीच प्रेमवारत्ता चल 
रही थी 

“छोड़ो, तुम बेशर्म हो. कोई आ गया 
और हमें इस हालत में देख लिया तो?” 

` . "तो क्या, हम मियांबीवी हैं, कोई गैर 

तो नहीं.” जुगल का जवाब था. : ह 

“मांजी को मरे कल तीन दिन हुए हैं.” „ | <% 

"तुम भी बेकार की बातें करती हो, | 


''तुम सचमुच बड़े बेशर्म हो. चिट्टियों में 
भी ऊटपटांग बातें लिख देते हो. चंपा बहन |: 
जब उन्हें पढ़ती हैं तो में शर्म के मारे जमीनमें | 
गड़ जाती हूं. FE 

"इसी लिए तो कहता हूं कि तुम थोड़ा || 
बहुत पढ़लिख लो.” 7 पक 

“कहां फ्रसत है पढ़नेलिखने की. घर 
का कामकाज, फिर खेतों की देखभाल, एक 
मुसीबत हो मेरी जान को.” 

इतना काम करती है; यह महिला 
सुलभा के मन में उस के प्रति श्रद्धा उमड़. आई 

"सुनो जी. अब दिल्ली में नौकरी करने 


याद. है आपकी शादी के 
पहले के वे कुछ दिन जब आपकी 
माँ ने आपको विवाहित जीवन का 
सही अर्थ समझाया, वो छोटे-छोटे 
समझौते, अपने आप को 'उनकी' 
पसंदों में ढालने की जरूरत और 
ऐसे कई नुस्खे। परन्तु एक महत्वपूर्ण 
पर व्यक्तिगत सलाह जो और 
माताओं की तरह वे आपको न दे 
सकीं- उचित गर्भनिरोधक का चुनाव । 


उचित गर्भनिरोधक का चुनाव 

आज इतने विभिन्न प्रकार के 
गर्भनिरोधक उपलब्ध हैं कि आपके 
लिए उचित साधना का चुनाव करना 
कठिन है। कुछ ऐसे हैं, जिनमें दिनों be 
का हिसाब रखना पड़ता है. इसमें £» `: 
आसानी से गलती हो सकती है। कुछ शरीर पर अनुचित 
“प्रभाव डालते हैं, तो किसी के डाक्टरी जानच. के शर्मनाक 
अनुभव से गुज़रना पड़ता है, तो कुछ गर्भनिरोधक सही 
तापमान पर निर्भर करते हैं। निश्चित हो एक ऐसा 


= गर्भनिरोधक होगा जो पूर्णतः सुरक्षित भी हो, शरीर पर 


अनुचित असर न करे ओर जिसका प्रयोग करने के पूर्व इतनी 
तैयारी न करनी पड़े। आपको आवश्यकता है एक सुरक्षित 
आसान व विश्वसनीय तरीके की,जो आप दोनों के अनुकूल हो। 
कॉन्डोम -- सुरक्षित और विश्वसनीय | 

काँडोम सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद व सबसे आसान 


परिवार नियोजन -- विश्वसनीय कोहिनूर के संग। 


_ <*<5* £ उत्पादन 


गर्भनिरोधको में से एक है। इसके 
लिए डाक्टर-के पास जाने को ब्र । 
डाक्टरी जांच कराने की कोई || 
है. आवश्यकता नहीं है। न इसमें 
ऑपरेशन कराना पड़ता है, न शरीर 
को तकलीफ होती है। अब पहले j 
से अधिक महीन और बढ़िया, यह | 
काडोम आपके आनन्द में बाधा fl 
¦ डाले बिना पर्याप्त सुरक्षा देता है। |; 
विश्वसनीय कोहिनूर i 

कोहिनूर, जो भारत में ४ | 
सर्वाधिक बिकनेवाले कॉडोम में से . $ 
एक है, आपके निकटतम केमिस्ट के ल | 
यहाँ उपलब्ध है। यह आपको { 
सम्पूर्ण सुरक्षा का विश्वास देता है। | 
(| यह उत्कृष्ट लैटेक्स रबर से बना है 
४4 ओर ल्यूत्रिकेट किया हुआ (चिकनाई 
युक्त) है। अतः यह आपको प्राकृतिक अनुभव का आभास 
देता है। सम्पूर्ण सुरक्षा देने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक 
जांच की जाती है। यही है कोहिनूर का विश्वास | तो 
इसमें क्या आश्चर्य है कि भारत के लाखों दंपति कोहिनूर 
जैसे सबसे सुरक्षित व सबसे सुविधाजनक गर्भनिरोधक का 
प्रयोग कर रहे हैं। 

कोहिनूर के निर्माता आपकी एकांतता, सुरक्षा और , 
आनन्द की इच्छा को भली-भांति पहचानते हैं। साथ ही, वे ! 
चाहते हैं कि आपका विवाहित जीवन आप दोनों के लिए br 
सबसे सुखद अनुभव बने। 
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ee कया फायदा? में 
लौट आओ. खेतों की देखभाल भी हो 
जाएगी. न होगा तो कोई छोटामोटा धंधा 
और शरू कर लेंगे. फिर चंपा बहन की इस 
चसमाघ तक शादी भी कर देनी है. 9 पार 
कर गई है 

सुलभा समझ गई कि जुगल की पत्नी 
व्यवहारकशल ही नहीं. विवेकशील भी है 
उस के प्रश्नों और सझावों का संभवत: जुगल 
के पास कोई उत्तर नहीं था. इसी लिए वह मौन 
था 


स को लगा, जैसे उस का अंतर एक 
बर्फीली ठंड में जम गया हो. उस के 
सोचेनेविचारने की शक्ति कुंद हो गई हो. उसे 
बस एक खयाल सता रहा था, 'मैं ठगी गई हू. 

वह उलटे पांव नीचे आ गई. उदास 

पराजित और लुटी हुई सी 

उस रात सुलभा एक पल को भी नहीं सो 
पाई. उसे तीन वर्ष पूर्व लिए गए अपने निर्णय 
पर खेद हो रहा था. उस ने जुगल को क्या 
समझा था और वह क्या निकला 

वह प्यासी हिरनी थी. उस ने जुगल को 
. सुखद, शीतल सरोवर समझा था पर वह तो 
! तप्त बालू का टीला निकला, एक मृगतृष्णा 
` मात्र. क्या वह एक उच्छिष्ट सरोवर के पीछे 


. [विश्व स्मारकों में खजुराहो 
ल ¦ ` | 


| । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित 

} लि के 25 मंदिरों के समूह को | 
किया है. इन में लक्ष्मण मंदिर 
के नाम से प्रचलित विष्ण देवालय का. 
| निर्माण 70 वीं सदी में हुआ था. उस के | 


i “कहती by a3 Sa taro und अपमानः क्री? 


. लिए बोली, ' मुझे तो नहीं पता. पर क्या तुम्हें 


"नहीं, जुगल मेरा जीवनाधार नहीं बन , 
सकता. वह मझे एक विकल्प के रूप में प्रयोग | 
कर रहा है, जिस दिन रामप्यारी अपने बेटे के | 
सांथ दिल्ली आ गई, जुगल मुझे रद्दी अखबार | 
के समान समाज के कड़ाघर में फेंक देगा 

'मै युवा हूं. अभी 26 की भी नहीं हई हूं. 
कया मुझे एक अच्छा जीवनसाथी नहीं मिल 
सकता. फिर क्यों में यों ठगी जाती रहूं. एक 
स्वार्थी प्रुष की वासना का शिकार होती 
रहूं. एक विवाहिता के क्षेत्र का क्यों 
अतिक्रमण करती रहं. मातृत्व विहीन- क्यों 
रहुं. एक विवाहित पुरुष की रखैल बनी रहने 
की सामाजिक अवमानना का विष क्यों 
पिऊ?” 

सुबह हुई. सुलभा खुद को काफी स्वस्थ 
तथा संतुलित महसूस कर रही थी. पहली .& 
बार उस का रामप्यारी से सामना हुआ 
रामप्यारी खुद उस के लिए नाश्ता बना कर 
लाई थी. शुद्ध देसी घी में बने कुरकुरे पराठे 
ताजा निकला मक्खन और मीठी छाछ. ` 

"खाओ बहनजी, में ने अपने हाथ से 
बनाए हैं,” रामप्यारी बोली. 

सुलभा ने पराठे खाए. सचमुच बड़े 
स्वादिष्ट थे. वह बोली, “आप खाना बड़ा' 
अच्छा बनाती हैं. 

"इन्हें भी बहुत पसंद हैं ये परांठेऔर | 
ताजा मक्खन. अब दिल्ली में तो सब मिलनेसे | 
रहा. तभी तो इतने कमजोर हो गए हैं. 4 

सुलभा क्या कहती. मौन रही Ri 

"मैं ने सुना है कि दिल्‍ली में यह किसी | 
औरत के चक्कर में पड़ गए हैं. आप को इस | 
बारे में कुछ पता है, बहनजी?” 


सः हतप्रभ हो गई. उस के मुख पर |: 
अपराधबोध और विषादजन्य कालिमा 

छा गई. उसे लगा; जैसे वह चोरी करते रंगे. 
हाथों पकड़ी गई हो. अपनी झेंप मिटाने कें | 


बुरा लगा यह सुन कर? 
“ऐसी कौन औरत होगी, जिसे यह सब 
बुरा नहीं लगेगा. पर मर्दों का क्या भरोसा. 


्म्ग्कुषश च 
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तो होते ही ऐसे हैं. उन पर विश्वासं थोड़े ही 
किया जा सकता है. खासतौर से जब मर्द 
अकेला परदेश में रहे तो..” 

सुलभा रामप्यारी की व्यवहारकुशलता 
से प्रभावित हुई. 

“बहनजी, इस में दोष मर्दों का नहीं, 
हमारा है. अरे, हम ही तो हैं अपनी दशमन. 
अगर एक औरत ही दूसरी औरत के घर 
डाका न डाले तो मर्द क्या कर लेगा?” 

सुलभा को लगा, जैसे रामप्यारी ने यह 
बात नहीं कही, उस के गाल पर कस कर 
तमाचा मारा हो. वह तिलमिलाई, पर जल्दी 
ही स्वयं को संयत कर लिया. 

सुलभा ने नाश्ता खत्म किया. ऊपर के 
कमरे में गई. अपना सामान समेटा और 
अट्टेची में कपड़े लगा कर नीचे आ गई, तब 
तक जुगल बाहर से लौट आया था. 


“जुगल, दिल्ली जाने वाली गाड़ी कितने 


बजे जाती है?” सुलभा ने पूछा. 
“शाम 4 बजे. क्यों, क्या बात हे?” 
“में आज ही दिल्‍ली लौट रही हूं.” 
क्यों, क्या हुआ?” . 
“हुआ तो कूछ खास नहीं.” 
"फिर ऐसी भी क्या जल्दी है. तीनचार 
दिन की और बात है. फिर साथ ही लौटेंगे.” 
“नहीं, में आज ही लौटना चाहती हूं.” 
“पर बात क्या है, सुलभा?” जुगल 
आश्चर्यचकित रह गया. उस की समझ में 
कूछ न आया: 

_ “जब तुम दिल्ली लौटोगे तो बातें 
होंगी. अभी तो मुझे अकेली जाने दो. यह मेरा 
अंतिम फैसला है. में पिछले तीन साल से जिस 
मृगतृष्णा के पीछे भाग रही थी, अब एक पल 

और नष्ट नहीं करूंगी उस के लिए. सुलभा ने 
अपना निर्णय सुना दिया. आ 
जुगल उलझ गया. हालांकि वह 
कछकछ समझ रहा था. पर उस समय सुलभा 
को स्टेशन छोड़ कर आने के अलावा उस के 
सामने कोई और चारा नहीं था. 
जिस समय गाड़ी चली, सुलभा ने राहत 
की सांस ली. उसे लगा कि यह वापसी उस के 
जीवन के नवनिर्माण की अनिवार्य शर्त है. ० 


अगस्त 
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जब से राम ने सीता का परित्याग किया, 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना ह 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 


बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दर्शाने का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, ज़िसे हर हिंदू 
को अवश्य-पढ़ना चाहिए. ' 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : के 
दिल्‍ली बुक कम्पनी.एम-2,कनाट सरकस, 
नई दिल्‍ली- 000 


पूरी राशि अग्रिम आने. पर साधारण डाक से कोई डाक 


` खर्च नहीं. वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रूपए अग्रिम 


मनी आर्डर/पोस्टल द्वारा भेजें. डाक खर्च दो रूपए 
अतिरिक्त. 
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मुझे याद है वो दिन जब मैं अपनी बेटी 
की उम्र की थी. तब हमें सिर्फ धर में बने 
कपडे के पुराने किस्म के नैपकिन्स के सहारे 


रहना पडता था. कभी-कभी तो कितनी शर्म ड 


आती थी. 
पर अब जमाना बदन गया है 
आज मेरी बिटिया कितनी दौइ-धूप की 
जिन्दगी बिता रही है. इसीलिए तो मैंने 


re उसके निए केयरफ़ी 
< सैनिटरी नैपकिन चुना है. 


नी लार्टी-शीड और ये इस्तेमाल के 
दुर्घटना मे बबाती है निए एकदम तैयार 
आसान और बहुत ही म्वास्थ्यकर भी है. 


केयी मेरी बेटी को 
पुरी चुरक्षा देता है 
केयरफ्री की बनावट बहुत ही गठीली 


“है. बाहर की तरफ है एक अनोखा 'वडररप' 


और साथ में है तीन-तरफा नीली 
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केयरफ़ी क्यों चुना. 


की झुरक्षाओर भागम आपके उन करी हिनं के निए. ||| 


* केयर्री, जॉन्सन एण्ड जॉनसन यू.एस.ए. का ट्रेडमार्क है 


“जास्टी-शील्ड'. इसलिए ये ज्यादा नमी 
मोखता है, ज्यादा सुरक्षा देता है और फिर 
दाग पड़ने का भी कोई इर नहीं. 

केयरफ्री से मेरी बेटी को मिलती है पूरी 
सुरक्षा और आराम. मुझे खुशी है कि मैंने 
अपनी बेटी के लिए आज़माई हुई, भरोसेमन्द 
केयफ़ी मुरक्षा को ही चुना 


ह लर ह [ डियोडर्ट | | एक्टर ला 


बेहतर तुरा खुशबू भरी दुरा ज्यादा बाव में सुरा 
जौरबवाब केलिए औत के 
के निए इत्तेग़त के लिए 


O&MIs0N HN | 


__ जन्यल'एण्ड ठक्यम' 
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WE | एक नजर में 


चिकित्सा किये गये रोगी 

(आयु वर्ग 7 से 98 वर्ष) - 800 

इलाज की गई पथरी का आकार - 

3 मि.मी. से 7.5 सै.मी 

मूत्र-वाहिरनी में विभिन्न स्थानों पर 

इलाज की गई मूग-पर्थारियाँ - 563 
खतरे की सम्भावना वाले 

रोगियों का इलाज - 565 

(मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर 

गर्दा फेल होना 


गम्भीर मामलों का इलाज - 
(हार्स श्‌ गुर्दे, डबल मूल नली 
एक गर्दे वाले रोगी - 
(जिनकी चिकित्सा की गई) 


छुटकारा 


लिथोट्रिप्सी क्या है र 

लिपोट्रिप्सी बिना चीर-फाड़ हे ओर आर.जी. स्टोन क्लीनिक 

तरली की पथरी को चूरचूर करने की _ पृरोलाजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 

वैज्ञानिक विधि है। | [मृत्रविज्ञान अनुसंघास संस्थान) 
दुनिया-मर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ! एफ़- 2, ईस्ट ऑफ केलाश 

' इसे मान्यता दी है। हसमें 800,000! तई दिल्सी- ]]0065 फोन: 64445]], 
ज्यादा. मरीजों का सफल इलाज किया जा | ९444598, 6449]22 

चुका है। इसमें- ] सही कोष्ठ में निशान लगाएं। 

० न चीर-फाढ़ क | ए में मुफ्त चिकित्सा सलाह हेतु अपने रोग का संक्षिप्त 


अहिसा मदन, ।4-ए रोड, अहिसा मार्ग, 
खार (पश्चिम) बम्बई- 400052 
फोन : 543260, 54]395 


« न गुदे को नुकसान का खतरा विवरण, एक्स-रे और ठन्य रिपोर्ट मेज रहा हूँ। 
« न बेहोशी का इंट 0 कृपया लिषोिप्सी के बार में विस्तृत सामग्री 
+ अस्पताल में कम से कम रुकना. |. शिमेजिए। - 

° सामान्य कामकाज बहुत जल्द फिर शुरु | नाम 


—————————————त——त्तr्त् 


ह 


दिन सारे लगने लगे 
भीगे हुए भोर से, 


. आया है मेघ फिर 


अंबर के छोर से 


हौलेहौले चपकेचपके 
चलती परवाई 
परदेसी साथी की 
पाती है लाई, 

जिस की बंधी हैं यादें 
सांसों की डोर से, 
आया है मेघ फिर 
अंबर के छोर से. 


बरखा की बूंदों ने 
खनकाई पायल, 
काली घटाओं ने 
लहराया आंचल, 


,चराया जो रंग तेरे 


पलकों की कोर से 


` आया है मेघ फिर . 
` अंबर के छोर से . 


_ बन गई सेज सारी. 
जूही की कलियां. 


बिखर गईं फलों पर 


` मुक्ता की लडियां 


बिखर जाए गजरा ज्यों 


` प्रीतम के जोर से 
` आया है मेघ फिर - क 
अंबर केछोरसे. a3 
RUN RE 


सा" । किलो कटहल, 250 ग्राम 
सरसों का तेल, 50 ग्राम प्याज, :0 
कली लहसुन, 50 ग्राम धनिया, !/ छोटा 
चम्मच हलदी, मिर्च व नमक अंदाज से. गरम 
मसाला यानी 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 
ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम तेज पत्ता, !% छोटा 


_ चम्मच जीरा, 20 ग्राम चावल, 5 ग्राम चने 


की दाल. 

ध्यात दीजिए: चावल व चने की दाल को 
लगभग 20 मिनट भिगोने के बाद उसे पीस 
कर उस की पीठी बना लें. इस में लहसुन भी 
पीस कर मिला लें. यह पीठी नीचे लिखे पहले 
तीन व्यंजनों में काम आएगी. 


कटहल के कोफ्ते 


विधि : कटहल को उबालिए और 
बीज छील कर उसे पीस लीजिए. ऊपर 
लिखी गरम मसाले की सामग्री को पीस कर 
तथा हलदी, धनिया और नमक को चावल 
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व चने की दाल की पीठी में मिला दीजिए. 
फिर पिसे कटहल की छोटीछोटी टिक्कियां 
बनाइए और पहले से बनी पीठी भें हर 
टिक्की को लपेट कर सरसों के तेल भें तल 
लीजिए. तलने में आंच बहुत तेज न हो. भूरे 
अथवा लाल रंग की हो जाने पर टिक्कियों 
को तेल से निकाल लीजिए. पुदीने और हरी 
धनियापत्ती की चटनी के साथ इन्हें 
परोसिए. 


तरी बना कर इन टिकिकियों से आप &# 


कटहल के कोफ्ते की सब्जी भी बना सकती हैं. 


कटहल के पकौड़े 


सामग्री उपर्यक्त ही रहेगी 


विधि: कटहल के टकड़े कर के उबाल 


लीजिए. बीज अलग कर लें. तेल कड़ाही में 
चढ़ा कर चावल, चने की दाल, हलदी, धनिया 


तथा गरम मसाले की पीठी में कटहल. के | | 


टुकड़ों को भिगो कर मध्यम आकार की 


20 कह 2 


uw 


£] + 


पकौड़ियां तल लें. इन्हें भी आप अकेले या 
__ चटनी के साथ-परोमें. RA 


Fe 


॥ __ सूखा कटहल- 
६ ! 3 इस व्यंजन में भी उपर्युक्त पीठी और 
॥ उसमें मिले मसालों का प्रयोग होगा. 


. विधि: कटहल छील कर और उस के 
टुकड़े कर के उबालिए. पक जाने पर कटहल 
से बीज निकाल कर उन्हें छीलिए और कटहल 
ˆ के साथ पीस लीजिए. आग पर तेल जब खूब 
गरम हो जाए तो उस में जीरा डालिए. 
के लाल होने पर उस में कटा प्याज डाल 
दीजिए. प्याज के भुन जाने पर उस भें मसाला 
मिली चावल चने की दाल की पीठी डाल दीजिए. 
और उस को तब तक चलातेभूनते रहिए जब 
तक मसाला तेल न छोड़ने लगे. भुन जाने 
पर इसे प्लेट में फैला दीजिए. 
यादि इसे रसेदार बनाना चाहती हैं तो 
इस में आवश्यकतानुसार पानी डालिए और 


प्क 


EE 
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| लाजवाब व्यजन 


एक उबाल आने पर इस में छोटा चम्मचभर 
गरम मसाला (पिसा) मिला दीजिए. 


रसेदार कटहल 

विधि : कटहल को छीलने के बाद उस 
के छोटेछोटे टुकड़े कर के तेल में भून लें. 
फिर कुकर में तेल गरम कर जीरे तथा हींग 
का छौंक दें. उस में ।00 ग्राम कटा प्याज 
डाल कर हलका भूरा होने तक भूनें. फिर 
उस में हलदी, धनिया, लाल मिर्च, पिसे हुए 
गरम मसाले डाल कर भूनें. कटहल के 
टुकड़े डाल कर उस में सोंधापन आने तक 


उस के बाद रसे के लायक पानी डाल | 


कर तथा नमक व तेजपात डाल कर कूकर 
बंद कर दीजिए. दो सीटी आने तक पकाएं. 
परोसने से पहले उसे देसी घी, जीरा तथा 
हींग डाल कर छौंक लगा दें. हरी धनिया 
काट कर डाल दें -क्‌ंती रानी@ 


ey 


. आ कै. आंदोलन 
: ` सारता का रचनात्मक आंदोलन 


आज पूंजी, पूंजीपति, पूंजीवाद - घृणा 
के प्रतीक हैं. किसी को गाली देनी हो या 
किसी समाज की भर्त्सना करनी हो तो उसे 


सारी मसीबतों की जड़ हो 

धर्म के धंधेबाजों ने भी सर्वत्र पंजी 
। यानी धन की ब्राई की है, पर किसी धर्म के 

. सौदागर ने इस को पाने की इच्छा नहीं 

त्यागी 

इस जीवन में, खनपसीना बहा कर 
प्राप्त क्र गए धन का (बेईमानी 
जोरजबरदस्ती द्वारा प्राप्त धन के लिए यहां 
श्री खूनपसीना बहाना पड़ता है) क्या करें? 
धर्म के धेधेबाजों को बांट दो. क्यों? भगवान 

श होंगे. तो क्या धन कमाने वाले के पास 

धन देख कर भगवान नाराज होंगे, और जो 
व्यक्ति धन कमाने वाले को बेवकफ बना कर 
उस का धन छीन ले उस के पास देख कर 
खुश होंगे? 

फिर भगवान व धर्म के धं धेबाजों एवं 
राजनीतिबाजों के चेलेचमचों में क्या अंतर 
हुआ? 

उधर राजनीतिबाज कहते हैं, ''धन 
तो ठीक है, पर जब वह पूंजी बन जाता है तो 
घृणायोग्य बन जाता है.” पर क्या बिना जी 
इस संसार का कोई भी काम चल सकता 


2 जब मानव और आगे बढ़ता है तो उसे 
(| उद्योगों के लिए पूंजी चाहिए. बिना पूंजी 
[^ मनसा उद्योग चल सकता है? आज स्थिति 
यह है कि एक व्यक्ति को रोजगार में लगाने 

के लिए कम से कम 0,000 रुपए की पूंजी . 


चाहिए. बिना पूंजी मानव न कभी जिदा रहा 


' है, न रह सकता है. रोजगार बिना पूंजी के. 
' नहीं हो सकता. बिना रोजगार गरीबी नहीं _ 


'शिंटती. मानसिक व शारीरिक स्‌ 


पूंजीवादी करार दे दीजिए, मानो:पूंजी ही _ 


“बन सकता. इस से केवल राजनीतबाज 
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. पंजीपति बनिछ 


पूंजी नहीं मिल सकता 

पूंजी धन संचय किए बिना नहीं 
बनती. धन बिना मेहनत किए नहीं आता 
और आमदनी से कम खर्च किए बिना धन 


पंजी नहीं बन सकता. व्यक्ति ही पंजी 


बनाता है, वह ऊपर से नहीं टपकती 
सरकार (यानी राजनीतिबाज) उसे जब्त 
कर सकती है, नष्ट कर सकती है, पर बना 
नहीं सकती. 

पूंजी तो व्यक्ति ही बनाता है. जब तक 
उसे पूंजी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं 
किया जाएगा, तब तक न देश में रोजगार 
ब्रढ़ेंगे, न बेकारी कम होगी और न ही समृद्धि 
आएगी. 

जिस देश में करोड़ों लोगों को भरपेट 
भोजन न मिलता हो, वहां पूंजी और 
पूंजीपीतयों को गालियां दे कर 
राजनीतिबाज उन्हें बेवकफ तो बना सकते 
हैं, पर उन का पेट नहीं भर सकते. उन का 
प्रेट तो तभी भरेगा, जब देश में पर्याप्त 
कलकारखाने और उद्योगधंधे होंगे. और वे 
तंब होंगे जब देश में पर्याप्त पंजी होगी. याद 
रखिए, पूंजी और गरीबी का आपस में बैर 
है. पर राजनीतिबाजों ने उसे गरीब और 
पूँजीपति का बैर बना दिया है 

पूंजी बनाइए, पूँजीपति बनिए. पूंजी 
व्यापारउद्योग में लगाइए, स्वयं काम में 
लगिए. दूसरों को रोजगार दीजिए. यदि 
व्यक्तिगत पूंजीवाद से आप को चिढ़ है तो 
सरकार को ही उधार दीजिए-बैंक में धन 
जमा कर के, सरकारी बांड, सेविंग 
सटिफिकेट खरीद कर, वैसे समाजवाद 
यानी सरकारी पूंजीवाद से कोई समृद्ध 2 


और शक्तिशाली बनता है. ५ 
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| मान से खाली हई थैलियों को सनंदा जब संभाल कर प्राने अखबारों 
खा के साथ रखने लगी तो अपनी व्यंग्यभरी हँसी दबाती हई सावित्री 

| _ _ देवीं बोलीं, 'बह, इन थैलियों का क्या करोगी?”' 

__-सुजाता बोली, `अम्माजी; थैलियों की जब जरूरत पड़ती है | 

हट! तब त्रंत बाजार से मंगानी पड़ती हैं. नौकरों को सामान देने के लिए भी यही | 

2 समस्या रहती है कि किंस में दें. सब काम आ जाएंगी.” 

अरे फेंको, यह कड़ा कहां जमा करोगी. यह कह कर सावित्री देवी ने 


लेख « डा. शशि गोयल 
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सनंदा के हाथ से यैलियां ले कर फेंक दीं और यह कह कर सावित्री देवी ने फूलदान 
बोली "अपने घर में देखा ही क्या है? बड़े सुनंदा के हाथ से छीन कर फेंक दिया 
घरों की रीतिरिवाज क्या जानो. बड़ी बहू बडे छनछन की आवाज से शताब्दियों पुराना 
घर की है, कभी ऐसा औछापन नहीं किया उस फलदान 'टकड़ों में बिखर गया. सनंदा का मन 
ने. नौकरचाकर देखेंगे तो कि हॅसेगे अफसोस से भर उठा. ऐसा फूलदान उस ने 
नहीं बंबई संग्रहालय में चीन की प्राचीन कला 
सनंदा का मा था सनसन करने लगा. इस दीर्घा में देखा था. 

में उस ने क्या ब्रा किया. क्या फालतू खच न पुराना रईस खानदान था. विदेशी ग 
होने देना बरा है, बह समझ नहीं पा रही थी... --कलाकृतियों, प्राचीन मूर्तियों; व क्राकरी-- | 
उसने तो सदा यही सना था कि 'बंदबंद कर - के सामान मे भरा पड़ा था. सनदा न 
घडा भरता है' या 'जो कछ बचाओगी वह समित से कहा था कि अगर घर में किसी का 
नम्हारा अपना है' लेकिन इस में छोटा धरया कला की समझ नहीं है और वह टूटीफूटी 
आछापन कहां से आ गया चीजों को सहेज ले तो घर वालों को ऐतराज 
शादी हुए दो साल हो गए, पर घर के नहीं होना चाहिए. सुमित के उत्तर को मून 
सदस्यों को सुनंदा समझ नहीं पा रही थी कर उस ने माथा ठोंक लिया. सुमित के 
कोई भी काम .हाथ में लेने पर वह सहम अनुसार, मां की भावनाओं को ठेस पहुंच 
उठती थी कि कहीं बह कोई छोटे घर के ऐसा कोई काम सुनंदा को नहीं करना 
जैसा काम तो नहीं कर रही हे. शादी चाहिए. फिर उस फूलदान का होता भी 
के दिन से वह एक ही वाकय मूनती आईं है. क्या? टूटा था, सजाया तो जा नहीं सकता 
“हम ने घरपैसा नहीं, केवल लड़की देख कर था. 

'शादी की है. कई दिन से सुनंदा को बुखार आ रहा 
कभी दुखी हो कर सुनंदा सुमत से था. मन बेहद उदास था. ऐसे में अपने 
कहती तो वह जवाब देता, ''अरे इन सब मातापिता के आने की सुनी तो वह हुलस कर 
छेटीछेटी बातों पर ध्यान न दो. पर येही कमजोरी में भी कमरे के दरवाजे पर आ 
खेटीछोटी बातें सारा दिन उस के मनमानस खड़ी हुई. पर जो कुछ देखा, सुना, उस का 
को मथती रहती थीं उत्साह एकदम उड़ गया. बर्फ की तरह 
न दी ! 'शीतल वह पलंग पर आ कर गिर पड़ी. 
दीवाली से पूर्व छत की अटारी पर सावित्री देवी सामने बैठी थीं. रमिया 
` > पड़ा फालतू सामान सावित्री देवी ने के कहने पर कि छोटी बहूजी के मांबाप आए 
निकलवाया. सुनंदा भी खड़ी थी. एकाएक हैं, उन्होंने मुंह बिगाड़ते कहा, ' आने दे. त्‌ 
फूलदान को देख कर चौंक पड़ी. अत्यंत अपना काम कर 

प्राचीन चित्रकला का नायाब नमूना था सुनंदा का दिल किया मांबाबूजी को 
नीली चित्रकला के महीन काम वाले फलदान अभी वापस कर दे. उस की मां कभी भी नहीं : 5 
पर सोने के पानी की सुनहरी धारियां थी. आती थीं, पर बेटी आखिर उस का हाड़मांस 
मात्र कोने झड़े थे. लपक कर उस ने उद्र थी, कहां तक न आती. जैसे ही हाथ जोड़ 
लिया और गौर से देख ही रही थी कि कर वह सावित्री देवी के पास बैठने लगी 
| ' सावित्री देवी की गंभीर आवाज सुनाई दी, सावित्री देवी उठीं और उन्होंने सीधे सनंदा 


न्ड 


"बहू, इसे फेंक दो.” के कमरे की ओर इशारा कर दिया. दो कदम 
| ''अम्मांजी, यह तो बहुत कीमती है.” आगे बढ़ कर वह वापस लौट गई. . 
7 "होगा तब होगा, लेकिन अब यह कडा इतने ठंडे और अपमानजनक स्वागत . 
है. फेंक दो इसे. अच्छा लगता है कि कहीं से हक्काबक्का वे दोनों अंदर आ गए. ' 
कड़े को भी ललचाई नजर से देखो?” पिताजी के हाथ में फल, मिठाई के डब्बे ये, .. 
Ri) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क्षारित 


G 


Digitized by Arya Samaj Foundation Shani ad eGangotri र न (NO 
। ] ट घर का कह कर ANAT 


SOE BG 
सपनन बड ४९ नगा! 


मा fc DU DD 


Pte 
[का धष का ढक लय द 


NRC SE ३: 


"मा. मैं यर भी जाऊ तब भी अपना अपमान 
कराने इस बड़े घर में न आना. सनदा ने राते 
हा अपनी मा से कहा. 
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उन्हें लिए ही वे कमरे में आए. मां का हाथ 
पकड़ कर सुनंदा फफक पड़ी और बोली, 
"मां, में मर भी जाऊं तब भी अपना अपमान 
कराने इस बड़े घर में न आना. 
उस: की पीठ पर हाथ .फिराती मां 
बोली, "बेटी, हम तो बेटी वाले हैं. हमारा 
क्या मानअपमान, उठ कर खड़ी हुई, स्वागत 
किया, यही बहुत है. हमें कौन रोजरोज 
आना है.” 
सुनंदा'के मातापिता के जाने के बाद 
सावित्री देवी ने मुंह बनाते हुए डब्बों की 
मिठाई देखी और 'अरे, यह सब कौन 
खाएगा' कह कर नौकरों में बंटवा दी. 
सुनंदा का मन हुआ, चीखचीख कर 
वह कह उठे कि 'तुम लोग क्या जानो, किस 
. तरह जुगाड़ कर उन्होंने यह खर्चा किया 
4 होगा.इसेत्म ने तो किसी को चखने तक 
| नहीं दिया. लेकिन चुपचाप दीवार की ओर 
7 _ मुंह कर के लेट गई. 
कुछ दिन से सुनंदा सुमित के माथे पर 
खिंचती चिता की लकीरें देखती आ रही 
थी. घर में दबी फुसफुसाहटें सुन कर उस का 
माथा सिकुड़ उठता. ऐसी क्या बात है जो 
'उसे बताई नहीं जा रही है. बहुत पूछने पर 
सुमित ने बताया, "जिन दो कंपनियों को 


अगर i ५ ; 
. | बगैर धुआंराख' के जलेगी 


Re = आजकल विदेशी बार में एक 
| नई सिगरेट 'प्रीमियर' चर्चा 
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कलपुरजे बना कर बचत थे, उन्होंने अधिक 


` रंगबिरगी पतंगों को देखे. मुकत खिल 


नहीं | बीत गया था. हंसना यहां असभ्यता थी. इस 
आ ती न 
5 ` त त, 


आधुनिक तकनीक से बनाने वाली कंपनी से . 
सौदा कर लिया है और हम से माल लेना बंद | 
कर दिया है. लाखों रुपए का माल गोदाम में. | 
पड़ा है. यंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कम 
से कम 20 लाख रुपया चाहिए. मिल भी बंद : 
रहेगी. पुराना माल पड़ा है. आधनिकीकरण 
हो जाए तो गाड़ी चल सकती ड. 

“लेकिन इस समय की स्थिति को देखें 
तो हम बरबादी के कगार पर हैं. सबकुछ 
धीरेधीरे होता तो यह परेशानी न होती. : 
एकदम से परिस्थितियां बदलने से भट्टा बैठ ` 
रहा है.” 


खंदा की समझ में नहीं आ रहा था. 
७ कहने को करोड़पती थे और 20 लाख ; 
में ही भट्टा बैठ रहा था. $ 
लेकिन सुमित यह कह कर उठ गया 
था कि सुनंदा यह सब नहीं समझेगी. यह तो 
पूंजी निवेश की ऊंची बातें थीं, जो उस की 
समझ से परे थीं. 
सुनंदा ने घर से चांदी की सिलें जाती 
देखीं. जमीन के बिकने की बातें सुनीं लेकिन 
उसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था. उसे 
लगता, जैसे उस के चारों ओर की किलेबंदी 
कम हो रही है. वह सब कूछ देखती, लेकिन | 
ऐसे, जैसे उसे किसी से कोई मतलब हीन | 
हो. एक बार तो सुनंदा केदिलनेचाहाकि 
सब कुछ खत्म हो जाए. अपने मायके के घर &ह | 
की तरह एक खेटा सा मकान हो, जिसकी |. 
छत के नीचे सब बैठें, तो एक हो कर. इस | 
विशाल हवेली के किस कोने में कौन खोया 
है, पता ही नहीं चलता था. चारों ओर | 
अजनबियों को ही देख पाती थीं. वह चाहती 
थी कि सहेलियों के साथ सर्दी में गप्पें मारे, | 
धूप में स्वेटर बुने और गरमियों में शाम 
ठंडी हवा खाती छत पर आकाश में 


खिलाहट की गूंज सुने उसे साल से ऊपर 
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आशका से ग्रस्त सब 
के चेहरे देख कर वह भी मुंह लटका कर ही 
सब के सामने जाती थी. काफी कुछ इंतजाम 
हो गया था, फिर भी बहुत कमी थी 

पति ने हार कर सावित्री देवी से कहा 
“जेवर दे दो. काम चल निकलेगा तो फिर 
उस से ज्यादा ही बनवा देंगे.” 

लेकिन सावित्री देवी यह सुन कर 
जारजार रो उठीं, ' एक यही तो मेरे पास है. 
बही तुम ले लोगे तो मेरे पास क्या रहेगा? 
ब्याहशादी में समाज में किस मुंह से 
जाऊंगी? कया इज्जत रह जाएगी? यह तो 
मैं कदापि नहीं कर सकूंगी. तुम रूपया 
बाजार से ले लो.” 

“यह मैं कर सकता तो सावित्री, तुम 
से जेवर कभी न मांगता. दबीदबी खबर सब 
को लग चुकी है. इस समय हमें हुंडी पर भी 
रूपया नहीं मिल रहा है.'' 

"कुछ भी हो जाए मैं जेवर नहीं 
दूंगी. भभक कर सावित्री देवी अंदर चली 
गईं 


हट 


"कान खोल कर तन लो, यह घर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं: पहले तो स्वयही 2वीं सदी के तास | 
पर एक से एक आधुनिकतम विदेशी ह मा जुटाई और अब कहते हैं कि पंचायत राज का | 


जमाना है, घर में चूल्हाचनकी और भैंस पालो. 


अगस्त (द्वितीय) १989uble Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुमित के बड़े भाई अमित ने अपनी 
पत्नी की ओर देखा. वह बिना बोले सिर 
झटक कर अंदर चली गई. 

फिर उस ने अभित को इशारे से बुला 
कर कहा, “तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर 
गया है. सासजी तो दे नहीं रहीं. तुम क्यों 
अपने को खाली करते हो? सोचसमझ कर 
ही बोलना. ऐसी बात दिमाग में भी न 
लाना. 

बाहर खड़ी सुनंदा सुन कर मन ही मन 
हंस दी. कुछ देर खड़ी रही, फिर अपने 
गहनों की संदूकची ला कर ससुर को देती हुई 
बोली, “शायद इन से काम हो जाए. में तो 
छोटे घर की हुं, जेवर न पहनने से मेरा कोई 
अपमान नहीं होगा. इज्जत तो पहले ही नहीं 
है, इसलिए इज्जत जाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता 

ससुर कुछ देर उस की ओर सजल 
ेत्रों से देखते रहे फिर बोल उठे, "बेदी, तुम 
ही इस घर की इज्जत हो. असली बड़े घर 
की तो तुम ही हो.'' 
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हि ७ श्रम का महत्व 

| ७ नफरत की दीवार 
है ० चंच घोड़े की सवारी 
ह ९ साहसी लोग 
है ० खूब लड़ी मर्दानी । 
ह ० सही कदम | 
| ७ नन्हा घड़ियाल 
| ७ अफ्रीका का महान मित्र 
कै ७ चीक्‌ का जन्म दिन 

७ छिपा कमरा | 

*७ चीक्‌ सूर्य से आग लगी | 
ह ० पिट्‌ और मोती | 
७ झूठी शिकायत | 
७ चीक्‌ छतरी नहीं नाव | 
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आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले या आदेश भेजे: 


दिल्‍ली बुक कंपनी, एम-2, कनाट सरकस, नई दित्ली- ।000. 


मंगवाने पर डाक व्यय सहित मूल्य 36 रुपए ० सैट के बजाए चुनी हुई पुस्तकें मंगवाने पर 5 प्रतिशत राशि अग्रिम भेजें, 
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डापट/पोस्टल आडर, मनी आर्डर)से।मिजें।॥0॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड 
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दः जहां कास के सफेद फलों ने चादर सी बिछा दी थी वही दक्षिणी किनारे 
दब पर फैली समतल भूमि में एक विशाल तंब तान दिया गया था. तब के 

“ऊपरी सिरे पर एक लंबे बांस के सहारे जो ध्वज फहरा रहा था उसे 
६ __-तिलोत्तमा-भलीभांति देख पा-रही थीः ध्वजं पर अंकित च्चित्र उसे स्पष्ट नहीं 
दिखाई दे रहा था, पर जो भी चित्र था, वह वाय की हर हिलोर के साथ कछ इस 
तरह लहराता. था, जैसे किसी बाघ का सिर खले जबाडों सहित िलडल रहा 


| 
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तिलोत्तमा अपने जीवन के उस काल । जी उस ने 

सर्कस में बिताया था. वह मीनाक्षी पर उस की छाया तक नहीं 

पड़ने देना चाहती थी. और शायद सर्कस के उसी बीभत्स #' 

जीवन से बचने के लिए वह इस शहर से जस शहर | 


| खानाबदोशों की तरह भटकती रही. 
| उस आकृति को अधिक देर तक सहन गरम सांस. नहीं, नहीं...वह अतीत को भूल - | , 


कर पाना तिलोत्तमा के लिए कठिन था. वह 

आंखें मंद कर धम से छत पर बैठ गई थी 
` बादलों के स्याह टुकड़ों के बीच से डूबते 

स्रज की किरणें सर्चलाइट की तरह कुछ 
आधिक ही तीव्र प्रकाश फेंक रही थी 


= मार बार यही होता था. शहर दर शहर 


कि वे लोग यहां भी उसे खोज लेंगे. आसपास 
| का कोई भी प्राणी उन लोगों तक यह सूचना 
| पहुंचा देगा कि तिलोत्तमा अपनी बेटी के 
क साथ इस शहर में है. बेटी के नाम से ही वह 
चौंक उठती. उस का बश चले तो अभी भी 
मीनाक्षी को आंचल में छिपा कर घर के 
' अंदर बैठी रहे, पर मन में कुलबुलाते तमाम 
भय के बावजूद, उसे मीनाक्षी को 
 पढ़नेलिखने और घूमने के लिए अकेले 
भेजना ही पड़ता था 
डूबते सूरज के 'शहतीरों की पकड़ 
. ढीली हो चली थी और धीरेधीरे संध्या 
धुंधलाती जा रही थी. तिलोत्तमा एक बार 
फिर छत पर आ खड़ी हुई थी, पर मीनाक्षी 
का कहीं दूरदूर तक अतापता नहीं था 
आसपास जहां तक भी तिलोत्तमा की 
दृष्टि जाती थी, छोटीबड़ी छतें या छितराए 
हुए हरेभरे वृक्ष दिखाई देते थे. छतों की 
मुंडेरों पर बैठे बंदर जब आननफानन में वक्षो 
की टहनियों पर या छत दर छत कलांचे 
भरते तो उस का शरीर कांप उठता. एक 
हाथ स्वतः ही हवा में उठ जाता और लगता 
कि एक पतली छड़ के सहारे वह हवा में 
हिचकोले खा रही है, इधर से उधर, उधर 
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` से इधर. हर :परिवर्तन में साथ देती, बह. 
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जाना चाहती है, पर क्यों, आखिर क्यों नहीं 


` वात्सल्य पर हावी हो उठता और वह बेटी 


वर्षों से तुझे ले कर इधरउधर भागते भागते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectior Haridwal 


भूल पाती? 

मीनाक्षी घर आई, तब तक अंधेरा 
घना हो चुका था. ऐसे अवसरों पर सदा 
तिलोत्तमा के अंदर व्याप्त भय उस के 


पर वात्सल्य रस उड़ेलने की अपेक्षा रौद्ररस ., ही ॥ 
की वर्षा आरंभ कर देती थी. कर है 

"कहां थी अब तक? ” कहते हुए उस | 
ने आंखें भरसक दूसरी ओर फेर ली ,थीं 

"रेशमा के घर.” मीनाक्षी का सहमा 
सा स्वर उभरा. 

“"किसलिए?'' तिलोत्तमा ने धीरेधीरे 
गरदन घुमाई थी. बाहर का गहराता अंधेरा 
आंखों में प्रतिबिबित हो चला था. मन ने . 
कहा, 'तुझे कैसे समझाऊं यह बात कि इतने 


मैं थक गई हूं. तुझे खोने का भय मेरे मन और 
मस्तिष्क को खोखला कर चुका है. पहले ही 
क्या कम खोया है, जो अब तुझे भी...' 
“'अम्मां, रेशमा कह रही थी कि यहां 
सर्कस आया है.” मीनाक्षी ने अचानक ही 
कही थी यह बात. 2205 
सुनते ही तिलोत्तमा क्रोधित सापिणी 
सी फुफकार उठी थी, 'तो...?” ' 
मीनाक्षी ने दृष्टि झुका ली थी, ' मैं ने 
कह दिया, अम्मां नहीं जाने देंगी.” मीनाक्षी | 
कहने के साथ ही अंदर भाग गई थी. 
तिलोत्तमा का भाषण सुनते जाने की हिम्मत 
नहीं थी उस में, इतने वर्षों से यही सब सुनते 
हुए तो वह बड़ी हुई थी 3 
तिलोत्तमा हताश सी अंगीठी के सामने | 
जा कर बैठ गई. प्याले से नाप 


व अप 
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चाय का पानी चढ़ा दिया. चेहरा घुटनों पर 
टिक गया था. आंखें शून्य में पथराई सी ठहर 
गई थीं. अंगीठी के लाल अंगारों की दहकन 
के मध्य स्रज का लाललाल गोला उभरने 
लगा था. चमकीली धूप में हरेहरे नारियल 
और काज के पेड़, जीवन में विविध व्यंजनों 
के रंग भरते हुए केले के गाछ और इन के 
साथ ही प्रकृति के ऐसे सुरम्य स्थल पर 
-_फदकती हुई एक दस वर्ष की लड़की उस के 
समक्ष. आ खड़ी हुई थी 
कटोरे जैसी आंखें, सांवला रंग और 
मोटे अधर. पर नाक की उठान चेहरे के सारे 


उस दिन पहली बार तिलोत्तमा को रस्सी पर 
चलने का प्रशिक्षण दिया गया; 
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दोषों को ढक कर उस लड़की को विचित्र 
मादकता प्रदान कर गई थी. अप्पा रातदिन 
मेहनत कर के जो कुछ कमाते, सात बच्चों 
के भरणपोषण में न जाने सब कहां समा 
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आंचल से हाथ पोंछती हुई बोली, ''दोतीन 


जाता. अभाव की तीखी चुभन, भूख के 
गोलों से पेट का ऐंठना, आंसुंओं में डूबा अम्मां 
का चेहरा और बातबात पर अप्पा का झगड़ा 
करना, सभी कछ तो उसे याद था 
चाय का पानी खौलखौल कर तेज गोले 
बना रहा था. तिलोत्तमा ने चौंक कर उधर 
देखा, जैसे नींद से जागी हो. चाय पत्ती 
चीनी और द्ध सभी एक साथ डाल दिया 
प्याले में चाय छान कर, एक तश्तरी में 
श्बह की रखी दो इडली और चटनी डाल 
कर मीनाक्षी के पास पहुंची: = 
मीनाक्षी खाट पर औंधी पड़ी थी. 
कदाचित रोई भी थी. तिलोत्तमा ने प्यार से 
उसे देखा. यह आय तो सारे बंधन तोड़ कर 
आकाश में उड़ान भरने की है, लेकिन उस ने 
क्या दिया है, अपनी इस मासम बच्ची को 
बंधनों का .एक सख्त पिजरा. यहां नहीं 


, जाना, उस से नहीं मिलना यह नहीं करना, 


वह नहीं करना आदिआदि. 

मीनाक्षी के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ 
फेर कर तिलोत्तमा बोली, ' अच्छा किया जो 
मना कर दिया उसे. अब हर किसी से यह 
कहने की जरूरत भी क्या है कि सर्कस वाले 
मुझेतुझे पकड़ कर ले जा सकते हैं.'' 


PP 
प्म नोनाक्षी सकल जाने को तैयार हो गई थी 
। १ प्रह उस का अंतिम वर्ष था स्कल में 


. इस के बाद कालिज में उसे पढ़ा पाएगी या 


नहीं, इस का निर्णय अभी तिलोत्तमा नहीं 
कर पाई थी. स्वयं ऑशिक्षित होने का 
परिणाम वह देख चुकी थी. इसी लिए 
मीनाक्षी को कम से कम इतना तो पढ़ाना ही 
चाहती थी कि वह अपने लिए एक अच्छी 


सी नौकरी तलाश कर सके. लेकिन जिस 


तरह से वह खानाबदोशी जीवन जी रही 
थी, ऐसे में मीनाक्षी की उच्च शिक्षा की 
संभावना कम ही थी. हर बार शहर छोड़ने 
पर मख्य समस्या नए काम की होती. फिर 
मीनाक्षी का नए स्कूल में सौ झंझटों के बाद 
कहीं प्रवेश हो पाता 
तिलोत्तमा ने दही में भीगे मुरमुरे और 
चाय ला कर मीनाक्षी को पकड़ा दी. फिर 
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घरों में पैसा फंसा है, मिला नहीं. शादी के 
दिनों में सिलाई अच्छी मिल जाती है. 
आजकल तो बस ऐसे ही...'' 

मीनाक्षी ने चाय का गिलास खाली कर 
के बैग उठाते हुए कहा, ' हमें एक काम मिल 
रहा है, कर लें?” ` 

नहीं.” तिलोत्तमा ने घबरा कर जोर 


से कहा तो उस के गिलास से चाय भी छलक - - 
गई 


"हमारी सहेली के भाई को पढ़ाने का . 


काम है, सौ रूपया देंगे.” मीनाक्षी ने 
तिलोत्तमा के चेहरे की प्रतिक्रिया देखने की 


चेष्टा नहीं की और बैग उठा कर कमरे से ' 


बाहर चली गई. 

तिलोत्तमा पहले तो विमूढ़ उसे 
ताकती रही, फिर जैसे सोते से जाग कर 

चिल्लाई, ' सीधे घर आना.” 

मीनाक्षी ने घूम कर देखा, जैसे कह 
रही हो, 'मुझे मालूम है कि तुम्हारे आसपास 
ही मेरी सीमारेखा है. 

तिलोत्तमा ने जूठे बरतन समेट कर 
साफ किए. झाड ले कर प्रा घर झाडा. छोटे 
कसबे का यही लाभ है. थोड़े किराए में उसे 


दो कमरे और एक दालान मिल गया था. दालान- 


का उपयोग वह रसोई की तरह करती. आगे 
का कमरा बैठने व मशीन पर सिलाई करने 
के लिए, पीछे का सोने के लिए. 

सारे कार्य निबटा कर तिलोत्तमा 
मशीन पर सिलाई करने बैठ गई. मीनाक्षी 


को सौ रूपए मिल सकते हैं, उस जैसी | 


स्थिति में फंसी महिला के लिए सौ रुपयों का 
कुछ अर्थ होता है, लेकिन वह क्या करे? 


स :शीन पर पैर पड़ते ही खड़खड़ का स्वर | 


गंज उत्र. यादों की गहराई में उस के 
विचार भी उतर चले, खड़खड़ खड़ाखड़ 
केले के पत्ते पर परोसा गया, इमली पानी में 
पकाया गया भात, जो मात्र कुछ ग्रास में ही 


समाप्त हो जाता था. 'अम्मां ओर दो की रट. 


के साथ प्रायः डांट या मार ही खानी पड़ती 
नारियल के बाग के आसपास मंडरातें 


शरिता 
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ङे 


| 
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भाईबहन और नदी, तालाब पर मछलियां 
पकड़ने को बेचैन वह स्वयं. एक बार यैले में 
थोड़ी मछली पकड़ कर घर ले गई थी तो 
अम्मां ने खूब मारा था. जो चीज कभी घर में 
बनाईखाई नहीं जाती, दूसरों को खाते देख 
कर वह भी घर में ले आई थी. भूख क्या 
इतना दुर्बल बना देती है. उस की तंद्रा टूटी 


, थी. मशीन में धागा उलझ गया था. उस का 


जीवन भी तो ऐसे ही उलझता चला गया था. 
नहीं तो उस छोटी सी आयु में और सर्कस... 

राधिका अपने कपड़े लेने आ गई थी. 
उसे मशीन पर ही झुके देख बोली, ' लगी 
हुई हो, तिलोत्तमा.'' 

वह मुसकरा दी, “आओ बैठो, अभी 
तुम्हारा कपड़ा खोज कर देती हूं. 

राधिका ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई 
और चटाई पर बैठते हुए बोली, “मीनू स्कूल 
गई 2"! 

तिलोत्तमा ने धीरे से गरदन हिला दी. 
सीनाक्षी की चर्चा उस के लिए किसी फूल 
की पंखड़ी की तरह कोमल और मधुर हुआ 
करती. 

"आगे क्या करोगी, उस का व्याह या 
अभी पढ़ाई चलने दोगी? 

"अभी सोचा नहीं.” तिलोत्तमा ने 
कपड़ों की गठरी खिसकाई और राधिका के 
सिले ब्लाउज तलाशने लगी. 

"शादी करने तो तुम्हें अपने लोगों के 


*&~ बीच ही जाना होगा न, राधिका ने गठरी में 


से अपने ब्लाउज छांटते हुए कहा. 
तिलोत्तमा ने बताया था कि वह केरल 
निवासिनी है और मीनाक्षी का पिता फौज में 
काम करता है. कभीकभी ही आ पाता है. 
अधिकतर उसे अकेले ही रहना होता है. उस 
की ससुराल में ननदों व देवरों की भीड़ है 
और सारे उत्तरदायित्वों से धिर कर रहने 
की अपेक्षा यहां रहना उसे सुहाता है. काम 
कर के अपना समय काटना अच्छा लगता है. 
राधिका की बात पर तिलोत्तमा का 
चेहरा सिकुड़ कर आधा हो आया. झूठ 
बोलने का यही तो दोष sts कब, किस को,क्या 
कर बहलाया, यह याद रखना कितना कठिन 
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होता है. वास्तव में बहलाया तो स्वयं को ही. 
जाता है. नहीं तो भाईबहनों की भीड़ को 
ननददेवर का नाम देने की क्या आवश्यकता 
थी 


रिल गधका चली गई. पर तिलोत्तमा देर 
तक उसी भंवर में डूबी बैठी रही. कैसे 
होंगे उस के भाईबहन. जीवित भी होंगे या 
नहीं, कौन जाने? भूख और बेबसी भले ही 
भाईबहनों को आपस में जान न्योखावर करने 
नहीं देती थी, पर ऐसा भी तो नहीं था कि 
एकदूसरे को आजन्म देख न पाने की बात 
कभी सोची हो. 
आंचल से तिलोत्तमा ने आंसू पॉछ 
डाले. अगर आंसू यों ही बातबात पर झरते 
रहेंगे तो मीनाक्षी और अपनी रक्षा कैसे 
करेगी उन दररिंदों से, जिन से वह भागती 
फिर रही है. पर लगता है कि वे संघते हुए 
हर बार उस के पीछे पहुंच जाते हैं. 
जब पहली बार तिलोत्तमा ने सर्कस 
वालों को देखा था तो कितनी खुश हुई थी. 
उस की बहनों और सहेलियों का पूरा दल दूर 
से घोड़ा, हाथी और शेर देख कर प्रसन्न 
होता रहा था. जाने कब और कैसे उस की 
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कदकाठी सर्कस के मनेजर को मी गेंद थी ०००००१ ०१वीं सैशी०औज पहला दिन है | 


चर के हालात भी उस ने न जाने कैसे जान 
लिए थे और अम्मां ने चंद रुपयों के बदले 
अपने बच्चों की टोली में से एक फूल उठा 
कर सर्कस वालों को सौंप दिया था. 
जाते समय उस ने यह कहां सोचा था 
कि अम्मां और अप्पा को अब कभी देख नहीं 
पाएगी. तब तो यही लग रहा था कि 
घूमनेफिरने जा रही है. जल्दी ही लौट 
आएगी. पर काश, लौट पाई होती. 


, तजस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई 

७ थी. तिलोत्तमा को घर छोड़े हुए दो माह 
हो चुके थे. वह कौन सा शहर या प्रांत था, 
यह सब उसे समझना सरल नहीं लगता था. 

. बाद में भी कई वर्षों तक वह फलों व मौसम 
आदि को देख कर ही अनुमान लगा पाती थी 
कि सर्कस का खेल अब किस जगह दिखाया 
जा रहा है. और यह सब उसे समझाने वाला 


नर था मार्टिन, 


बौना मार्टिन, सर्कस का जोकर बनता 
था. पहली बार देख कर ही उसने प्यार से 
तिलोत्तमा के दोनों गाल थपथपा दिए थे, 
t 'हेलो, बेबी 7 

तिलोत्तमा एकदम बिदक गई थी. उसे 


लगा था, देखने में उस से भी छोटा लगने 


वाला यह बालक उस के साथ कैसा व्यवहार 
कर रहा है. 
मार्टिन को उस के मन की बात जिस 
दिन समझ में आई, बह हंसतेहंसते दोहरा हो 
गया था. उस ने कहा था, “बेबी, हम तुम्हारे 
चाचा हैं, बौने चाचा.” 
उस दिन पहली बार तिलोत्तमा को रस्सी 
पर चलने का प्रशिक्षण दिया गया था. 
भयभीत सी तिलोत्तमा तंबू में बैठी रो रही 
थी, जब मार्टिन एक तश्तरी में कटे हुए 
आम ले कर वहां आया था, "बेबी, तुम ने 
बहुत अच्छा चल कर दिखाया.” ˆ 
लेकिन तभी तिलोत्तमा के कानों में 
` ` मैनेजर का स्वर गूंज गया, ''इसे तो अभी 


फर्श पर चलना भी नहीं आता फिर यह 


तार पर क्या चलेगी.” 02 04%: 
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न,” मार्टिन ने तब मैनेजर को समझाया था. | 
तंबू में चादर पर बैठते हुए मार्टिन ने जेबसे « 
रूमाल निकाला. तिलोत्तमा के आंसू पोछे 
और कहा, "लो, थोड़ा सा आम खा कर 
देखो. हमारा खेल एक महीने तक इधर 
लखनऊ में ही दिखाया जाएगा, तब तक 
तुम्हें खूब आम खिलाऊंगा.'' 
तिलोत्तमा बैठी मार्टिन को देखती 
रही. उसे अप्पा की जगह रख कर सोचती 
तो भी सब गइमइ हो जाता. अप्पा को कहां 
समय था अपने बच्चों को तश्तरी में फल 
काट कर खिलाने का. फिर भी अप्पा, अम्मां | 
और भाईबहन उसे बारबार याद आते. न 
वह पहला दिन था, जब उस की 
पहचान किसी 'शहर से उस के फलों की द 
ख्याति के कारण हुई थी. उस की आंखों में &# 
नारियल के पेड़ घूम गए थे. नारियल और ` 
आम, दोनों के ओरखेर का उसे किचित भी 
आभास नहीं था. फिर भी उस का बालमन | 
पूरी तन्मयता से कल्पनाओं का फीता लिए | 
आम और नारियल की दूरी को नापता रहा | 
था. र 
सर्कस कंपनी की समवयस्क लड़कियों 
से धीरेधीरे तिलोत्तमा की मित्रता हो गई 
थी. उन में से अधिकांश की लगभग वही 
कहानी थी. विवशता में वे अपना घरबार 
छोड़ सर्कस में भरती हो गई थीं. ` _ | 
अंबा और लक्ष्मी ने बताया था कि कई. 
बार उन्होंने अनुरोध किया कि एक बार घर 
जाने दो, पर न तो सर्कस के मालिक को और _ 
न ही मेनेजर को उन पर तरस आया था. _ 
तिलोत्तमा ऐसी बातें सुन कर अंदर ही 
अंदर कांप उठती. अप्पाअम्मां को देखे बिना | 
ही क्या उसे उम्रभर यही रहना होगा. 
उसे एकांत में रोते देख मार्टिन उसे | 
हंसाने की चेष्टा करता, "देखो बेबी, हम 
यहां ।4 साल से काम कर रहे हैं. हम जोकर 
हैं, जोकर. देखा नहीं, कैसाकैसा तमार 
दिखाना पड़ता है, लोगों को हंसाने के वास्ते: » |. 
अब तुम रोओगी तो हम तुम्हें भी तमाशा 
दिखाने लगेंगे.” i 
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जा की दि से या अधिक कठिन परि करने से आपके शरीर के विकिन 
जोड विति रूप से आपके घुटने ऑर अपकी फत दर्द के म जते. । 
है. यह दर्द जोड़े के कच में बिकने तरत की की से होज है जोड़ मे 

रा हेने से आपको पीड़ा और कनी होने लगती है. 


se 


जड़ तक पहुँचने वाला 
मृत मे है बहुत हुन परिकनशील तेत्‌. जे आपकी त्वचा से होकर जोड़ों 
में दर्द की जड तक पह जाते है 


जल्द असर करने वाला a 
मूव' अपने फ्रकृतिक तेलो से - जो शक्तिदायक लाकर स ह. तुल्त ही रक्‍त. का 
राह ब्र हैं, दिकना तरल शस. आ जाता है आपको मिलता है दमं | | 


a 


अधिक समय तक आराम दिलाए | 
मूव' ठे मतते ही उसका केओड़ फार्मूला कला शेम प्रकृतिक तेलों का स्थिर प्रवाह 
करता है. जे प्रभायित क्षेत्र को अधिक समय के लिए गर्म रखता है. मिना तचा क 


लम पो हु 
3. दर्द शिनि की गतिशीलता लौट आती है और आप फिर आराम से कल-फिर. सकते हैं Bs 


AO PoC 8 TS 


; 3 
[0 Fon जोड़ों का दर्द निवारक 
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"लेकिन क्या हम कभी भी अपने घर नहीं 
जा पाएंगे, चाचाजी.'' 
मार्टिन प्रायः उसे सांत्वना देते हुए 
कहता था, ' क्यों नहीं, प्रशिक्षण पूरा होने के 
बाद हम. तुम्हें मातापिता से मिला कर 
लाएंगे 7 
पर एक दिन तिलोत्तमा हतप्रभ रह 
गई थी; यह देख कर कि मार्टिन अपने तंबू में 
बैठा रो रहा था. उसे देखते ही झट अपनी 
आंखें पोंछ हंसने की चेष्टा करने लगा था 
तिलोत्तमा ने पूछा था,.' आप क्यों रो 
रहे हैं, चाचाजी? ' 
पहले तो मार्टिन ने हंसते हुए उसे 
टालना चाहा था, फिर उसे निकट बैठा कर 
बोला, “यह सर्कस की दुनिया बड़ी जालिम 
हे. एक तो ज्यादा लोग उस में भरती ही नहीं 
होते और जो होते हैं, उन्हें अनुबंध की 
धमकी दे कर मालिक घर नहीं जाने देता 


आ «७2 मार्टिन की आंखों में भी तिलोत्तमा की ` 
I आंखों जैसी तड़प भरी थी कि कैसे एक 


झलक देख ले अपनों की. 

“सुनो बेबी,” मार्टिन ने दुख भरे स्वर 
में कहा, “हम यहां 0 साल से काम कर रहे 
हैं और सिर्फ एक बार घर गया. वह भी बस 
तीन दिन के लिए.” . 

चाचाजी, हमें यहां अच्छा नहीं 
लगता है, तिलोत्तमा ने दुख के आवेग में 

'उफनते हए कहा 

“लेकिन बेबी, तुम्हारे अप्पाअम्मां ने 
इन लोगों को कागज पर लिख कर दे दिया है 
कि वे तुम्हें घर बुलाने की जिद नहीं करेंगे 
उन्होंने इन लोगों के हाथ बेच दिया है. में तो 

फिर भी खुद ही शौक से सर्कस में भरती 
हुआ था, लेकिन तुम्हारा तो अपनेआप पर 
बिलकुल जोर नहीं चलेगा.” 

. उस दिन रहीसही आशा भी ट्ट गई 
थी और तिलोत्तमा किसी भी विकल्प के 
अभाव में धीरेधीरे वहां रमने की चेष्टा 
करने लगी थी. 


सिलाई करतेकंरते हाथों में दर्द 


अनुभव हुआ तो तिलोत्तमा ने कपड़ों को 


बाहर आ खड़ी हुई. एक लंबी अवधि बीत 
गई है, उसे निरंतर अकेले जीते हए. वह 
और मीनाक्षी बस. एक छोटी सी 
चारदीवारी में वह जैसे स्वयं को ही कैद कर 
लेती है और यह सोचसोच कर संतुष्ट होती 
रहती है कि पूर्णतया सुरक्षित है 

घर से बाहर चार लोगों में खड़े होते 
ही तिलोत्तमा के शरीर में भय की सिहरन 
होने लगती थी. क्या पता कब, कौन सी हवा 
विपरीत दिशा में उसे उड़ा ले जाए. एक डर 
अपना भी था. अभी आयु ही कया थी, केवल 
35 वर्ष और दूसरा भय मीनाक्षी का था. 

मीनाक्षी उस के प्यार की प्रतीक, उस 
का अंतिम संबल.. उसे उड़ने को मुकत : 
आकाश मिले, अच्छा जीवन मिले, यही 
सोचसोच कर तिलोत्तमा घुलती रहती थी. 
सर्कस का कोई पिजरा कहीं मीनाक्षी को भी 
कैद न कर ले, इस आतंक ने तिलोत्तमा की 
रातों की नींद हर ली थी. उठतेबैठते एक 


धमकी उस के कानों में गूंजती रहती थी, _ 3 E 
"एक दिन इसे भी सर्कस में ले जाऊंगा. | 
“नहीं.” चौंक कर जागते हुए वह | 


क्रोध से उफनने लगती थी और ऐसे समय में | 
प्रायः मीनाक्षी उसे कुछ ऐसी दृष्टि से देखती | 
थी, जैसे एक स्वस्थ मन किसी बीमार को 
देख रहा हो 


बाहर खड़ेखड़े भी जब तिलोत्तमा ऊब _ | Ee 
गई तो कमरे में वापस लौट आई. थाली में अभा. 


चावल डाल कर चुनते हुए फिर एक सवाल छ 
धीरेधीरे सिर उठाने लगा, शहर में सर्कस | 
इ है. भला कौन सी कंपनी होगी? | 


उस का शरीर ऐंठ कर झनझनाने 
लगा. कानों में एक नारी की तेज चीत्कार 
गूंजने लगी और लोहे की सलाखों में गुर्राता 
हुआ बाघ.सहसा उस के समक्ष आ गया'' 
गर्जना बढ़ती गई और जाने कब 
संज्ञाशून्य हो गई. हाथों की थाली छिटक' 
कर दूर जा गिरी. चावल फर्श पर बिखर | 
गए और तिलोत्तमा कांपती हुई वहीं जमीत है 
पर हाथपैर पटकने लगी -क्रमश 
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डाल अचानक ही आंखों 
| के आगे अंधेरा छा गया. 
ठंडा पसीना आने लगा. काफी घबराहट हो. 
।रही है. सिरदर्द भी असहनीय है.'' क्लिनिक 
में आते ही वह बोला और कुरसी पर 
अधलेटा सा हो गया. 


डाक्टर ने उस. की जांच की. जांच के . 


| . दोरानपायाकि मरीज का केवल रक्तचाप ही 
निम्न है. उसे समझाया कि इस गरमी के मौसम 
में अधिक मात्रा में पसीना निकल जाने से 
शरीर में पानी व लवण की कमी हो गई है. 
इसी कारण उसे चक्कर आ रहे हैं. काफी 
f मात्रा में पानी व लवणों का सेवन करने से 
शीघ्र ही अपनेआप को बिलकुल स्वस्थ 


अगस्त (द्वितीय) ।98 


I SRN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


, दफ्तर में काम करते- , 


Public Domain. Gurukul Kangri- Collection, Haridwar. 


निम्न रक्तचाप के कारण 
शरीर की कार्यप्रणाली 
बिगड़ जाती है, अत: निम्न 
रक्तचाप का संदेह होते ही 
डाक्टर द्वारा जांच करवाना 
बहुत आवश्यक है. 


महसूस करने लगा Re 
। शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से 
चले, इस के लिए रक्तचाप का सामान्य होना. 
आवश्यक है 
सामान्य रक्तचाप स्वस्थ व्यक्ति 
20 मिलीमीटर सिस्टोलिक एवं 80 
मिलीमीटर (आफ मरकरी) डायस्टोलिक । 
होता है. इस स्थिति में शरीर के विभिन अंगो ' । 
को रक्त द्वारा आक्सीजन एवं उचित पौष्टिक 
तत्त्व प्राप्त होते रहते हैं i 
: उच्च रक्तचाप के समान ही निम्न | 
रक्तचाप शरीर में अन्य बीमारियों के लक्षण 
के रूप में होता है. निम्न रक्तचाप का स्तर देर 
तक रहे तो उचित डाक्टरी सलाह लेनी 
चाहिए. क्योंकि रक्तचाप के काफी समय तक्र 
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कम रहने पर शारीर के मुख्य अंगों की 


॒ . ` कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है. 


निम्न रक्तचाप के मख्य कारणों में 
शरीर से अत्याधिक मात्रा में रकत का.बह 
जाना है. चाहे ऐसा किसी सा या चोट 
लग जाने से हो या फिर पेट के घाव आदि के 
फटने से. 

बवासीर से या महिलाओं में मासिक 
धर्म के समय अधिक मात्रा में रकतस्राव हो 
जाने और गर्भपात हो जाने से भी रकत 
अधिक मात्रा में बह सकता है. 

अत्याधक पसीना आने, उलटी या दस्तों 
के कारण पानी व लवण तत्त्वों की कमी आ 
जाने से भी रकतचाप कम हो जाता है. 

किसी दवाई विशेष या किसी अन्य 
पदार्थ से एलर्जी हो जाने की स्थिति में भी 
रक्तचाप कम हो जाता है. 


नींद के लिए नियमित रूप मे गोलियों 


का सेवन करने वाले व्यक्तियों का भी 
रक्तचाप निम्न होता है. 
निम्न रक्तचाप के मरीजों को अकसर 
घबराहट रहती है और चक्कर आते हैं. 
मरीज आलसी हो जाता है, कमजोरी एवं 
थोड़े से परिश्रम से थकान महसूस होती है. 
प्रायः सिरदर्द रहता है. ठंडा पसीना आने के 
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शी भी आ सकती है 

कंछ व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप के 
शिकार होते हैं व उपचार ले रहे होते हैं, उन 
में भी किसी कारणवश कभी अचानक 
रकतचाप सामान्य से कम हो सकता है. अतः 
ऐसे मरीजों को नियमित रूप से रक्तचाप की 
जांच करवाते रहना चाहिए. 

निम्न रक्तचाप के मरीज में यदि ये 
लक्षण कुछ देर तक रहें तो डाक्टरी जांच 
अवश्य करवा लें, विशेषत: रक्तचाप की 
जांच जरूर करवाएं. 


उलटी, दस्त या अन्य किसी कारण से - € 


'शरीर में पानी व नमक की कमी न होने दें. 
शरीर से अधिक रक्तस्राव हो रहा हो 


तो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उसे रोकने | 


का प्रयास करें. 

मादक व नशीली चीजों के सेवन से दूर 
रहें. 

जिन व्यक्तियों का रकतचाप लंबे समय 


` तक कम रहे एवं डाक्टर द्वारा कोई रोग न 


होने का संकेत मिले तो ऐसे मरीजों को नमक 
की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, जिस से 
रक्तचाप में बढ़ोतरी हो जाए, विशेषकर 
गरमी के दिनों में, जबकि शरीर से अधिक 
पसीना निकलता है. ° 


EE 


मार साहब के पूरे शरीर पर साबुन 
केन था और वह यों ही शावर के 


<9नीचे जाने वाले थे, प्रीति ने 
| स्नानघर के बंद दरवाजे को दनादन पीटना 
शुरू कर दिया. 
"क्या हुआ, प्रीति? क्यों दरवाजा तोड़े 
' डाल. रही हो?” कुमार साहब-चीखे. स्नेह 
और क्रोध के मिलेजूले स्वर में. 
"फोन है आप के लिए,” बाहर से 
पत्नी की आवाज आई. 
"तो क्या हुआ? देख नहीं रही हो, नहा 
रहा हूं. कह दो, बाद में फोन करें. 
“अरे बाबा, लखनऊ से है. 
"लखनऊ से है तो क्या हुआ? 
आसमान फट पड़ा है क्या? कह कर कुमार 
साहब ने टटोलटटोल कर नल पकड़ा और 
उसे खोल दिया. 
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व्यंग्य ®. पुष्प शप्ता | 


"लगता है, आसमान ही फट पड़ा है 
मुख्य मंत्री के सचिव बोल रहे हैं. कह रहे हैं 
कि कमिश्नर साहब से तत्काल, अविलंब 


बात कराइए...'' 


“ओह, रमाकांतजी का फोन है... 
लाओ...'कह करं कुमार साहेब ने उसी 
दिगंबर अवस्था में, आधे नहाए शरीर को 
द्वार के पास ले जा कर, दरवाजा थोड़ा सा 
खोला. फोन पकड़ कर अंदर लिया, रिसीवर 
कान से लगाया और बोले, “हां जी, 
फरमाइए. ४ 

उधर से धाराप्रवाह आदेश और 
सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं ओर इधर से 
कमिश्नर साहब बस “जी हां साहब, बहुत 


अच्छा हुजूर, जी सब ठीक हो जाएगा. आप 
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(चिता न करें, साहब... प्रा जिला प्रशासन 
दांव पर लगा दूंगा, साहब... आप को तो मेरी 
संगठनात्मक कुशलता का पता ही है. 

” आदि वाक्यांश उछले जा रहे थे 
'फोन पर वार्त्ता खत्म कर कमार साहब 
ने. जल्दी से स्नान प्रा किया और तौलिया 
` लपेट कर बाहर आ गए. पत्नी ने उन की 
दशा देखी तो बोली, “यह क्या? ठीक से 
' ` नहाए भी नहीं...कानों .में साबुन भरा 
 हे...गरदन 

"अरे, तुम बेकार में बोर मत किया 
करो,” वह झुंझलाए. 
"क्या आदेश मिला लखनऊ से?” 
कुछ पूछो मत 
"क्या तबादले के आदेश आ गए?” 
४! क "नहीं. 

द _ "पतो फिर? ॥7 
.._ "मामला परम गोपंनीय है. 
` "पत्नी से भी छिपा रहे हैं.'' 

“क्या करूँ? सुरक्षा का मामला है. 
जरा कोताही हुई नहीं कि बस समझो नौकरी 
गई. १९७ 
र “आप की? कह कर प्रीति खिलखिला 
कर हंस पड़ी. 
` “यह हंसीमजाक की बात नहीं 
' मामला बहुत गंभीर है.” कह कर कमार 
साहब ने कपड़े पहने. फिर वह फोन के पास 
गए. उन्होंने कलाई घड़ी में समय देखा. अपने 
निजी सचिव को फोन पर संपर्क कर के 
आदेश विया कि ठीक ]0 बजे डिप्टी 
कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश 
तथा समस्त विभागाध्यक्षों को बला लिया 
' जाए. उन के कक्ष में एक अति आवश्यक 
` महत्त्वपूर्ण तथा गुप्त बैठक होनी है 


गया हो, जिले पर किसी 


` गया है?” प्रीति ने मुसकरा कर पूछा. 


..  कमिशवर साहब की एक गोपनीय सूचना ने समस्त जिला 

_ प्रशासन को हिला कर रख दिया था. विभिन्न समितियां 
. बनाई गई, सुरक्षा प्रबंध क गए जैसे आपातकाल ही 
. गया हो. आखिर वह आगमन आक्रमण से क 
[ CC-0. In Public Domain. Gurukul । 


''ग्रारो गोली. साढ़े नो हो रहे हैं. समय | 
नहीं है,” जूते पहनते हुए कुमार साहब ने 
कहा. 
"क्या बात है? आप बड़े तनावग्रस्त ८ 
लग रहे हैं. क्या कहीं सांप्रदायिक दंगा हो | 

t 'नहीं. J? 

“कोई उपद्रव? : 

"अरे नहीं, भई.” कुमार साहब | 
झुझला पड़े. ह 

"तो ऐसी कौन सी आफत आ गई है | 
जिस के कारण... हः 

""आंफत? नहीं, यह बह संकट काल है| 
जिस में प्रशासनिक अधिकारी की अग्नि... 
परीक्षा होती है... दंगों, हिसक उपद्रवों से तो 
हम निबट लेते हैं. पर इस तरह के मोकों « 

पर...” कहते हुए कुमार साहब तेजी से | 
बाहर निकल गए. 
बाहर ड्राइवर सरकारी गाड़ी में तैयार | 

बैठा था, साहब को दफ्तर ले जाने केलिए. | 


जि हला प्रशासन के समस्त अधिकारी | 
`) हतप्रभ रह गए. जो सूचना _ 
कमिश्नर साहब ने दी, वह सचमुच 
विस्मयकारी थी 

“देखिए, हमारे पास कुल एक हफता 
है. इस बीच हमें युद्धस्तर पर कार्य करना है. 


करना है. मेरा सुझाव है कि इस महान कार्य | 
के संपादन के लिए कुछ'उपसमितियां गठित, | 
कर ली जाएं.” कमिश्नर साहब ने सुझाव | 
दिया. रा 
जी, साहब. यही ठीक रहेगा 


दुश्मन का आक्रमण हो 


Le 


डिप्टी कमिशनर ने कमिश्नर साहब का 
समर्थन किया: 

"तो पहली समिति सुरक्षा प्रबंध 
देखेगी. इस की देखभाल मेरी निगरानी में 
होगी. मुझे पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश 


` सहायता देंगे.” कमिशनर साहब ने कहा. 


"जी हां, साहब.'' सब ने समवेत स्वर 
में कहा. 

"लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष कहां 
हैं?” कमिश्नर साहब ने पूछा 

"जी, में यहां हूं.” बगल में बैठे, चश्मा 
पहने, एक स्थूलकाय आधिकारी ने कहा. 

"ओह... 'शंभूनाथजी... देखिए 


शहर में हैलीकाप्टर उतरने के लिए जो. 


हेलीपैड बनाना हे, वह आप की जिम्मेदारी 


` हे. यही नहीं, निरीक्षण भवन का पूर्ण रूप से 


नवीनीकरण होना चाहिए. इस शहर में कोई 
पांच सितारा तो क्या, तीन सितारा होटल 
भी नहीं है... में चाहता हं कि निरी क्षण भवन 
के कक्ष, स्नानागार आदि में सारा सामान 
आयातित हो तथा आप लखनऊ से किसी 


"याहन, मैं ने हक्म दिया है कि हेलीपैड से | 
निरीक्षण भवन तक के रास्ते में जितने भी घनो 
वक्ष हैं उन की ऊपर से हजामत कर दी. 
जाए.” पृलिसः निरीक्षक ने कमिश्तर साहब 
को सुरक्षा प्रबंध का ब्योरा देते हुए कहा. # 


कशल रसोइए को भी बुला लीजिए. 
"जी, वह तो ठीक है, पर... लोक 
निर्माण विभाग के अध्यक्ष थोड़ा सगब्गाएः 
प्रवर क्या?! | 
“वह साहब, हमारा वित्तीय सलाहकार | 


ˆ थोड़ा कंजूस किस्म का है; 


बह सुनीति कुमार! उस से कह दो, ' 
नौकरी करनी है या नहीं. अगर औपचारिक 
रूप से विभागीय खाते से धन मिल जाता हैं | 
तो ठीक है... अन्यथा शहर के ये सेठ | 
व्यापारी, धनी लोग किस काम आएंगे! बुला 
कर हड़का दो उन्हें... 


"साहब, यह काम तो पुलिस या फिर | 


बिक्रीकर, आयकर या आबकारी बाले ही | 
कर सकते हैं.'' शंभूनाय मिमियाए: 
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6 ख ; "ठीक है. उन की मारफत करा 
लीजिए. कया मुसीबत है! में जो चाहता हूं, 
वह होना चाहिए... कैसे करना है, यह 

` सोचना आप लोगों का काम है.” 
शीतल पेय, चाय, काफी, बिस्कुट 
' क्त्ज्‌ बरफी के दौर चलते रहे. लगभग 
` तीन घंटे तक चली यह महत्त्वपूर्ण बैठक 
इस में सात उपसमितियों का गठन 
किया गया. कमिश्नर साहब ने हर समिति 
को एक विशेष कार्य सौंपा और समन्वय 

} अपने अधीन रखा. . 

` ¬` "स्वागत समिति का कार्य बहुत 

` ` महत्त्वपूर्ण है. आप को भीड़ जुटानी है 

. _ हेलीपेड से निरीक्षण भवन तक के रास्ते पर 

दोनों तरफ अपार जनसमूह होना चाहिए 

. कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया 

-- -- "स्वच्छता समिति का यह कर्तव्य है 

क कि वह देखे, शहर का पूरा चेहरा ही बदल 

. जाए. सारी सड़कें ठीक हो जानी चाहिए. 

कहीं पर कोई गंदगी न हो. झुग्गी झोंपड़ियों 
का नामोनिशान मिटा दीजिए. ट्टीफूटी 
इमारतों को ढहा दीजिए. कमिश्नर साहब 
उत्तेजित हो गए. 

संचार समिति को भी काफी महत्त्वपूर्ण 
कार्य सौंपा गया. कमिश्नर कार्यालय से 

. लखनऊ तथा दिल्‍ली के लिए हाट लाइनें 

` लगाने के लिए कहा गया. वैसी ही व्यवस्था 

निरीक्षण भवन में की जानी थी. 


~ sedans ५ तक कायल लत 5 


SORT 


भग एक बजे यह बैठक समाप्त हई 
कमिश्नर साहब ने आदेश दिया 
"कल सुबह ।0 बजे हम लोग फिर मिलते 
` हैं. तब हम कार्य की प्रगति की समीक्षा 
ह करेंगे.” : 
_ '"जीहां, साहब, सब लोगों ने कहा 
+ 2 साथ ही, में चाहंगा कि स्रक्षा 
. समिति के सदस्य मुझ से आधे घंटे के बाद 
किले.” 
“बहुत अच्छा, साहब. 
| Fe सब लोग बाहर चले गए तो कमिश्नर 
. साहब ने अपने निजी सचिव को बुलाया और 
` उसे पूरी व्यवस्था की जांच सूची लिखा दी. 
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गया. बजर बजा. _ 
कमिश्नर साहब ने रिसीवर उठाया और | 
भनभुनाए, ' लक्ष्मी, तुम से कहा था न कि | 
बहत जरूरी फोनों को छोड़ कर कोई फोन 
हम से न सिलाना. 

"साहब फोन बहुत जरूरी है.'' 

"लखनऊ से है या दिल्‍ली से?'' 

"घर से है, साहब.” 

''भिलाओ.' 

"क्या दोपहर के भोजन पर नहीं आ 
रहे हो?'' पत्नी ने स्नेहभीगे स्वर में पूछा. 

"प्रीति, यहां मरने की फुरसत नहीं है. 
तम्हें खाने की पड़ी हे.” 

"आखिर बात क्या है? में ने आप को 
आप के पूरे सेवा*काल में इतना तनावग्रस्त 
कभी नहीं देखा. 

"सेवा काल में यह आपातस्थिति 
पहली बार आई है, अगर जरा सी चूक हुई 


तो हम सब मारे जाएंगे. 
"भोजन घर आ कर करोगे या दफ्तर 
ही भेज दूं?” 
t 'नहीं. 0 
"फिर वहीं कुछ मंगवा कर खा लेना. 
"देखंगा... भूख नहीं है...” कमिश्नर 


साहब ने कहा और फोन बंद कर दिया. अब | 
तो एक हफ्ते बाद ही लंच होगा,” उन्होंने | 
सोचा. हू: 
फिर बजर बज उठ. कमिश्नर साहब |. 
ने रिसीवर उठ्रया और झंझला कर बोले, | 
“अब क्या मुसीबत आ गई.?” FE 
“सुरक्षा समिति के सदस्य प्रतीक्षा कर _ 
रहे हैं.” निजी सहायिका लक्ष्मी बोली 
“भेज दो; कह कर कमिशनर साहब 
ने दोनों हाथों से अपना माथा दबाया और _ 
थोड़ा तनावरहित होने का प्रयास किया. | 
सुरक्षा समिति के सदस्य अंदर आ कर 
बैठ गए. 
'क्या- सोचा आप लोगों ने?” 
कमिश्नर साहब ने पूछा 
"साहब, सोचा ही नहीं, हम ने तों _ 
काररवाई भी शुरू कर दी है. में ने अपने दो 
सहयोगियों को काम पर लगा दिया है. अगले 


35 “श 


+ 


24 घंटों में हम शहर के समस्त अवांछनीय 
शरारती तत्त्वों को गिरफ्तार कर, अंदर 
कर देंगे,” पुलिस निरीक्षक ने सूचना दी 
बहुत खूब” कमिश्नर साहब ने खुश 
हो कर कहा, “और देखो अपने जाससों को 
सतर्क कर दो. आतंकवादियों और उन से 
संबंध रखने वालों पर भी निगाह रखें.” 

t 'जी, साहब? 4, 

"साहब, में ने हुक्म दिया है कि 
हेलीपैड से निरीक्षण भवन के सारे रास्ते में 
जितने घने वृक्ष हैं, उन की ऊपर से हजामत 
कर दी जाए. 


! Eu अच्छा विचार है. आतंकवादी 
घने पेड़ों में छिप सकता है. 

राजघाट पर यही तो हुआ था 

"पूरे रास्ते की सफाई तो हो रही है 
साथ ही सड़क पर .बने समस्त गति 
अवरोधकों को तोड़ने का आदेश भी दे दिया 
है, जिस से विशिष्ट व्यक्ति की गाड़ी बिना 
किसी रुकावट के, पूरी रफ्तार से दौड़ 
सके 3 जा 

"बहुत अच्छा और यातायात के 
संचालन की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए 
कि कोई असामाजिक तत्त्व विशिष्ट व्यक्ति 
की गाड़ी तक न पहंचने पाए 

"आप निश्चित रहें, साहब. मजाल है 
कि 'शहर में कोई असामाजिक तत्त्व रह 
जाए. चुनचुन कर सब को बंद कर दूंगा, 
पुलिस निरीक्षक उत्तेजित हो उठे 


"ठीक है. अब हम लोग जरा चल कर . 


मौके का जायजा ले लें,” कमिश्नर साहब 
उठ खड़े हुए. 

"साहब, ” पुलिस अधीक्षक ने बाहर 
आते हुए कहा, "मेरा एक सुझाव और है 
तीन दिन के लिए शहर के सारे 
स्कलकालिज बंद करवा दीजिए. सारे 
मुख्याध्यापकों व प्रधानाचार्यों को आदेश दे 
दीजिए कि 0: तारीख को सुबह उन के 


स्कल कालिज के बच्चे कागज का तिरंगा.. 


झंडा लिए जुलूस के मार्ग में खड़े होने 
चाहिए ॥7 
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ताउम्र 
मन. की. आंखों में 


मुझ को बसा कर सनम, 
ता उम्र इस जहां से 


“सुझाव बहुत अच्छा है. पर उस में 
एक संशोधन कर देना. बच्चे स्कूल की 
वरदी में न आएं.” 

"क्यों, साहब?” 

“तब तो वह कोशिश कर के इकट्ठी 
की गई भीड़ नजर आएगी.” 

"साहब, आप की दूरदाशिता व 
सूझबूझ का जबाव नहीं,” पुलिस अधीक्षक 
ने कमिश्नर साहब के मसका लगाया. 

प्रशासनिक अधिकारियों की यह सेना 
कई वाहनों में भर कर निरीक्षण के लिए 
रवाना हो गई 

गांधी मार्ग के दोनों ओर लगे घने वृक्षों 
की कटाई शुरू हो गई थी. गति अवरोधक 
तोड़े जा रहे थे. शहर में अचानक एक 
सैलाब सा आ गया था. सुबह तक सोया हुआ 
सा वह शहर अचानक जाग कर गतिशील 
हो गया था. 

गंदे नाले के किनारे बनी झग्गीझोंपड़ी 
बस्ती को देख कर कमिश्नर साहब ने नाक 
भौं सिकोड़ी और बोले, “।0 तारीख तक 


- यह जगह साफ हो जानी चाहिए. 


"जो हुक्म, साहब. 
निरीक्षण करते हए वे लोग शहर की 


9 


० क कु बाहरी सीमा तक पहुंच गए, जहा 
बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका था 
; "'शभनाथजी,' हेलीपेड ।0 तारीख 
तक बन तो जाएगा?” कमिश्नर साहब ने 
शंका व्यक्त की 
` "साहब, रातदिन काम होगा. में स्वयं 
` इस को देखंगा. फिर क्यों नहीं बनेगा, जरूर 
बनेगा. . .. 
"बहुत अच्छा 


[|| ER) 


क्षण का काम खत्म होतेहोते शाम 
॥ 4 क पांच बज गए. जैसे ही कमिश्नर 
| ` साहब दफ्तर पहुंचे, उन के निजी सचिव ने 
. बताया कि लखनऊ से फोन आया था 
|» कोई संदेश?” कुमार साहब ने 
आतुर हो कर पूछा 
“नहीं, साहब 
"फोन मिलाओ. तत्काल.” 
कोई ।0 मिनट में काल मिली. मुख्य 
मंत्री के सचिव ने कुमार साहब को झाड़ा, 
"दो बार फोन मिलाया.आप कहां मटरगश्ती 
कर रहे थे.” 
"जी, व्यवस्था का निरीक्षण करने...” 
i "निरीक्षण "करते हैं इंस्पेक्टर... 
कमिश्नर नहीं. 
'. "कहिए साहब, क्या आज्ञा है?” 
“मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि आप 
तुरंत शकार आ कर उन से मिलें...'” 
और उधर से फोन कट गया. कुमार 
साहब उखड़ गए. अब लखनऊ दौड़ लगाएं 
या इधर का काम देखें. अपर वह लखनऊ 
चले गए तो इधर का काम अवश्य चौपट हो 
जाएगा. जब मुख्य मंत्रीजी ने आज्ञा दी है तो 
.. जाना ही पडेगा 
: गाड़ी रात ।0 बजे जाती है. पूरी रात 
का सफर है. टिकट वगैरह का इंतजाम करना 
. है. उन्होंने अपने सचिव को बुलाया; लखनऊ 
` के लिए टिकट मंगवाने के लिए बोला. साथ ही 
` उन्होंने फोन पर डिप्टी कमिश्नर से संपर्क 
करने को कहा. फोन मिल गया 
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कहो d eGangotri 
रात झा लखनऊ जा रहा हूं. सेरी 


अनुपस्थिति में आप सारा काम देखेंगे 
देखिए, मेरी लखनऊ यात्रा को गोपनीय 
रखिए. लोगों को पता चल गया तो सारे . 
प्रबंध कार्य में ठील आ जाएगी. 

फिर कुमार साहब ने घर पर संपर्क 
किया और प्रीति से बोले, “प्रीति, जरा 
हमारी छोटी अटैची लगा दीजिएगा. हम 
रात की गाड़ी से दौरे पर जा रहे हैं.'' 

t 'कहां? 7 

"आप बहुत प्रश्न पूछने लगी हैं 
हमारी यह यात्रा गोपनीय है.” 

"हमें पता है आप कहां जा रहे हैं. 

''क्या पता है? 

''य्रही कि मियां की दौड़ मसाजिद तक 
आप लखनऊ जा रहे हैं. 

यह खबर कैसे पता चली, कुमार 
साहब सोच में डूब गए. उन्होंने पूछा तो 
उधर से बस खिलखिलाहट का स्वर गूंज 
गया. 


कर उन्होंने फोन बंद कर दिया. | 

पलिस अधीक्षक ने, जितने संदिग्ध | 
अपराधी थे, उन्हें पकड़ कर बंद कर दिया: ' _ 
पर एक समस्या ने उन्हें ऊपर से आदेश लेने 
के लिए मजबूर कर दिया 

लगभग 50 विद्यार्थियों का समूह एक 
धर्मशाला में ठहरा हआ था. ये लोग पंजाब 
से आए थे. संभवतः वे भारत भ्रमण पर 
निकले थे. उन्हें नजरबंद कर के रखा जाए 
या शहर से बाहर निकाल'दिया जाए? यह 
फैसला वह नहीं कर पा रहे थे. 

सुबह से शाम हो गई, कमिशनर साहब | 
से संपर्क करने की कोशिश करतेकरते, पर. 
उन्हें सफलता नहीं मिली. उन्हें यह प्रता ही | 
नहीं चला कि साहब शहर में नहीं हैं 

"शाम के समय पुलिस अधीक्षक 
अपने चारपांच सहायक लिए और दौरे पर 
निकल गए. उन्होंने मंडी चौक से आने वाली. 
सड़क पर खड़ी दर्जनों रेहड़ियों और 
रिकशेवालों को देखा तो बोले, ' दो दिन के 


समझे. एक भी रेहड़ी या रिकशे वाला 
नजर नहीं आना चाहिए 

“पर साहब, ये गरीब आदमी हैं, रोज 
हा, खोदना, रोज पानी पीना इन का काम 

“अभ्यसिह, तुम बहुत ज्यादा चबर- 
चवर करते हो. तुम्हें इन भुक्खड़ों की रोटी 
की चिता है... अपनी नोकरी की फिकर 
नहीं...” अधीक्षक बिगड़ पड़े. 

"भूल हो गई, साहब. क्षमा कर 
दीजिए १8 ४ 
कुछ आगे जा कर अधीक्षक बोले 
"जितने छोटे रास्ते मुख्य महात्मा गांधी 
मार्ग पर आ कर मिलते हैं, उन सब को दो 
दिन के लिए बंद कर देना. उन पर इकतरफा 
यातायात चालू रहेगा. बस 

"जी, बहुत अच्छा 

बस, इसी तरह पूरा प्रशासन विशिष्ट 
व्यक्ति की शहर यात्रा के प्रंबंध में जुटा 
रहा. रातदिन काम होता रहा. फिर भी हर 
बार ऐसा लगता जैसे कुछ नहीं हुआ है 


तुलसीदास 


संत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
तुलसी. वास्तय में क्या थे? वह हिंदू समाज के 
पथ प्रदर्शक थे या पथप्रष्टक? 

हिंदू समाज को पयप्रष्ट करने वाले इस संत 
कवि के साहित्यिक आइंबरों की पोल खोल कर 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 
पाठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 
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हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 


_॥डाक व्यय 5 रुपए, आदेश के साथ ' 


तीसरे दिन कमिश्नर साहब लखनऊ से 
लौट आए. उन का चेहरा लटका हुआ था. ४ 
हालांकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित 
डब्बे में यात्रा की पर आतेजाते उन्हें पलभर 
भी नींद नहीं आई. आने वाले दिनों के तनाव ने 
उन की नींद को हर लिया था. 

चौथे दिन दिल्ली से एक सुरक्षा दल | 
आ गया. उस का मुखिया एक छोटा सा | 
पुलिस अफसर था. उस ने आते ही कुमार 
साहब से संपर्क किया. सुरक्षा व्यवस्था का 
मुआयना किया और बिगड़ कर बोला. 
“आप को लखनऊ से विस्तृत सुरक्षा निर्देश 
मिले थे?” 

"पर यहां तो उस के मुताबिक कुछ भी | 
नहीं हुआ है. 

* प्होः रहा है. (2५ 

"क्या खाक हो रहा है? कल हमें 
पूर्वा भ्यास करना है. परसों तो वह आ रहे हैं. | 
यहां कछ हआ ही नहीं है. ऐसे केसे चलेगा? | 
लाइए फोन...लखनऊ बात करनी होंगी. 


तथा अध्यापकों के लिए विशेष छूट के 
6रुपए, डाक खर्च ३ रुपए- वी .पी -पी.. | 
भेज कर लिए जाएंगें . रजिस्टर्ड डाक से 


अग्निम भेजे + 


, नई दिल्ली - 000 


GCC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri- Collection, Haridwar 


. कमार साहब घबरा 

देखिए अजय सिहजी, लखनऊ बातें करने 
' से क्या होगा... में अभी सारी व्यवस्था ठीक 
कर दंगा 
"आप के बस का यह सब नहीं है 
` स्रक्षा व्यवस्था को मैं संभालता हूं. आप 
' दसरे काम देखिए, कह कर अजय सिह 

चला गया 
ह अगले दो दिनों में शहर में जैसे भूचाल 
आ गया. चप्पेचप्पे पर पालिस तैनात थी 

' सड्केंसाफसथरी हो गई थीं. रेहड़ीवालों को 


` स्कलक्ालिज बंद कर दिए गए थे 
| ` जाले के समीप वाली झग्गीझोंपड़ी 
बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गथा था 
एं के निवासियों ने प्रदर्शन करने के लिए 
जलस निकलने की कोशिश की तो उन सब 
रे हिरासत में ले लिया गया 
यही नहीं, पंजाब से आई बस को भी 
पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उन 50 
विद्यार्थियों को धर्मशाला में नजरबंद कर 
दिया. 
हेलीपैड से ले कर निरीक्षण भवन तक 
' दिल्ली से आए सुरक्षा कमांडो तैनात हो गए 
हः थे. 9 तारीख को पूर्वाभ्यास हुआ 


EE बाले ने सुरक्षाकर्भियों के 
सिरदर्द खड़ा कर दिया. वह अपने 
एक बीमार बेटे को साइकिल पर ढो कर 
5 ` हस्पताल ले जाना चाहता था. पर कल तक 
` कका खुला रास्ता आज बंद था. वह इकतरफा 
हे _ रास्ते से आगे बढ़ा तो सुरक्षाकर्मी ने रोक 


FE |... साइकिल बाले ने बहुत विनती की 
` गदि वह सीधा जाता है तो हस्पताल आधा 
_ किलोमीटर है. अगर घूम कर जाएगा तो 


| "बहस करता है, बदतमीज. बंद कर 
दो...” कह कर सुरक्षाकर्मी ने उसे धक्का 
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` वाला बडबडाया 


'पुलिस की जीपें इधरउधर दौड़ने लगी. ।0 


`” मारपीट कर के भगा दिया गया था. . 
~ मुख्य मंत्री पहुंच गए थे और अब वह स्वयं 


जनता की सेवा कर, उन्हें वे सारी सुविधाएं 


"देख तो दुष्ट को! आतंकवादी तो 
नहीं.. उस के थैले में क्या है...” एक पुलिस 


तभी खतरे का भोंप बजने लगा. चारों 
तरफ अफरातफरी मच' गई. धड़ाधड़ 


मिनट बाद पता चला कि यह 'रेड अलर्ट' का 
पर्वाभ्यास था 

9 तारीख की रातभर प्रा प्रशासन | 
जागता रहा. किसी भी अधिकारी कोन : 
खाने की फरसत मिली, न सोने की. शाम को 


व्यक्तिगत रूप से सारी व्यवस्था का जायजा 
ले रहे थे. 

अगला दिन बड़ा तनावभरा था, हर 
प्रशासनिक अधिकारी की नसें तनी हुई थीं. 
और उन का रक्तचाप बढ़ा हुआ था. नियत 
सयम से तीन घंटे बाद प्रधान मंत्री का 
हेलीकाप्टर उतरा 

मुख्य मंत्री सहित अनेक गण्यमान्य 
व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री की अगवानी की 
फिर बह गोलीसह गाड़ी में बैठ कर 
निरीक्षण भवन के लिए रवाना हो गए. _ | 4 
रास्ते में दोनों ओर अपार भीड़ अपने प्रिय 
नेता की जयजयकार कर रही थी 

उसी रात दूरदर्शन से यह समाचार 
प्रसारित हुआ, “आज दोपहर बाद 
प्रधानमंत्री गाजीपुर पहुंचे. वहां उन्होंने | 
विशाल जनसमूह को संबोधित किया... 
उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि कैसे गरीबी | 
दूर की जाए. हम गरीबों के उत्थान केलिए | 
वचनबद्ध हैं... हमें देखना है-कि कैसे युवा | 
पीढ़ी देश की मुख्यधारा से जुड़ती है.यही || 
नहीं, हमें अपने प्रशासन को चुस्त और | 
जनसेवी बनाना है. हमें देखना है कि हम कैसे | 


जुटा सकते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए 
कुमार साहब ने दूरदर्शन पर समाचार 
सुने और एक राहत की सांस ली. उन्हें. 
महसूस हुआ, जैसे एक भारी आपातकाल से 
वह सुरक्षित निकल गए हैं. / ® 
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लेख ७ जमील बनारसी 


जः के अब्बा अचानक खतरनाक छ | 

बीमारी से.घिर गए थे. जफर ने 7] pf 

अपने अब्बा को ले कर कई SNH 
हस्पतालों में चक्कर काटे. जब उन की a 
तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो जफर ® 
का विशवास डाक्टरों और दवाओं पर से DHE ४ 7९0१ oh | 
उठने लगा. हार कर उस ने एक मशहूर ४ | IE ELIA I 
'वली' की मजार पर जा कर मन्नत मानी. SR 53 
वह वली की मजार पर काफी उम्मीदें ले कर 
गया था, पर हुआ वही जिस का लोगों को 
डर था. यानी जफर के पिता ने हमेशा के 
लिए आंखें मूंद लीं. ba 

शाहिद पेशे से एक पत्रकार है. उस 22302 

क्य मानना है कि वह अपने लेखन से समाज. 
क्रो एक नई दिशा देगा. एक दिन जब वह | 
काम पर जाने के लिए तैयार हो कर घर से 
निकला तो 20:25 कदम जा कर एकाएक 


पर जाने का अपना विचार ब्रदल दिया है. _ 
कारण पूछने पर मालूम हुआःकि एक बिल्ली | डरे 
ने उस का रास्ता काट दिया था. है 

जीशान ने कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर ` 
खरीदा था. कुशल चालक के अभाव में उसे 
एक नौसिखिए'ड्राइवर को ही ट्रैक्टर चलाने 
के लिए रखना पड़ा. अभी कुछ ही दिन हुए 
थे कि ट्रैक्टर से एक दुर्घटना हो गई, जिस में 
एक व्यक्ति की टांग टूट गई. उस दुर्घटना के 
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'जो मृजाविर अपने दरगाह वाले के गण 


गागा कर जाहिलों को नूटते हैं वो खद भीख 
क्यों मागते है? 


बाद जीशान ने उस ड्राइवर को बदल कर 
| दूसरा रख लिया. पर कुछ ही दिनों में उस से 
` भीएक दुर्घटना हो गई, जिस में एक व्यक्ति 
' मरतेमरते बचा. फिर क्या था, जीशान के 
अंदर यह भावना घर कर गई कि वह ट्रैक्टर 
उस के लिए शुभ नहीं है. अतः उसे अशभ 
मानकर जीशान ने उसे काफी घाटे पर बेच 
डाला 
` मुझे एक दिन अपने सफी रिश्तेदार 
सदरुद्दीन साहब के यहां एक सालाना जलसे 
में शामिल होने का अवसर मिला. सूफी 
.साहव यह जलसा अपने मृतक पीर 
- बजीहुल्लाह शाह की पुण्याताथि पर करते 
हैं. कौवाली अपने पूरे शबाब पर पहंची तो 
कौवाल ने दिल को छू जाने वाला एक ऐसा 
कलाम पेश किया कि सूफी के जज्बात भडक 
उठे. वह अपने पीर मियां के जूते को (जिसे 
. वह आज भी संभाल कर रखते हैं) अपने 
सिर पर रख कर झूमने लगे 


` अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए पीर की 
96 [ 


उपर्युक्त उदाहरणों में, जफर ने जब . 
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| ०.१०३ीरिक्रुखां कर श्ञ्रिकभांन ली तो वह बाप | 


की तकलीफ को दूर करने वाले उपायों को 


यह सोच कर ढील देने लगा कि जब पीर 
` स्वयं सहायता करेगा तो हम क्यों परेशान 


हों. इस से बन सकने वाला काम भी नहीं बन 
सका. दूसरी ओर, अगर जफर के पिता 
स्वस्थ हो जाते तो जफर इस का श्रेय पीर को 
ही दे देता. 

शाहिद की तरह आज भी बहुत से 


लोग हैं, जो रास्ते से बिल्ली गुजर जाने को . . 


या खाली घड़ा मिलने को अपशकून मानते 


जीशान के ट्रैक्टर से एक महीने के 
अंदर ही दो दुर्घटनाएं हो गई. इसे एक संयोग 
के सिवा कूछ.नहीं कहा जा सकता था. 
दुर्घटना होने पर ड्राइवर अपनी गलती को 
नहीं देखते, बल्कि गाड़ी को मनहूस मान लेते 
हैं. Ny 
सदरुद्दीन साहब अपने पीर के जूतेको 
चूम कर पीर के प्रति अपनी आस्था प्रकट 
करते हैं. परंतु वह अपने पीर के आदर्शो पर 
नहीं चला करते. शायद उन के जूते चूमना 
उन के आदर्शो पर चलने से ज्यादा आसान है. | 
ये तो/कुछ प्राथमिक उदाहरण थे, जिन में | 
किसी व्यक्ति ने अपने अंधविश्वास के | 
कारण कोई हानि उठाई. परंतु रहनसहन एवं ` 
सोचविचार से आधुनिक समझे जाने वाले 
आज के मुसलमान के देनिक जीवन का 


बारीकी से अध्ययन किया जाए' तो पता | 


चलेगा कि आधुनिकता एवं प्रगतिशीलता 
का ढोंग रचने वाला आज का मुसलमान | 
क से कितना स्ढवादी तथा अंधविशवासी | 


मुसलमानों में व्याप्त अंधविश्वासों _ 
की कोई ठोस परिभाषा नहीं दी जा सकती 
फिर भी साधारणतया अंधविश्वास से 
अभिप्राय उन कार्यों व मान्यताओं से है 
कुरान और हदीस के निर्देशों या उसूलों के 
खिलाफ हों. करान इसलाम का आधार ग्रंथ 


_ है और यह बताता है कि मुसलमान को जन्म _ 


से मृत्यु तक क्या नहीं करना है, व्या करना हैं 
और कैसे करना है? 
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rN वाला कुछ देने का अख्तियार रखता, | 


दूसरों को बेटे, बेटी, नौकरी, दौलत देता 


फिरते. 
अकसर' लोग अंधविश्वास को ही 
धार्मिक संस्कार समझ बैठते हैं और उस पर 


"अमल करते रहते हैं. ऐसे लोग वास्तव में 


॥| 
| 


होता तो बेचारे मुजाबिर भीख क्यों मांगते | पु 


पा NTE 943 शा आाअ 70 7%:37% १४ 


मिलता है. सुखी जीवन से वंचित रह जाते हैं और अपने 

` फेर क्या वजह है कि लोग अमूल्य, समय, शक्ति और धन को बेकार 
अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा जाना की बातों में बरबाद करते हैं. 

`: पसंद करते हैं. इस का उत्तर यही हो सकता - सैकड़ों पत्रपत्रिकाएं और परचे भी 
है कि मुसलमान अपनी अशिक्षा ब अज्ञानता. निकलते हैं इन में धार्मिक प्रचार की बाते & 

. के कारण लोभीलालची मुल्लामौलवियों की होती हैं. पर वे पत्रपत्रिकाएं भी अंध- | 

` म्रनमानी नीतियों के शिकार हैं और फैसला विश्वास के विरुद्ध जेहाद नहीं छेड़तीं, 

[दिमाग के बजाए दिल पर छोड़ते हैं. बल्कि लोगों में कुछ नए अंधविश्वास 

मसलन मुजाविर (दरगाहःआदि में फैलाती हैं. क्याँकि वे अपने ऊपर तरहतरह 

` चाड लगाने वाले) अपने दरगाह वाले (जो के.फतवे लगने व इसलाम से खारिज समझे 

' कब्र में सोया होता है) के गुण गागा कर जाने से डरती हैं. ७ 


को मानवीय धरातल पर समझने के लिए 
चमत्कारो, अतिशयोक्तियों, कल्पना की 
ऊंची -उड़ानों, अदूभुत रहस्यों की परतें हटा 
कर विभिन्न चरित्रों व घटनाओं को जानने 
परखने के लिए पढ़िए: । 


सुप्रसिद्ध उपन्यासकार भैरप्पा का बहुचाचत 
खलबली मचाने वाला उपन्यास 
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ह यहां बरात के घर लौटने पर 

वरवधू द्वारा एक रस्म निभाई जाती है, 
जिस में एक कटार को दूल्हादुलहन अपनी 
ओर खींचते हैं. 

मेरे बड़े भाई की शादी पर जब यह 
पूरी की जा रही थी तो कटार की नोक 
भाभी की ओर तथा हत्था भाई साहब की 
ओर था. एकाएक ही मेरे भाई के हाथ से 
कटार छूट गई और भाभी के पेट में जा घुसी. 
उन्हें तुरंत हस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन 
काफी प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बच्चाया 
नहीं जा सका. -दीपक 


+ 


ह यहां प्रथा के अनुसार बच्चा पैदा 


होने के बाद किसी भी साधु को दे कर 
फिर मुंहमांगे दामों पर वापस लिया जाता है. 
मेरी चाची के यहां जब लड़का पैदा 
हुआ तो साध ने 0,000 रुपयों की मांग कर 
बच्चा देने से इनकार कर दिया. काफी 
समझाने के बाद भी जब साधु नहीं माना तो 


| चाचाजी ने अपना मकान गिरवी रख कर 


साधु को पेसे दिए. तब उन्हें बच्चा वापस 
मिला. -गीता चतुर्वेदी 


+ 

क गांव में लड़की की :शादी के बाद 
विदाई के समय लड़की का भाई उसे गोद 

में उठा कर विदा करता है. 
मेरी सहेली की शादी के अवसर पर उस 
का भाई जब उसे उठा कर सीढ़ियों से उतरने 
लगा तो उस का पेर फिसल गया. फलस्वरूप 
सहेली का सिर फट गया और उस के भाई की 


कमर की हट्टी खिसक गई. उन्हें कई दिन - 


हस्पताल में रहना पड़ा और बरात को बिना 
वघू के ही वापस जाना पड़ा. . 
-शशि सिह नि || 


चरी क्षेत्रों में वटवृक्ष की पूजा का 
चलन है और पूजा वाले दिन वृक्ष तक 
नंगे पेर ही जाया जाता है. 
मेरी बहन को पेर में पहले ही एक घाव 
था. पूजा वाले विन नंगे पांव वटवृक्ष तक जाने 
से वह.घाव और बढ़ गया. काफी इलाज के 
बाद घावे ठीक नहीं हुआ और मवाद पैर के 
काफी हिस्से में फैल गया. अंतत: पैर काटना 
पड़ा. -आशु कहोल 
- नै 
ह पड़ोसी के यहां जब भी कोई 
साधुमहात्मा आता तो वह उस के 
चरणों को धो कर उस का गंदा पानी 
चरणामृत के रूप में सारे परिवार को पिलाते 
थे. कूछ दिन पहले उन के यहां एक साध। _ 
आया था. उस का चरणामृत पी करं सभी| | 


- बीमार पड़ गए. बाद में पता चला कि उस 


महात्मा के तलवे में एक घाव था जिस में 
'सेप्टिक' हो गया था. ; 
-सुत्तीलकमार अग्रवाल 
क 
ह यहां जेब बरात आती है तो 
सुबह के समय दूल्हा तथा उस के साथी 
नाश्ते पर आमंत्रित किए जाते हैं. इसे 'कुंअर 
कलेवा' कहते हैं. 
एक बार हमारे यहां जब यह रस्म 
निभाई जा रही थीज्ञो कन्या पक्ष की औरतों 
ने बेलनं आदि से उन की पिटाई शुरू कर दी, | 
इस से दूरहे के बहनोई की हड्डी टूट मई. | 
> -रमेशकमार वर्मा७' 
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११ ञः बहूजी, यह छुटपुट खर्च क्या हास्य कहानी ७ प्रसून 
है?” पिताजी प्यार में हों या 
गस्से में, हमेशा माताजी को 

बहूजी' ही कह कर पुकारते हैं 

पिताजी की आ नते ही माताजी 

सब काम छोड़ कर झट आ गईं 
. पिताजी ने शंकालु दृष्टि से उत की ओर 
ऐसे देखा जैसे कहीं दाल में कुछ काला है और 
(फिर डायरी दिखाते .हुए अपना प्रश्न. 
“दोहराया ; 

५ माताजी ने कांपते हाथों से हिसाब की 

डायरी थामी और एक नजर हिसाब पर 


“न हनन 38 डाली. 
Pl माताजी हिसाब की डायरी संभालती 
_ जरूर हैं, पर उन्होंने खुद कभी हिसाब थोड़े ` 
ही लिखा है जो बता सकें, सो झट बोलीं 


!ठहरो जी, मैं जरा शशि को बुलाती हूं. उसे 
पता होगा. 
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हमारी माताजी घरखर्च के हिसाब की डायरी 
पिताजी के हाथों में थमाते हुए कुछ ज्यादा ही 
सहम जाती है. 


र जी हां! चौंकिए नहीं. कुछ खास बात 
|. नहीं है. यह सिर्फ मासिक घरेलू खर्च के 
हिसाब के लेखेजोखे का मुआयना हो रहा है 
और मुआयना कर रहे हैं घर के मुखिया यानी 
हमारे पिताश्री. 

यों तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं है. 
भंडार भरे पड़े हैं. दरवाजे पर गाड़ियों की 


7} 


| id 


शोभा है. बागबगीचे हैं. नोकरचाकर 


अंदरबाहर घूमते दिखाई देते हैं. दर्जीसुनार || 


नएनए डिजाइन दिखाने के लिए जबतब | 
चक्कर लगाते रहते हैं. हर तरह से भरापूरा | 
संपन्न प्रतिष्ठित परिवार है. 


लिए पाईपाई का हिसाब रखा जाता है. | 
हिसाब में भला आधे पैसे की भी गड़बड़ी हो. 


माताजी का अपने पेसों'से बहुत ही नाजुक रिश्ता है. ये पेसे. 

कैसे और कहां से आए इस बारे में किसी को पूछने का हक नही 
` है, उन्हें मासिक खर्च के लिए दिए गए रुपयों में पिताजी | 

हेराफेरी की बू सूंघ रहे थे, सगर जब उन की बहुओं ने हिसाब | 


मिलाया तो लेने के बेने एत एए 
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oe उर्जा | जाए! मुखिया की कठोर जांचपड़ताल में इस 
की रंचमात्र भी गुंजाइश नहीं. आखिर वह 
' स्वयं भी पाईपाई का हिसाब रखते हैं. दूध का 
` , दूध, पानी का पानी करते हैं. 

हमारी माताजी घर खर्च के लिए रुपए 
` संभालतेसमय जितनी प्रसन्न होती हैं, हिसाब. 
' कीडायरी पिताजी के हाथों थमाते हुए उतनी 
| ' _ ही, बल्कि उस से भी कछ ज्यादा सहम जाती 


|: मानिए, यह सरासर ज्यादती 
Ei पाईंपाई का हिसाब देना हमें तो अपना 
आपमान लगता है. आखिर हमारी भी कुछ 
` प्रतिष्ठा है. ऐसे में मन करता हैं, काश! चार 
` चेसे अपने भी हों! 
` कभी हमारा मन आकर्षक सेल में जाने 
| काहोया0से50% तक की छूट का आनंद 
चाहें और मर्द कह उठें, "यह सब 
बकवास है, फुजूलखर्ची है.” अब, ऐसे आड़े 
& वकत जी भर आता है न? मन मसोस कर 
£ रहना पड़ता है और मन ही मन तमन्ना होती है 
|. 'अपने पैसों' की. 
वैसे भी दोचार पैसे अपने हों तो रात को 
| नींद भी अच्छी आती है, दिन में चैन बरकरार 
. रहता है. घरबाहर कद्र भी जरा ज्यादा ही 
i होती है वरना तो 'बेचारी...' से ही विभूषित 
bs ल - होना पड़ता है. ; 
|... यदि नौकरीपेशा है तो जरा सा आराम 
` हे, पर ज्यादा नहीं. कमाई की गिनती भी 
` घरवालों की उंगलियों पर रहती है और.यदि 
- सिर्फ गृहिणी ही हैं तो समस्या टेढ़ी है. क॒छ 
EE है ' उपाय तो सोचना ही होगा ताकि चार पैसे 
` अपने भी हों. 
5 हां तो माताजी के साथ उन की बड़ी बहू 
_ शशि उपस्थित हुई. 
पिताजी ने डायरी शाशि को पकड़ाई 
और अपना प्रशन दोहराया. 
लेकिन बचाव की बात यह थी कि 
Mt हिसाब शशि का लिखा हुआ नहीं था, 
"पिताजी यह हिसाब सविता ने लिखा है, 
उसी की लिखावट है. में उसे ही भेजती हु.” 


~ 


' तुरंत सविता की गुहार हुई. रविवार की , 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harigwar- 2 


` दिया. 


_ लिखाया करो.” 


मझली बह्‌ का नाम है. 
सिर पर पल्ला संभाल कर विनम्र मुद्रा में 
खड़ी हो कर सविता ने धीरे से पूछा, "जी 
पिताजी, आप ने मुझे बुलाया?” 
अब तक परिवार के लगभग सभी : 
सदस्य, यानी पिताजी के तीनों पुत्र व पुत्रियां 
आड़ीटेढ़ी ब्यंग्यभरी मद्रा में मौके का जायजा | | 
लेने आ खड़े हए थे. ; 
. पिताजी माताजी से हिसाबकिताब | 
जितनी जोरदार आवाज में पूछते हैं, बहुंओं से ' | 
उतनी ही धीरे व प्यार से, ' बहू, यह हिसाब | | 
में 24 रूपए का छुटपुट खर्च कया है? हि 
सविता ने शशि की ओर देखा. एक 
नजर माताजी की ओर डाली और धीरे से 
उत्तर दिया, ' पिताजी दरअसल कई दिन का ' 
हिसाब एक साथ लिखा था, इसलिए ठीक से | हे 
याद नहीं आ रहा था. जितने पैसों का हिसाब 
नहीं मिल रहा था, वह छुटपुट खर्चे में डाल 


का. ह$ रोज का हिसाब एक साथ लिखे | 

की बात सुनते ही पिताजी का ' | 
प्यारदुलार दूर छिटकने लगा. सविता से कुछ 
कहते न बना तो उन्होंने तर्जनी उंगली 
माताजी की ओर घुमा दी, “'बहूजी, हजार 
बार तुम से कह चुका हूं, हिसाब रोज का रोज 


उस समय माताजी बोलने की स्थिति में 
नहीं थीं. एक ब सौ को हराए. मौन अवस्था. 
में ही माताजी ने आशा भरी निगाह अपनी |. 
छोटी बह की ओर यानी मेरी ओर डाली. अब | | 
स्थिति तों संभालनी ही थी. ' न 

मैं ने आगे बढ़ कर डायरी उठा ली और _ 
बड़े ही विशवासभरे शब्दों में कहा, 
"पिताजी, लगता है या तो जोड़ने में कहीं. | 
गलती हो गई है, या कोई खर्च लिखना रह 
गया है. अभी हम तीनों साथ बैठ कर जांच 
“कर लेते हैं. हिसाब मिल जाएगा.” 

पिताजी कुछ आश्वस्त हुए, पर उनके | 
चेहरे पर बेचैनी भी साफ झलक रही थी. 


CIS SI SIN ट$ ३ 
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बोले, ''जल्दी करो, मुझे और भी कई काम 
करने हैं, सारा दिन तुम्हारे हिसाब में खराब 
नहीं कर सकता.” 

अब कोई पिताजी से या इस तरह 
हिसाब रखने वाले हर व्यक्ति से पूछे कि भाई 
हिसाबकिताब देने की जरूरत ही क्या है. आप 
को आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से. 
जितने रूपए आप घर खर्च के लिए देते हैं, 
उतने में ही हम पूरा महीना चला लेते हैं. फिर 
इस हिसाब के लिए इतनी माथापच्ची क्यों? 
बेकार ही अपना वक्‍त जाया करते हैं और 
हमारे हाथपांव ढीले करते हैं.. 

लेकिन साहब, शायद सवाल सिर्फ 
हिसाब का नहीं है. यह तो हमारे पास बचे उन 
चार पैसों पर नजर है, जो कभीकभार हमारी 
“अंटी में ही रह जाते हैं. सुनते हैं, मर्दों के अहं 


को तुष्टि मिलती है, जब बीवी कहे, "सुनिए : 


जी, फलां काम के लिए कछ रुपए चाहिए. 


याता स सा प आ पलडि0:2फ7:क डक 
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/पिताजी, हिसाब मिल गया है. 36 रुपए का 
फिनट का डब्बा हिसाब में लिखने से रह गया 
था, " बहुओं ने कहा तो माताजी के मुख पर 
मुस्कान तैर गई. 


अगर आप पाईपाई का हिसाब हम से 
पूछते हैं तो हमें भी आंख का काजल चूराना. 
आता है. वह भी दिनदहाड़े आप की हकमत 
सिर आंखों पर रखते हुए. 


हिसाब की जांचपड़ताल चल ही रही | 


थी कि बड़े भैया जिन की गिद्धदृष्टि से चोरी 


तो क्या हेराफेरी तक खुल जाने का डर रहता 


है, मुसकराते हए अपनी जोरदार आवाज में 
बोले, "अरे भई, कुछ खरीदा होगा, तो याद 


आएगा: आज भांडा फटने ही वाला है. ' 


आखिर पकड़ी गई न? सौ सुनार की तो एक 
लुहार की. यह दिन तो आना हीं था. आखिर 
कितने दिन सासबहुओं की सांठगांठ चलती. में 
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जाए, हेराफेरी से न जाए.” 
` सब कुछ सुन कर भी इस समय चुप 
| रहना ही बाड्िमानी थी. इधर हम तीनों 
' हिसाब बराबर बैठाने के चक्कर में लगे थे 
` और उधर माताजी बेचारी अकेली ही पुरुष 
` वर्गसेमोरचा ले रही थीं. कुछ भी हो माताजी 
& ' दारनानहीं सीखी थीं. यदि कोई वार चूक भी 
` जाए तो हारती लड़ाई को जीतने की कला 
-जानती थीं. 
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भ टिप्पणी सुन कर माताजी 
बोलीं, अरे बच्चू, यह दफ्तर का काम 

नहीं है जो मेजक्रसी पर बैठे और हो गया. 
| ` चार-दुकानें देखदेख कर छानबीन करनी 
पती है. घरबाहर हर तरफ का ध्यान रखना 
` पड़ता है. इस बढ़ती महंगाई के साथ कैसे इन 
` | चद रूपाल्लयों में घर चलाती हूं, में ही 
` जानती हूं, ऐसे में भूलचूक होना कोई बड़ी 
कं बात नहीं. यह कोई मामूली काम नहीं. जब 
सिर पर पड़ेगी तभी आटेदाल का भाव पता 
लगेगा.” 

« मझले भैया बोले, "इस में मुशकिल ही 
क्या है. पर्स संभाला ओर ड्राइवर गाड़ी ले 
चला बाजार को. हर तरह से मौज है.” 
"बेटे जी, कहना आसान है, करना 


 सेनहीं थे, "चलो अगले महीने से घर का 
हिसाब मैं रखंगा. आसमान के तारे देख ही 
लिए जाएं. . 

बड़े भैयां व पिताजी ने जोर का ठहाका 
लगाया. न 
` माताजी एकदम सन्नाटे में आ गईं, इस 
'की तो उन्हें सपने में भी आशा नहीं थी कि 
निशाना उलटा बेठेगा. साथ ही यह तो होम 
` मिनिस्टर की कुरसी डांवांडोल होने का 
अदेशा था. 


04 
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से दिए हैं. बह मझे पहले दे देना. 


. कर रहे हैं. चलिए, बगीचे में माली गोभी की : ' , 


- का चेहरा विजयी मुसकान लिए दमक उठा. 
` सेनिहारा, मानो भारतीय खिलाड़ी विश्वकप 
फिर भी चेहरे पर शिकन लाए बिना ही 
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डाल कर रुख मोड़ने में माहिर माताजी | 
बोलीं, ' ठीक है. तुम्हीं चलाना. मुझे क्या कोई _ 

खीलबताशे मिलते हैं? सिरदर्द ही है. पर 
बच्चू चार दिन में नानी याद आ जाएगी. याद 
रखना. और देखो भैया, इस महीने तेल का 
कनस्तर आया है. डेढ़ सौ रुपए में ने अपने पास 


'अब गिनेगिनाए रुपयों में से डेढ़ सौ 
निकल जाएंगे तो महीनेभर का खर्च केसे 
चलेगा.' सोच कर मझले भैया चुप्पी मार 
गएं. फिर भी आश्चर्य में पड़ कर पूछ ही बैठे, 
"तुम्हारे रुपए कहां से आते हैं? सब पिताजी 
ही तो देते हैं... 


ञ्ज रुपए से माताजी का बड़ा नाजुक 
९ सा रिश्ता है. इस की बात या इस पर 
टीकाटिप्पणी उन्हें रंचमात्र भी बर्दाश्त नहीं 
है, ' तुम्हें इस से क्या मतलब कहीं से भी आएं. 
तुम्हारे पिताजी के रूपए का प्रापूरा हिसांब 
डायरी में रहता है.” 
उधर छोटे भैया इतनी देर में उतोवले 
हो उठे थे. उन्हें हिसाबकिताब की नजाकत 
-सिर से पांव तक परेशान कर देती थी. इसी . 
लिए माताजी की मानसिक स्थिति को समझते 
हए बोले, "पिताजी, आप भी ख्वाहमख्वाह ; 
24 रूपए के लिए माथापच्ची कर रहे हैं. जाने | 
भी दीजिए. जब घर में ही खर्च हुए हैं तो कुछ 
आया ही होगा. बेकार ही अपना समय खराब 


पौध लगाने के लिए आप का इंतजार कर रही 
+) 


पिताजी उठने को हुए कि बहुएं डायरी 
सहित सामने आ गईं. हिसाब मिल गया था. 
36 रुपए का फिलट का डब्बा लिखना रह गया 
था. 
: अंधे को क्या चाहिए दो आंखें. माताजी 


उन्होंने अपनी लाइली बहओं को और भी लाई _ 


जीत कर आए हों. 
हिसाबकिताब समझतेसमझाते जोई 


०७०४०, शरा 
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यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है 
तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए 


ड २५साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के 
बाल झड़ रहे हैं.... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं! 


क्या आप उन ९ लोगों में से एक है? तब तो आजही २. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग करने वाली विश्व प्रसिद्ध 
यह परीक्षण कीजिए, अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर 

| अपने बालों कोरो से कंधी कीजिए, अगर कंधी पर बाल सिल्विक्रिन, बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी 

उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं. बालों में कुदरती ख़ुगक की कमी पूरी करती है न 
इसका हल है -- प्योर सिल्विक्रिन को फिर से खस्थ बनाती है 

बालों के झड़ने का कारण है ~ ज़रूरी अमिनो एसिड्स की उत्तम परिणाम के लिए पयोर सिल्हिक्रिन को सरकी लचा. | | 
कमी -- जो आपके बालों की कुदरती खुराक है केवल प्योर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का | | 
सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है सथ्य सामान्य नहीँ हो जाता. 
जो इस कमी को पूण करता है 


इसके कारण हैं ड 
१, प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो ट 
एसिड्स कां अनोखा मिश्रण है -- र 
` आपके बालों की कुदरती खुराक. हु 
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बा ` बाकी से भलीभांति परिचित माताजी झट 


बोल पर्डी, "अब तो ]2 रुपए मेरे निकलते 

हैं.” ।2 रूपए फिर माताजी के अपने रुपयों 
को बढ़ाने लगे. 

पुरुष वर्ग हारे खिलाड़ी की तरह धीमी 

गति से खिसकने लगा. पर ये बढ़ते हए 'अपने 

पेसे' उन्हें जबतब आश्चर्य में डालते रहते हैं. 

उन के बारबार पूछने पर भी हम तो 

शान से यही कहते हैं, "ये हमारे 'अपने रुपए' 

| हैं. हमें तो आप गिन कर पेसे वेते हैं और उस 

~ ` का हमेशा हम प्राप्रा हिसाब गिना देते हैं... 

न अब यह हिसाब कैसे मिला और अपने 

रुपए कहां से आते हैं, यह जरा राज की बात 

¦: है. थोड़ा करीब खिसक कर सुनिए. भई, 

' हिसाब तो जहां था वहीं रहा. यह फिलिट का 


| डब्बा तो चार महीने से अलमारी में रखा था. 


i | बरसों में इतना हम भी जान गए हैं कि मर्द हर 
+ अलमारी खोल कर देखने से रहे. उन्हें समय 


न ट पर चीजें मिल जाएं, फिर उन की बला से. 


| और थोड़ी बहुतहेराफेरी में हर्ज ही क्या है. 
| / दो रुपए की चीज चार की बताने में गुनाह 


De बा हुँ 'आप सब थोड़ा इंतजार करें मेय प्रधानमंत्री के दशति करने का समय हो गया है / 
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कैसा? हम तो मिलमिला' करः रहना पसंद 
करते हैं. मेरातेरा तो ओछापन है. हम और 
'ये/ कोई अलगअलग हैं क्या?” 

यों तो यह राज की बात बहुत धीरे से 
कही है, लेकिन कहावत है, दीवारों के भी कान 
होते हैं. किसी भाईबं धु ने सुन लिया तो...जाने 
भी दीजिए कहां तक, कब तक जमाने से डरते 
रहेंगे. 

चलिए, जोर से ही कह रहे हैं, “थोड़ी 
बहुत हेराफेरी में गुनाह ही क्या है? हम 
गृहिणियां हैं तो क्या हमारा अपना कोई खर्चा 
नहीं. फिर अपनी आमदनी के सुख से हमं 
वंचित भी क्यों रहें? वैसे भी हम नए जमाने 
की हैं, खुले विचारों की हैं. जब पति ही अपना 
तो भला पैसे का क्या हिसाब करना. उन के 
चैसे यानी हमारे पेसे. यह तो उन का छोटापन 
है, जो हिसाबकिताब सा नाजुक प्रश्न ले बैठते 
हैं. इसे आप ज्यादती कह सकते हैं कि पेसा 
घुमाफिरा कर खींचते हैं. पर लेते तो अपनों से 
ही हैं. और कौन हमें कहीं ले जाना है. लेदे कर 


आड़े वक्‍त इन्हीं पर ही निछावर करेंगे. ७ : 


“डर बना रहता, कहीं कुछ अनचाहा न . की दुकान पर उपलब्ध. 


} 


हो जाए... ठ STE, 
फिर एक दिन मैंने पाया टुडे - 
एक छोटा सा टैब्यूल. जब-भी सूरा 
` चाहें, A शरीर के ठ i 
काम मैं बेझिझक अकेले में भी कर स 
हूं. किसी को पता भी न चले... लारीका 


` यहां तक कि इनको भी नहीं, यदि मैं 
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अनचाहे गर्भ से ज्यादा 
तकलीफ़देह और क्या हो सकता है! 
इसे रोकने के लिए मैंने गोलियों का 
सहारा लिया. लेकिन डर था कहीं 
दिन-ब-दिन इसकी आदि न हो जाऊं... 


मैं लूप के बारे में भी जानती थी. टुडे ने मुझे दिया है सुरक्षा का 
लेकिन डाक्टर के पास जाकर लगवाने अनोखा अहसास. अनचाहे गर्भ के भय 
की झिझक ने इसके लिए भी मुझे-रोक से पूरी मुक्ति. इतना ही नहीं, इससे मेरे 
दिया... और फिर बरसों किसी बाहरी बेहद निजी हिस्सों की गोपनीयता भी 
वस्तु के शरीर में मोजूद रहने के बनी रहती है. न कोई चिंता न फिक्र. 
अहसास ने भी मुझे डरा दिया... अपने ढंग से बेफ़िक्र ज़िन्दगी जीने का 

तब मुझे लगा कंडोम ही एकमात्र - मज़ा... और बनी रहती है मेरे नारीत्व 
उपाय है. लेकिन मेरे पति को पसंद नही '. की मान-मर्यादा और सन्मान! 
था... चाहे कहें या न कहें. कितनी ही बार यदि आपकी कहानी भी कुछ मेरे 
इन्होंने विदड्रॉल मेथड या रिदम मेथड जैसी ही है तो आप भी अपनाइए टुडे. 
अपनाने की भी सलाह दी. इनकी आपके जीने का अंदाज़ भी बदल 
ख़ातिर मैंने ये भी किया. लेकिन हमेशा जाएगा. टुडे हर अच्छे स्टोर्स या केमिस्ट 
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भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 


है: «5 सरकार का एक उपक्रम) 
पंजीकृत कार्यालयः “ट्रेड सेन्टर” 
776/2, रेस कोर्स रोड 
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सारे इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के आधार स्तंभ होते हैं यंत्रावयव और भारत 
इलेक्ट्रोनिक्स देश में यंत्रावयव बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अनेक 
प्रकार के यंत्रावयव बनते हैं जो भारत में निर्मित अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों में प्रयोग होते हैं। 
इंटिग्रेटेड सर्किट, हाइब्रिड माइक्रोसर्किट, ट्रांसमीटिंग द्यूब्स्‌ क्लाइस्ट्रोन्स, 
_ मैग्नेट्रोन्स, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स, मोनोलिथिक क्रिस्टल फिल्टर, सोलार सैल, 
# प्लास्मा डिस्प्ले और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारे उत्पादों में से कुछ हैं। 


साथ ही वैक्यूम ट्यूब टेक्नॉलॉजी में हमारी सुविज्ञता अन्य क्षेत्रों की हमारी 
क्षमता के साथ आगे बढ़ी है। उदाहरण के लिये हमारे नैदानिक एक्स-रे और, 
दंत एक्स-रे ट्यूब बहुत पसंद किये गये हैं। इस क्षेत्र की हमारी नई खोजों में 
. वैक्यूम इंटरेप्टर और वैक्यूम कॉन्ट्रॅक्टर भी शामिल हैं। हमारे पिक्चर ट्यूब तो 
भारत के प्रमुख टीवी निर्माताओं द्वारा भरोसेमंद माने जाते हैं। 
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स: विविध भूमिकायें 
शुक्र है, भारतीय थल सेना, नौ सेना और वागु सेना को दिये हमारे विभिन्न 
अति आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उत्पादों का जिनकी बदौलत राष्ट्र शांति पथ पर- 
प्रगति कर सकता है। देश की 70% से अधिक जनसंख्या तक टी वी पहुँचाने के 
दूरदर्शन के सफल अभियान में हमारा बहुत योगदान रहा है। आकाशवाणी को 
~ दिये हमारे उपकरणों के कारण भारत की आवाज आज दूर-दूर तक सुनी जाती 
है। साथ ही हम विधि प्रवर्तन, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण, चिकित्सा, 
दूरसंचार, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और रेडियो रिसीवर निर्माण उद्योग में 
सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। ... राष्ट्र कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के ये. 
हमारे कुछ क्षेत्र हैं। 
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` कहानी विलास गुप्ते | द | | 


एः ही होता-जब कभी उस की जेब 
यों भारी हो जाती, वह लता के लिए 
कुछ न कुछ भेंट ले जाता. पहलेपहल 
लता को बड़ा आश्चर्य होता. पहली तारीख 
कभी की बीत चुकी होती और वह ठहरा 
लोअर डिवीजन क्लर्क. पर लता की शंका का 


जे D 
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| 


उत्तर पहले उस की बाहें देती, फिर होंठ और 
फिर शब्द निकलते, तुम्हारे लिए क्या नहीं 
कर सकता! 

घीरेधीरे लता सब समझने लगी. जिस 
आफिस में वह काम करता था, वहां उसे 
अकाउंट सेक्शन मिला था. आफिस द्वारा 
जितनी भी खरीदारी होती, उस का भुगतान 


उसी के सेक्शन के जिम्मे होता और वह बिल | 


पास करने से संबंधित सारी बारीकियों से 
परिचित था. 

जब कभी उस की जेब यों भारी होती, 
उसे आफिस में बैठना अच्छा न लगता. दोतीन 
बार बीच में जा कर वह रबड़ी व कचौड़ियों 
का स्वाद चख आता, पर सब से ज्यादा 
प्रतीक्षा रहती पांच बजने की. ऐसे समय ठीक 
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| प लग आओ] सरिता, बीस साल पहले. | 
अगस्त (द्वितीय) 969 | 


FO SESS a पांच बजे या कभीकभी तो उस 
वह आफिस छोड़ देता. फिर उस की प्री शाम 
बाजार घूमने, टटोलने में बीती. शो केस में 
लगी हर चीज खरीद लेने की इच्छा होती. 
| जगलानी क्लाथ सेंटर की शो विडो में 
न्‌ लहराती हुई वे साड़ियां उसे कई बार 
' ` वशीकरण करती सी जान पड़ती. कभी वह 
. !\ लता को किसी साडी में संवरा देखता, कभी 
` ॐ किसी नेकलेस से सजा देखता तो कभी 
tA कशमीरी कपड़े के चेस्टर में लिपटी देखता. 
i पर मुशाकिल यह होती कि उन की कीमतें उस 
प के पास की कल पूंजी से कई गनी अधिक होती और 
› उस में उतना सब्र नहीं था कि बह: रुपयों को 
जोड़ कर रखे. 


चाः 'हे यों जेब भारी हो जाने से वह 
` , ^ ४ इघरउधघर की चीजें खरीद लेता हो, 
पर इस से घर की हालत में कोई सुधार नहीं 
j ' होता था. एक तो ऐसा पैसा आने पर वह 
' ' ( देखतेदेखते जाने किन रास्तों से लापता हो 
. || जाता. दूसरे, इस तरह आने वाला सारा पैसा 
|| उसीकाहो, ऐसी बात नहीं थी. उस के कई 
 !१ दृश्यअदृश्य हिस्सेदारःहोते. अकाउटेंट, छोटे 
' $ साहब, चपरासी, वगैरहवगैरह. फिर भी वह 
. अपने घर इस बात को बड़े शान से दोहराता 
कि अन्य कलको से उस की स्थिति काफी 
अच्छी है. 
}, | पर जब एकएक कर के वह तीन बार 
gi | ` पिता बना और उस की बहनें क्रमशः फ्राक से 
| साड़ी पर आ पहुंचीं तो उसे अपना यह नियम 

` तोड़ देना पड़ा कि इस तरह की कमाई 


FON 


फिर उन्हीं पैसों से दालचावल भी लाने लगा. 
उस के चेहरे की बेफिक्री उड़ती गई. काफी 
कशमकश के बाद आखिर उस ने पिताजी के 
विरोध के बावजूद लता को एक आफिस में 
नौकरी दिलवा दी. उदासी ओर चिता की 
जम्हाइयां भरती गहस्थी फिर तेज़तर्रार हो 
गई: अब वह और निश्चित हो गया. 
पुराना सिलसिला फिर शुरू हो गया. 
इसी मास उस ने लता के लिए बैगनी रंग 
की साड़ी और उसी से मैच ख़ाता ब्लाउज का 


Fe 9 
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- सिनेमा देखने निकला तो वह चुटकी लेने से _ | | 


खानेपीने और मौज उड़ाने में खर्च की जाए. - पहन रखी थी, पर लता की दृष्टि से उस के 
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कपड़ा | था. इस बार दाव जरा गहरा ।.- 
था. राधूमल एंड संस से परदे आदि की खरीद. 
का 900 रुपयों का बिल था और एक और , | 
पार्टी का 700 रुपयों का भुगतान करना था, 
अपने चीफ अकाउंटेंट के इशारे पर वह इस 
बिल को टेक्नीकल मिस्टेक के आधार पर 
कितनी ही बार नामंजूर करवा चुका था. 
आखिर दोनों पार्टियां समझौते पर उतर आई. 
इस बार अधिकांश रूपए उस ने साड़ी 
ब्लाउज पर ही खर्च कर दिए थे. एक बार 
चपरासी के साथ रबड़ी व कचोड़ियां खाने में 
और एक बार जनरल सेक्शन के सुरेंद्र को 
ठसके से काफी हाउस में ले जा कर 30 पैसे टिप 
में रख आने में बाकी बचा पैसा साफ हो गया 


था, | 
लता तो उस साड़ी को देखते ही पागल «4 « 
सी हो उठी थी. अगर बहनें वहां नहीं होतींतो ६ 
शायद वह उस की गरदन में बांहें डाल कर | 
वहीं झूम उठती. ब्लाउज को सिलवाने में चार 
दिन लगे, पर उस के पहले उस ने कितनी ही |. 
हमजोलियों को वह साड़ी दिखा दी होगी. | 


ओः जब उस शाम उस साड़ी और ! हे 
ब्लाउज में सनीधजी लता के साथ वह. 


बाज न आया, बोला, "देखो, तुम्हारे सामने मैं ' 
साहब की बीवी के साथ चल रहा बाबू सा 
लगता हूं न! न 
लता ने कृत्रिम नाराजगी से उस की | 
तरफ देखा. हालांकि उस ने भी बढ़िया पैंट | 


पेंट का उड़ता हुआ रंग छूट सका. वह उदास [| 

सी हो कर सोच में ड्ब गई. 
उस ने कहा, "क्या सोचने लगीं? सच में 

कहीं 5) ८: 


“खर्च तो त जानती हो! बढ़ता जा _ 
रहा है. इच्छा तो है एक पैंट बनवाने की, पर॑ 
ब्रचता तो कूछ नहीं.” oe 
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"अब की बार... ऐसे ही कभी पैसे आएं 
तब...” 
"अरे, ऐसा मौका बारबार केहां आता 


५ ` है, बह तो दो मुरगे फंस गए थे.” कहतेकहते 


वह भावुक हो उठा. 
लता का ध्यान पिक्चर में नहीं लगा, वह 
सोच में ही डूबी रही, 


उः न्स दिन वह आफिस से लौटा तो उस ने 

लता को अपना इंतजार करते पाया. उस 
की आंखों में विशेष चमक थी. चाय पीतेपीते 
उसे लगा कि वह उसे कछ बताना चाहती है 
ऐसा कुछ कि जिसे मन में रोक रखना जैसे उसे 
नागवार गजर रहा हो. जैसे ही वह अंदर वाले 
अपने छोटे कमरे में आया, लता ने उस के कंधों 
& पर अपने दोनों हाथ रख दिए. शर्ट के बटन 


खोलता हआ वह बोला, “आज तो बड़ी . 


खिलीखिली नजर आ रही हैं, रानीजी!'' 
लता 'शरमाते हुए पर गौरव मिश्रित 
आनंद से बोली, "हां, कूछ ऐसे ही. 
उन की 'शादी हए छःसात साल बीत 


“मैं तो मर्द हूं पर तुम्हें रिश्वत 
लेना शोभा नहीं देता,” उस रे 
क्रोधावेश में लता से 7 


चुके थे. विचार का एक पक्षी उस के मन में 


अपने पंखों की शीतल हवा बिखेर गया. 

वह पाजामा पहन कर करसी पर बेठ 
गया तो लता ने उस की ओर ऐसे देखा जैसे वह 
कह रही हो, 'तुम पूछ क्यों नहीं रहे कि वह 
कौन सा रहस्य है,जो में बताना चाहती be 
आखिर लता को ही बोलना पड़ा, “बूझो 
आज में तुम्हारे लिए क्या लाइ हु?” 

प्यारभरी निगाह से उस की ओर देखते 


हुए वह बोला, गोभी, मटर और ठमाटर! | 


वह फिर भी चुप रही तो आगे बोला, 
"काफी का डब्बा!'' 

इस पर लता एकदम खिलखिला कर हंस 
पड़ी. इतनी छोटी सी चीज वह नहीं लाई थी. 
फिर भी उसे खुशी हुई कि उस की लाई चीज 
का वह अंदाज नहीं लगा सका 

इतने में छोटा लल्लू आया तो उसे गोद 


में उठाते हुए वह बोला, 'भई, हम तो हार ' 


गए, तुम्हीं बताओ न ऐसी क्या चीज है? 
इठलाते और इतराते हुए लता आगे 


बढ़ी और उस ने टेबिल के नीचे रखा 


MENS 
Se 


j 
§ 
: | 
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अखबार से बंधा एक बंडल उठा लिया. वह 
उस बंडल की तरफ देखता रहा. लता में इतना 
सब्र भी नहीं या कि उसे ठीक से खोलती. डोरे 
से तोड़ते हुए उस ने उस पर लिपटा हुआ 
अखबार फाड दिया और बोली, "यह मेरी 
ओर से तुम्ह..." 

उस ने देखा, वह एक पैंट का टेरीकाट 
कपड़ा था. उस की आंखें एक क्षण के लिए 
खिल उठी, फिर एकाएक उस की निगाह 
कैलेंडर पर गई, 20 तारीख थी. उसने पूछा, 
उतने पैसे बचा रखे थे तुम ने?” 


उस की नासमझी का आनंद सा लेते हुए - 


लता बोली, ' पैसे कभी बचे हैं इस घर में 5 


bt हु 
अंकल तारीख के बाद तक? यह तो एक ट्रिक की देन . 
! है. ) 


वह कछ समझा नहीं. उस ने पूछा 
"टिक... केसी ट्रिक?” 

“तुम्हारी ट्रिक, लता बोली. "एक को 
तबादला कराना था. में ने एस्टेब्लिशमेंट 
सेक्शन के बड़े बाबू से बात चलाई. प्रपोजल 
हो गया और साहब मान भी गए. बड़े बाबू को 
| भी हिस्सा मिल गया.” 

(| एंकाएक उसे लगा कि जिस कपड़े को 
। . उस ने हाथ में पकड़ा था, उस में से अंगारे 


भाखर इस-2।वी सदी 
दहर में उ भ्र | 
गांवों का विचार कैसे आजा? 
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छिटक कर उस की हथेली को झुलसा रहे हं. 

कपड़ा उस के हाथ से नीचे गिर. गया. बह 
झटके से उठ खड़ा हुआ. घूरती दृष्टि लता पर 
डालते हुए बोला, "पर...पर...तब...तुम, 
को...तुम को ऐसा करने को किस ने कहा 
था?” क्रोध और आवेश में वह ठीक से बोल 
भी नहीं पा रहा था. 

उस के यों बदलते रूप को देख कर लता 
भौचक्की सी रह गई. क्या जवाब दे, कुछ न 
सूझा. आखिर उसे लगातार अपनी ओर | 
घूरता देख वह बोली, “तुम भी तो...” ४ 

"मेरी बात अलग है, लगभग चीखता [ऑि 
हुआ सा वह बोला, ' मैं तो... में तो मर्द हूं... | 
पर... पर तुम्हें यह शो भा नहीं देता. आज तो 
तुम ने ट्रांसफर कराने के पचीसतीस रुपए | 
लिए हैं, कल नौकरी दिलाने की तिकड़म के | ¥ 
पचाससाठ लोगी और परसों सौसवासौ के ह 
लिए तुम... तुम... ब 

बह बुरी तरह बौखला उठा. नीचे पड़े 
कपड़े को पैर से फुटबाल की तरह उछाल कर. 
ठोकर मारते हुए फिर बोला, “तुम वहां केवल | 
नौकरी करने जाती हो, समझी!” फिर होंठ [६% 
चबाता बहुत ही धीमे स्वर में बोला, घंधा | 
करने नहीं!” . 0 


दः 
के पास जाना पड़ता रै, | 


मिलन की बृञ्च 
प्यास जाए, 
हृदय का मिट 
त्रास जाए 

कछ करो 
उत्पात, प्रियतम. 


दे घड़ी हंस 
लते, हंसा लो 
बात कुछ सून 
लो, सुना लो 
ढल रही है 
रात, प्रियतम. ` 


-मनोज तोमर 


दः आते ही रोज की तरह शक्ति ने 
पूछा, "कोई चिट्टी आई?” 

निर्मला ने मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, 
“तुम्हारी बहन की आई है. भेयादूज का रीका 
भेजा होगा. वैसी ही रखी हे, में ने तो खोली 


म्री नहीं. 7! 


आ म सांस ले कर शक्ति सोफे पर 


आराम से पसर गया. सोचने लगा, 'दर्गा की : 


चिट्टी है. कोई खास बात तो लिखी नहीं होगी. 
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. और पढ्ने के लिए बेचैन रहता था, ५१ 


कराती अश्विनीकुमार | 
भटनागर 


पढ़ने की जल्दी भी क्या है.' लिफाफा 
की मेज़ पर पड़ा था. सूनी आंखों से वह ५, 
देखता रहा. ता 
मातापिता भी कितने अजीब थे- दया 
सोच कर नाम रखे ये. शक्तिं और नि 
बरसों बीत गएं जब शक्ति दुर्गा का पर्त : 


रखती, 


| 
| 
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अब? न तो उसे कुछ लिखने के लिए होता है 


- और न ही उस के पत्र में कंछ पढ़ने योग्य. 
लेकिन फिर भी दोनों में पत्रव्यवहार चलता ' 


ही रहता है. पत्रों के माध्यम से भाईबहन का 
नाता जुड़ा हआ हे. ये पत्र ही दोनों के मध्य 


| | <डघागे का काम करते हैं. वह अतीत्‌ के 
{& गलियारों में भटकने लगा या. 


शक्ति तब ]0 वर्ष का रहा होगा. दुर्गा 
उस से दो साल छोटी थी. रक्षाबंधन का 
त्योहार या और टीके व राखी की पूरी तैयारी 
हो चुकी थी. - . 
शक्ति ने क्रोध से कहा, “में नहीं 


ले, जल्दी. 
बांध. अच्छी 
तरह बाधना. 
पाच रुपए 
शक्ति हाय 


बोला. A 


बंघवाता राखी, इस दुर्गा की बच्ची से.” 

मां ने दुलारते हुए कहा, “ऐसा नहीं 
कहते, बेटा. एक ही तो बहन है. बहन का मान 
सब से ऊंचा होता है.” 

"मां, आप समझती क्यों नहीं? दो बार 


~ Asi काल टिफ i WP Jas ह 
[पनी बहन दगा से अत्यत स्नेह करता था. (वव॥ 
> ल 


TAS २: 
TUTE जन 


त्साह रहता 


गया 


बता warm है, इसे कछ आता भी है?” शक्ति ने 
तीव्र व्यंग्य से कहा. 

पब्रेटा, दर्गा अभी छोटी है. धागा 
कच्चा है, इसलिए ट्ट जाता है. इस में भला 
दर्गा का क्या अपराध?” मां ने समझाने के 
लहलजे में कहा. 

दर्या की आंखों से आंस झड़ रहे थे. 
एकतने प्यार से मां के निरीक्षण में उस ने थाली 
सजाई यी. राखी भी अपनी पसंद से अच्छी ही 
चुन कर लाई थी. अब उसे धागे के बारे में क्या 
पता या? 

दर्गा की आंखों में आंस देख कर शक्ति 
को अपराध बोघ हुआ. हाथ बढ़ा कर बोला 
"ले, जल्दी बांध. अच्छी तरह बांधना. बस 
पांच रुपए मिलेंगे?” 

दर्गा प्रसन्न हो गई. राखी बांध कर भाई 
के मंह में अपने हाथ से उस की मनपसंद बर्फी 
डाल दी. फिर हाथ फेला कर बोली, “लाओ 
रुपए 


वत ने पांच रुपए का नोट उस के हाथ 
रख दिया. 
"और बाकी के पांच रूपए?” दुर्गा ने 


पूछा. 

"कौन से रुपए?” शक्ति ने अनजान 
बनते हुए पूछा. 

“मैं ने स्वयं देखा या. पिताजी ने तुम्हें 
पूरे 70 रुपए दिए थे.” 

“जासूस कहीं की.” शक्ति ने बनावटी 


क्रोघ से बाकी रुपए दिए और उठ कर बाहर 


खेलने चला गया. 

शक्ति धीरे से मसकराया. 

“खाली बेठेबैठे कर्यो मसकरा रहे हो? 
आज कछ मजेदार घटना हई कया दफ्तर मे?” 
निर्मला ने चाय का प्याला देते हए कहा. 

शक्ति ने चाय का घूंट भरते हए कहा 
"डाक्टर ने कहा है कि अपर कभीकभी बिना 

बात भी मुसकराते रहो तो रक्तचाप पर 
` नियंत्रण रहता है. में वही अभ्यास कर रहा 
था.” 

निर्मला हंस पड़ी. फिर गंभीर स्वर में 


वह 


+ 
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राखी बांध चकी है और हर बार घागा टूट - बोली, "टीका आया है तो कुछ रुपए भी. मे |; 


भेजने पड़ेंगे.” 
शक्ति ने आंखें मुंदते हए कहा 


देना, जितना हमेशा भेजती हो. वैसे जल्दी भी कं ४ 


क्या है?” - 
'पट्रीक है. में ने तो वैसे ही पूछ लिया 
था.” 

निर्मला खाली प्याला ले कर. रसोईघर 
में चली गई और वापस आ कर शक्ति से : 
बोली, “में बुआ के घर जा रही हूं, शीघ्र ही 
लौट आऊंगी. 

"शक्ति फिर अतीत में खो गया. 


दू के शरीर की गठन अच्छी थी औंर 


नाकनकश भी तीखे थे. जैसेजेसे वह | 


जवान होती गई, महल्लेभर की नजरों में _ 
चढ़ती गई. आतेजाते लड़कों ने फिकरे कसनेई 
शरू किए तो दुर्गा की जान बड़ी आफत में आ 
गई. जब वह घर से बाहर जाती तो साथ में 
पिता या शक्ति को जाना पड़ता या 


दुर्गा की चौकीदारी से शक्ति को बड़ी 
चिढ़ यी. इस बात पर कभीकभी घर में 


झगड़ा भी हो जाता या. अगर दुर्गा को किसी 

उत्सव में जाना होता था तो वह कई दिन पहले 

से भाई की चिरौरी करने लगती यी. ८ 
शक्ति की दृष्टि दुर्गा के पत्र पर केंद्रित 

यी. उसे लगा कि जैसे पत्र में दुर्गा का प्रतिबिब 

झलकने लगा है. इतने बरस बीत जाने पर भी »_ 

ह दिन की स्मृति एक बार फिर कौं उठी $ 


चौराहे पर शक्ति की जो पिटाई हुई यी | 
उसे शायद वह कभी नहीं भूल पाएगा. आंख | 


बालबाल बच गई थी. जांघ और पेट में छरेके | 


घाव तो कभी के भर गए ये, पर उन के 
निशान अभी भी थे न 

निर्मला ने एक बार पूछा या, "ये निशान 
केसे हैं? क्या गंडागर्दी भी करते थे?” 

शक्ति मसकरा कर बोला या, अगर 
ये निशान पहले देख लेती तो क्या मझ से 
शादी नहीं करती?” 

“पता नहीं.” निर्मला ने अनिश्चित स्वर 
में कहा, "लेकिन यह जानने की कोशिश 


अवश्य करती कि जनाब ने किस यद्ध में यह 
वीरता का पदक प्राप्त किया है.” 

क्या बताना आवश्यक हे?” 

“जैसी आप की इच्छा.” निर्मला मंदमंद 
. मुसकरा रही थी. 

"किसी ने ठीक ही कहा है.” शक्ति ने 
गहरी सांस ले कर कहा, “पढ़ीलिखी पत्नी 
कभी नहीं लेनी चाहिए. हमेशा जड़ तक 
पहुँचने की कोशिश करती है.” 

छोड़ो भी, पहले बताओ कि यह चोट 
कब और केसे लगी? दसरे ता द्ध के समय 
तो तुम पैदा भी नहीं हए थे?” निर्मला ने जांघ 

लगे लंबे घाव के निशान पर उंगली से 
लकीर फेरते हए पछा 

'झगड़ा हो गया था 

अरे, तुम झगड़ाल भी थे?” 


“झै ने गुंडों से रास्ता छोड़ने के लिए कहा, 
प्रतु वे नहीं माने. बसु, बात बढ़ी और उन्होने. 
छरे निकाल लिए.” शक्ति ने अपनी पत्नी 


. निर्मला को बताया: ® 


| ''हीं.” शक्ति गंभीर स्वर में बोला, | 


"झगड़ों से तो में कोसों दूर रहता था. तुमतो' | । 


जानती ही हो. मैं तुम से भी नहीं झगड़ता: 
सदा हथियार डाल देता हूं. 


"बातें मत बनाओ. असली मुद्दे पर | | । 


आओ.” निर्मला ने वकील की तरह कहा. 
"हैं दर्गा को अपने साथ ले कर उस की 
एक सहेली के घर जा रहा था. घर दूर नहीं 
था, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे. उस की 
सहेली की सगाई थी.” 
'पफिर?” निर्मला मे उत्सुकता से पूछा. 
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! "महल्ले के समीप चौराहे पर एक पान 
` की दकान थी. वहां हमेशा आवारा किस्म के 
लडके खड़े रहते थे. दर्गा ने उस दिन अच्छे 
कपड़े पहन रखे थे. आखिर समारोह में जो ज़ा 
| रही थी.” 
3 "हां, अच्छा पहनने की आदत तो दुर्गा 
` की बहुत प्रानी है.” निर्मला ने कहा 
फू 'तम तो जानती ही हो कि मैं कितना 
डरपोक हूं. इसलिए उन लड़कों की नजर बचा 
कर मैने दर्गा से जल्दीजल्दी चलने को कहा. 
लेकिन हम उन गंडों की नजर से नहीं बच सके 
किसी ने फिकरा कस ही दिया. 
ठ तब आ गया होगा तम्हें ताव 
निर्मला ने नाटकीय मद्रा में कहा, ` और लगे 


होगे अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना की ' 


' तरह लातधूंसों से उन की मरम्मत करने.” 


अः मैं कहां का हीरो था, दर्गा का हाथ 
पकड़ कर उसे जल्दीजल्दी घसीटने 
| लगा. तभी दो गंडे सामने आ कर खड़े हो गए 
` ! और अश्लील बकवास करने लगे.” 


:) "फिर क्या हुआ?” 

| "मैंने उन से रास्ता छोड़ने के लिए कहा, 
| ।  परंत वे नहीं माने. बस बात बढ़ी और उन्होंने 
i छरे निकाल लिए. अब मुझे भी कुछ करना था. 


| मेने एक गुडे को घूंसा जड़ दिया और उस ने 
. मेरी जांघ पर छुरे से वार किया. दुर्गा के 
चिल्लाने से कछ लोग वहां जमा हो गए तो 
गडे फोरन भाग निकले.” 
अगर कछ हो जाता तो?” 
"तो फिर निर्मला से शादी नहीं होती 
„ अगर शादी नहीं होती तो कोई इतने 
` , सवालजवाब भी नहीं करता.” शक्ति हंसा. 
"हिः, यह भी कोई हंसने की बात है?” 
"अब तो हंसने की ही बात रह गई है. 
उस समय तो दहशत छा गई थी. हम ने जल्दी 
ही मकान भी बदल लिया या.” 
निर्मला ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ' मैं तम्हारे 
ऊपर एक कहानी लिखूगी.” 
"फिर उस कहानी पर फिल्म बनेगी. 
हजारों की भीड़ फिल्म देखने आएगी.” 
शाक्त हंसा. 
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'फफल्म का नाम क्या होगा?” निर्मला ने 
शक्ति की ओर देखा 

"भाई हो तो ऐसा.” शक्ति ने कहा तो 
पतिपत्नी ठहाका लगा कर हंस पड़े थे 


ट्ठ से घायंल होने पर शक्ति एक 
सप्ताह तक हस्पताल में रहा था. घर 
आ कर भीं एक माह तक उसे आराम ही 
करना था. उन दिनों हर समय दुर्गा के चेहरे 
पर अपराधबोध की पीड़ा झलकती रहती 
एकाएक उस में परिवर्तन आ गया था: वह 
दिनरात शक्ति की देखभाल में लगी रहती. 
"देखो, आज में कितनी अच्छी राखी 
लाई हूं.” रक्षाबंधन के दिन दुर्गा ने शक्ति की 
कलाई में राखी बांधते हए कहा था, तुम 
हमेशा शिकत करते थे न कि धागा टूट 
जाता है. इस बार में ने अच्छी तरह से खींच 
कर देखा है. यह धागा कभी नहीं टूटेगा 
दर्गा की शादी में कछ ही दिन शेष थे 
शक्ति के ऊपर काम का बहुत बोझ था. दो 
दिन बाद ही उसे अखिल भारतीय बैंकिंग 
सेवा की परीक्षा में बैठना था. शादी के चक्कर 
में वह कछ भी पढ़ नहीं पा रहा था. न तो 
शादी का दिन स्थगित हो सकता था और न 
ही परीक्षा की तारीख बदल सकती थी. . 
तैयारी न होने के कारण वह परीक्षा नहीं देना 


` चाहता था. पिताजी ने जबरदस्ती उसे भेजा 


था. 

शक्ति बेमन से परीक्षा देने चला गया 
था, परंतु जानता था कि वह असफल ही 
होगा. और हुआ भी वही. इस का सब से बड़ा 
दुख दुर्गा को हुआ. अंदर ही अंदर उसे कछ 
कचोट रहा था कि सदा उसी के कारण शक्ति 
को नकसान उठाना पड़ता है. 

दुर्गा ने अपने घर की बैठक में शक्ति की 
तसवीर टांग रखी थी. वह सब को बड़े गर्व से 
बताती थी, "यह मेरे भाई की तसवीर है. 

जब भाभी ने भैया के ऊपर अधिकार 
कर लिया तो दर्गा ने भाईबहन के रिश्ते में 
कुछ दूरी महसूस की थी. भाभी भैया को ` 
अपनी ओर खींचती चली गई और दर्गा उनसे 
द्र होती 


श्रिता 
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| सरिता पर्यटन सेवा {| 


“र पर्यटन पर जा रहे हैं? _ 


सरिता के पर्यटन विशेषांक 
हाथ में जरूर रखें 


सरिता के अप्रेल (प्रथम) व मई (प्रथम) ।989 पर्यटन विशेषांक 
जानकारी की खान हैं. आप को पर्यटन पर इतनी अधिक 
विश्वसनीय जानकारी एकसाथ कहीं और न मिलेगी 


6] से ज्यादा पर्यटन केंद्रों की जानकारी 


१ मुख्य शहरों से द्री » दर्शनीय स्थलों की जानकारी 
4 | . ७ आकर्षक चित्र ७ होटलों के नाम, फोन व दरें. ; 
. इनअंकों की प्रतियां अभी भी उपलब्ध हैं. इन्हें मंगाने के लिए पोस्टल आर्डर, | 
मनीआर्डर या डाफ्ट भेजें. मनीआर्डर भेजें तो कूपन पर वाम, पता तथा | 
शब्द 'पर्यटन अंकों के लिए” अवश्य लिखें. | 
मूल्य: साधारण डाक से 74.00 रुपए रजिस्टर्ड डाक से: 20.00 रुपए 
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इधर दुर्गा के पाति सोमेश ने भी अपना 
रुख बदल लिया या. जैसेजेसे वह सफलता 
की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, दुर्गा का 
मौकेवेमोके भाई की प्रशंसा का बखान करते 
रहना उसे ऑप्रिय लगने लगा. जब सोमेश की 
बातचीत में शक्ति के प्रति व्यंग्य की गंध 
आने लगी तो दुर्गा भी अपना उत्साह खोने 
लगी. उस के लिए भी तो पति और परिवार 
- का महत्त्व मुख्य था. 


\ रा और भैयादूज का टीका अब रस्म 

०० के तौर पर ही आते हैं. कभी समय पर 

| ओर कभी विलंब से. लेकिन शक्ति के दिल में 

। उमंग अथवा किसी तरह का गुबार नहीं 
उठता 


"जरसे रक्षाबंधन है.” निर्मला ने शक्ति 


>> के को याद दिलाया. 
। "तो फिर?” शक्ति ने उदासीनता से 
पछा. 
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: का धागा हलके से खींचा. धागा टूट गया... 
` कच्चाजोया.. ? ° 


"तो फिर क्या? भैया ने बुलाया है.” 
निर्मला ने रुखाई से उत्तर दिया. 

"तो चली जाना.” 

'पकया में अकेली ही जाऊंगी? हम सब 
चलेंगे. भैया की बेटी चित्रा भी तो हमारे बेटों 
को राखी बांधेगी.” . 

"छुट्टी नहीं है.” शक्ति ने कहा. 

"प्रालूम है. शाम को चलेंगे. जाना तो 
पड़ेगा ही. 

"क्यों जाना पड़ेगा?” न जाने क्‍यों 
शाक्त राखी के नाम से उखड़ जाता था. 

"अभी दुर्गा होती तो सिर के बल चले 
जाते.” निर्मला ने गुस्से से कहा. 

"(क है.” शक्ति बोला, “तम चली 
जाना बच्चों को ले कर. में दफ्तर से सीघे वहीं 
आ जाऊंगा.” 

'पमिठाई भी लेते आना. हमें खाली हाथ 
देख कर भाभी का मुंह उतर जाता है.” 

_ निर्मला की बात सुन कर शक्ति जोर से 
हंसा. 

शाम को शक्ति दफ्तर से सीधा घर ही 
आया. कुछ अनमना सा या. दुर्गा की राखी | 
अभी तक नहीं आई थी. वैसे उसे राखी का न 
उत्साह था न चाव, परंतु इस बात का ध्यान 
य रहता था कि दुर्गा ने राखी भेजी है या 
नहीं. 

राखी आने पर वह बांघता भी नहीं या. 
ऐसी ही पड़ी रहती थी. 

शक्ति ने दरवाजा खोला तो नीचे एक 
लिफाफा पड़ा था. लिफाफे के ऊपर लिखा 
याः 'राखी.' उस ने लिफाफा खोला. राखी के 
साथ दोतीन पंक्तियों का पत्र भी था. 
भेया, 

राखी भेज रही हुं. आशा हे, आप सब 
कुशल और प्रसन्न होंगे. पत्र का उत्तर देना. | 

“छोटी बहन, 


दुर्गा. 
. गहरी सांस ले कर शक्ति क्रसी पर बेठ / 


गया. राखी को हाथ में ले कर घुमाता रहा. न 
जाने उस के मन में क्या आया कि उस ने राखी 
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सिमला रस्तोगी 


आः से 20 वर्ष पहले जब पतिपत्नी 
अ 40-45 वर्ष की उम्र में होते ये तो 
उन्हें ऊब नहीं होती थी, क्योंकि 
उन की जिम्मेदारियां ज्यादा होती थीं. कम से 
कम पांचछ: बच्चे होते ये. उन का स्वयं का 
विवाह भी ॥8 से 25 वर्ष तक की आय में हो 
जाता या और 40-45 वर्ष की आय तक 
आतेआते दंपती एकदो लड़केलड़की का 
विवाह कर चुके होते थे, अतः समय बेटी के 
वर तथा. बेटे के लिए बह तलाशने 
फिर विवाह की तैयारी में बीतता रहता या 
उस के बाद वर्षभर तीजत्योहारों या विशेष 
अवसरों पर लेनदेन व आनेजाने में समय 
गुजर जाता. 
उस समय का परिवेश कछ और या. 
जहां दोतीन बच्चे बड़े हुए वहीं दोतीन छोटे 
ये. उन के साथ मां की व्यस्तता बनी 


त यी. जिदगी की दौड़ में इतनी अधिक 

फघापी नहीं थी. जरूरतों और समस्याओं के 
रूप थोड़े छोटे ये. बच्चों की शिक्षा व उन के 
भविष्य के बारे में आम आदमी उतनी 
गहराई से नहीं सोचता या. 


लेकिन वक्‍त ने करवट ली. व्यक्तियों 
में जागरूकता बढ़ी, परिकर छोटे होने लये | 


संयुक्त परिवार प्रया लगभग खत्म हो बई 
“हम दो हमारे दे का नारा लगभग सजी ने 


अपना लिया, शिक्षा के प्रसार के करण | 


विवाह भी 20-28 वर्ष की उम्र के बीच होने 
लगे. अतः जब तक पतिपत्नी 49 से 46 वर्ष 


की आयु तक आते हैं, त्वे बच्चे भी ।5 से 77 | 
वर्ष की आयु के हो जाते हैं और कालिज या | 


विश्वविद्यालय में जाने लयते हैं. मांबाप 
पढ़ाई में उन की सहायता नहीं कर पाते 


किसी प्रशिक्षण आदि के लिए लड़का या. | 
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` लड़की किसी दूसरे स्थान पर पढ़ने चले 
जाते हैं. 

ऐसी स्थिति में पतिपत्नी बड़ा 
खालीखाली महसूस करते हैं और अनदेखे 
रास्ते से उन के दांपत्य जीवन में ऊब भरने 


FC 


. लगती है. जीवन नीरस होने लगता है. जैसा 
कि निर्मला और उस के पति के साथ हुआ. 
. ` निर्मला और उस के पति की आयु 
' क्रमशः 40 व 46 वर्ष की होगी. बेटा पढ़ाई में 
५ बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ. रुड़की के 
, डंजीनिर्यारय कालिज की प्रवेश परीक्षा में 
' बैठ और सफल हो गया. पतिपत्नी खुश. 
४ अब बेटा रूड़की चला गया है. 
` इंजीनियर बनने के लिए. उन की लड़की नेहा 
| 52 वीं में आई है. वह भी अपनी पढ़ाई और 
~ सहेलियों में व्यस्त रहती है. घर की सफाई 
ड, और चोौकाबरतन महरी कर जाती है. घर 
को व्यवस्थित करने के बाद भी निर्मला ।2 
बजे तक काम से निबट जाती है. लेट कर 
पत्रिका पढ़तेपढ़ते कभी सो भी जाती है. दो 
} बजे बेटी कालिज से लोटती है. वह भी खा 
' पी कर सो जाती है. निर्मला भी आराम 
| करती रहती है. 
. पति एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद 
' पर हैं. वह रात को आठनो बजे के बीच कभी 
| री आजाते हैं. देर से आने पर निर्मला अपने 
सारे दिन की खीज उन पर उतारने लगती 
__ हे, "खुद तो दफ्तर में बैठे बतियाते रहते हैं. 
| ,. घर आने की सुघ नहीं रहती. यहां समय 
काटे नहीं कटता. कितनी पत्रिकाएं पढ्यो, 
कितना सोओ, नेहा पढ़ाई में लगी रहती हे, 
क्या में दीवारों से बातें करू?” 
दफ्तर में दस तरह की परेशानियों से 
| जूझ कर आए पति को घर में भी चैन नहीं 
` मिलता. अकसर उस का मन खराब हो 
| 


जाता है. ऐसे ही तनेतने माहोल में चाय भी 


पी ली जाती हे और खाना भी खा लिया 
जाता है. टीवी भी देख लेते हैं. रात के: 


निर्मला व उस के पति विपरीत दिशाओं में 
मुंह किए अपनीअपनी जिदगी को कोसते सो 

` जाते हैं. 
क्या ही अच्छ होता यदि निर्मला अपने 
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खाली समय का कलात्मक रुचियों 
में लगाती या पाककला अथवा भीतरी 
साजसज्जा वगैरह का कोर्स शुरू कर लेती. 
ऐसा बहुत से दंपतियों के साथ होता 
है. विशेषज्ञों के अनुसार 40 वर्ष के बाद 
अधिकांश पुराने विचारों वाली महिलाएं 
अपने को बुढ़ापे की ओर अग्रसर समझने 
लगती हैं. पहनावे और रखरखाव पर ध्यान 
नहीं देती और घीरेधीरे अपना आकर्षण 
खोने लगती हैं. कित्‌ वास्तविकता यह है कि 
इसी उम्र में अपना आकर्षण बनाएँ रखने की 
खास आवश्यकता होती हे. 
एकदूसरे की समस्याएं समझें | 
इस उम्र वाले दंपती एकदूसरे की 
समस्याओं को नकारें नहीं, वरन समझें. 
आपस में मन की बातें करना न भूलें. अकसर 
देखा जाता है कि पत्नीपति से कभी परिवार 
वालों या रिश्तेदारों की बुराई करती हे, 
'कभी उस के आते ही बेटेबेटी के आपसी 
ञ्चगड़े या स्कूलकालिज संबंधी उलझनें ले 
कर बैठ जाती है. ये सब बातें सदा पति को: 
खुश नहीं करतीं. घरेलू समस्याओं के साथ 
पति को कुछ और की भी अपेक्षा रहती हे: 
कुछ पत्नियां अपनी मित्र मंडली में 
मनोरंजन कर लेती हैं. जैसे, आसपड़ोस की 


- अपनी सहेलियों के साय ताश खेल लिया. 


बाजार चली गई, चाटपकौड़ी खाई, 
खरीदारी की. कभी उन के ही साथ सिनेमा 
देख आई या वीसीआर पर फिल्‍म देख ली... 
और पति के घर आने पर या छुट्री वाले दिन 
वह घर के गोरखघंघों में लगी रहती हैं, 
'ऊपर से पति को उलाहना देती हैं, ' तुम्हें तो 
कभी हमारे साथ जाने की फरसत ही नहीं 
मिलती.” : 
कुछ पत्नियां महिलाओं की किटी 
पार्टियों की सदस्य बन जाती हैं. क्या ही 
बाजार चली गईं, चाटपकौड़ी खाई, 


किसी क्लब या किंटी के सदस्य बनें. जसे, -- | 


सुमन और शैलेष दोनों बने हए हैं. वे दोनों 
एक मध्यवर्गीय दंपती हैं. शैलेष नोकरी : 


करते हैं. सुमन गृहिनी हे. दो लड़कियां हैं: | जरी 
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वर्ष) में पढ़ रही है. लड़कियां बड़ी हो गई हैं. 
इसलिए सुमन को काफी समय मिल जाता 
है. समन ने घर के पिछवाड़े बेकार पड़ी 
जमीन में गृह वाटिका' बना ली है. पति की 
शनिवार, रविवार को छुरी रहती हैं दोनों 
मिल कर वाटिका में काम करते हैं. दोनों का 
अच्छा समय कटता है, दोनों साथसाथ किटी 
में जाते हैं और कभी किसी मित्र के घर. 
इस का मतलब यह नहीं कि वे अपनी 
लड़कियों की उपेक्षा करते हैं. सुमन एक 
अच्छी मां के साथसाथ अपनी लड़कियों की 
अच्छी सहेली भी है. उस ने जमाने की 
ऊचनीच अपनी लड़कियों को अच्छी तरह 
है. घर का वातावरण खीज, 
पनाच व उबाऊपन से दूर है. अतः लड़कियों 
में मानसिक संकीर्णता भी नहीं हे. पढ़ाई को 
लक्ष्य मानने के साथसाथ वे अन्य 
में भी भाग लेती रहती हैं. 
वर्ष में एक बार आप्र सपरिवार कहीं 
tt उ कभी मरली लल र 
जाना चाहिए. ब 
(0 छः दिन के लिए उन के नानामामा या : 
किसी अन्य रिश्तेदार के प्रास भी खेड जा 
सकता है. बदलाव के लिए यह जरूरी हे कि 


प्रौद्यवस्था में एकरसता दर 


5 


द्र करने के लिए 
पतिपत्नी किसी क्लब के सदस्य बन सकते है &. 


बच्चे अपनी मित्रमंडली का आनंद लें और | 
आप अपनी मित्रमंडली का. 


यह उबाऊपन केवल गृहिणी को ही | i 
होता हो, ऐसी बात नहीं है. नौकरी या अन्य Fh 


कामधंधा करने वाली महिलाओं का दांपत्य 
जीवन भी उबाऊपन से बच नहीं ता. | 
पतिपत्नी दोनों वक कर दफ्तर से आते हैं | 
और एकदूसरे को आते ही अपनीअपनी | 
उलञनें सुनाने लगते हैं. कभीकभी ये | । 
उलझनें बाद तक उन के दिमाग पर हावी | 
रहती हैं, तो पतिपत्नी एकदूसरे पर 
दोषारोपण करने लगते हैं. इस के विपरीत, 
यदि. कुछ समय तक दफ्तर की चिताओं पर 
विचार कर के वहीं खत्म कर दें या कछ घंटों 
के लिए भूल जाएं तो पतिपत्नी दोनों के 
दिमाग को राहत मिलेगी. , ड 
दांपत्य जीवन में पतिपत्नी बराबर 
साञ्जेदार हैं. उन की खशियां व उबाऊपन. 
इकट्ठे व सांझे हैं. बिना साझेदारी के 
उबाऊपन दूर नहीं हो सकता. दोनों की 
व्यावहारिक समञ्जदारी ही फ्रौद्यवस्था के 
दांपत्य में उत्साह का संचार कर सकती है® 
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पिच्चली नार मेंनें भी जूते 
किश्तों पर रबरीदे थे... 
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मेघों से घिर गया गगन, 
रुक गई है आज पवन, 
बिजली चमकी, बादल गरजे, 
- झूम उठा है सब का मनन. 


नाचे पंख पसारे मोर, 

मेढक टर्रटर्र करते शोर, 

| तरु की शाखा लगी झूमने, 
धूम मची है चारों ओर. 


पानी लगा बरसने झरझर, 
कितना सुंदर दृश्य मनोहर, 
हरीभरी हो गई धरा है, 
आओ देखो जी भर कर. 


- सीमा चौहान 


वीरान टापू रु. 2.00 | आदमी की कहानी 

योगी राज रु. 2.50 | अज्ञात द्वीप 

चीक्‌ मे बलवान हारा रु, 250 | हमारी सेना 

घड़ी की टिकटिक | 2.50 | घाट का चोर 

दो नारे रु. 2.50 | सत्यका बल 

मांकोबतादेना रु.2.50 | राजा की अंतरिक्ष यात्रा रु. 3.50 

मंगल की सैर रु. 3.00 | अनमोल शंख रु. 4.00 

प्रसद्ध वैज्ञानिक रु. 3.00 | शुक्र की खोज रु. 4.00 

अनोखा मित्र रु. 3.00 | संकट के साथी रु. 4.00 

पहेली रु. 3.00 | दुश्मनों के बीच रु, 4.00 
पूरा सैट केवल 50 रुपए में 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें ३ 


दिल्ली बुक कंपनी 


एम-।2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-]. 


पूरे सेट का मूल्य 50 रूपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. 
' मंगवाने पर डाक व्यय सहित मूल्य 57 रुपए ० सैट फे बजाए चनी हुई पुस्तकें मंगवाने पर 5 प्रतिशत राशि अग्रिम भेजें, 
| बकाया वी.पी.पी. से, डाक व्यय अतिरिक्त ७ कृपया सैट का नंबर अवश्य दें ७ अग्रिम राशि चैक द्वारा नहीं a 
ड्रापट/पोस्टल आर्डर/मनी हड भेन. ७॥० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i यः तो ® 
4 य पुरानी बात है च ; 
:कि एक नारी 
कभी दूसरी नारी के सौंदर्य 
की प्रशंसा नहीं करती, बल्कि जवान होती 


मन ही मन जल उठती है. साय तथा 
यह नारी की एक स्वाभाविक दुर्बलता है कि को अपने सौंदर्य तथ्‌ 


वह इस मामले में अपनी हमउम्र महिलाओं से वेः शभूषा के प्रति सजग तो 

ईर्ष्या या होड़ करे. किंतु अपनी बेटी सही अवश्य रहना चाहिए, कितु 

प्रतिद्वंद्विता करना. वास्तव में अस्वाभाविक ऐसा न हो कि अपने आप 

एवं अशोभनीय बात है. को संवारने के में 
जब मां अपनी ही बेटी के सौंदर्य को देख. सवार ss शकर 

कर खुश होने के बजाय मन ही मन कुठे आप अनचाहे ही बेटी की 

लगती है और बेटी के पहनावे से होड़ करे. प्रतिद्वंद्वी बन जाएं. 


अगस्त (द्वितीय) [989 _ I33 


[ | | हे 
४ निर्मला 22 वर्षीया खूबसूरत बिटिया 
[ शिता की मां है. फिलहाल उस की यही 
मुख्य समस्या है. शुचिता इतनी सुंदर है कि 
उसे मेकअप वगैरह की विशेष आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती. फिर भी निर्मला हरदम उसे 
\सजनेसंवरने' का ताना देती रहती है. 
कभीकभी तो शुचिता खीज कर कह 
उठती है, "क्या ढंग के कपड़े भी न पहन्‌ं? 
आखिर, आप चाहती क्या हैं?” 
इतने पर भी निर्मला की कढ़न शांत नहीं 
होती, "22 वर्ष की तो हो गई हो तुम, शुचि, 
फिर भी बच्चों जैसे कपड़े पहनती हो अभी 
तक? )! 
चूंकि शुचिता सीधीसादी और दब्बू 
किस्म की लड़की है, इसलिए मांबेटी में प्राय 
बात यहीं समाप्त हो जाती है 


बेटी से ईर्ष्या क्यों? 


- कितु मेरी सहेली हनी काफी तेजर्रार है. 
) . वह अपनी मां के इस मनोविज्ञान को समझ गई 
| है, इसलिए जबतब मां को दो की चार सुना 
इती है. हनी की मां उसे इंटरमीडिएट तक 
सिर्फ मिनी स्कर्ट या मिडी आदि पहनने को 
. दिया करती थी 
एकबार हनी ने अपनी बुआ से कह कर 
सूट बनवा लिया. बस, मां की त्योरियां चढ़ 
` गई, अभी से सूट पहन कर अगर दुपट्टा 
लोगी तो हमारा तो जीना मुशकिल हो 
जाएगा, कद देखा है अपना. कल से ही लोग 
. तुम्हारे लिए लड़के बताने श्रू कर देंगे.” 
` हनी केमनमें पहला विद्रोह यहीं से'शरू 
| हुआ था. जहां महल्ले की महिलाओं तक ने 


मां का रूखा व्यवहार उस के मन को छ गया 
. था और आंखों से आंस छलक पड़े थे 
मां को बेटी के संवरे रूप से तब जो ईर्ष्या 
शुरू हुई तो फिर वह कभी रुकी नहीं, जबतब 
'टोकाटाकी बढ़ती ही गई 
एक बार मांबेटी के बीच जो कहराम 
था, वह हनी के मन में एक कड़वी स्माति 
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` थे. उस की ओर किसी ने प्रशंसा की झूठी नजर 


उस के सूट में सजे सौंदर्य को सराहा था वहीं” 


उस दिन किसी विवाह में हनी ने सुनहरी 
किनारी की लाल साड़ी बांध कर जड़े में ॐ 
गलाब की कली टांक ली थी. पहले तो सब जि 
कछ सामान्य रहा, कित्‌ जैसे ही पचासों नजरों | 
ने उस के सौंदर्य को सराहना शुरू किया तो 
उस की मां के मन में प्रतिद्वद्विता का भाव 
कलबलाने लगा. उस भाव ने तब उबाल का 
रूप ले लिया, जब अनीता ने हनी के भरप्र 
प्यार से देखा और उस की मां से कहा 
वास्तव में आप की बेटी तो चांद का टकड़ा 
है. काश, मेरा बेटा बड़ा होता तो आज में इसे 
उस के लिए मांग लेती." 
हनी की मां के नथुने फड़क उठे. उस ने 
जरीदार तनछई की महंगी साड़ी ही नहीं 
बांधी थी, बल्कि तमाम जेवर भी पहने हुए ] ण 
भी नहीं फेंकी 
घर पहुंचते ही वह हनी पर बरस पड़ी, 
“आइंदा इतना बननेठनने की कोई आव- 
'श्यकता नहीं है. बड़ा घटिया तरीका अपनाया 
है तुम ने. जानती हो, आज सब का ध्यान 
तुम्हारी ही तरफ था. कितनी बड़ी लग रही 
थीं तुम साड़ी में. भला जड़ा बांधने की क्या 
जरूरत थी?” 
हनी ने साड़ी खोल कर पलंग पर फेंक 
दी. फ्रि मां की कढ़न का जवाब जोरदार 
विरोध में दिया था, "मां, आप की समस्या 
यही है न कि में आप के आगे इतनी सुंदर कैसे 
लग सकती हूं? आप मेरे बड़े दिखने से इसलिए 
परेशान हैं कि फिर आप भी बड़ी उम्र की 
समझी जाएंगी. आप किशोरी लड़की की मां 
बनी रहना चाहती हैं, एक युवती की नहीं 
मां, आप अपनी उम्र और संदरता को | 
ले कर जितनी सचेत रहने लगी हैं, यकीन ' 
मानिए, उतनी ही बदूसरत लगने लगी हैं 
मेरी उम्र में आप भी मेरी ही तरह दिखाई देती | 
होंगी, ऐसे ही रहती होंगी. इसलिए कृपया 
आगे से मुझे मत टोकिएगा.” 
इस घटना को आज कम से कम ।0 साल 
बीत गए हैं त मांबेटी के बीच उस रोज जो 
दीवार खड़ी हुई थी, वह अब तक वैसी ही 
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अभेद्य है. हनी को अब भी मां के स्वभाव से 
ईर्ष्या की गंध आती है. उसे अपनी मां, प्रिय 
और शुभेच्छ नहीं लगती 

सचमुच्र इस संदर्भ में हनी का कोई दोष 
नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं ही अपनी मां के 
मनोविकार का शिकार हई है 

युवा होती बेटी से उस की ही मां होड़ 
करती है, प्रतिट्वं्विता करती है तो लड़की या 
तो अंतर्मुखी हो जाती है या फिर मुखर 
विद्रोहिणी. ऐसे में बेटी तुनकमिजाज भी हो 
सकती है क्रौर ईष्यालु भी. इस के अतिरिक्त. 
मां के अपनत्वभरे बड़प्पन के अभाव में बेटी 
भटक भी सकती है 

ऐसा नहीं है कि जवान होती बेटी को 
देख कर मां अपना रखरखाव छोड़ दे या ढंग 
से पहनेओढ़े नहीं. अच्छा तो यह होगा कि वह 
पूरी तरह से चुस्तदुरुस्त रहे और बेटी को भी 
रहने दे. हां, रहनसहन के तरीकों में, जहां मां 
आवश्यक समझे बेटी को स्नेहपूर्वक समझा दे 
व्यर्थ की टोकाटाकी से बचे क्योंकि इस से 
बेटी मां से दूर हो जाएगी. 

अपनी बेटी से प्रतिद्वंद्वितां मत कीजिए, 


क्योंकि वह तो आप का ही सूजन है. उस के 
_ अगस्त (द्वितीय) ।989 


; जब मां अपनी बेटी, के सौंदर्या को देख कर 


खुश होते के बजाय कढ़ने या उस से होड़ 
करने लगे तो मामला उलटा पड सकता है. 


दाव आपका ही तो हाथ है. आप ही 


उस की जननी और रचयिता हैं. अपनी 
रचना से भला किसे प्यारं नहीं होता. उस की 
प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता. 
बेटी की उम्र और उस का अल्हड़पन 
देखिए और अपनी यौवनावस्था याद कीजिए 
रेशमी शरारा और सितारों भरी चुन्नियां 
कभी.आप भी पसंद करती थीं 


उस समय अगर आप की मां बराबरी | a 


करतीं तो केसा लगता? क्या आप अपनी ही 


मां के प्रतिद्वंद्वी रूप को सह पाती? नहीं न. फिर | | | 


आप स्वयं अपनी ही बेटी से क्यों प्रतिद्वंद्रिता || 


करती हैं? 

अतः आएदिन बेटी से उलझ कर आप 
उस की नजरों में मां की गरिमा को कम मत. 
कीजिए, बल्कि उस कली को प्रशंसा व 
सराहना की धूपहवा दे कर स्वतंत्रतापूर्वक 


} 
| 
| 


खिलने दीजिए. नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 
क्रि वह फूल बजने से पहले ही मुरझा जाए.७ | 


n TT प्यद तब मेरी उम्र पांचछ: वर्ष 
१ की रही होगी. वर्षा की ऋतु 
में पानी चारपांच दिन से 
रूकने का नाम नहीं ले रहा था. बगीचे में 
निकलने की इजाजत नहीं थी. 
"बर्षा में भीग कर तबीयत खराब हो 
जाएगी. 
“तुम फिर गई बरसात में खेलने?” 
“कपड़े भिगो कर क्यों आई?” र 
MR, ऐसी हिदायतें किस बच्चे ने बरसात में 
= ->आआ त बन hi रब 
ककरगत्ता, खुँबी आदि नामों से जाना जाने वाला मशरूम 
देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही प्राणघातक भी 
है. गृण और अवगुणों से भरी है इस की दानिया. आइए, 


आष का भी परिचय करवाएं मशरूम की इस विचित्र 
दुनिया से. ॒ 
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नहीं सुनी होंगी? और अंत में वर्षा के रुकने पर 
. हम बच्चे पुलकते हए निकल पड़े थे एक गड़े 
से दूसरे गड्ढे में उछलनेकदने. जब उछलनेकदने 
` से जी भर गया तो पेड़ों पर चढ़ने का नंबर 
-आया. यक्लिप्टस का वह लंबा छरहरा सा वृक्ष 
“आज भी वह चित्र मेरी आंखों में सजीव है. 
युक्लिप्टस के वृक्ष की जड़ों के नजदीक असंख्य 
मशरूम सीना ताने उग आए थे. हम बच्चे 
उसे 'छाता है छाता' कहने लगे. तभी महरी ने 
हमें देख लिया और लगी बिगड़ने, “छि: छिः, 


| ` फेंको इसे जल्दी से, जानत नहीं इ कुक्रमुत्ता 


हय? 

उस दिन मैं ने महरी से प्रशन किया था, 
"इस का नाम कुक्रमुत्ता क्यों है? 

"अरे जहांजहां कृत्ता टांग उठावत है, 
बहांवहां इ सब उगत जाय. जा कर तुरंत हाथ 


अगस्त (द्वितीय) 989 


ae 
धोवो तुम सब. ५ 
ओर महरी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर 
नहला दिया था. कुछ दिनों बाद खेलते वक्‍त 
हमारी नजरें फिर मशरूम पर पहुंचीं. एक 
बार फिर उन्हें छाते की भांति इस्तेमाल करने 
का लोभ संवरण नहीं हो पाया. प्रफुल्ल मन से 
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रहा कि माली हमारी तरफ लंबेलंबे डग 
भरता आ पहुंचा था. उसे देख कर ही मुझे भय 
से कंपकंपी आने लगी थी कि वह भी महरी की 
|... तरह हमें डांटेगा और मांपिताजी से 
शिकायत कर देगा. लेकिन वह बोला, “तुम 
लोगों को यह कहां से मिला? तुम यह हमें भी 
देगा. तुम को मालूम है, यह खूब अच्छा खाना 
` हे. लाओ दिखाओ, कहां से लाए?” 
; जब हम ने माली को वह जगह दिखाई 
` जहां ढेर सारे मशरूम शान से अपना सिर 
` उठाए खड़े थे तो माली की प्रसन्नता का कोई 
., ठिकाना नहीं था. 
हमारा माली उड़ीसा से आया था. उसे 
हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में कुछ भी अच्छा नहीं 


“i ६३ मं 
! लगता था. इसलिए उसे मैं ने इतना खुश कभी 


'नहीं देखा था. वह तुरंत अपने कमरे में 


मशरूम यानी खुंबी पकाने चल पड़ा था. 
तैयार हो जाने पर उस ने उत्साह से 
परोस कर मुझे मशरूम खाने को दिए. कित्‌ 
मुझे महरी की हिदायतें याद आ गई थीं. 
मशरूम का नाम कुक्रमुत्रा से जुड़ा होने के 
कारण खाने के प्रति अरुचि हो गई थी. 
इस हादसे को गुजरे वर्षों बीत चुके हैं. 
` आज मुझे यूरोप के एक बंधु परिवार ने खाने 
` पर आमंत्रित किया है. में मशरूम के स्वादिष्ट 
' व्यंजनों का रसास्वादन कर रही हूं. अब इन 
` जायकेदार मशरूमों का संबंध कुक्रमुत्ता से 
नहीं बनाया जा सकता. 
में अपने मेजबानों से यह कहतेकहते 
| रुक जाती हं, सुनिए, मेरे देश में कुछ लोग 
` इसे कक्रमुत्ता कह कर पुकारते हैं. क्योंकि 
. ऐसा अनुमान है कि मशरूम उन्हीं जगहों पर . 
` उगते हैं, जहांजहां कृत्ते अपनी टांग उठा देते 
` हैं. मैं चुपचाप मुसकराते हुए खा रही हूं. 
 __ यह जानकर मुझे बेहद आश्चर्य होता है 
। कि भारत के कछ ही क्षेत्रों में मशरूम यानी 
| _ खुंबी के शौकीन हैं. जबकि दुनिया का शायद 
। ही कोई देश ऐसा हो, जहां मशरूम न खाए 
ड जाते हों. यूरोप के लोगों को मशरूम खाने का 
“ बहुत शौक है. यहां वर्ष भर.की खपत इतनी “ 
अधिक है कि इस की पूर्ति जंगली मशरूम से 
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मशरूम की पैदावार शुरू होती है तो यूरोप के 
लोगों में मशरूम ढूंढने के लिए होड़ लग 
जाती हैः मशरूम के ढूंढने का कार्य किसी 
जासूस के कार्य से कम कठिन नहीं होता. इस 
का मुख्य कारण यह है कि अब तक ज्ञात 
मशरूम के प्रकार की संख्या 3,000 के करीब 
हे. 


मशरूम के प्रकार 


ये 3,000 मशरूम आकारप्रकार, 
रंगरूप, स्वाद तथा अपने प्रभाव में पूर्णतः 
भिन्न होते हैं. इन 3,000 मशरूमों में करीब 
60 विषैली किस्में हैं, जिन्हें बड़ी कठिनाई से 
पहचाना जा सकता है. इन के विष का असर 
निश्चित रूप से घातक होता है. जिस की 
अभी तक कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है. 

एक बात और भी है कि विषेले मशरूम 
को स्वाद से नहीं पहचाना जा सकता. खाने के 
तुरंत बाद ही लक्षण प्रकट नहीं होते. इस 
प्रकार समय रहते मशरूम. के विष की 
चिकित्सा नहीं की जा सकती, 

तीन दिन बाद पेट का दर्द श्रू होता है, 
तब तक काफी देर हो चुकी होती है. मशरूम 
का रसास्वादन करने वाले का अंत निकट 
होता है. उसे किसी प्रकार भी बचाया नहीं जा 
सकता. जः 

केवल यूरोप में ही प्रति वर्ष भ्रमवश' 
विषैले मशरूम खा लेने के कारण हजार दो ' 
हजार लोग इस के जहर का शिकार होते . * 
रहते हैं. इस के बावजूद मशरूम का नाम 


` खाद्य पदार्थो में सब से ऊपर रहता है. इस का 


कारण केवल मशरूम का स्वादिष्ट होना नहीं . | 
है. मशरूम का पौष्टिक पक्ष भी इस का एक. 
कारण है. अतः गलती से विषेले मशरूम के 
खा लेने का भय मौजूद होने पर भी लोग इसे 
अपने आहार से अलग नहीं करना चाहते और | 
इन्हे न खाने के लिए लालायित रहते हैं. 
यूरोप के जंगलों में ही विभिन्न 
प्रकार की सात लाख से ]0 लाख टन तक्र _ 
खुंबी प्रति वर्ष पैदा होती है. फिर भी खपत * 


: जितनी है, उस की पूर्ति जंगली मशरूम से न | 


लाल रंग का सु : मन को लुभाता हुआ 
किंतु जहर से भरा. 


[ड सकने के कारण वैज्ञानिकों ने रासायनिक 
| खाद आदि से प्रयोगशाला में मशरूम पैदा 
। करने में सफलता प्राप्त की है. 
| बाजार में मशरूम की बेहद मांग होने 
“® के कारण मशरूम के उगाने और बेचने का 
{ 4 ' अच्छा व्यापार चल निकला है. 

__ मशरूम में अत्यधिक पौष्टिक तत्त्व होने 
से इन का हमारे भोजन का अभिन्न अंग बन 
जाना आश्चर्य की बात नहीं है. पूर्व व पश्चिम 
जरमनी में ही 7,55,000 वर्ग मीटर से भी 
अधिक क्षेत्र में खुंबी की खेती की जा रही है. 

मशरूम का पौष्टिक विश्लेषण करने 
पर पता चलता है कि इस में प्रोटीन का बाहुल्य 
है. यदि मशरूम की तुलना अन्य सब्जियों से 
की जाए तो सर्वाधिक विटामिन भी मशरूम 
में ही मिलेंगे. मशरूम में खनिज, लवण भी 


स ॐ भरपूर हैँ. | 
~ मशरूम को.तरहतरह से पकाया: जा' - 


` अगस्त (द्वितीय) ।989 


एक जगली प्रजाति का मशरूम - दिखने में 
सुदर और खाने में भी स्वादिष्ट: # 


सकता है. चीन और जापान में लोग इस का 
शात हैं. यूरोपियन सभ्यता वाले देशों में 
लोग मशरूम को मीट के सांथ पकाते हैं या 
फिर इसे मक्खन में तल कर रोटी के साथ 
खाते हैं. 
जंगली मशरूम इतने महंगे होते हैं कि 
इन का दाम छः सौ से ले कर आठनौ सौ रुपए 
प्रति किलोग्राम तक होता है. फलस्वरूप 


काफी लोग इसे खाने की सामग्री पर केवल 


सजावट की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं. 


में ने मशरूम को भारतीय तरीके से 


मसालेदार बना कर देखा. जैसे पकड़े, कोफ्ते 
और पुलाव आदि. मेरा अनुभव यही रहा कि | 


मशरूम का कोई जवाब नहीं है. 

अतः मैं यही कहूंी कि भारत में भी 
खूंबी:की अधिकाधिक खेती व इसे भोजन का 
अभिन्न अंग बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए. . ` ७ 
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| १६ इए, बाबूजी. खाना खा 
| जाँ लीजिए. शारदा ने ससुर 
ह. के कमरे. में झांका, 
| /_ ''माताजी, आप भी यहीं बैठी हैं. चलिए, 
| उधर मेज पर खाना ठंडा हो रहा है.” . 
“बहू, तुम नाहक ही मुझ से संकोच 
करती हो. मेरे सामने बैठ कर खाना तक नहीं 
खाती. बाबूजी ने स्नेहपूर्वक शारदा की 
| ˆ ओर देखा. फिर पत्नी से बोले, “तुम ही 
| अपनी बहू को कुछ समझाओ न. यह पूरे 
परिवार को खिलापिला कर जब रसोई में 
बैठ कर अकेली खाना खाती है तो मुझे अच्छा 
नहीं लगता. इस से तो यही ठीक रहेगा कि 
हम दोनों बुड्ेब॒ढ़िया इसी कमरे में बैठ कर 
खा लिया करें.” 
“बसबस, रहने दीजिए ये चोंचले.' 
अम्मां ने पति को मीठी झिड़की दी. ''इस उम्र 
में हम दोनों अकेले बैठ कर खाना खाएंगे, 


ळं अब उठिए.'” सास की बात सुन कर शारदा 
श , अपनी हंसी होंठों में दबाए हुए रसोईघर की 
अक ओर चली गई. 

“वाह भाभी, कितने स्वादिष्ट कोफ्ते 
बनाए हें... मजा आ गया.” नरेंद्र ने प्रशंसा 
भरी दृष्टि से शारदा की ओर देखा. 

“अरे बेटा , स्वादिष्ट करें तू हों. मेरी 
गणवती बह ने जोश ऐक वार, 
यर जीवंत मी पहली और आखिरी दफा 
तम्हाही अश्मा ने भी:कोफ्ते बनाए थे. 
हिली ने व्यग्यात्मक दृष्टि से पत्नी की 
शोर देखा अब परी ताकेत लगाने पर भी 
जय से कोफता नहीं ढेटा तो में ने चाकू का 


2 सहारा लिया औःः जैसे ही चाकू ने औपते को . 


हर | / . रो टक में काटा तो एक हकड़ा तो भंडार 
| /' पर मे ओर वसरा बरामव से जा गिरा या: 
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और शोरबे से मेरे कपड़ों की जो हालत हुई | 


थी, उस का वर्णन तो तुम्हारी अम्मां ही कर 
सकती हैं.” कहते हुए बाबूजी ने जोर का 
ठहाका लगाया. 


परिवार के अन्य संदस्यों ने भी इस | | 


हंसीमजाक में उन का भरपूर साथ द्विया. 
अम्मां ने खिसियाई मगर क्रोधभरी 
नजरों से पति को घूरा, "इनसान में कछ तो 
शर्मलिहाज होना ही चाहिए. जाओ बह, 
तुम्हें भूख लगी होगी. जा कर खाना खाओ. 
में बरतन समेट लूंगी.” 
सभी को खिलापिला कर शारदा 


रसोई में भोजन करने बैठ गई और सोचने. 


लगी, 'वह और हालात कितनी तेजी से 
बदले हैं. अभी कुछ ही दिन पूर्व इस घर ने 
कितने उतारचढ़ाव देखे हें. झगड़ा, 
मनमुटाव और ईर्ष्या ने पूरे घर को अपने 
विषैले पंजों में जकड़ लिया था. कुल मिला 
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कर मुशाकिल से छः महीने ही तों बीते हैं, 
जब उस की डोली इस घर के आंगन में. 
उतरी थी. द 

-शारवा का मन अतीत के गलियारों में 
भटकने लगा था. 


वि उह के तीनचार दिन बाद गहमागहमी 


कम होने लगी थी. एकएक कर सब 
मेहमान विदा हो रहे थे. रात की गाड़ी से: 
बुआ को भी अपने घर लोटना था: सामान 
वगैरह समेट कर बह शारदा के पास आई 
थीं. शारदा ने उठ कर उन के चरण स्पर्श 
किए. बूआ ने उसे सीने से लगा कर कहा, 


. "सदा सुहागिन रहो.'' 


: शारदा का माथा चूम कर बुआ उस के 
से ही. बैठ गई, “सच कहं बह, इस समय 


(4 | 
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मझे वह दिन याद आ रहा है, जब सुरेंद्र की 
मां यानी तुम्हारी सास सरस्वती इस घर में 
दलहन बन कर आई थी. हम दोनों हमउम्न 
` थी, इसलिए हम दोनों में शीघ्र ही घनिष्ठता 
हो गई. लेकिन... बूआ ने आह भरी और 
उदास नजरों से शारदा की ओर देखा. 
"लेकिन क्या बूआजी?'' शारदा ने 
विस्मय से पूछा. 
बुआ की आंखें डबडबा आई थीं, 
"शादी के तीन वर्ष बीत जाने पर भी 
सरस्वती की गोद सूनी ही थी. बहुत इलाज 
कराने के .बाद सुरेंद्र का जन्म. हुआ था. 
लेकिन यह सुख भी बेचारी अधिक दिनों 
तक न भोग सकी. न जाने उसे कौन सा रोग 
लग गया था. ऐसी बिस्तर से लगी कि फिर 
न उठ सकी. अपने मासूम बेटे को दादादादी 
को सौंप कर वह हम सब से विदा हो गई. 
"इस संसार के रीतिरिवाज भी बड़े 
अजीब हैं, बेटी.” बूआ आंसू पॉछते हुए 
बोलीं, सरस्वती का देहांत हुए सातआठ 
माह ही हुए थे कि तुम्हारे ससुर की दूसरी 
शादी हो गई. शांति ने दो बेटों को जन्म 
| दिया. अब तो वह गर्व से फूली न समाती थी. 
g ` पति की आंखों की पुतली थी वह. घरभर में 
` ब्रेरोकटोक शासन करने वाली मालकिन जो 
बन गई थी. 
| "कई सालों से दुकान पर भी तुम्हारे 
ध ससुर और सरेंद्र ही बैठते हैं. नरेंद्र तो दिन 
।§ भर आवारागर्दी ही करता रहता है. मां सब 
कछ जानती है, परंतु अपने लाड़ले को कुछ 
भी नहीं कहती. उस से छोटा महेंद्र तो अभी 
कालिज में ही पढ़ता है. पूरी तानाशाह है. 
तुम्हारी सास. उस से सावधान ही रहना. 
एकएक कदम फुकफूंक कर रखना, बहू. 
और क्या कहूं, तुम खुद पढ़ीलिखी समझदार 
हो... अच्छा चलती हूं.'” 


बः रात की गाड़ी से चली गई. धर में 
` ॐ अब सिर्फ परिवार के लोग ही रह गए. 
सवेरा हुआ तो शारदा हाथमुंह धो कर सास 

` के पास रसोई की ओर चली गई. उस ने अभी 
ह भीतर कदम रखा ही था कि सास का तेज 
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स्वर सुनाई दिया, "बह्‌, पहले नहाधो लो, _ 
फिर रसोई में आना.” 

मायके में तो शारदा चाय पिए बिना 
बिस्तर ही नं छोड़ती थी. अब यहां इस सर्दी 
के मौसम में पहले उसे स्नान करना होगा. 
फिर नाश्ता तैयार कर के सब को खिलाना 
होगा और उस के बाद ही वह चाय के घूंट 
भर सकेगी. यह नया व्यवहार उस की समझ 
से बाहर था. वह उलटे पांव गई. थोड़ी देर 
तक बैठेबैठे वह अपने मन को समझाती रही. 
फिर अम्मां के आदेशानुसार नहाधो कर 
रसोईधर में गई. 

सासससुर को चाय पिलाने के बाद 
शारदा ने अपने पति सुरेंद्र को जगाया. _ 


"अरे, इतनी ठंड में स्नान कर के कहां .. 
जाने की तैयारी है. आओ, मेरे पास बिस्तर (छी 
में बैठ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगी.' $ 
सुरेंद्र ने ठिख्रेली करते हुए कहा. 

लेकिन शारदा ने वास्तविकता न बता | 
कर बात हंसी में टाल दी. - हैं 3] 


सं और नरेंद्र तैयार हो कर नाश्तेके | 
लिए मेज पर आ बैठे. अम्मांने सुरेंद्र के | 
लिए चाय और परांठ लाने के लिए शारदा | 
से कहा. लेकिन नरेंद्र के सामने परां और्‌ _ 
मलाईदार दूध का गिलास रखते हुए अम्मां | 
बोलीं, "नरेंद्र को बिना मलाई के दूध अच्छा ,_' 
ही नहीं लगता. इस के लिए दूध में मलाई) 
जरूर डाल दिया करना, बह. : 
धीरेधीरे शारदा सब कुछ समझती | 
जा रही थी. सास के दिन प्रीतीदिन के बदलते 
व्यवहार से वह कुढ़ने लगी थी. उसे अपने 
पति सुरेंद्र पर भी गुस्सा आता था, जो अम्मा | 
की किसी भी अनुचित बात का विरोध नहीं | 
करता था.. 
इसी प्रकार तीनचार माह बीत गए 
एक दिन दोपहर के समय शारदा और अम्मा 
अकेली ही घर में बैठी थीं. अवसर देख कर. 
अम्मां ने नम्र स्वर में कहा, बहू, अब य 
जेवर उतार कर रख दो. बेकार ही धर भी 
कामकाज में मेले होते जा रहे हैं. वैसे 


“iran, 


भारी गहने घर पर कौन पहनता है. ऐसा 
करो, कांच की चूड़ियां पहन लो. 

गले की चेन छोड़ कर अम्मां ने शारदा 
के सोने के सारे गहने उतरवा लिए थे 


शारदा से सारी बातें जान कर भी 


, सुरेंद्र ने अम्मां से कछ नहीं पछा 
गं लेकिन बाबूजी की तीखी नजरों ने 
र्‌ भांप लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ''क्यों 


| 


हाथों में कांच की चाया शोभा नहीं देती. 


ये | ॐ बह्‌, सोने की चड़ियां कहां गईं? तुम्हारे . 
री सुनते ही अम्मां तपाक से बोलीं,' 
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मूरेद्र ने बाबूजी से कह ही दिया, अब मृझे 

जेव .खर्च के,लिए कुछ अधिक रुपए दिया 

कीजिए क्योकिःशारदा को भी कभीकभार 

पैसे की जरूरत होती है. 

अजी, शारदा बहू तो बहुत ही सयानी है. 
सोचती है, कामकाज में सोने की चूड़ियां 
धिस जाएंगी. कम से कम नरेंद्र की शादी 
तक तो इसे दूसरी न बनवानी पड़ें, इसी लिए 


- उतार कर रख दी होंगी. 


बाबूजी व्यंग्यपूर्वक मुसकराए, ' अरे 
हम अपनी बहूरानी को ओर गहने बनवा 


कः चिंता करने की कोई बात नहीं 

लेकिन शारदा कछ बोले, इस से पहले 
ही अम्मां बाबूजी की बात काटते हुए बोलीं 
"नरेंद्र दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है 
उसे हर रोज अपने साथ दुकान पर ले जाया 
कीजिए. अगर उस की आदतें नहीं सुधरी 
तो एक दिन वह न घर का रहेगा, न घाट 
का. और इसी के साथ जेवरों की चर्चा वहीं 
समाप्त हो गई और बातचीत का विषय 
दसरी दिशा में मुड़ गया 

जिस दिन अम्मां ने शारदा से गहने 
उतरवाए थे, उसी दिन से सासबह्‌ के बीच 
आशंका और नफरत की. अदृश्य दीवार 
उठने लगी थी. दोनों ही एक दूखरे के प्रति. 
चौकन्नी हो गई थीं. 

एक रात भोजन करने के बाद थोड़ा 
साहस बटोर कर सरेंद्र बाबूजी से बोला 
“अब मुझे जेब खर्च के लिए कुछ आधिक 
रूपए दिया कीजिए क्योंकि शारदा को भी 
कभीकभार पैसे की ज़रूरत होती है.'' 


बार कोई जवाब देते, इस से पहले ही 
अम्मां एकाएक भड़क उठी, ''क्या 
' चाहिए शारदा को. क्या हम उसे खानेपहनने 
को नहीं देते. किस बात की तंगी हे उसे? में 
देख रही हूं, आजकल तुम कछ ज्यादा ही 
बोलने लगे हो. हर बात में पत्नी की वकालत 
करते हो.” फिर शारदा की ओर देखते हए 
भूर्काट चढ़ा कर बोलीं, “यही दिनरात तुम्हें 
नए पाठ पढ़ाती रहती होगी.” 
सुरेंद्र ने क्रोधभरी नजरों से अम्मां की 
ओर देखा और उंठ कर खड़ा हो गया, “ठीक 
है, बाबूजी, यहां कछ कहने से कोई फायदा 
` नहीं. में कल दुकान पर ही आप से बात 
करूंगा 
अब तो अम्मां एकदम भड़क उठीं 
चिल्लाचिल्ला कर बोलने लगीं. "हांहां 
दकान पर ही बात करना. मझे अंधेरे में रख 
कर लूट लो अपने बाप को. में अच्छी तरह 
जानती हूं, तुम पहले ही चोरीछिपे दुकान से 
बहत रूपया उड़ा चुके हो.” 
सरेंद्र पर दुकान से चोरी करने का झठा 
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आरोप लगाया गया था. वह क्रोध से कांपता 
हआ खड़ा हुआ, ''अम्मांजी, आप ने मुझे 
चोर कहा है. मैं ही मूर्ख हूं जो दिनरात इस 
दकान में खटता रहता हूं. किसी दूसरी 
जगह अगर इतनी मेहनत से काम॑ करता तो _ 
यहां से कहीं ज्यादा कमा रहा होता. लेकिन 
घर की दुकान होते हुए बाहर काम करना मैं 
अपना और बाबूजी दोनों का अपमान 
समझता हुं. और यदि में चोरी से पेस उड़ा 
रहा होता तो बाबूजी से जेबखर्च बढ़ाने के 
लिए क्यों कहता? आप सब ध्यान से सुन 
लीजिए, कल से मैं दुकान पर नंहीं बैठंगा. 
यह मेरा अंतिम फैसला है.” पेर पटकते हुए 
सुरेंद्र बहां से चला गया. 


ह्व रात शारदा ने खाना भी नहीं | 
खाया. पतिपत्नी रातभर विचारविमर्श 
करते रहे. अंत में सुरेंद्र इसी निर्णय पर 
पहुंचा कि वह अपनी अलग दुकान खोलेगा. 
"दुकान के लिए पूंजी कहां से. 
आएगी?” शारदा ने चितित स्वर में पूछा, 
"अम्मां ने जेवर तो पहले हीं ले लिए हैं. और 
फिर हमें घर से निकाल दिया तो...?'' 
"यह घर अम्मां या बाबूजी का नहीं. 
हमारी दादी का है. इस में हमारी भी 
हिस्सेदारी है.” सरेंद्र थोड़ा आश्वस्त 
दिखाई दे रहा था, ' अलग दुकान जमानेके | 
लिए कुछ पूंजी बाबूजी दे देंगे. वह दिल के +_.- 
बुरे नहीं हैं. तुम से भी उन्हें बहुत स्नेह है. न ४ 
जाने क्यों अम्मां से दबे रहते हैं.'' Es 
दूसरे दिन प्रातः सरेंद्र के स्थान पर नरेंद्र 
बाबूजी के साथ दकान पर गया. दोपहर 
समय दुकान पर जा कर सरेंद्र ने बाबूजी से 
सारी बातें साफसाफ कह: दीं. दुखी हृदय से 
बाबूजी ने उसे भरप्र सहायता देने का 
आश्वासन दिया. 
5-20- दिनों की भागदौड़ के बाद 


नरेंद्र. को हर रोज सुबह उठ व 
नियमित रूप से दकान पर जाने और 
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काम करने में बड़ी उलझन महसूस हो रही 
थी. उच्छृंखल स्वभाव का स्वतंत्र पखेरू 
भला दुकानदारी के पिजरे में कब:तक कैद 
रहसकताथा. . 

एकाध घंटा दुकान पर बैठने के बाद 
नरेंद्र किसी न किसी बहाने से वहां से खिसक 
जाता और फिर कभी 'शाम को और कभी 
दुकान बंद करने के समय ही लौटता. 
तिजोरी में से अकसर रूपए भी गायब होने 
लगे थे. सब कुछ जानते हुए भी बाबूजी 
खामोश थे. 

पहले दुकान संभालने के साथसाथ 
सुरेंद्र बाहर का भी सारा काम देखता था. 
बाबूजी को उस के रहते आराम था. दुकान 
की तरफ से वह बिलकुल निश्चित रहते थे. 
_ सुरेंद्र के परिश्रम, सूझबूझ और व्यावसायिक 
बुद्धिमत्ता के कारण दुकान से अच्छी 
आमदनी हो जाती थी. 

परंतु जब से सुरेंद्र ने अपनी अलग 
दुकान खोल ली थी, बाबूजी पर दिन 
प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था. 
वह नरेंद्र से कहकह कर हार चुके थे. नरेंद्र 
एक कान से सुनता और दूसरे कान से. 
निकाल देता. अम्मा ने भी उसे सीधे रास्ते 
पर लाने का भरसक प्रयास किया, परंतु नरेंद्र 
अपनी कुसंगति छोड़ने को तैयार ही न था. 

अतिरिक्त परिश्रम और चिता से 
बाबूजी का शरीर अस्वस्थ रहने लगा था. 


5% एक रात उन्हें बुखार चढ़ आया: उपचार 


इत्यादि से तीसरे दिन वह कुछ स्वस्थ तो हो 
गए, परंतु डाक्टर ने उन्हें एक सप्ताह तक 
पूर्ण विश्राम करने कीं सलाह दी. 


नरैः अब अकेला ही गुस्से से उफनता 

दुकान पर चला तो जाता, परंत्‌ उस के 
'बाद वह क्या करता था, किसी को कुछ 
मालूम नहीं था. 

तीनचार दिन बाद अम्मां ने नरेंद्र. से 
!00 रूपए मांगे तो वह आंखें तरेर कर 
बोला, "मेरे पास सिर्फ ।5-20 रुपए हैं.” 

क्यों?” बाबूजी क्रोध से दांत पीसते 
हुए उठ बैठे, ''दुकान पर जाते हुए तुझे आज 
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एक पाठिका की समस्या पर 
आधारित है यह समस्या कथा. 
समस्या का उत्तर कहानी का ताना- 
बाना बुन कर विस्तार से दिया गया 
है, क्योंकि 'पाठकों की समस्याएं संक्षेप 


में ही सुलझाई जा सकती हैं. पाठक 
अपनी गूढ़ समस्याएं विस्तार से लिख 
कर भेज सकते हैं जिन का कहानियों 
के माध्यम से समाधान किया जाएगा. 
पता है : समस्या कथा, सरिता, 
“नई दिल्ली - 0055. 


चौथा दिन है. क्या इतने दिनों में सिर्फ यही 
बिक्री हुई है?”' 
` "मुझे क्रुछ नहीं मालूम, अगर आप को 
मुझ पर विश्वास नहीं तो ये लीजिए चाबियां 
और अपनी दुकान संभालिए.'' चाबियों का 
गुच्छा फेंक कर नरेंद्र बाहर निकल गया. 
“दूसरे दिन प्रातः मिन्नतें कर के अम्मां ने 
नरेंद्र को दुकान पर भेजा. लेकिन [। बजे के | fe 
लगभग दुकान का नोकर आया तो पता चला | 
कि नरेंद्र अभी तक दुकान पर पहुंचा ही नहीं. 
था. सुनते ही अम्मा नें अपना सिर पीट | 
लिया. Bn 
“भगतो और भूगतो, सुरेंद्र और | 
शारदा से रंजिश करने का यही परिणाम | 
निकलना था. ' बाबूजी उदास स्वर में पत्नी | 
से बोले. का | 
उधर सुरेंद्र के लिए भी अकेले दुकान. 
चलाना एक बड़ी समस्या थी. थोक बाजार | 
से सामान खरीदने के लिए उसे प्रायः रोज ही. 
दोतीन घंटों के लिए अपनी दुकान बंद करनी 
पड़ती थी. ग्राहक शिकायत करते थे वि 
जब उन्हें किसी सामान की आवश्यकता 
होती है तो उन्हें दुकान बंद मिलती 
सुरेंद्र, शारदा, -अम्मां और : 
सभी अपनीअपनी जगह परेशान थे... 
को एकदूसरे के सहारे की आवश्यकता थी. | 
शारदा ओर सुरेंद्र ने तो अन लिया था कि वे. 
अपनी तरफ से किसी भी हालत में पहल 
नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने दुकान बंद करने. 
BT 
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परिचित आढ़ती की दुकान पर सुरेंद्र को 
अनाज मंडी में मुनीमी की नौकरी मिल रही 
थी. 
नौकरी की बात पक्की कर के रात के 
समय सुरेंद्र बाबूजी के पास जा कर बैठ गया. 
अम्मां भी उस समय बाबूजी के पेताने ही 
बैठी थीं. 
अपनी दुकान की चाबियां बाबूजी को 
; सौंपते हुए सुरेंद्र बोला, “लीजिए बाबूजी, 
` ` मेरी दुकान भी अब आप ही संभालिए. 
दुकानदारी अकेले आदमी के बस का काम 


हि रचनाओं पर निर्णय 
| लेने में चारछ: सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार करने 
से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम कुछ 
भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम केवल 
स्वीकृत रचनाओं का हिसाब रखते हैं, 
अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत रचनाओं के 
बारे में सूचना चार से छ: सप्ताह में दे दी 
जाती है. 

टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 
अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत 
लोटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत रचनाएं 
नष्ट कर दी जाती हैं. 
[| कविताओं और स्तंभों के साथ 
विकट लगा पता लिखा लिफाफा न भेजें. 
छः सप्ताह तक यदि कोई सूचना प्राप्तः 
नहीं होती तो कविताओं और स्तंभों को 
अस्वीकृत - समझ लें. अस्वीकृत की गई 
कविताएं और स्तंभ लौटाए नहीं जाएंगे. 
f अतः उन की एकएक प्रति अपने पास 
अवश्य रखें. इस संबंध में कोई पत्र- 
व्यवहार न करें. 

यदि आप किसी ऐसे विषय पर 
| लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 


भाक होता. स | होता.हे. ` -संप्रादक | 
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- | तो उस बारे में पूर्व सलाह. लेना काफी |. 


है. कल से में वहीं जाऊंगा. 
अम्मां और बाबूजी हतप्रभ से सुरेंद्र 


, को देख रहे थे. बाबूजी तो खामोश ही रहे, 


लेकिन अम्मां ने डबडबाई आंखों से सुरेंद्र की 
ओरं देखा, "ऐसा मत कहो, बेटा. इस हालत 
में तुम अपने बाबूजी का साथ छोड़ रहे हो. 
हमें तो तुम से ही सारी उम्मीदें हैं. भला घर 
की दुकान छोड़ कर तुम नौकरी करोगे. कल 
से अपनी दुकान का सामान भी पुरानी दुकान 
में ले आओ और अपने बाबूजी के साथ मिल 
कर फिर काम में लग जाओ. अपनी अम्माँ 
को माफ कर दो, बेटा,'' कहतेकहते उन का 
गला रुंध गया था. 

"अम्मांजी, यह क्या कह रही हैं, 
आप.” शारदा जो बरामदे में छिप कर सब 
बातें सुन रही थी, एकाएक सामने आ कर 
अम्मां के गले लग गई, ' भला मां भी कभी 
बेटों से क्षमा मांगती हैं? अगर हम से कोई 
गलती हुई हो तो बच्चे समझ कर हमें माफ 
कर कर दीजिए. आप परेशान मत होइए. 
अपने सारे दुखदर्द मेरी झोली में डाल 
दीजिए. कल से यह पुरानी दुकान पर ही 
काम करेंगे. और घर में फिर से एक ही 


चूल्हा जलेगा.'' ४००2: 


कदमों की आहट सुन कर शारदा की 
तंद्रा भंग हुई. खाना खा कर वह बरतन समेट 
रही थी. सामने बाबूजी को देख कर उस ने 


साड़ी का पल्‍लू सिर पर खींच लिया. "लो द 


बेटी, अम्मां तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई 
हैं. ओर एक बात गौर से सुनो... कल से तुम 
भी हम सब के साथ मेज पर बैठ कर ही 
खाना खाओगी. बहू बेटी के समान ही तो 
होती है और बेटी भला कभी अपने पिता ता 
संकोच करती है.” कहते हुए बाबूजी रसोई 
से बाछुर चले गए. 

"हां बेटी, तुम्हारे बाबूजी ठीक ही तो 
कह रहे हैं.” अम्मां ने शारदा के सिर पर 
हाथ फेरा. 


आइसक्रीम खाते हुए सासससुर की | 
` ममता और स्नेहभरी शीतलता सेः शारदा 
का तनमन सराबोरः हो उठा था. 
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श्रिता Se 


| 


यों तो सारा सरकारी तंत्र ही भ्रष्टाचार का क है, 


कितु मध्य प्रदेश का बिक्री कर विभाग उस में आकठ डब 
गया है. सरलीकरण के नाम पर आए दिन होने वाले पेचीदा 
कानूनी परिवर्तनों ने व्यापारी वर्ग को एक बंधुआ मजदूर 


बना कर रख दिया है. 


लेख ७ सोमराज अग्रवाल 


ध्य प्रदेश बिक्री कर विभाग भी 


भ्रष्टाचार का एक खुला अड्डा बना _ 


हुआ है, जिस.से न केवल दुकानदार 

बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता भी 
परेशान है. 

बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो 

वस्तुओं की खरीदबिक्री पर लगता है, देखने 

में तो ऐसा लगता है कि यह कर व्यापारी पर 


७ लग रहा है, कितु वास्तव में ऐसा नहीं है. इस 
7 कर का सारा भार आम जनता पर पड़ता है. 


जब भी कोई उपभोक्ता कोई वस्तु किसी 

व्यापारी से खरीदता है तो वह व्यापारी उस 

उपभोक्ता या खरीदार से सामान के मूल्य में 

बिक्री कर की राशि जोड़ कर कीमत वसूल 

कर लेता है. व्यापारी तो बिक्री कर संग्रह 
करने का केवल एक माध्यम है. वह एक ओर 

खरीदार या उपभोक्ता से बिक्री कर वसूलता 

और दूसरी ओर कर की राशि को सरकारी 


' खजाने में जमा करा देता है. 


कितु बिक्री कर का बोझ प्रत्यक्ष रूप से 


| ® व्यापारी पर न पड़ते हुए भी उसे इस संबंध में 


काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है. बिक्री 


. कर वसूलने और उसे सरकारी खजाने में जमा 


, अगस्त ; 
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कराने के लिए व्यापारियों को लंबाचौड़ा | 


हिसाबकिताब रखना पड़ता है. इस मेंउनका 
धन और समय दोनों ही बरबाद होते हैँ. ' 


प्रत्येक पंजीकृत. व्यापारी को हर वर्ष | 
पंजीकरण शुल्क भी देना पड़ता है. छोटीछोटी | 


कानूनी गलतियों के लिए भारी जुर्मानाभरना @! 


पड़ता है और समयसमय पर बिक्री कर| 
कार्यालयों के चंक्कर लगाने पड़ते हैं. 
बिक्री कर विभाग एक सामान्य | 


ब्यापारी को निम्नलिखित ]9 किस्म के .. ड ; 


लंबेचौड़े हिसाबकिताब रखने और उन्हें 


प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता हैः EE 
० रोकड़ बही (कच्ची और पक्की | 


० बैंक की पास बुक. 
० सामान्य खाता. 
० वैयक्तिक खाता, 


७० बिल रजिस्टर. 5 
: ० बिलों और केशमेमों के अधपन्ने या 
प्रतिलिपियां. {oT 
.. ७ धारा 2(आर) के अंतर्गत बिक्री की 
राशि और कटौतियों के दावों को सही सिद्ध 
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करने के लिए आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज 

९ धारा 2 (आर) और 6 के अंतर्गत 
बिक्री का वर्गीकरण करने वाला एक वृत्तांत 
यादि वर्गीकरण विक्रय रजिस्टर में न किया 
गया हो. 

७ खरीद और बीजक रजिस्टर. 

७ कर की विभिन्न दरों के अधीन 
विभिन्न प्रकार के माल के संबंध में मात्रा तथा 
मल्य पथक से दशानि वाला स्टाक रजिस्टर 

९ कच्चे माल तथा तैयार माल के 
संबंध में स्टाक की मात्रा तथा मूल्य दशनि 
वाला रजिस्टर. 

० खाता (लेजर). 

९ कच्ची बाकी (ट्रायल बैलेंस). 

९ व्यापारिक खाता. 

७ लाभ ओर हानि खाता. 

९ आयव्यय विवरणपत्र (संतुलन पत्र) 

७ रेल रसीद और रजिस्टर 

७ पत्रव्यवहार की फाइलें. 

इस के अतिरिक्त व्यापारी को 
समंयसमय पर विभिन्न फार्म भर कर बिक्री 
कर विभाग को देने पड़ते हैं. उदाहरण के लिए 
मध्य प्रदेश में 'फार्म-आठ' में तिमाही एवं 

मासिक विवरणियां देनी होती हैं 
फार्म भ्राठ 'ए' में विभिन्न घोषणा पत्रों 
पर खरीदे गए माल की सूची देनी होती है 
फार्म आठ 'बी' में आयातित माल के 
बिलों की सूची और फार्म-4 में पंजीकत 
व्यापारियों से खरीदे गए माल की सची देनी 
होती है 

लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के 
भीतर प्रत्येक व्यापारी को फार्म 'नौ' में दर के 

` अनुसार माल के संग्रह (स्टाक) का वृत्तांत देना 

होता है 

, बिक्री कर चालान फार्म छ: में मासिक 
अथवा त्रैमासिक रूप से देना पड़ता है 

वर्ष में प्रत्येकं व्यापारी को समान्यतया 
20-5 बार बिक्री कर कार्यालय के चक्कर 
लगाने पड़ते हैं. हर चक्कर में चपरासी, बाब्र 
आदि पैसे की मांग करते हैं. वकीलों के चलकर 

लगाने पड़ते हैं, वह अलग. उन का व्यय भी 
व्यापारियों को अपने ला भ में से देना पड़ता है 
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` अधिकारी, सहायक आयुकत आदि सामान्यतः 
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इस प्रकार बिक्री कर वसूलने और उस 
को राज्य सरकार के खजाने में जमा करने के 
लिए व्यापारी को हर वर्ष जहां हजारों घंटों 
का समय बरबाद करना पड़ता है, वहीं हजारों 
रुपए की आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है. 
बिक्री कर विभाग के अधिकारियों व 
कर्मचारियों के सामने व्यर्थ ही गिड़गिड़ाना 
पड़ता है, सो अलग. 

बदले में उसे पारिश्रमिक के तौर पर 
रोज चोर, बेईमान आदि की उपाधियां 
मिलती हैं. इसलिए यह कहना अन्चित न 
होगा कि व्यापारी बिक्री कर कानून के $ 
अंतर्गत राज्य सरकार की बेगार कर.रहा ह... | 
वास्तव में, उस की स्थिति बंधआ मजदूर 
जैसी बना दी गई है और बह इस स्थिति से 
छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा है. कित्‌ 
विडंबना यह है कि व्यापारी जितना छटपटा 
रहा है उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा है 
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बिक्री करे की चोरी में बं 


पहले की तलना में बिक्री कर की चोरी । न्‍ 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. एक अनुमान | 
के अनुसार, आज से 24-25 वर्ष पूर्व आम 
जनता द्वारा बिक्री कर के रूप में दी जाने वाली | 
धनराशि का लगभग 60% भाग सरकारी | 
खजाने में जाता. था. यह राशि घटतेघटते | 
अब लगभग 30% रह गई है और शेष 70% | 
धनराशि बिक्री कर विभाग के भ्रष्टाचार के „_ 
गाल में समा जाती है. र 

कारण साफ है. राज्य सरकार ने बिक्री | 
कर की चोरी को रोकने के नाम पर जितने. 
आधिक कार्यालय एवं विभाग खोले, जितने | 
अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की 
नियुक्तियां कीं, इस विभाग में भ्रष्टाचार 
उतना ही बढ़ता गया. बिक्री कर निरीक्षक | 
जैसे अदने कर्मचारी के ठाटबाट, धनदौलत 
एवं विलासितापूर्ण जीवन को देखते हए, इस 
विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की सड़ांध 
का अंदाजा तो सहज ही'लगाया जा सकता है 

पहले बिक्री कर निर्धारण के समय 
सहायक “बिक्री कर अधिकारी, बिक्री कर 
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50 से 500 रुपए तक की घूस लुकेछिपे लेते थे. - 


अब ये अधिकारी घूस के रूप में 500 से 2,500 

रूपए तक खुलेआम मांगते और लेते हैं. 
गलती और मुरगी देख कर घूस की राशि 
और भी बढ़ जाती है. 


सरकार यह दावा करती हैं कि वह जो | 


पैसा आम जनता से करों आदि के रूप में 
वसूलती है, वह आम जनता की भलाई के 
कार्यो में लगा कर अंततः जनता का पैसा 
जनता को वापस कर देती है. सरकार का यह 
कथन एवं दावा एकदम खोखला और भ्रामक 


मध्य प्रदेश में बिक्री कर कानून के 
अंतर्गत आम जनता से वसूल किए गए 2,000 
करोड़ रुपयों में से लोक कल्याण कार्यों में मात्र 
| %0-60 करोड़ रुपए ही खर्च होते हैं. शेष 
रुपया भ्रष्टाचार में हजम हो जाता है. 


मध्य प्रदेश के इस विभाग में व्याप्त : 


भारी भ्रष्टाचार से आम जनता के साथसाथ 
सरकार भी अर्नाभिज्ञ नहीं है. इस भ्रष्टाचार के 
लिए स्वयं व्यापारी एवं जनता सहित कई 
अन्य तत्त्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार 
हैं और सर्वाधिक उत्तरदायी हैं इस विभाग के 
भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी. कितु सरकार 
केवल व्यापारी बर्ग को ही इस के लिए 
उत्तरदायी मानती है. रे 


| | „कठोर एवं जटिल कानूनी प्रावधान 


। हू ह & मध्यप्रदेश का बिक्री कर कानून अपनी _ .. 
द ता एवं क्लिष्टता के लिए मशहूर . 


उदाहरण के लिए, इस कानून की धारा 


. | _78( ए) के अंतर्गत संक्षेपतः कर निर्धारण 
| करनेका प्रावधान है. इस धारा के प्रावधानों 


के अनुसार, ऐसे छोटे व्यापारी जो 


आयातकर्ता या निर्माता हों, उन की एक वर्ष ' 


` की कूल बिक्री 50 हजार रूपए से अधिक न 
| होने की स्थिति में तथा अन्य श्रेणी के 
व्यापारियों के मामले में उन की कुल बिक्री 2 

गख रुपए से अधिक न होने की स्थिति में 


4 आ 988 से यह सीमा 50 हजार रुपए से | 


कर एक लाख रुपए और 2 लाख रुपए 


से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई है) उन 


का कर निर्धारण उन की उपस्थिति एवं उन | 


की लेखापुस्तकों को मंगाए बिना ही 


विवरणियों के आधार पर किया जा सकता है. | 


कित्‌ धारा 78 ([ ए) के साथ पठित 
नियम 32 के उ ए वल इस 
करने के लिए ऐसी अट , बेतुकी एवं | 
जटिल शर्तें लगा दी गई हैं कि इस प्रावधान के 
लाग्‌ होने के समय से अर्थात [ अक्तूबर 978 | 
से ले कर आज तक यानी पिछले 70-7! वर्षों 
में शायद ही किसी व्यापारी को धारा 8 ([ 
ए) की सुविधा का लाभ मिला हो और अगर 
मिला भी होगा तो पूरे प्रदेश में कुछ मुटीभर ' 
लोगों को ही. कारण साफ है, यदि व्यापारी | 
की उपस्थिति के बिना उस का (संक्षेपतः) कर * 


निर्धारण किया जाता तो संबंधित कर 


निर्धारक आधिकारी को घूस की राशि कैसे . 
मिलती. और बिना घूस लिए तो इस विभागं ' 
में पत्ता भी नहीं हिलंता. ५5 
राज्य सरकार बिक्री कर कानून में जो 
नहीं करना चाहिए वह करती है और जों 


बहरेपन की ओर बढ़ते कदम | 
ईंधनयुकत वाहनों पर सवार लोग हे £ 


शायद इस बात को नहीं जानते कि | 
बहरापन लगातार उन का पी कर | | 
रहा है. डा. नोवेलजोंस के अनुसार यदि 
ध्वनि प्रदूषण में वद्धि की यही रफ्तार 
रही तो शीघ्र ही दुनिया में बहरे लोगों 
की लंबी कतारें खड़ी दिखाई. देंगी. |. 
डा. नोवेलजोंस ने लगभग सवा दो |. 


पाया कि न सिर्फ कान बाल्क हृदय, रक्त | 
एवं आंख सहित शरीर के विभि न्न अंगों 
पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा असर पड़ता 


उन्होंने ध्वनि प्रदूषण कम करने के || 
'लिए आम, इमली, नारियल, ताड, नीम 
एवं यूकेलिप्टस जैसे कुछ विशेष पेड़ 
उगाने की सलाह दी है. ' . . 
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क़रना चाहिए वह नहीँ करती. दोनों ही 
स्थितियों में अनिश्चिय एवं भ्रम की स्थिति 
उत्पन्न होती है 
उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष कर संशो धन 
कानन 98/ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष के आधार पर रखने का 
प्रावधान किया गया है. इस संशोधन के 
परिणामस्वरूप जो व्यक्ति दीवाली से लेखा 
वर्ष मानते रहे हैं, उन का लेखा आयकर 
निर्धारण वर्ष ।989-90 के लिए दीवाली 
987से 3 मार्च 989 तक रखा गया है. इस 
के बाद लेखे ] अप्रैल से शुरू हो कर 3 मार्च 
को बंद होंगे: 
प्रत्यक्ष कर संशोधन कानून 987 के 
परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को भी चाहिए था 
कि बह बिक्री कर कानून में लेखा वर्ष के संबंध 
में तदनुरूप संशोधन कर देती. कितु उक्त 
संशोधन को एक वर्ष से भी अधिक का समय 
बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार ने ऐसा न 
कर के एक अनिश्चय एवं भ्रम की स्थिति 
खड़ी कर रखी है. 
इस संबंध में इंदौर केः कर वकीलों के 
संघ ने बिक्री कर आयुक्त से चर्चा करने के 
बाद ।4 नवंबर ।988 को एक विज्ञप्ति जारी 
. की थी, जिस के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को 
3 मार्च 989 से पूर्व समाप्त होने वाले अपने 
लेखा वर्ष में परिवर्तन के लिए लेखा वर्ष की 
समाप्ति से 30 दिन के अंदर पंजीकरण 
प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए एक 
आवेदनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और दूसरे 
यह कि कर निर्धारण भी एक के बजाय दो 
बार हो 
एक कर निर्धारण वर्तमान लेखा वर्ष के 
आधार पर अर्थात दीवाली ।987 से दीवाली 
7988 अथवा । जनवरी 988 से 3] दिसंबर 
2988 तक और दूसरा दीवाली ।988 अथवा 
_ ! जनवरी 7989 से 3! मार्च ।989 तक 
कितने आश्चर्य एवं दुख की बात है कि 
जब आयकर कानून के अंतर्गत दीवाली ।987 
अथवा । जनवरी 988 से 3 मार्च ।989 तक 
का एक ही कर निर्धारण हो सकता है, तब 
मध्य प्रदेश बिक्री कर कानून के अंतर्गत दो 


|50 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


~ 


ht _ 


कर निर्धारण किए जाने की बात के पीछेक्या | 
राज? स्थिति एकदम साफ है. दो कर 
निर्धारण होने से कर निर्धारण अधिकारियों 
को घस की राशि दो बार अर्थात लगभग 
दोगनी मिल सकती है 

मध्य प्रदेश बिक्री कर कानून के अंतर्गत 
कर संबंधी आधिसूचनाएं भी किस अजीबो 
गरीब ढंग से जारी की जाती हैं इस का एक 
नमूना देखिए 


मध्य प्रदेश बिक्री कर कानून के अंतर्गत 
ऊनी कंबल बिक्री कर से ] अप्रेल ।959 से 
मक्त हैं. कित्‌ इस के लिए अधिसूचना क्रमाक 
ए 3-5-986 (23) वि.क.-पांच, 27 वर्ष बाद 
20 मार्च 986 को जारी की गई. इस. i) 4 
अधिसूचना में यह कहा गया कि राज्यक्ल। # 
सरकार ऊनी कंबलों को बिक्री कर से अप्रैल : 
959 से 3 मार्च 4988 तक करमुकत घोषित 
करती है. यह अधिसचना अत्यंत विलंब से 
जारी होने की वजह से पूरे राज्य में एक भ्रम 
की स्थिति इतने वर्षों तक बनी रही 
अतिरिक्त विक्रय कर अधिकारी 
अंबिकापुर ने अपने ]985 में पारित एक कर 
निर्धारण आदेश में एक व्यापारी द्वारा कबल 
की बिक्री पर कर लगा दिया जो उस ते 
ग्राहकों से एकत्र नहीं किया था. व्यापारी को 
कर जमा करना पड़ा. बाद में उक्त ' 
आधिसूचना के आधार पर व्यापारी ने 5 
दायर की, जिस के आधार पर उसे कंबल पर 
लगाए गए बिक्री कर से छूट तो मिली कितु | 
अब जमा कराए गए कर की वापसी के लिए 
बिक्री कर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे 
और हर संबंधित व्यक्ति को घूस देनी होगी. | | 
मध्य प्रदेश सरकार समयसमय पर 
बिक्री कर कानून को सरल बनाने का ढिढोरा' |. 
पीटती रहती है. जबकि वास्तविकता यह 6 
कि हर बार सरलीकरण के नाम पर कार्त 
और जटिल कर दिया जाता है, जिस से और 
रिश्वत लेने में सुबिधा हो. यहां सरलीकर 
के नाम पर आम जनता को किस प्रकार ? 
जाता है, इस की बानगी देखिए 


राज्य सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर 
लगने वाले अतिरिक्त कर को 24 अगस्त 
982 से हटा कर अतिरिक्त कर को मूल कर 
में जोड़ कर मूल कर की दरें बढ़ा दी थीं. बाद 
में सरकार ने | अप्रेल 983 से कर की राशि 
पर 5% का अधिभार लगा दिया. । सितंबर 
983 से यह अधिभार बढ़ा कर 7% कर 
दिया गया. अब सरलीकरण के नाम पर उक्त 
अधिभार हटा कर जो पहले 0% बिक्री कर 
लगने वाली वस्तु पर १८% और बाद में 


अतिरिक्त कर लगा दिया. ।5 जुलाई ।986 से 
उक्त ।% अतिरिक्त कर के अलावा 5% का 
आधिभार भी लगा दिया. इस प्रकार ]5 
i जुलाई 986 से मध्य प्रदेश में वस्तुओं की 
-*'घरीदबिक्री पर मूल कर, अतिरिक्त कर और 
अधिभार तीनों लगने लगे. फलतः 0% 
बिक्री कर वाली वस्तु पर कूल कर 7।.5% 
बैठता था 
इस के लगभग आठ महीने के बाद 
सरकार ने यह विचार किया कि कर 
| अतिरिक्त कर और अधिभार आदि से कानून 
पेचीदा हो गया है. इसे सरल किया जाना 
चाहिए. और तथाकथित सरलीकरण के नाम 
प्रर बिक्री कर की दरें बढ़ा दी गईं. 
उदाहरण के लिए ।0% बिक्री कर 
| वाली वस्तुओं (जिन पर अतिरिक्त कर और 
+ “ अधिभार जोड़ने के बाद भी कर का कूल भार 
® १% होता था) पर बिक्री कर बढ़ा कर 
2% कर दिया गया. इसी प्रकार ।3% कर 
की दर वाली वस्तुओं पर जिन का अतिरिक्‍त 
कर और अधिभार जोड़ने के बाद कुल कर 


i 5.2% होता था, बढ़ा कर 6% कर दिया 

म गया. कितनी लाजवाबं व्यवस्था है मध्य 
प्रदेश बिक्री कर कानून में सरलीकरण की 

बिक्री कर कानून में निश्चितता का तो 


यह आलम है कि इस कानून में वर्ष और महीने 

` मेंतो क्या, आएदिन ही कुछ न कुछ परिवर्तन 
होता रहता है. इन परिवर्तनं की सही एवं 
स्पष्ट जानकारी जब तक व्यापारी के पास 
पहुंचती है, तब तक कानून में पुनः परिवर्तन हो 
है. इस धांधली एवं अनिश्चितता से 


0.70% बैठता था, । अगस्त 985 से %. 


Er को अपनी ही उन्नति में 
संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सब 
की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी | 
चाहिए; -ऋषि दयानंद 


बिक्री कर विभाग में भ्रष्टाचार खब पनप 
रहा है और इस भ्रष्टाचार की प्री कीमत 
उपभोक्ता से ही वसली जाती है 

इस में अब सरलीकरण के नाम पर 
अथवा अन्यथा और संशोधन करना केवल 
भ्रष्टाचार को ही बढ़ाएगा. अतः इस समस्या 
पर गंभीरतापूर्वक विचार कर के वर्तमान 
बिक्री कर कानून के स्थान पर एक नया सरल 
और स्पष्ट बिक्री कर कानून बनाया जाना 
चाहिए. 

इस के साथसाथ इस विभाग के 
अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश होने 
चाहिए कि बिक्री कर विभाग के हर कार्यालय 
के अधिकारी बिक्री कर वकीलों एवं सलाह- 
कारों के साथ मिल कर हर महीने नहीं तो कम 
से कम तीन महीने में एक बार व्यापारियों की 
एक बैठक बुलाएं, उन को कानून की सही एवं 
समचित जानकारी दें और बिक्री कर कानन 
के संबंध में व्यापारियों की 'शंकाओं और 
समस्याओं का समाधान करें. 


bs ह कर राज्य खी का मामला ; 


अतः हर राज्य के अपने अलगअलग बिक्री कर 
कानून हैं और विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर | 
की दरें भी भिन्नभिन्न हैं ; 
विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर की जो « 
दरें मध्य प्रदेश में बिक्री कर कानून लाग करते 
समय थीं, उन्हें बढ़ा कर अब प्रायः दोगुने से 
भी अधिक कर दिया गया है. आज स्थिति यह - . 
हो गई है कि बिक्री कर की वर्तमान प्रचलित 
दरें इस प्रदेश की आम जनता की कमर तोड़ ' 


रहीहैं. 6 po 
मध्य प्रदेश में बिक्री कर की दरें अन्य 
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राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक हैं और 
पड़ोसी राज्यों में प्रचलित बिक्री कर की दरों 
से भिन्न हैं. अतः इधर का माल उधर और 
उधर का माल इधर होता रहता है तथा 
भ्रष्टाचार खूब फैलता है. 

उदाहरण के लिए, वर्ष 985-86 में 
मोटर साइकिल, स्कूटर आदि पर दिल्‍ली और 
उड़ीसा में बिक्री कर ।0% और बिहार में 9% 
था, वहीं मध्य प्रदेश में यह कर ]3.5% था. 
इस ]3.5% के अलावा, अतिरिक्त कर ।% 
और अधिभार मिला कर दिल्‍ली, उड़ीसा 
भीर बिहार की तुलना में मध्य प्रदेश में कल 
बिक्री कर डेढ़ गना से भी अधिक बैठता था 

इसी प्रकार ]985-86 में नहाने के साबन 
ओर नारियल के तेल के संबंध में यह कर 
बिहार राज्य में क्रमश: 0% और ।।% था 
वहीं मध्य प्रदेश में यह कर क्रमशः 6% एवं 
3% था. बिक्री कर की दरों में यह भारी अंतर 
अभी बना हआ है. 
वि “AEs ry 


आज बिक्री कर विभाग में जो भारी 
भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस के लिए 
सर्वाधिक जिम्मेदार हैं इस विभाग के भ्रष्ट 
अधिकारी एवं कर्मचारी 
कोयले की खान में जा कर कोई व्यक्ति 
कालिख लगे बिना वापस आ सकता है? इसी 
तरह बिक्री कर कानून के चक्कर में फंसा हआ 
व्यक्ति बिक्री कर विभाग के भ्रष्टः 
अधिकारियों कर्मचारियों को घूस दिए बिना 
छुटकारा नहीं पा सकता 
मध्य प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की 
धारा 29 घ के अंतर्गत सरकार ने बिक्री कर 
की चोरी रोकने के लिए उड्नदस्तों की 
स्थापना की थी. पिछले 2-3 सालों के 
अनुभव से यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि इन 
उड़नवस्तों की स्थापना से कर चोरी रुकने के 
बजाय बढ़ी है. कारण साफ है, उड़नदस्तों में 


वसूलनी शुरू कर दी है. कोई ब्यापारी 
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में अकतूबर 984 में साप्ताहिक बाजार के 


“दल द्वारा व्यापारी की पत्नी से | की 


` का उद्देश्य सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही र्ट 


सीमा पर विदेशी सीमा का वातावरण 
' कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों न | 


अपनेअपने क्षेत्र के व्यापारियों से चौथ : 


` निर्धारित चौथ देने में आनाकानी करता है या | 
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कम देता है तो ये अधिकारीकर्मचारी उस | 
व्यापारी के यहां छापा डाल कर उस के गलत 
सही कागजपत्र जब्त कर, एक ओर तो अपनी”. 
ईमानदारी का झूठा ढिढोरा पीटेंगे, वहीं दसरी 
ओर छापे रूपी इस कानूनी डकैती के द्वारा 
सरकार के खैरख्याह बनने का दम भरेंगे 
उदाहरण के लिए बरबसपुर (सरगूजा) 


दिन बिक्री कर अधिकारी उड़नदस्ता, रायगढ़ 
एवं बिक्री कर अधिकारी, सरगजा 
वृत्त-अंबिकापुर के नेतृत्व में एक गल्ला 
व्यापारी के यहां छापा मारा गया तथा उस 
व्यापारी की पत्नी के साथ मारपीट की गई. | | 
बताया जाता है कि बिक्री कर 
आधिकारी, सरगूजा, एक उप निरीक्षक के | 
साथ व्यापारी को दकान में बैठा कर मकान के 
अंदर घुस कर उस की पत्नी की पेटी को खो 
कर देखने लगे. इस पर व्यापारी की पत्नी ने 
आपत्ति की. इसी आपत्ति को ले कर बिक्री कर 


गई और परिणामस्वरूप उपस्थित आदि 
वासियों द्वारा बिक्री कर दल के सदस्यों की 
पिटाई की गई. इसपर पालिस ने एक पक्षीय 
काररवाई करते हुए व्यापारी और उस केपुत्र | 
को तो गिरफ्तार कर लिया पर उन की रिपोर्ट 
दर्ज करने से इनकार कर दिया 

बिक्री कर कानून की धारा 29 क के |. 
अंतर्गत स्थापित जांच चौकियों की स्थापना, .* _ 


लगे, कितु हकीकत यह 'है कि इन जांच 
चोकियों के अधिकारी इन चौकियों पर 
चौकसी करने के बजाय घस के रूप में भारी 
लूटखसोट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं 
आंकड़े इस बात की रोमांचक कहानी कहते हैं. : 
प्रदेश से हो कर आनेजाने वाले माल पर ५, 
कर अपवंचन रोकने केलिए अंतर्राज्यीय और | 
अन्य राज मार्गो पर 76 जांच चौकियां हैं, जो 


में मात्र 2 लाख 2 हजार रुपए, ।985 
27 लाख 82 हजार रूपए और 986 
35 लाख 62 हजार रूपए की 


गई. 6-6 जांच चौकियों पर प्रदेश शासन: 


का कितना खर्च हुआ, यदि यह भी देखा जाए 


Y #”- तो मालूम होगा कि इन जांच चौकियों से आय 


और भी कम हुई है, जबकि इन जांच चौकियों 
पर बैठे हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की 
जेबों में हर वर्ष करोड़ों रूपए चले जाते होंगे. 

नवंबर ।987 में चिचोला जांच चौकी 
पर सतर्कता विभाग ने छापा मारा था. इस 
छापे के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि चिचोला 
जांच चौकी से प्रतिदिन 5 हजार ट्रक गजरते 
हैं. कभीकभी इन ट्रकों की संख्या 8 हजार तक 
पहुंच जाती है. प्रत्येक आनेजाने वाले ट्रक से 
कम से कम दो रूपए भी वसूल किए जाते हों 
तो प्रतिदिन ।0 हजार रूपए से आधिक अर्थात 


प्रतिवर्ष लगभग 40-50 लाख रूपए आमदनी 


होती है. इस औसत से समस्त ।6 जांच 
चौकियों में भ्रष्टाचार की राशि प्रतिवर्ष 7-8 
करोड़ रुपए बैठती है. 

चिचोला जांच चौकी' में सतर्कता 
विभाग द्वारा मारे गए उकत छापे में यह भी 
रहस्योदघाटन हुआ कि जांच चौकी में 


"कार्यरत सभी. छः निरीक्षक (इंस्पेक्टर) 


राजनांदगांव और रायपुर में रहते थे. बिक्री 
कर आधिकारी भी चौकी के पास न रह कर 


राजनांदगांव में रहता था, जबकि उन्हें जांच | 
चौकी में रहना चाहिए था. 


इस छापे का सब से हास्यास्पद एवं | 


दुखद पहलू यह भी था कि बिक्री कर 
अधिकारी ने इस भ्रष्टाचार में गांव के लोगों 
को शामिल कर रखा था. भ्रष्ट तरीकों से | 
अर्जित की गई राशि को सरक्षित रखने के | 
लिए उस ने 500 से 000 रूपया माहवारी 
तनख्वाह पर ग्रामीणों को नियुक्त कर रखा | 
था. जितनी तनख्याह एक बिक्री कर निरीक्षक 


को मिलती होगी उतनी या उस सेज्यादातो | 


वह ग्रामीणों को तनख्वाह के रूप में देता था 
कितना विचित्र, हास्यास्पद एवं दुखद पहल 
हैं. जांच चौकी पर गैरकाननी तौर पर 
कलियों की नियुक्तियां की गई थीं, जो वहां | 
अधिकारियों का काम करते थे. इन्हें प्रतिदिन 
60 रुपए दिए जाते थे 

उक्त जांच चौकी पर तैनात फितु 
राजनांदगांव में रहने वाले एक बिक्री कर 
निरीक्षक के यहां मारे गए छापे में उस के यहां 


ऐशोआराम की सभी चीजें पाई गई. सोसे 


अधिक तो कीमती साड़ियां ही पाई गई. जिन 
में से प्रत्येक का मूल्य 500 रूपए से आधिक था. 
क्रमश: 


नई दिल्ली में 


७ अंगरेजी की नवीनतम पुस्तके“ 


९ हिंदी प्रकाशकों की विविध विषयों पर ' 


पुस्तकं 
७ सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, चंपक, 
सुमन सौरभ, अलाइव व वूमंस ईरा 
का वितरण केद्र 
७ दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन समूह के 
लिए विज्ञापन स्वीकार 
करने का केंद्र 


'एम्ा/ 2, व्कनाट सरव्कसा, नई 'विस्‍्ली- ।000]. 
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चणा पक्षक...... पाक्षिक........ 


चंपक के हर अंक में आकर्षक रंगों में छपी हुई सुंदर मनमोहक सचित्र 
कहानियां, शिक्षाप्रद लेख, कार्टून और चित्र पहेलियां प्रकाशित होती हैं. 

चंपक से हर महीने में दो बार बच्चे “चीकू”, “चुंचू”, “डिक”, “पणू” 
और बंदरकुमार के साहसिक कारनामों का आनंद उठाते हैं 

चंपक की सामग्री आप के बच्चों के लिए ज्ञान के नए मार्ग खोलती है, t 
बच्चों का चरित्र बनाती है, उन का स्वस्थ मनोरंजन करती है. 


अपने बच्चों को आज ही एक प्रति ले कर दें 


इन के अलावा है 
| 
| 
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| 
। 


| 


ः CRU Cr में 
ला महानगर में जब गगणनचंबी 
अंट्रालिकाएं बनने लगीं तो महलों को 
भी इर्ष्या होने लगी, मनुष्य के हृदय में 
बसे राग, द्वेषं, काम, क्रोध, मद, लोभ 


¥ _* वगेरहवगैरह सभी अवगुण वहां भी पहंच 


“जाते हैं, जिन की रचना मनुष्य करता है, 
चाहे वे देवीदेवताओं की कहानियां ही कयों 
ने हों, अंगरेजों ने जब मछओं के सात द्वीपों 
को मिला कर एक कर दिया और उसे भव्य 
नगर का रूप देना शुरू कर दिया तो 
देशभर के राजाओं, नवाबों को ग्लैमर का 
मच्छर काट गया. हैदराबाद हाउस बना तो 
बड़ौदा, भावनगर, त्रावनकोर, इंदौर आदि 
के महल भी बंबई में चिन दिए. गए. 
अंगरेज चले गए. राजाओं नवाबों 
को वल्लभभाई के रहमोकरम पर छोड गए, 
~ तो राजाओं के भी राजा और नवाबों के भी: 
सवाल बंबई में आ. गए. महल बिक गए; 
होटल बन गए या उन की: जगह गगनचुंबी 
इमारतें बत गई राजमहल ही नहीं छने; 
संमद्र से भी जमीन छीनी गई: अब तक 
छीनी जा रही. है, जब धरती पर का 
विस्तार सीमा।पर जा अटका तो आकाश 


तक ही नहीं, सातवे आसमान तक जाते की 


| ७. की ओर उठता शरू हआ पहले आसमान 


|: 


° / 


होड़ लगी. 
40 साल पहले तक: गगतचंची 


सब से शानदार सड़क पेडर रोड की एक 
शाखा कारमाइकल' रोड पर 'उषॉकिरणं 


i LO 


ईर्ष्या हो गई... 


er इमारतों ने.0-7 मंजिल तक ही सिर: 
श ` उठाने की [हिम्मत की यी. |965 में बंबई की 
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नाम की 26 मंजिली बिल्डिंग बनी. एक 
मंजिल पर मात्र दो फ्लेट. 25 मजिलों में 50 
फ्लैट और ऊपर की 26वीं .मंजिल' पर 
सशीनरूम, पानी. की टंकी इत्यादिःबनाए 
गए. तब यह देशभर में सत्र से ऊंचा भवन 
माना जाता था, क्योकि 26 मंजिलों के 
अलावा वह पहाड़ी पर खड़ा किया गया था. 
उस' की. 26बी-छत”से विशाल बंबई कीं 
भीड़भरी सड़कों का द्रदर तक नजारा तो 
देखा हीं जा. सकता: था, समुद्ग की 


गंयनचबी इमारतों की होड़ मे आकर शेयर 
ब्रांजार.की 28 मजिली इमारत खड़ी की गई; 


झिलमिलाती लहरों का आनंद भी लिया जा 
सकता था. द्रदराज से आने वाले जलपोत 
भी नजर आया करते थे. 
उस समय भूगर्भशास्त्रयों ने मालाबार 
[हिल और आसपास की पहाड़ियों पर ऊंचे 
भवन बनाने के विरोध में वक्‍तव्य प्रकाशित 
“कराए थे. दो ही साल बाद उन की बात सच 
होती नजर आई. उन का कहना था कि ये 
पहाड़ियां प्रवाल द्वीप थे जो खोखले माने 
जाते हैं. ] दिसंबर 967 को कोयना बांध 
के कारण भूचाल आया. बंबई भी हिल गई 
तो वे चेतावनियां दोहराई गई. नगरपालिका 
के उन अधिकारियों की आलोचनाएं भी हुई 
जो ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति देते हैं. 
मगर लोगों की जरूरत, जगह का 
अकाल और अधिकारियों की खुजली ने उस 
धारणा को बिलकूल नहीं पनपने दिया, 
वरना महानगर का विस्तार होना रुक 
जाता. आबादी घटाने के उपाय सोचे जाते, 
. जिन में एक यह था कि यहां से प्रदेश की 
राजधानी हटा दी जाए. मगर इस सुझाव 
पर महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग 
हरगिज तैयार नहीं थे और न ही कभी 
होंगे, भले ही घुट कर मर जाएं. 
खैर, उषाकिरण का दर्जा घटाने के 
लिए जो बिल्डिंग खड़ी की गई, वह थी 
दलाल स्ट्रीट पर बनी शेयर बाजार की 28 
मंजिली अट्टालिका. इस बिल्डिंग के बनने 
पर नौ सेना के अधिकारियों को आपत्ति हुई 
थी. उन का कहना था कि इतनी. ऊंची 
कुतृबमीनार उन के इतने पास खड़ी कर दी 
गई है कि उन के तमाम कार्यकलाप इस पर 
से नजर आते रहेंगे. उन की कोई भी 
गतिविधि गुप्त नहीं रह सकेगी. 
उस आपत्ति पर वह जमाना याद आ गया 
जब किसी भी महल्ले के लोग अगर किसी 
. मरम्मत वगैरह के काम के लिए भी अपनी 
छत पर चढ़ते थे तो आवाज लगा दिया 
करते थे, ' हम कोठे पर चढ़ रहे हैं...परदा 
करने वाले परदे में हो जाएं जी...” अब 
ऊंचे बनते भवनों ने उस संस्कृति को 
बिलकुल ही भुला दिया है. शेयर बाजार 
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और नौ सेना के बीच भी केवल परदा होने 
की ही बात थी. अतः काफी लिखापढ़ी के | 
बाद इस फैसले पर सुलह कर ली गई कि 
सेना के प्रांगण की ओर शेयर बाजार भवन 
में कोई भी खिड़की नहीं बनाई जाएगी. 
अब उस 28 मंजिल से भी ऊपर सिर 
उठाने की हठधर्मी की 'प्रतिभा' नाम की 
बिल्डिग ने. 'हठधर्मी' इसलिए कि नक्शा 
पास करते समय इंजीनियर और अन्य 
अधिकारियों ने उस के लिए भी 28 
मंजिलें ही मंजूर की थीं. भवन निर्माता 
ठेकेदार ने उसी मंजूरी पर काम शुरू किया 
था. नक्शे के मुताबिक प्रतिभा भवन में 
दोदो मंजिल के एकएक फ्लैट थे, जिन्हें 
शिल्पी भाषा में 'ड्प्लेः कहते हैं. यानी 28 
मंजिल की एक दिशा में केवल ]4 फ्लैट, है 
दूसरी दिशा को मिला कर हर मंजिल पर 
दो फ्लैट और कल मिला कर 28. 

984 में जब यह भवन करीबकरीब | 
पूरा हो चुका तो अधिकारियों को नजर 
आया कि उस में 28 नहीं 36 मंजिलें हैं. तब 
तक अधिकारियों की आंखें बंद रहीं. कोई 
भी देखने नहीं आया कि उन की नाक के 
नीचे क्या कारगुजारी हो रही है. और | 
ठेकेदार महोदय पूरी तरह आश्वस्त थे कि | | 
सोने वाले अधिकारी अव्वल तो सोते ही _ | 
रहेंगे और अगर जाग भी जाएंगे तो उन |: 
की खुजली मिटाने का इंतजाम हो जाएगा. 

मगर हुआ यह कि पहले वासे * ५ 
अधिकारी बदल गए. नए कमिश्नर आ. है 
गए. उन्होंने महानगर की झोंपड़ियों को | 
हटाने के काम में मुस्तैदी दिखाई. उन का |||. 
विरोध भी खूब होता रहा, मगर साथसाथ 
'शोहरत भी बढ़ती रही. उन्होंने ठेकेदार सें ' 
जवाब तलब किया, "ये आठ अतिरिक्त 
म॑जिलें कैसे बन गई?” उस ने जवाब देने : 
टालमटोल की तो आदेश हुआ कि वे आठों 
अतिरिक्त मंजिलें तुरंत गिरा दी जाएं. 

ठेकेदार ने सुना तो पैरों तले की धरती. 
खिसक गई. वे ड्प्ले तीन हजार वर्ग फुट 
भी ज्यादा बड़े थे. एकएक फ्लैटों की 3 
उीपुएनीतनरीर आठ 
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अधिकारियों की आंखों में धूल झोक कर 
खड़ी की गई 36 मंजिली प्रतिभा बिलिंडिग” 
की आठ मजिलें क्या वास्तव में गिराई जा 
सकेगी? : 


तोड़ने का मतलब है ढाई पौनेतीन करोड़ 
रुपए स्वाहा और तोड़ने का खर्च अलग. 
उसने हाथ खड़े कर दिए, "में यह काम नहीं 
करूंगा. इस' हालत में तोड़फोड़ की गई तों 
नीचे वाली मंजिल के फ्लैटों को भी नुकसान 
पहंचेगा.'” 

ठेकेदार के साथ प्रतिभा भवन के अन्य 
भागीदारों ने भी, जो उन फ्लैटों में रहने के 
लिए आने वाले थे, उच्च न्यायालय में 
याचिका दायर की कि अब जब भवन बन 
/ गया है और नगर में मकानों की कमी है तो 
उसे किसी भी कीमत पर तोड़ा न जाए. 
न्यायालय से फैसला आने में चार साल लगे. 
गैरकानूनी ढंग से बनी इमारत तोड़ी ही 
जानी चाहिए.' आखिर नगरपालिका ने 
टेंडर मंगवाए कि इस काम को कौन कितने 
रुपए में करं सकता है. शर्त यह रही कि 
नीचे वाली मंजिलों को किसी भी तरह का 
नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. 
. इस कानूनी काररवाई के चलते 
 'परहतरह की अटक़लें लगाई गईं. एक 
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चुटकुला भी खूब प्रसिद्ध हुआ. हुआ यह था 
कि बंगला देश युद्ध चल रहा था तब 
टाइम्स आफ इंडिया के कार्दनिस्ट लक्ष्मण ने 
एक कार्टून बनाया था कि अगर पाकिस्तान 
को पता लगेगा कि भारत के पास एक और 
डिवीजन (सैनिक दस्ता) भी है, जिस का 
नाम फिल्म डिवीजन रखा गया है तो उस 
की क्या हालत होगी. वह कार्टन फिल्म 
डिवीजन के अधिकारियों को इतना पसंद 
आया कि उस की कई कापियां बनवा कर 
परिसरभर में जगहजगह लगवा दी गईं. 
अब जब यह 'प्रतिभा' ऐन उसी फिल्म 
डिवीजन के पीछे तन कर खड़ी हो गई तो 
मसखरों ने कहना शुरू कर दिया कि यह 
प्रतिभा लक्ष्मण के कार्ट्न के जवाब में 
पाकिस्तान ने तैयार करवाई है कि ऊपर की 
आठ मंजिलों में से कहीं से भी समूचे फिल्म 
डिवीजन को उड़ाया जा सकता है. यह भी 
विचित्र संयोग ही है कि फिल्म डिवीजन के 
एक तरफ 'उषाकिरण' भवन है और दूसरी 
तरफ 'प्रतिभा' भवन. ; ; 
अब. चर्चा का विषय यह है कि 
बिल्डिग बनाने में जितना खर्च हुआ, उस से 
कहीं ज्यादा अब उसे सावधानी के साथ 
तोड़ने में आएगा. तो क्या ठेकेदारों या अन्य 
अपराधियों को सजा देने का दूसरा कोई 
तरीका शेष नहीं रह गया है? ठेकेदार की 
तमाम जायदाद जब्त की जा सकती है. उस 


का नाम कालीसूची में डाला जा सकता है. [|| 
जिन अधिकारियों (महापालिका) के | 
कार्यकाल में 36 मंजिला भवन बनता चला | 
गया, उन से भरपूर सख्ती बरती जा सकती | 


है. उन का खायापिया निकाला जा सकता. F 
है. मगर इस दिशा में कोई काम नहीं हो | 
रहा है. बस बिल्डिग को गिराने की ही जिद 
की जा रही है. 50५४६ 
काशा, इस तरह की सख्ती पहले सेही | 
होती आती तो कोई ठेकेदार यह गैरकानूनी | 
काम करने को तैयार न होता... | 
_ जब ठक्कर आयोग पर गड़े म्रदे | 
उखाड़े जा रहे हैं तो प्रतिभा को लेकर वैसी | 
ही कब्र क्यों न खोदी जाएं?-महेद्र सरल ® | 
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में कार द्वारा चंडीगढ़ से दिल्‍ली स जा रहा 
| था. कार की डिक्की में अटैची और 
` . | ब्रीफकेस रखे हुए थे. किसी प्रकार डिककी 
i खली रह जाने के कारण एक ब्रीफकेस रास्तें 
{ में गिर गया. दिल्‍ली पहुंच कर जब हम लोगों 
को इस बात का पता चला तो बड़ी परेशानी 
| हुई क्योंकि उस ब्रीफकेस में कुछ जरूरी 
कागज रखे हुए थे. 
~ ड इस घटना के दोतीन दिन बाद मुझे पता 
चला कि मेरे घर एक सज्जन वह ब्रीफकेस दे 
(2 गए हैं. ब्रीफकेस लौटाते हए उन्होंने बताया 
कि जब वह दिल्‍ली से आ रहे थे तो उन्हें रास्ते 
में यह ब्रीफकेस पड़ा हुआ मिला था. उस के 
] अंदर रखे कागजों में लिखे पते से ही उन्हें 
:b यहां तक पहुंचने में सफलता मिली है. 
| | , -अरविदकुमार 
| बाः उन दिनों की है जब में सात वर्ष 
| का था. हमारे घर के निकट 
रेलवे फाटक था. एक दिन मैं रेल की पटरियों 
| पर काफी उछलकूद कर रहा था. तभी मेरा 
| एक पैर रेल की पटरियों में फंस गया. जब 
i I बहुत कोशिशों के बाद भी मेरा पैर पटरी से 
न.निकला तो में जोरजोर से रोने लगा 
| अचानक वहां से गुजरते हुए एक जीप 
ps ड्राइवर ने जब मेरी हालत देखी तो वह तरंत 
जीप को तेज रफ्तार से चलाता हआ रेलवे 


स्टेशन पहुंचा. दूसरे स्टेशन से गाडी आने. 


। वाली थी, इसलिए उस ने फोन करा कर उस 
} गाड़ी को आधा घंटे के लिए वहीं रूकवा 
दिया. इस बीच मेरा फंसा हुआ पांव बाहर 
निकाल दिया गया. 
र जीप ड्राइवर की सूझबझ से उस दिन 
मेरी टांग कटने से बच गई 
हरिराम वारनोलिया 
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घरण 983 की है. मैं एक इंटर | 


, के निकट एक गाय से टकरा गया. वह सड़क | 


'द्वारा हमें दुर्घटना की सचना दी 
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में प्राध्यापक पद का कार्यभार 
ग्रहण करने के लिए दिउली (गढ़वाल) जा 
रहा था. ऋषिकेश पहुंचने पर मुझे दिउली 
जाने के दो रास्तों की जानकारी मिली. एक 
30 किलोमीटर लंबा सड़क का घुमावदार 
पैदल मार्ग था तो दूसरा मात्र 8 किलोमीटर 
लंबा पर्वतीय जंगल का मार्ग. लेकिन वहां 
काफी हाथी होने की वजह से में पर्वतीय 
जंगल के मार्ग से जाने की हिम्मत नहीं जुटा 
पा रहा था. 
इसी बीच दिउली के निकट के ही एक 
पर्वतीय बंधु मुझे मिल गए: मेरी परेशानी 
समझ कर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और | 
मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़ा 
-सुरंद्रनाथ पांडे 


एः दिन मेरे छोटे भाई का स्कूटर 
Lg भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली 


पर गिर पड़ा. सिर से बहत खन बह रहा था 
लेकिन सभी लोग पुलिस के आने का इंतजार 
कर रहे थे 

तभी एक व्यक्ति भीड़ को चीर कर 
वहां पहुंचा और मेरे भाई को सीधे हस्पताल 
ले गया. वह नवयुवक प्रारंभिक इलाज के 
समय हर्पताल में ही रहा. जब भाई को होश . 
आया तो उस ने भाई से पता पूछ कर फोन 


=विशननारायण मित्तल® 


eS 


इस स्तभ्र के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के अनुभव 
भेजिए, प्रत्येक प्रकाशित अनभव पर 50 रुपए की 
one a अपने अनुभव इस पते पर 

संपादकीय विभाग, सरिता-3, झड़ेवाला एस्टेट, | 
रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली -770055 
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बहन',: 'मेरा साया, (वों 
रास्ते', 'मेरा गांव मेरा देश', में तुलसी तेरे 
आंगन की! और 'नकाब' जैसी फिल्मों के 
| सफल निर्देशक राज खोसला की तमन्ना 
A ST गायक बनने की थी. आकाशवाणी 
“Vea || उद्घोषक तथा गायन का काम भी वह 
| ९ ७ । 'कर चुके थे, वह फिल्मों में बतौर गायक 
स्थापित होना चाहते थे. लेकिन गायक 
नहीं बन पाए, बलिक एक. अच्छे 


{ भेटवार्ता » शांतिस्वरूप त्रिपाठी निर्देशक कें रूप में जरूर स्थापित हुए; 
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t आई.डी.;' 'प्यासा', काला ! 
+ पराती, वह कोन थी. 'दो. 


shove 


।9 साल की उम्र में राज खोसला बंबई | 
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फिल्‍मी दुनिया में पाश्व गायक बनने की 
तमन्ना ले कर आए थे. रंजीत स्टूडियो के 
' सरदार चंदूलाल ने उन का स्वर परीक्षण 
| |... किया और उस में वह खरे भी उतरे. लेकिन 


रंजीत स्टूडियो का दिवाला निकलने वाला 

था, लिहाजा वे नया प्रयोग करने का जोखिम 

द नहीं उं सकते थे. उन्होंने राज खोसला की 

`. जगह मुकेश को ले लिया और उन्हीं से 
गवाया. 

948 के बाद के संघर्ष के दिनों में राज 
खोसला को पारिवारिक रिश्तों के कारण 
देव आनंद से बहुत मदद मिली. देव आनंद ने 
ही राज खोसला को गुरुदत्त के निर्देशन में 
बनने वाली अपनी फिल्म 'बाजी' में 
सहनिर्देशक के रूप में काम करने की 

' . पेशकश की. राज खोसला गुरुदत्त से मिले 
और उन के साथ जुड़ गए. 


प्रभावशाली र्हा है. 


इसी दौरान गुरुदत्त को 'आरिस 

. 'फिल्म्स' की फिल्म 'जाल' के निर्देशन का 
' ' निमंत्रण मिला. अब राज खोसला को फैसला 
| करना था कि वह 'ग्रुदत्त के साथ आरिस 
फिल्म्स में जाएं या नवकेतन में ही बने रहें. 

. लेकिन उन्होंने गुरुदत्त के साथ जुड़े रहने में 
EN बेहतरी समझी और किया भी 

£ वही. 


` 7954 में राज खोसला को स्वतं 
निर्देशक के रूप में फिल्म भलाष के 
निर्देशन का काम मिला. इस में देव आनंद 
और गीता बाली की जोड़ी थी. राज खोसला 
' के जीवन की वह सब से रोमांचकारी घड़ी 
थी, जब ग्रुदत्त ने उन्हें 'सी. आई,डी.' और 
` 'प्यासा' फिल्मों के निर्देशन की जिम्मेदारी 
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गावक बनने का सपना सजो कर बंबई हैं खोचला 
को प्रिटिथातियों ने निर्देशकों i आड़ हे मी 
दिया, लेकिन उन के भीतर 


का गायक करा जीवित रहा. 
यही कारण है कि उत की 


सोंपी. अभी 'प्यासा' का काम चल ही रहा | 
CC-0. In Public Domain: Gurukul 


था कि 'सी.आई.डी.' प्रदारीत हो गई. 

- यह।956 की बात है. उस समय राज 
खोसला की उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी. 
'सी.आई.डी.' ने रजत जंयती मनाई. राज 
खोसला को उस समय और भी अचंभा हुआ 
जब गुरुदत्त ने उन के हाथ पर एक नई कार 
की चाबी रख दी और कहा, ''यह कार आज | 
से तुम्हारी है. यह और भी बड़ी बात थी 
कि कार के सारे कागजात राज खोसला के 
नाम से ही बनवाए गए थे. यह काम सिर्फ 
गुरूदत्त ही अंजाम दे सकते थे. 


'सी.आई.ड़ी ' ¬ तर के बाद 
गुरुदत्त ने राज खे: म फिल्म 
के निर्देशन का भाः . ,, लेकिन 
राज खोसला ने कहा, '. "के नीचे 
दूसरा पेड़ नहीं पनप सकट. ५ - छद शक 


विशालकाय वट वृक्ष हैं. ' 


की कतार में छड़ा कर तो... | 


फिल्मों का संगीत बहुत. . | 


इस पर गुरुदत्त ने राज खोसला को | 
अपने गले से लगा लिया और कहा, “नहीं | 
भाई, ऐसी बात नहीं है. गुरूदत्त फिल्म्स पर 
उतना ही तुम्हारा आधिकार है, जितना | 
मेरा. खैर, अभी नहीं तो फिर कभी सही.” 
लेकिन, वह दिन कभी नहीं आया. . 
958 में राज खोसला ने 'नवकेतन 
फिल्म्स' की 'सोलहवां साल” निर्दीशत की. 
इस में देव आनंद और वहीदा रहमान की . 
जोड़ी थी. इस फिल्म को सेंसर से 'वयस्क'. 
का प्रमाणपत्र मिला. लिहाजा, फिल्म के 
दर्शक आधे रह गए. हालांकि यह फिल्म 
सफल रही थी, लेकिन उतनी नहीं, जितनी. 
होनी चाहिए थी. ट 
» -सोलहवां साल' के बाद राज खोसला 
ने 958 में ही नवकेतन की 'काला 


Kang 


में देव आनंद को पहली और आखिरी बार 
फिल्मफेयर' पुरस्कार मिला था. यह बात 
कितनी अजीब थी कि जिस देव आनंद की 
बदौलत राज खोसला को फिल्मों में काम 
'मिला, उसी देव आनंद को राज खोसला के 
निर्देशन में बनी फिल्म के लिए 'फिल्मफेयर' 
पुरस्कार मिला. ' 9 
960 में राज खोसला की जिदगी में 
| वक्त एक नया मोड़ आया, जब वह खुद 
Y निर्माता बने और उन्होंने 'बंबई का बाब 
फिल्म बनाई. इस फिल्म से सांचित्रा सेन ने 
हिदी फिल्मों में प्रवेश किया था 
हालांकि 'बंबई का बाब' कुछ खास 
धंधा न कर सकी थी और इस के पिटने से 
राज खोसला आर्थिक तंगी में फंस गए 
ह इतना जरूर था कि दर्शकों ने इस 
फलम को सराहा था. 
इस के बाद राज खोसला साहब ने एस 
की फिल्म “एक मुसाफिर एक 
र हसीना' (962) हाथ में ली. इस फिल्म की 
रिग कशमीर में चल रही थी. वहीं से 


गानों के दृश्यों के क्लोजअप भेजे, जि हें देख 


MS. 


पानी' फिल्म का निर्देशन किया . इस फिल्म he 


. "होगा कोई पागल डाइरेक्टर. 


राज खोसला ने एस.मुखर्जी के पास कुछ - 


फिल्म नकाब” के सेट पर ऋषि कपर और 
फरहा को दश्यसमझाते राज खोसला: कलाकारों 
से काम लेना बखूबी जानते हैं: & 


कर एस. मुखर्जी ने उन्हें एक तार भेजा. 
जिस में लिखा था, 'इन गीतों को तो 
घोड़बंदर में भी फिल्माया जा सकता था. | 
इस तार के जवाब में राज खोसला ने उत्तर । 
दिया, 'ये गाने (फिल्मालय' वालों के लिए | 
एक मिसाल बनेंगे?” | 
एक मुसाफिर एक हसीना' एक ऐसे | 
फौजी अफसर. की कहानी थी, जिस की 
याददाश्त चली जाती है. एस.मुखर्जी ने 
राज खोसला से कहा किं फिल्म की _ 
शरुआत नौवीं या ।0 वीं रील से की जाए 
और उस के पहले की कहानी “फ्लेशबैक' में 
दिखाई जाए. राज खोसला ने एस.मुखर्जी के 
कहे मुताबिक काम किया और जब फिल्म 
बंबई के 'मराठ मंदिर” सिनेमाहाल में लगी 
तो वहां दर्शकों को यह कहते पाया गया 


इस के बाद एस.मुखर्जी फिल्म क़ | 
संपादन कराने के लिए राजी होगए और | 
नतीजा सब के सामने था. 'एक मुसाफिर | 
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एक हसीना' फिल्मालय की सफल फिल्मों 
से एक थी > 
` 964मेंराज खोसला ने 'वह कौन थी 
फिल्म का. निर्देशन अपने हाथ में लिया. शुरू 
में इस.फिल्म में मनोज कुमार के साथ निम्मी 
हीरोइन थी. शायद उन दिनों यह सब से 
` खराब जोड़ी थी क्योंकि इस से पहले मनोज 
कमार की करीबकरीब सभी फिल्में पिट 
चकी थीं. दसरी ओर निम्मी की जगह 
साधना को ले लिया गया. 
वह कौन थी' एक रहस्यरोमांचभरी 
फिल्म थी. साधना की रहस्यमयी मुसकान 
का इस फिल्म में बड़ी खूबी से इस्तेमाल 
किया गया था. 
फिल्म 'दो बदन' (966) की लगभग 
आधी कहानी मनोज कुमार ने लिखी थी .इस 
फिल्म की नायिका आशा पारेख थी. लेकिन 
इस में सिम्मी की भी महत्त्वपूर्ण भाम्रका थी 
राज खोसला को उस.की संवाद अदायगी 
बहुत पसंद थी. इस फिल्म की सफलता में 
सिम्मी का बहुत योगदान था. दर्शकों ने भी 
उस के अभिनय को बहुत सराहा था. 
राज खोसला ने बतोर निर्मातानिर्देशक 
967 में एक फिल्म बनाई थी 'अनिता.' यह 


फिल्म बुरी तरह असफल हुई थी. इस की . 


असफलता राज खोसला के जीवन की सब से 
बड़ी त्रासदी साबित हुई. फिल्म के पिट जाने 
से वह एकदम से टूट गए 
५ [ अनिता' की असफलता से हताश 
राज खोसला को उन की मां ने ही हौसला 
'. दिया और फिर उन्होंने फिल्म 'चिराग 

` बनाई. इस फिल्म की सफलता से उन्होंने 
खूब धन कमाया 

राज खोसला ने 97! में 'मेरा गांव 

मेरा देश' बनाई. उस में विनोद खन्ना को 
खलनायक की भूमिका में लिया गया था 
धरमेंद्र इस में नायक थे. "मेरा गांव मेरा देश' 
की कहानी उन दिनों अखबारों में छपी एक 
खबर पर आधारित थी. . 
,” अब तक राज खोसला की फिल्मों की 
कहानियां एक बंधीबंधाई परिपाटी पर चल 
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` फिल्म निर्माण में ईमानदारी बहुत 
जरा सी बेईमानी नुकसान पहुंचा दे 
ऐसा ही फिल्म 


रही थीं, लेकिन 978 में उन्होंने लीक सेहट 


कर कछ लिण किया और फिर 
पहली बार नूतन और विजय आनंद को ले | 
कर एक ऐसी फिल्म बनाई, जिस में ऐसी ' || 
औरत की कहानी थी जो अपने पति को 4 > 
प्यार करती है, लेकिन परिवार की एकता | E 
को भी बनाए रखना चाहती है. फिल्म थी, | . 
“मैं तुलसी तेरे आंगन की.' इस में दो राय | 
नहीं कि फिल्म खूब सराही गई. F 
राज खोसला कूछ समय के लिए 
लापरवाह से हो गए थे. अपनी इस | 
लापरवाही का उन्हें बेहद मलाल है. लेकिन | 
एक बार फिर वह पूरी तैयारी के साथ | 
फिल्म निर्माण में जुट गए हैं और 'नकाब' 
इस का बेहतरीन उदाहरण है. 
राज खोसला जब तक किसी नई |! 
फिल्‍म की कहानी में प्री तरह से खो नहीं | 
जाते, तब तक फिल्म का निर्माण शुरू नहीं 
करते. बहुत से निर्देशक स्टार कलाकारों की | 
चमचागीरी करते रहते हैं, पर राज खोसला. ड 
कलाकारों से कहीं ज्यादा महत्व फिल्म की | 
कहानी और संगीत को देते हैं 
राज खोसला स्वयं कहते हैं, “में 
हमेशा उन कलाकारों को लेता हूं, जिन्हें 
काबू में रख सक्‌. फिर चाहे वह मनोज. 
कुमार हो, देव आनंद हो या ऋषि कपूर. वैसे 
तो फिल्म निर्माण 'सामहिक कार्य' है, लेकिन 
फिर भी निर्देशक कप्तान होता है और 
कप्तान का फैसला ही अंतिम होना'चाहिए 
प्रस्तुत हैं, राज खोसला से हुई 
बातचीत के कछ अंश । 
आप ने 35 साल के कैरियर में 
फिल्मों का निर्देशन किया है, बहुत 
फिल्में अत्यंत सफल हई, वहीं पर 
जैसी कूछ फिल्में असफल भी रहीं. 


“निर्देशक भी एक कलाकार 
कभी कुछ गलती या लापरवाही हो जाः के 
में मानता हूं कि मुझ से भी गलतियां हुई 


आधारित थी. इस में नायिका की शादी अंधे 
आदमी से हो जाती है. नायिका अपने पति 
को बताए बिना पिता के दोस्त के साथ भाग 
जाती है. वितरकों के कहने पर निर्माता ने 


ए. | छक मुझ पर जोर डाला और मैं ने इस में परिवर्तन : 
ड 4 , किया. यही भेरी बेईमानी थी. वितरकों की 


सलाह मानने से फिल्म असफल हुई. मुझे तो 
उपन्यास पर भरोसा करना चाहिए था. पर 
. फिल्म का निर्माता नया था. वह मेरा दोस्त 
या. उस की सहायता करने के चक्कर में अर्थ 
का अनर्थ हो गया और फिलम पलाप रही. 
इसी तरह अन्य असफल फिल्मों के साथ भी 
कुछ न कछ गलतियां हई 

"चसे पिछले तीनचार सालों से फिल्मों 
के फ्लाप होने का दौर चल रहा है. टीवी और 
वीडियो ने हमारे 60% दर्शकों को 
छीन लिया है. 

“आप की फिल्मों में संगीतपक्ष ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण होता है, ऐसा क्यों? 
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_- मामले में पक्षपात नहीं करना चाहिए. ७ 


राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म नकाब के 
एक दृश्य में फरहा और ऋषि कपूर : निर्देशन 
की सफल परिणति. 


“में इस बात में विश्वास करता हं कि 
एक सफल फिल्म के लिए बेहतर संगीत 
बहुत जरूरी हे और फिर संगीत में मुझे 
रुचि भी है. में ने स्वयं शास्त्रीय संगीत 
सीखा है. एक दिन गीतकार फारूक कैसर 
एक व्यक्ति कमल मकदूम को ले कर मेरे 
पास आए और बोले, ''आप एक बार इन की 
घुनें सुन लीजिए. अगर ये धनें आप की 
आंखों की नींद न उड़ा दें तो आप इन्हें फिल्म 


न संगीतकार के रूप में अनुबंित न | ` 


"मैं ने उस रात कमल मकदूम की धुने 
सुनी और सचमुच में रात में सो न पाया. ' | 
दूसरे दिन 'नकाब' का संगीतकार कमल 
मकदूम हो गया. मुझे उस व्यक्ति सें 
मदनमोहन ओर. अनिल विश्वास की 
संभावनाएं नजर आ रही हैं. : 

"फिल्मों में संगीत के गिरते स्तर के 
बारे में क्या सोचते हें?” - 

"आज के संगीत में अच्छी कचिता 
और सुरीली धुनों का अभाव है. इस के लिए 
गीतकार और. संगीतकार के सायसाथ 
निर्माता व निर्देशक भी दोषी हैं.” 

''डन दिनों हर निर्मातानिर्देशक टीवी 
सीरियल बनाने की आपाधापी में हे. आप के 
क्या इरादे हैं?” 

''दिल्ली के मंडी हाउस में बैठ व्यक्ति 
मेरी चीजों को पसंद करे, यह शायद नहीं हौँ 
सकता. में जैसा बनाता हूं, वैसा बनाने की 
छट मिलने पर ही में द्रदर्शन धारावाहिक 


 बनाऊगा 


"जहां तक निर्माताओं की आपाधापी | 
का सवाल है तो में विश्वास के साथ कह 
सकता हूं कि कोई भी फिल्म निर्माता टीवी 
को पसंद नहीं करता. वैसे में मानता Fe | 
व्रदर्शन का भविष्य उज्ज्वल है i 
सरकार को फिल्मों और धारावाहिकों के 
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मैं 8 वर्षीय नवयुवती हूं. जब में चारपांच 
| वर्ष की थी तो महल्ले के लड़कों के साथ खेलती थी 
_ | क्योंकि महल्ले में तब लड़कियां नहीं थीं. थोड़ी बड़ी 
| . _ | हुईतोभी लड़कों के साथ ही खेलती रही. उन दिनों 
` ` | एक 6-]7 वर्षीय लड़का जिसे में भाई कह कर 
` | राखी बांधती थी, अकसर मेरे शरीर से खिलवाड़ 
| करता.रहता था. पर मैं बचपन में उसे भी खेल ही 
` | समझती थी. अब होश संभालने पर पता चला कि 
| | बह सब कितना गलत था. अब घर वाले मेरी शादी 
`` | की बात करते हैं तो डर जाती हूं. हालांकि जब से 
मुझे होश आया है, मैं ने किसी को अपना शरीर छूने 
6४0. तक नहीं दिया है. समस्या यह है कि कया मेरे बचपन 
की नादानी का मेरे पति को पता चल जाएगा? क्या 
मैं अपवित्र हूं? क्या में आत्महत्या कर लूं? . 
आप बचपन की नादानी को एकदम दिमाग से 
निकाल दीजिए. उसे एक मामूली हादसा समझ कर 
| भूल जाइए और भूल कर भी अपने पति को इस हादसे 
` | के विषय में बताइए. आप कें अंगों से इस बारे में पति 
| को कभी पता नहीं चल पाएगा. आप स्वयं तो इस में 
दोषी हैं भी नहीं. इसलिए मन इतना कच्चा करने की 
` | क्या जरूरत है. आत्महत्या का प्रश्न ही कहां उठता है. 
| इस ग्रथि को निकाल कर बेफिङ्री से नए जीवन में 
` | प्रवेश कीजिए. 
में ।वीं कक्षा की छात्रा हूं. समस्या पिता को 
है, जिन्होंने महज शराब के पीछे घर की 
संपन्नता को खत्म कर दिया. अकसर मां लडाई में 
पिताजी से कहतीं थीं कि त शराब नहीं छोड़ोगे 
तो मैं कांच खा लूंगी. बस मैं ने सोचा, में ही कांच 
| क्यों न खा लूं. आवेश में आ कर मैं ने खाने में पांचछ: 


| बार कां' 
छोड़ दी है, पर मेरे फेफड़ों मं दर्द शरू हो गया है. 
में जीना चाहती हूं, पर मैं संकोच के कारण 
किसी को कुछ भी बता नहीं सकती. क्या मेरा 
इलाज हो सकता है? क्या में मर जाऊंगी? . 


आप अपने कांच खाने की बात फौरन ही घर - 


वालों को बता दें और शीघ्र ही किसी कृशल डाक्टर से 
कराएं. वही आप को सही सलाह दे सकेगा. हमारे 
से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी. , 


पी 
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मैं 6 वर्षीया लड़की हूं. दसवीं पास कर के 
घर बैठी हं. नौवीं कक्षा में एक लड़के से प्यार हो 
गया था, कितु उन लोगों का कहीं तबादला हो 
गया. मेरा प्रथम प्यार था वह. वह लड़का बहुत 
याद आता है. समस्या यह है कि किसी भी सुंदर 
लड़के को देख कर मन ही मन उस से प्यार करने 
लगती हूं. क्या करूं? यह आदत कैसे छोड़? 

इतनी कम उम्र में आप ने यह सब कर के गलती |. 
की. दूसरी गलती पढ़ाई छोड़ कर की. खाली दिमाग |. 
शैतान का घर होता है, तभी ऐसे विचार उठते हैं. आप 
लड़कों की ओर देखना छोड़ दीजिए. पर यदि वह आप 
की लत ब॑न गई है तो सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप 
लड़कों को नकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दें. 
यानी उन की कमजोरियों को देखें फिर वे आप को | 
कभी अच्छे नहीं लगेंगे, आप अपनी पढ़ाई को आगे 
जारी रखिए. आज के समय में पढ़ाई का बहुत महत्त्व 
है. यदि कोई मजबूरी है तो कोई अंशकालिक कोर्स 
आदि कर सकती हैं. 

शादी से पूर्व और पश्चात मेरी पत्नी के 
अनेतिक संबंध रहे. मैं एक 26 वर्षीय पैसे वाला व 


“तगड़ा युवक हूं. फिर ऐसा क्यों हुआ? यद्यपि अब |` 


वह मुझ से माफी मांगती है, क्या करूं? 
सही मायनों में उसे क्षमा कर के नया जीवन' 

शुरू कीजिए, कभी किसी कारण या परिस्थितिवश. 
ऐसा हो गया होगा. अब तो उस सब को भूल कंर ही 
जीवन निर्वाह करना होगा. र 

- में एक 25 वर्षीय हिदू अविवाहित महिला हूं. 
मेरा प्रेम एक मुसलिम लड़के से है. घर के लोग इस | 
शादी को कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि बह मुसलिम 


है. कया कहीं वह मेरी शादी अन्य जहे तय होने पर - | 


बखेड़ा तो नहीं कर देगा, क्या करूं? 

आप को स्वयं ही सोचना होगा कि हिंदूमुसलिम 
विवाह में बहुत: सारे झंझट होते हैं. कई बातों में 
समझौता करना होता है. खानपान व परिवेश बदल | 
जाने से जीवनयापन भी कठिन हो सकता है. शादी के. 
बाद बंधन भी ज्यादा होंगे, क्योकि वहां परदा प्रथा है. | 


क्या निर्वाह कर लेंगी आप? यदि नहीं तो मांबाप के तय |. 


` किए रिश्ते को स्वीकार लीजिए, बह लड़का कुछ 
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ॐ बशर्ते कि आप स्वयं उस की ओर ताकझांक 
बंद कर दें 
मैं संदर यवती हं. समस्या यह है कि मेरी 
त्वचा पर सफेद दाग हो गए हैं. किसी कुशल 
' डाक्टर का पता बताएं? 

. आप नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयर्विज्ञान 
संस्थान यानी मेडिकल इंस्टीच्यूट के चर्मरोग विभाग 
से संपर्क कर सकती हैं. 

मैं 23 वर्षीया अविवाहित लड़की हं. अपनी 
मामी के पास रह कर डाक्टरी पढ़ रही हूं. उस के 
रिश्ते का भाई वहां रोज आता है. जो मझ से प्रेम 
करता है, पर इजहार नहीं कर पाया है. मुझे भी वह 
अच्छा लगता है. उस की दुकान है और वह कम 
पढ़ालिखा है. इधर मातापिता की इकलौती संतान 
होने से उन्हें मुझ से बहुत आशाएं हैं. क्या करूं, न 
उस से शादी कर सकती हूं और न ही उसे परेशान 
देख सकती हूं? 

दरअसल उस व्यक्त के रोजे आने व आप मे 
प्रेमपूर्वक व्यवहार करने से आप को उस से लगाव मा 
हो गया, जो बहत स्वाभाविक है. वह कम पढ़ालिखा 
है, आप भावी डाक्टर हैं. इसी अंतर को ले कर आगे 
टकराव हो मकता है. उस युवक की ओर ध्यान देना 
बंद कर के अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए. डाक्टर 
बनने के बाद ही कोई फैसला करने की सोचिए. 

- में |2वीं कक्षा का छात्र हूं. अपनी मौसी की 
लड़की से प्यार हो गया, पर अभी खुल कर बात 
नहीं हुई. क्या दोतीन वर्ष बाद उस से विवाह कर 
सकता हूं? 

वह आप की बहन है, उम से हरगिज आप का 
विवाह नहीं हो सकतां. अभी पढ़ने की उम्र है. सिर्फ 


पढ़ाई की ओर ही ध्यान दीजिए, वरना भविष्य बरबाद: 


हो जाएगा 
मैं अविवाहित युवक हूं. मेरा कद छोटा और 
रंग सांवला है. अच्छे पद पर हूं. मेरी शादी की बात 
चल रही है. पर मैं अपनी बचपन की मित्र से शादी 
करना चाहता हूं. जो हम से बहुत अमीर है. डर है 
कि मेरे कद व रंग या अपनी अमीरी के कारण वह. 
लड़की शादी से इनकार न कर दे. इस से धर वालों 
की बेइज्जती होगी. क्या करूं? 
आप जब उस लड़की को इतना चाहते हैं और 
वह इस विषय में इतना नहीं जानती, तो अच्छा है आपः 
स्वयं ही उम से बात कर के देख लें, यदि वह तैयार है 
तो ठीक है, अन्यथा घर वाले जहां तय करें, विवाह-कर 
नीजिाए 


मेरी आय8 वर्ष है. समस्या यह हे कि एक _ 


बहुत पढ़ेलिखे व्यवित से मेरी शादी हो रही है, जो 
विवाह कर के मुझे टोकियो ले जाएगा. मझे 


अंगरेजी नहीं आती, सना है वहां अंगरेजी बोलने |! | 


वाले रहते हैं? क्या करू? | 

किसी भी नए स्थान पर भाषा की समस्या होती | | 
ही है, पर आप जल्दी ही स्थानीय भाषा कामचलाऊ | 
ढंग से सीख लेंगी. आप चाहें तो किताबें मंगा कर 
अंगरेजी व जापानी बोलने का अभ्यास कर सकती हैं 
वहां कुछ दिन रहने के बाद आप स्वयं ही वहाँ की 
कामकाज की भाषा बोलना सीख जाएंगी. अंगरेजी न 
आने से हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है. 

मैं एक 29 वर्षीय युवक हं. समस्या यह है कि | 
पहले में एक निजी फर्म में नौकरी करता था, अभी. 
हाल में सरकारी नोकरी लग गई तो निजी फर्म से | 
प्रस्ताव आया है कि सरकारी से दोगुना वेतन देंगे 
घर वाले कहते हैं, सरकारी नौकरी नहीं छोड़नी | 
चाहिए. क्या करू? | 

आप सरकारी नौकरी ही कीजिए, क्योंकि वह ` 
स्थायी होती है. आजकल सरकारी नौकरी में वेतनमान |: 
भी ठीक हैं, और आगे उन्नति के अवसर भी. : कंचन 

में ।9 वर्षीय नवयुवक हं. परिस्थितिवश 
दसवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी. पढ़ाई छोड़े करीब 
4 वर्ष हो गए, पर अब रिश्तेदारों के तानों से. 
परेशान हो कर पुनः पढ़ना चाहता हूं व इंजीनियर 
या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हं: पढ़ाई में मेरी 
रूचि तीव्र है. पर अब अपने से छोटों के साथ बैठने में 
हीनता का अनुभव करता हूं; क्या करू? आत्मबल 
च विश्वास ट्टता सा जा रहा है 

. पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती. फिर केवल 

चार वर्ष का अंतर इतना बड़ा तो है नहीं. कक्षा में हर | 
उम्र के छात्र व छात्राएं होती हैं. हो सकता है आप से भी. 
बड़ी उम्र के छात्र उस कक्षा में हों. आप को जरूरत है 


आत्मविश्वास व लगन की. आप पूर्ण विशवास के 
साथ पढ़ाई जारी रखें. आप चाहें तो प्राइवेट परीक्षां 


दे सकते हैं. हां अब विशिष्ट पाठ्यक्रमों की ओर न 
जाएं. साधारण विषयों में ही दक्षता प्राप्त क || 
-कंचन ७ | 


औत अति उत्तम है ४ उत्तम ४ मध्यम ह साधारण() बेकार 


जैज बट्वारा 


निर्माता : सलीम 
निर्देशक : जे.पी. दत्ता 
` संगीत : लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
मुख्य कलाकार : धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिपल 


| कार्पाइया, पूनम हिल्लों, अमृता सिह, 


मोहसिन खां, विजयेंद्र, नीता गुप्ता, शम्मी 
कपूर, अमरीश पुरी और कूलभूषण 
खरबंदा. 


हमारा फिल्म उद्योग जहां भेड़चाल 
चलने वाले निर्मातानिर्देशकों से भरा पड़ा है 
वहीं कछ ऐसे निर्मातानिर्देशक भी हैं, जिन में 
समझ है, नया सोचने की ताकत है, जो दर्शकों 
को कुछ देना चाहते हैं. ऐसे ही निर्माता- 
निर्देशकों में हैं जे.पी. दत्ता. वह अपनी फिल्मों 
में एक नई ताजगी ले कर आते हैं. उन की 
पिछली आ 'हथियार' देखिए, 
साफ पता चलता है कि वह-एक मंझे 
निर्देशक हैं. g ह 

'बंटवारा' उन की नई प्रदात फिल्म है. 
विशाल पैमाने पर फिल्माई गई इस फिल्म में 
कई खूबियां हैं. पहली तो यह है कि फिल्म की 


« कहानी राजस्थानी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है 


और काफी सशक्त है, ऊपर से फिल्म का 
प्रस्तुतीकरण इतना अधिक प्रभावशाली है 


कि कहीं भी ढीलापन नहीं आ पाता और - 


दर्शक बंधे से रहते हैं. फिल्म की दूसरी खबी 
है, इस का छायांकन. दूरदूर तक फैले 


रेगिस्तान हों या बड़ी हवेलियां, घुड़सवारों के 


I66 | 


“गोलियां लगते ही वे दोनों भी मर जाते हैं. इस | 
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गिरने के दृश्य हों या गांव की चौपाल, 
कैमरामैन ईश्वर बिदरी ने अपने कैमरे को 
विभिन्न कोणों पर रख कर एकएक दृश्य 
सजीव कर दिया है. | 

इस फिल्म की कहानी भी जमींदार और 
किसान की लड़ाई पर आधारित है. 

ठाक्र जाति का विक्रम (विनोद खन्ना) 
और नीची जाति का सुमेरसिह (धर्मेंद्र) गहरे 
दोस्त हैं. विक्रम के छोटे भाई देवेन (विजयेंद्र) 
को किसानों ने मार डाला तो विक्रम गुस्से से 
पागल हो उठा. उस ने गांव में खून की नदियां 
बहा दीं. जब सुमेरसिह को इस बात का पता 
चला तो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई. विक्रम 
बागी हो गया. विक्रम का छोटा भाई राजन 
(मोहसिन खान) पुलिस अफसर है और विक्रम ० 
को पकड़ना चाहता है. परिस्थितियां इस 
प्रकार बदलती हैं कि एक अन्य इंस्पेक्टर | 
हनुमंतसिह (अमरीश पुरी) षड्यंत्र रच कर 
राजन को मार डालना चाहता है. उधर 
विक्रम और सुमेरसिह को भी हनुमंतासिह के 
बारे में पता चल जाता है. दोनों मिल कर 
हनुमंतसिह को मार डालते हैं. परंतु राजन की 


कहानी में सुमेरसिह और जिंदा (डिपल) तथा 
विक्रम और खूपर्कवर (अमृता सिह) की प्रेम 
कहानियां भी साथसाथ चलती हैं. जा यु 
फिल्म की कहानी आजादी से पहले की 
है, जब किसानों के माईबाप जमींदार ही होते 
थे. किसान तो सिर्फ गुलाम होते थे, किसातों 
से जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता था: | 
किसान ने जरा सी चूंचपड़ की नहीं कि उस पर 


Koungatio 


fi 


| a 


हंटरों की बौछार शरू हो जोती थी और तो 
और, उन की बहुबेटियों की इज्जत पर भी बन 


आती थी. इस विषय को कमोवेश फिल्मों में . 


उठाया जाता रहा है. मगर जे.पी. दत्ता ने इस 
विषय को जितने वास्तविक व स्वाभाविक रूप 
से उठाया है, शायद किसी ने नहीं उठाया होगा. 
पात्रों की वेशभूषा, उन की बोलचाल, 
पहनावा सभी कुछ विषयानुकूल है, कहीं कोई 
चूक नजर नहीं आती. 

फिल्म मे एक बात जरूर खटकती है. 
जब सब को पता है कि देवेन की मौत के बाद 
उस की पत्नी विधवा हो चुकी है तो उस की 
चूड़ियां तोड़ने की रस्म अदा करा कर 
बाकायदा विधवा होने की घोषणा करने की 
क्या तुक थी? 

जे.पी. दत्ता ने जमींदार के तीनों बेटों के 
व्यक्तित्व को अलगअलग दिखाया है. बड़ा 
बेटा विक्रमसिह अलमस्त है, कोठों पर जाता 
है, मंझले बेटे देवेन में ग्रूर है, जमींदारी की बू 
है. और सब से छोटे बेटे राजन में कर्तव्यनिष्ठा * 
है. यहां तक कि अपने कर्तव्य के लिए वह सगे 


फिल्म 'बटवारा में धर्मेर और विनोद खन्ना: 
सफ़ल व्यावसायिक जोडी. ७. 


गरत (दितीय) ६} 
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भाई पर भी गोली चला देता है. निर्देशक 
ज चरित्रं का चित्रण खूबसूरती से किया 


फिल्म का संपादन कसा हुआ है. संवादी 
में मदनिगी का आभास होता है, उन में जोश 
है. फिल्म के गीत हसन कमाल ने लिखे हैं. तीन 
गीत अच्छे बन पड़ हैं. फिल्म का पाश्व संगीत 
भी विषय के अनुकूल एल है. गोलीबारी के दृश्यों | 
में घुड़सवारों के गिरने के दृश्य काफी 
रोमांचक बन पड़े हैं. 

खराबी केवल यह हे कि फिल्म 
उद्देश्यहीन है. निर्देशक ने सिर्फ खनखराबा 
दशनि के लिए इतना लंबाचौड़ा तामझाम 
जमा किया. यदि किसी संदेश के लिए फिल्म 
बनी होती तो अच्छा रहता. ; 

अभिनय की दृष्टि से धर्मेंद्र, विनोद 
खन्ना, डिपल कार्पड़िया का काम अच्छा कहा 
जा सकता है. वैसे मोहसिन खान और 
अमरीश पुरी र काम भी कुछ. कम नहीं. 
धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने,तीसरी बार इस | 
फिल्म में साथसाथ काम किया हैः घर्मेंद्र ते 
जहां दर्शकों को हंसाया है, वही खूब पसे भी 
चलाए हैं. विनोद खन्ना गुस्सेल जर्मीदार पुत्र 
की भूमिका में काफी जंचा है. डिपल 


D 
कहना 


'« . कपाड्याकातो 
छोकरी के रूप में उसने स्वाभाविक अभिनय . 
(किया है. शम्मी कपूर का चरित्र भी अच्छा 
. बनपड़ाहै.एक गांव के जर्मीदार के रूप में उन 
Mf की आन, बान, शान है. एक ठसक है. उस ने 
: ' कहीं भी समझौता करने की कोशिश नहीं की 
' ` हे.अन्य कलाकार साधारण हैं 
फिल्म की विशेषता यह है कि वीडियो 
` पर देखने वालों को कोई आनंद नहीं आ 
' सकता. इस के छायांकन को परखने के लिए 
. ` इसेसिनेमा हालों पर ही देखा जाना चाहिए, 
_ चाहे सिनेमाहालों में बदब्‌ भरी हो, सीटें 
टूटी हों, घककमधकका हो और आवाज 
बेहद तेज हो. ; 
' # दाता 
। 'नि्मांतानिर्देशक : सुलतान अहमद 
: कल्याणजी आनंदजी 
क कलाकार : मिथुन चक्रवर्ती, पदभिनी 
कोल्हापुरे, 'शम्मी कपूर, प्रेम. चोपड़ा, 
रंजीत, सुरेश ओबराय, दीपक पाराशर, 


सईद जाफरी, जमुना, शोमा आनंद, सुप्रिया 
पाठक, पल्लवी जोशी और अमरीश पुरी. 


तकनीकी दृष्टि से तो यह फिल्म ठीक 

` बनी हे, पर इस में इतने अधिक कलाकार 

'. भर विए गए हैं और इतनी अधिक घटनाएं 

`. हैँ कि फिल्म खत्म होने के बाद याद ही नहीं 

रहता कि कौन क्या दिखाया गया है. अगर 

` कुछ याद रहता है तो सिर्फ एक गाना 

|| ` 'बाबुल का यह घर बहनों...” या .सईद 

8. जाफरीतथा ३ ओबराय का अभिनय. 
मास्टर थ (सईद जाफरी 

और डी.आई.जी. उ र 

` „ कपूर) बचपन के दोस्त हैं. दीनानाथ का 

. ` बेटा कंदन (मिथुन) गांव का चहेता है. गांव 


'की शादी गोपालदास (अमरीश क 
बेटे से तय होती है. नागराज एक 


खान (शम्मी 


हि विया एक गाविरकी ०" है 


के लाला नागराज (प्रेम चोपड़ा) की बेटी. 

._ अलका (शोमा आनंद) कुंदन की चाहती है. | 

` परंतु कुंदन पुजारी की बेटी सोना (पद्मिनी - 
` कोल्हापुरे) को चाहता है. कंदन की बहन - 
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पिता व बहन की मौत क्रा जिम्मेदार | ! 5 


` करा देता है और उस की हत्या करवा देता 


. स्थितियां सोना को कोठे पर पहुंचा देती हैं. | | ः 
` लेने में सफल होता है. 


__ आजम' फिल्म के निर्माणं के समय उस a 


फिल्म दाता में मिथून चक्रवर्ती और पद्मिनी 
कोल्हापृरे : अच्छा निर्देशन. 


चाल चल कर यह शादी रुकवा देता है. 
कुंदन की बहन आत्महत्या कर लेती है और 
दीनानाथ को दिल .का दौरा पड़ता है, 
बह मर जाता है. कुंदन गोपालदास के बेटे 
को मार डालता है ओर फरार हो जाता है. 
एक दिन कंदन नागराज से बदला लेने गांव 
आता है तो उसे पता चलता है कि उस के 


गोपालदास है तो बह उन की तलाश में लग 
जाता है. गोपालदास अब करोड़पती सारंग. 
सेठ बन चुका होता है. वह नागराज की 
बेटी अलका से अपने दूसरे बेटे की शादी 


है. नागराज पागल हो जाता है. पार 
एक दिन कुंदन को कोठे पर सोना मिल | 
जाती है. सारी असलियत खुलती है और | 
“वह अपने पिता व बहन के हत्यारों से बदला | 

` ` इस फिल्म का निर्मातानिर्देशक सुलतान | 


अहमद के; आसिफ (जिस ने 'मुगले आजम | 
फिल्म. बनाई थी) का भतीजा है. 'मुगले 


DN 
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बतौर सहायक निर्देशक काम भी किया था 
इसी लिए उसे फिल्म तकनीक का पूरापूरा 
ज्ञान है. फिल्म में शाट किस तरह लिया 
जाता है, वह बखूबी जानता है. इस फिल्म 
में भी उस ने कई बेहतरीन शाट लिए हैं 
मिथुन से नृत्य आदि न करा कर उस ने 
अच्छा ही किया है. लेकिन उस ने अपनी इस 
फिल्म में लगभग सभी तरह के मसाले भर 
दिए हैं. 

फिल्म का निर्देशन ठीकठाक है, परं॑तु 


फिल्म कहींकहीं बोझिल होने लगती हे. - 


फिल्म के संवाद भी साधारण हैं, परंतु 
पात्रों की संवाद अदायगी अच्छी है. फिल्म 
का छायांकन भी अच्छा है. 

अभिनय की दृष्टि से सईद जाफरी 
और स्रेश ओबराय का काम अच्छा कहा 
जा सकता है. "शम्मी कप्र भी प्रभावित 
करता है. चंकि यह फिल्म काफी अरसे से 
बन रही थी. इसलिए पद्मिनी कोल्हापुरे 
काफी अरसे बाद परदे पर दिखाई पड़ी है 
और आर्कषित करती है. दिल्‍ली की 
अभिनेत्री जयश्री अरोड़ा भी प्रभावित 
करती है. अन्य कलाकार साधारण हैं 
फिल्म के गीत अनजान, फारूक केसर और 
असद भोपाली ने लिखे हैं. दो गीत चल 
सकते हैं. 


+ त्रिदेव 


“निर्माता : गुलशन राय 

निर्देशक : राजीव राय 

संगीत : कल्याणजी आनंदजी 

मुख्य कलाकार : सन्नी देयोल, जैकी श्रोफ 
नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, संगीता 


बिजलानी, सोनम, अमरीश पुरी, अनुपम. 


- खेर, रजा मुराद, तेज सप्रू, डैन धनोआ 
शेखर समन, दिलीप ताहिल तथा शरत 
सक्सेना 


निर्माता गलशन राय के पुत्र राजीव 
राय ने इस से पहले केवल एक फिल्म युद्ध ` 
निर्देशत की थी: 'युद्ध' तथा 'त्रिदेव' के बाद _ 


र: द्वितीय गीय). .989. pi Domain ली 


एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राहल रवेल 


तथा मुकुल आनंद की तरह राजीव भी नई | 


पीढ़ी के उन निर्देशकों में से है जो फिल्म | 
निर्देशन के तकनीकी पक्ष पर तो परापरा | 


अधिकार रखते हैं, परंतु 'कहानी कहने की | 


कला' में नौसिखिए हैं 
भुजंग (अमरीश पुरी) हथियारों की '| 


तस्करी का धंधा करता है. इस कारण ': 


ईमानदार इंस्पेक्टर करन (सन्नी देयोल) उस. 
का दुश्मन है. भुजंग ने जयसिह (नसीरूद्दीन 
'शाह) के बाप की हत्या की थी, अतः उसे भी 


भुजंग की तलाश है. कुछ अस्पष्ट कारणों से ||| 


कमिश्नर का बेटा रवि (जैकी श्रोफ) | 


भी भुजंग का दुश्मन है. आधी से धक || 
फिल्म में तीनों नायकों एवं खलनायकों के ||| 


बीच पैंतरेबाजी दिखाई गई है. अंत में तीनों | 
मिल कर भुजंग के साम्राज्य का खात्मा करते 


इस फिल्म की गति आवश्यकता से || 
अधिक तेज हे. क्योंकि न सिर्फ बहत अधिक 
पात्रों का इस्तेमाल किया गया 
पटकथा को भी अनावश्यक मोड़ दिए गए 
इस के अलावा सभी प्रसंग एवं घटनाएं इतनी 
छोटीछोटी हैं कि दर्शकों को केवल सतही 
स्तर पर छ पाती हैं. फिल्म में हास्य कलाकार 
की कमी भी बेहद खलती है. _ 

परंत्‌ इतनां सब होने के 
भारीभरकम लागत, अच्छे संगीत 
दक्षता द्वारा पैदा की गई चकाचौंध तथा 
कहानी में आए सुखद ठहराव के कारण 
मध्यांतर के बाद फिल्म दर्शकों को एक हः 
तक बांधती है. 

ऊटी में लगाया गया भुजंग के अड्डे 


` सेट अत्यंत भव्य है. निर्देशक राजीव राय के 


अनसार, इस सेट के लिए इतनी लकड़ी र 


घनें 'मैं तेरी मोहब्बत में..... तथा 
टोपी वाली...” लोकप्रिय होंगी. 
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` नायकों में आश्चर्यजनक रूप से 
: नसीरूहीन शाह को दर्शकों की सब से अधिक 
< वाहवाही मिली है. काश, जैकी के रोल पर 
` और मेहनत की गई होती. सन्नी पहले से 
बेहतर है. नायिकाओं में आशानुरूप माधुरी 

' नंबर एक पर है. सोनम बेहद ग्लैमरस दिखती 
है. संगीता बिजलानी अपना समय एवं 
निर्माताओं का पैसा बरबाद कर रही है. 


0 आखिरी गुलाम 


¦ ` ` निर्माता : देसाई और सलीम खान 
| ` निर्देशक : शिब्‌ मित्रा 


Fi 


` मुख्य कलाकार : मिथुन, सोनम, मोसमी, 
शक्ति कपूर, अनुपम खेर, रंजीत, रजा 
`. मुरादऔर राज बब्बर (विशेष भूमिका में). 


'आखिरी गुलाम' दर्शकों की कसौटी 
a खरी नहीं उतरी. मिथुन से दर्शक जो 
चाहते हैं, उस का इस फिल्‍म में अभाव है. 
सिर्फ अंतिम दृश्यों में मिथुन अपने असली रंग 
में आ पाता है. तकनीकी दृष्टि से भी यह 
फिल्म बेकार है और इसे देखना समय व पैसे 
` का अपव्यय ही करना है. 
इस फिल्‍म की कहानी एक गुलाम 
र म) की कहानी है जो अपने मालिक ठाकुर 
: (अनुपम खेर) की हर उचित- 
` अनृचित मांग पूरी करता है. वह ठाकुर की 
, बेटी सोनम (सोनम) से भी प्यार करता है. 
Fy हसा के साथसाथ दोनों बड़े होते हैं. 
भीमा को यह एहसास होता है और गुलामी 
` की जंजीरों में जकड़ा प्रेम बगावत पर उतर 
आता है. 
* पहली बात यह है कि इस फिल्म का नाम 
Fs छ हे. ऊपर से कमजोर कहानी व 
पटकथा. ओर तीनचोथाई फिल्म में मिथुन 
.. का गरदन झुका कर जीहुजूरी करना फिल्म 
` पर पानी फेरने के लिए काफी है: 
फिल्म का निर्देशन, संपादन, संवाद, 
{: न सभी कुछ बेकार है. निर्देशक किस 
देश, किस काल की बात कह रहा है, समझ में 
| क्लाकर नहीं आता. अभिनय की दृष्टि से भी कोई 


प्रभावित नहीं करता. ७ हरियाणवी गांववासी, सामान्य हिदीसाषी,, 
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_ व्यक्तिगत विज्ञापन 
_ वैवाहिक विज्ञापन 


28 वर्षीया, क्रिश्चियन कन्या, स्लिम, स्मार्ट, सुंदर, 
सुशील, रंग गेहुआं, एम.ए., बी.एड., लेक्चरर हेतु 
सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4399, सरिता, नई 
दिल्ली-40055. 

23, जायसवाल, ।57 सें.मी., 50 कि.ग्रा,, गोरी, 
बी.काम. आनर्स, डिप्लोमा सिस्टम अनालिस्ट, सम्मान- 
नीय, सुशिक्षित, परिवारीय कन्यार्थ सजातीय, इंजीनियर, 
एम.बी.ए., सी.ए., डाक्टर वर. लिखें : वि.नं. 4400, 
सरिता, नई दिल्ली-40055. 

सुशील, सुंदर, गौरवर्ण, मृदुभाषी, एम.ए., 60 
सें.मी.; सेवारत, एक बच्ची वाली, 27 वर्षीया, विधवा हेतु 
सुंदर, उच्चाशिक्षाप्राप्त, आत्मनिर्भर वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4404, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

राजपूत, 26, गौरवर्ण, ग्रेजुएट, सुंदर, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत (डाक्टर/इंजीनियर/ 
राजपत्रित अधिकारी को वरीयता) कुंआरा वर चाहिए. 
दहेज नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें : नि.नं. 4408, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

नाई (पेशा नहीं), 23 एवं 27 वर्षीया, ।52 एवं 759 
सें.मी., बी.ए., शिक्षित परिवार की, गृहकार्य में दक्ष 
कन्याओं हेतु सजातीय वर चाहिए. शीष विवाह. प्रथम 
बार में सविवरण लिखें : वि.नं. 4409, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

ओसवाल जैन, राजस्थानी, 2। वर्षीया, ।60 सें.मी. 
हायर सेकेंडरी, रंग साफ, गृहकार्यदक्ष, सुशील, कन्या हेतु 
वर चाहिए. बाएं हाथ की उंगलियों में पोलियो का मामूली 
असर. पिता प्रतिष्ठित व्यापारी, दिल्ली निवासी. 
सविवरण लिखें : वि.नं. 4440, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

कान्यकब्ज ब्राहमण, 24, ।67 सें.मी., 52 कि.ग्रा., 
बी.काम., कंपनी सेक्रेटरी (फाइनल), सुंदर, गृहकार्यदक्ष 


' कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : त्रि.न. 44], 


सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

37, 763 सें.मी., 2,000/-, बैंक कार्यरत, निर्दोष 
तलाकशुदा, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, ब्राहमण कन्या हेतु 
कार्यरत, कोर्ट मैरिज को सहमत, विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु, सविवरण लिखें : वि.नं. 4487, सरिता, नई 
दिल्ती-70055. ' 

26 वर्षीया, 65 सें.मी., 55 कि:ग्रा., रक्त ग्रुप ओ+, 
जी-6-पी.डी.+, मिडिल पास, गेहआं वर्ण, स्वस्थ, दीर्घायु, | 
रोग रहित परिवार, आसी सहमति से विवाह विच्छेद 
“(मुख्य व एकमात्र कारण आर्थिक/दहेज), निस्संतान, 
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गृहकार्यदक्ष, एकमात्र संतान, पिता डाक्टर, आय 
साधारण, अचल संपत्ति विहीन, प्रगतिशील वैज्ञानिक, 
भौतिकवादी, निस्संकोची, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, 
अंधविश्वासों, क्प्रथाओं/अपैज्ञानिक प्रथासों/विचार- 
धारा, जातिपांति, धर्म, प्रांत, देश, भाषा, दहेजादि, 
संकीर्ण, रूढिमुक्त लड़की के लिए समाधार पर 28-32 
वर्षीय, स्वस्थ, वैज्ञानिक . भौतिकवादी /साम्यवादी, 
स्वावलंबी, सामान्य आय, उत्तरदायित्व मुक्त/बंधन 
रहित, परिश्रमी, संघर्षशील, कामचलाऊ हिदीभाषी, 
स्वयं निर्णायक, बिना खर्च कोर्ट विवाह, स्वयं, संपूर्ण सही 
विवरण प्रथम ही निस्संकोच लिखें. प्राथमिकता वैद्य/ 
डाक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स, वर के गुणों को. लिखें : वि.नं. 
4482, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

22 वर्षीया, ।60 सें.मी., महेश्वरी, एम.ए. 
(इंगलिश), गोरी, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु 
सृशिक्षितं, सुस्थापित वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4520, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

कूर्मी क्षत्रिय, 28:/, 56 सें.मी., 2,000/-, एम.ए. 
डी.पी.ए., गेहुआं रंग, आकर्षक व्यक्तित्व कन्या हेतु 
उच्चस्तरीय सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. शीघ्र 
विवाह. लिखें : वि.नं. 452।, सरिता, नई दिरली -]0055. 

म.प्र. निवासी, 34 वर्षीया, 52 सें.मी. प्रथम श्रेणी 
राजपत्रित अधिकारी, 3,800/-, एम.ए. (अर्थशास्त्र), 
भ्रूआउट फर्स्ट क्लास, रंग गेहुआं, आकर्षक, अनुसूचित 
जाति, हेतु म.प्र. में कार्यरत, योग्य वर चाहिए. दहेज एवं 
जातिबंधन नहीं. साधारण विवाह. प्रथम बरार में पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4522, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

27 वर्षीया, 52 सें.मी., कर्मी क्षत्रिय, एम:ए. 
राजनीतिशास्त्र, पीएच.डी. अध्ययनरत, सुशिक्षित, 

, परिवारीय, गोरी, गृहकार्यदक्ष क्यार्थ, शासकीय 
सेवारत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4523, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

जैन ओसवाल दसा मारवाड़ी, महाराष्ट्र निवासी, 
कानवेंट शिक्षित, बी.काम., 20 वर्षीया, !62 सें.मी., 
स्लिम, आकर्षक व्यक्तित्ववाली, गृहकार्यनिपुण, गेहूं- 
वर्णीय, मांगलिक कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4524, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

30 वर्षीया, 59सें.मी ., लेक्चरर, 2/700/-, सुंदर, 

, श्रीवास्तव कन्या हेतुः 34-37 वर्षीय, 
स्वावलंबी, सुंदर वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4525, 
सरिता, नई दिल्ली-0055, 
कहार, 272, 52 सें.मी., एम. एससी. (आनर्स), 
एलएल.बी,, बैंक सेवारत एवं 26, 65 सें.मी» एम:ए. 
समाजशास्त्र, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष, सिलाई, 
कढ़ाई, बनाई का ज्ञान; कन्याओं हेत्‌ शिक्षित एवं कार्यरत 
बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4526, सरिता, नई 
दिल्ली-]0055. 
कर्म क्षत्रिय, 23, 750 सें.मी., सुंदर, गोरी, 
. केमिस्ट्री, बी:एड., जीवन बीमा में अस्थायी 
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कार्यरत, फर्स्ट डिवीजनर, गुणज्ञा, सेंट्रल स्कूल टीचिग, . „ 
बैंक सर्विसेज आशान्चित, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेत्‌ 
लेक्चरर, बैंक, बीमा, डाक्टर, इंजीनियर) प्रशासक; 
सबार्डिनेट आदि स्वजातीय, सेवारत वर चाहिए. पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4527, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. | 

हिदूनाई, 9, 46 सें.मी. बी.ए., गेहआं रंग, मधुर | 
स्वर, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, मंगली कन्या हेतु सेवारत, | । 
सजातीय, मंगली वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4528, } 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

24, 53 सें.मी., आकर्षक, गृहकार्यदक्ष, उत्तर 
प्रदेशीय गोड़ ब्राहमण, बी.काम., कन्या हेत्‌ सुस्थापित, 
सजातीय वर लिखें : वि.नं. 4529, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. द 

बी:ए., 25 वर्षीया, 762 सें.मी., सुंदर, राजपूत 
कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4530, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

26 वर्षीया, 763 सें.मी., गेहुआं, गृहकार्यदक्ष, 
सेवारत, ,।00/- मासिक, एक आंख बनावटी, कलकत्ता 
निवासी, पंजाबी खत्री कन्या हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित, 
आत्मनिर्भर वर लिखें : वि.नं. 453], सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

मध्यमवर्गीय; शिक्षित, कायस्थ परिवार, 2।, 52 
सें.मी., जीवविज्ञान स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययनरत, 
गेहुआं रंग, सुंदर, आकर्षक, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या | 
हेतु दहेज विरोधी, कार्यरत वर चाहिए. उत्तम विवाह: 
लिखें : वि.नं. 4532, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. 

बागड़ी ब्राहमण, 23 वर्षीया, 60 सें.मी., गोरी, 
आकर्षक, सुंदर, सुशील, स्लिम, गृहकार्यदक्ष, हायर' 
सेकेंडरी, राजस्थान निवासी कन्या हेतु सुसंपन्न, सुयोग्य, 
साशिक्षित, सेवारत, व्यवसायरत वर चाहिए: पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4533, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. ५ ५ 

28, 59 सें.मी., सिधी, बी.एससी., वी.एड., संपन्न 
परिवार, स्लिम, गृहकार्यदक्ष, कन्या हेतु सजातीय, योग्य 
बर चाहिए: लिखें : वि.नं. 4534, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. {A = 

30 वर्षीया, गोरावर्ण, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, सरकारी । 
सेवारत म.प्र, ।/500 रुपए, हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4535, सरिता, नई दिल्ली-0055. | 

=> 26, ।55 सें.मी., स्नातक, अग्रवाल जैन, सुंदर,' 
इकहरी, घरेलू तलाकशुदा (नपुंसकता के कारण) कल्या ' | 
हेतु सुस्थापित वर. निस्संतान विधुर स्वीकार्य. शीघ्र, . 
उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 4536, सरिता, नई | 
दिल्ली-0055: 

30 वर्षीया, ।60 सें.मी., गौरवर्णा, क 
एम.बी.बी.एस., मारवाड़ी अग्रवाल, मित्तल गोत्रीय, _ 
सरकारी सेवारत, असम निवासी, कन्या हेतु सजातीय, | 


भी विचारणीय. दहेज नहीं. सविवरण लिखें: वि.न. | 
ITL 
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|... 453], सरिता, नई दिल्ली-0055. 

7 ' 22 वर्षीया, गोयल (मंगली), ।56 सें.मी., एम.ए. 
` / ` (प्रथम) गेहआं रंग, सुशील कन्या हेतु सजातीय वर 
. . चाहिए. चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर अथवा बैंक 

आधिकारी व दिल्ती|उत्तर प्रदेश के निवासी को 
| प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4538, सरिता, नई 
 _दिल्ली-0055. 

! . पंजाबी ब्राहमण, 25 वर्षीया, 57 सें.मी., गोरी, 
_ आकर्षक, घरेलू, हायर सेकेंडरी पास कन्या हेत्‌ योग्य, 

' सजातीय वर चाहिए. गुजरात निवासी को प्राथमिकता. 
शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 4539, सरिता, नई 

 . _ @िल्ली-II0055. 
| ) ©65से.मी. कर्मि, 23 वर्षीया, इंटरमीडिएट, नर्स 
स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, हेतु स्वावलंबी, निजी मकान, 

!  आधिकतम2वर्षीय वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. बौद्ध 


विवाह. लिखें: वि.नं. 4540, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
` चमार, 22, स्वस्थ, आकर्षक, गेहुआं, बी.ए., 
एकमात्र वारिस, कन्या हेतु सजातीय, सेवारत वर. पिता 
सरकारी सेवारत. लिखें : वि.नं. 454|, सरिता, नई 
दिल्ती-I0055. 
कश्यप राजपूत, गौरवर्ण, 60 सें.मी., 2! वर्षीया, 
एम.एससी. (जीवविज्ञान) तथा गृहकार्यनिपुण कन्या हेतु 
उपयुक्त सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4542, 
सरिता, नई दिल्ली-20055. 
24, ।55 सें.मी., एम.ए., कान्यकुब्ज ब्राहमण; 
'घरेलू कन्या हेत्‌ ब्राहमण, कार्यरत, दिल्ली निवासी वर. 
दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 4543, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
` 33 वर्षीया, एम.एससी., सुंदर, कायस्थ, राष्ट्रीय 
. ` कैंक में सेवारत, तलाकशुदा, निस्संतान लड़की हेत वर. 
कोई बंधन नहीं. प्रथम बार पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 
` 4544, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055, : 
_ 26,]56 सें.मी., कप आर्ट टीचर (पानीपत), 
एम.ए., तलाकशदा कन्या हेतु वर, लिखें : वि.नं. 
सरिता! स 0055 2 
22 वर्षीया, सोलंकी राजपूत, कन्या एम.एससी. 
'पास हेतु डाक्टर, इंजीनियर, फर्स्ट क्लास अर पर 
चाहिए. लिखें वि.नं. 4546, सरिता, नईदिल्ली- I0055, 
` 24,763सेंमी,, ,800/-, विज्ञान शो घछात्रा एवं 
28, 765सें.मी., 4,000/-, वैज्ञानिक, सुंदर, शालीन 
आकर्षक व्यक्तित्व, गृहकार्यदक्ष, कायस्थ कन्याओं हेतु 
सुसंस्कृत, उच्चाशिक्षित, सेवारत वर चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. लिखें: वि.नं: 4547, सरिता, नई दिल्‍्ली-7| 0055. 
 एम.एससी,, पीएच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, 30, 


` 58 मी, आर्यसमाजी (अनुसूचित जाति), प्रतीत... 


परिवारीय, सुंदर, गुँहकार्यदक्ष कन्या हेतु मध्य प्रदेश 

कार्यरत्‌, असिस्टेंट प्रोफेसर, डाक्टर, हि 
अधिकारी वर चाहिए. जातिबंघन नहीं. लिखें: वि.नं. 
548, सरिता, नई दिल्ली-70055. ` 


` कमि, तलाकशुदा विधुर भी स्वीकार्य. शीघ्र, अदालती - 


. सजातीय, आधुनिक विचारों वाला, कार्यरत, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Eollectior ह 


चौरसिया, 25 वर्षीया, मैट्रिक पास, सुंदर, सुशील, 
गृहकार्यदक्ष, सम्मानित परिवारीय कन्या हेतु वर चाहिए. _ 
लिखें : वि.नं. 4549, सरिता, नई दिल्ली -।।0055. 

माहेश्वरी, मांगलिक, कन्या बी.एससी., 24 
वर्षीया, 60 सें.मी., 50 कि.ग्रा., रंग साफ, हेत्‌ सजातीय 
मांगलिक वर चाहिए. शादी बहुत अच्छी. विज्ञापन उत्तम 
चयन हेतु. लिखें : वि.नं. 4550, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

24 वर्षीया, कश्यप (कोरी), एम.एससी., , 
अध्यापिका, हलकी सांवली, सुंदर, सुशील, कन्या हेतु 
सजातीय, सरकारी नौकरी में कार्यरत वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 455, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. 

एम.काम., 2]7/. वर्षीया, ।57 सें.मी., कश्यप 
राजपूत (कहार), सुंदर, स्लिम, गृहकार्यदक्ष हेतु 
सुस्थापित, सजातीय वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4552, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

यादव कन्या, (म.प्र.), 30, 60 सें.मी., छरहरी, 
एम.ए., संगीत विशारद, हेतु सजातीय, वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4553, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

दिगंबर जैन, 9 वर्षीया, ।56 सें.मी., एम.ए. 
(अध्ययनरत), अति गोरावर्ण, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, 
सुशील, संभ्रांत, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेत्‌ सुयोग्य 
वर चाहिए. लिखें :' वि.नं. 4554, सरिता, नई 
दिल्ली -0055. 

कान्यक्ब्ज ब्राहमण, उपमन्यु, 22, 62 सें.मी., 2!» 
63 से.मी., बी.ए., बी.एड. बी.ए., बी.एड. 
(अध्ययनरत), मेधाविनी, गृहकार्यदक्ष, सुंदर, गौरवर्णीय, 
बहनों हेतु सजातीय, सेवारत/व्यवसायरत वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4555, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

कर्मि क्षत्रिय, 24, एम.ए., सुंदर, कन्या हेतु वरपूर्ण | 
विवरण लिखें: वि.नं. 4556, सरिता, नई दिलली-0055. ~ | 

27, 52सें.मी., बी.एससी., बी.एड., सुंदर, गोरी, | 
इकहरी, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेतु वर चाहिए. अति ' 
उत्तम विवाह, जातीय बंधन नहीं. तलाकशुदा/विधुर' 
विचारणीय, मध्य प्रदेश निवासी को प्राथमिकता. लिखें: 
वि.नं. 4557, सरिता, नई दिल्ली-0055. . 

अग्रवाल, सिंघल, बी.एससी., बी.एड., 
(सादा), 25 वर्षीया, सुंदर, कन्या हेतु सजातीय वर. लिखें: 
वि.नं. 4558, सरिता, नई दिल्ली -770055. 

20 वर्षीया, कान्यकुब्ज ब्राहमण, बी.एससी., 
बी:एड:, गोरी, आकर्षक, 760 सें.मी., कन्या हेतु | 
सजातीय, कार्यरत वर. लिखें: वि.नं. 4559, सरिता,नई | 
दिल्ली-70055. 

माहौर क्षत्रिय, 30 वर्षीया, एम.ए., ।5/ सें.मी. | 
स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक, गृहकार्यदक्ष कन्णा हेतु वर' | 
संध्ांत परिवार, जातिबंघन नहीं. लिखें : वि.नं. 4560+ _ 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

०26 वर्षीया, 52 सें.मी., बी.ए. आनर्स, गोरी, 
स्लिम, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, -भूमिहार ब्राहमण, 


i 


‘Haridwar 


; चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हैत लिखे गरि, Biron र 


सरिता, नई दिल्ली-{40055. 

]9 वर्षीया, 755 सें.मी., रंग गेहुआं, बी.ए. में 
अध्ययनरत, स्वस्थ, गृहकार्य में दक्ष, कन्या हेतु दहेज 
विरोधी वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 
4562, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

गढ़वाली राजपूत, शिक्षित परिवार, पिता 
इंजीनियर, 23, बी.एससी. कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4563, सरिता, नई दिल्ली -70055. 

रस्तोगी, 20 वर्षीया, गौरवर्ण, - बी.एससी. 
अध्ययनरत, कन्या हेतु सरकारी सेवारत, दहेजविरोधी 
वर चाहिए, उपजातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4564, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

23, 62 सें.मी., एम.एससी., सुंदर, सुशील, 
गौरवर्णा, पिता राजपत्रित उच्चाधिकारी, क्षत्रिय कन्या 
हेतु सरकारी सेवारत, व्यवसायरत, सुयोग्य वर चाहिए. 
दहेज, जातिबंघन नहीं. सविवरण लिखें : वि.नं. 4565, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. है 

भटनागर, 68 सें.मी., 24 वर्षीया, बी.ए., 2 वर्ष 
का कोर्स (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई), शिक्षिका, गोरवर्ण, 
आकर्षक, लंबी, कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखे : वि.नं. 4566, सरिता, नई दिल्ल्ै-70055. 

26,60सें.मी., सुंदर, सुशील, कुलीन, गृहकार्यदक्ष, 
शाकाहारी, एम.एससी., एम.फिल., कन्या हेतु योग्य वर 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4557, सरिता, 
नई दिल्ली -।70055. 

22 वर्षीया, 57 सें.मी., गौरवर्ण, बी.एससी., 
बी.एड., रस्तोगी (अग्रवाल), कन्या हेतु डाक्टर, 
इंजीनियर या स्वव्यवसायरत, सुंदर, सुयोग्य वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4568, सरिता, नई दिल्ली -770055. 

, माहेश्वरी, 8 वर्षीया, 60 सें:मी., गेडुआं, बी.ए. 
अध्ययनरत, गहकार्यदक्ष, (मंगली), कन्या हेतु उच्च 
, योग्य, माहेश्वरी/अग्रवाल, मंगली वर 


| ७. चाहिए. विवाह उत्तम. लिखें : वि.नं. 4569, सरिता, नई 


दिस्ली-।0055. 


श्रीवास्तवा, कायस्थ कन्या, बी.एससी., 29, 65 - 


सें.मी., 2,500/-, बैंक सेवारत, सुशील, शाकाहारी, हेतु 
..बंबईवासी वर शीघ्र चाहिए.लिखें: वि.नं. 4570, सरिता, 
नईदिल्ली-0055. : 
माहेश्वरी, 22 वर्षीया, मांगलिक, बी.काम,, सुंदर, 
सुशील, स्लिम, गृहकार्यनिपुण, परिवारीय कन्या हेतु 
सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 457, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]!0055 


में जन्मे, सुंदर, एम,आर.सी:पी. अध्ययनरत . 


झक्टर हेतु सुंदर, आकर्षक, अच्छे परिवारीयं, 


एम.बी.बी.एस, या एम.एस. अध्ययनरत डाक्टर चाहिए. ; 


: वि.नं. 4462, सरिता, नई दिल्ली-0055. ` ` 


सुपरवाइजर, वेतन 4,000/-, 29 वर्षीय, 65 


अगल (दितीय 


लिखें : वि.नं: 4500, सरिता, नई दिल्ली -79055. 


. वि.नं. 4502, सरिता, नई दिल्ली-0055: ` | 


: रूपए मासिक, हेतु सुयोग्य वघ चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
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सें.मी., 57 कि.ग्रा. मैट्रिक, हेत्‌ सुंदर, शिक्षित, घरेलू वधू 
चाहिए. तलाकशुदा भी स्वीकार्य, धर्म, जातिबंधन नहीं £ 
लिखें: MOHD SADIQ, POST BOX NO] 75 
AL TAIF, K.S.A. 
स्वस्थ, दृष्टिहीन युवक, एम.ए., बी.एड., अनुवादक 
डिप्लोमा, रंग गेहुआं, 28, 200/-, 767 सें.मी., भारत ! |. 
अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण में कार्यरत हेत्‌ सुशिक्षित, 

वधू चाहिए. बंधन रहित, शीघ्र विवाह. लिखें: बि... 

4473, सरिता, नई दिल्ली -770055. 
कश्यप राजपूत (कहार), 27, 770 सें.मी., बी.ए. | | 
मोना सिख, सुंदर, स्मार्ट, निजी कारखाना, मकान, कार, . || 

} 

4 

| 

| 


स्कूटर, टेलीफोन आदि, हेतु सजातीय, पंजाबी (कहार), 
सुंदर, गौरवर्ण, सुशिक्षित, गृहकायाँ में निपुण, सुशील 
कन्या चाहिए. बायोडाटा में उपजाति, जाति, जन्मपत्री, 
नाम आदि प्रथम बार में लिखें. शीघ्र सादा विवाह. लिखें: 
वि.नं. 4497, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

ओसवाल जैन, मंगली, इंजीनियर, 27, 74 सें.मी, 
5,000/- मासिक, निजी फ्लैट्स, हेतु 20-23 वर्षीया, 
सुंदर, सशील, वधू चाहिए. जन्मपत्री सहित, संपूर्ण 
विवरण लिखें: वि.नं. 4498, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

मेढ राजपूत, 2 वर्षीय, दोनों टांगों से चलने में 
असमर्थ, अपना काम, बापदादा की काफी जायदाद, हेतु 
समझदार लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 4499, सरिता, 
नई दिल्ली-0055. 

महेश्वरी, 33%, 65 सें.मी., कानूनन तलाकशुदा, 
निस्संतान, सच्चरित्र, सौम्य स्वभावः 'प्रभावशाली ` | 
व्यक्तित्व, निजी:व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकों में, 
प्रतिष्ठित परिवार के युवक हेतु स्वस्थ, सुसंस्कारित, 
गृहकार्यदक्ष, सजातीय, बध्‌ चाहिए. निस्संत्रान विधवाः 
भी स्वीकार्य. दहेजबंघन नहीं. प्रथम बार ही पूर्ण विवरण 


माहेश्वरी, 25, 70से.मी.,ची. कामः, गेहुआं, आय 
2,500/-, हेतु सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. लिखे: वि.नं. : 
450], सरिता, नई दिल्ली-0055. न 
अग्रवाल, 34, 8/ सें.मी., 3,500/-, एम.एससी.. | 
आकर्षक, प्रतिष्ठित परिवारीय, विधुर (एक पुत्री) हेतु 
सुंदर, लंबी, सुशिक्षित, दहेज रहित वधू चाहिए: लिखें: 


बंगाली युवक, 28 वर्षीय, 768 सें.मी., 3,000/- ' 


लड़की ही मुख्य चुनाव. लिखें: वि.नं. 4503, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
विश्नोई, सहायक इंजीनियर, 29 रर्षीय, 7907: 
सें.मी., वेतन 3,850/- रुपए, युवक हेतु सुयोग्य बघू. | 
चाहिए. कन्या ही मुख्य चुनाव. लिखें : वि.नं. 4504, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-20055. ४ 
जायसवाल, 29, 67 सें.मी., रेंजर, विधुर, एक ॥ 
पुत्री उम्र 5 साल, हेतु सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4505, सरिता, नई 
दिल्ली-40055. 7 RN 


7 


माय अमयाण Digitized ry क्षण | ९९ ९३ बध (छिखें य 
90250 D/A SP! FOU ९३वें धिन स्ति) १ : वि.नं. 4582, | 


क्लीन शेव सिख, 32, ।80 से.मी. 2, 
ग्रेजुएट, अकेला, टिस्को में कार्यरत, युवकहेत्‌ इज्जतदार, 
7 साधारण, मध्यम या गरीब वर्ग की सुंदर, सुशील, 
| ` मदभाषिणी, स्नेहालु, गृहकार्यदक्ष, पंजाबी भाषी (सिख 
`. ` यानान सिख), वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4572, सरिता, 
नई दिल्ली-।0055. 
माहेश्वरी युवक, 26, गौरवर्ण, अति सुंदर, 
 एम.काम,, म.प्र. शासन के उपक्रम में कार्यरत, आय 
3,000/- हतु माहेशवरी |अग्रवाल कन्या चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4573, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
स्मार्ट, 30 वर्षीय, 260 सें.मी., ग्रेजुएट, स्थायी 
रेलवे सेवारत, ।,800/-, तलाकशुदा, दायित्वमुकत, 
जस्संतान, पूर्ण दहेज विरोधी हेत्‌ तलाकशुदा, विधवा, 
. अविवाहित, 4-5 वर्षीय पुत्र भी स्वीकार्य, सुंदर वधू 
_ चाहिए. सुंदरता को प्राथमिकता, जातिवंधन नहीं. लिखें : 
| विन. 4574, सरिता, नई दिस्ली-20055. 
न 25 वर्षीय, 66 सें.मी., जिश्लौतिया ब्राहमण, 
डिप्लोमा इंजीनियर, वेतन 2,400/- रुपए मासिक, 
सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत, युवक हेतु शिक्षित, 
सुंदर, वघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4575, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

22 वर्षीय, 758 सें.मी., एस.एस.सी. पास, निजी 
व्यवसाय, मासिक आय पांच अंकीय, जेन ओसवाल, 
बधिर युवक हेतु सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 
4576, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

25, 768 सें.मी., 2,200/-, विश्वकर्मा (लुहार), 
एयरफोर्स में सेवारत हेतु सुशील, शिक्षित, कार्यरत 

. ` कन्या.लिखें:वि.नं. 4577, सरिता, नईदिल्ली-]।0055. 
कः 26, 770 सें:मी., राठौर (तेली), स्मार्ट, इंजीनियर, 
` मध्यप्रदेश के शासकीय उपक्रम में जिला प्रबंधक हेतु 

_ सुंदर, गौरवर्ण, सुशिक्षित वधू चाहिए. संपूर्ण विवरण 
सहित लिखें: वि.नं. 4578, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
` 25 वर्षीय, 62 सें.मी., अग्रवाल, ग्रेजुएट, निजी 
कारोबार, मासिक आय रु. 5,000/-, शिक्षित व संपन्न 
Se परिवार के विकलांग (हाथों में कंपन), युतक हेत्‌ सुयोग्य 
` वघ चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4579 
सरिता, नई दिल्ली-]0055. 
“ प्रजापति, बिहार निवासी, स्मार्ट, 26, 74 सें.मी., 
 2,400/-, सरकारी सेवारत (दिल्ली), युवक हेतु वधू 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4580, सरिता, 
` नई दिल्ली-.0055. a 
-राजस्थानवासी, मातापिता अपने बंबईवासी, 2 
` वर्षीय, 60 सें.मी., गेहवर्ण, साउंडहेल्थ, हा 
आर्टिस्ट, भ्रड़ीसाज पुत्र वास्ते सरकारी सेवारत/निजी 
' कार्यरत, मनभावन वध्‌ चाहिए, बंबई, पूना सुस्थापित व 
32 वर्षीय, 70 सें.मी., टेलर, तलाकशुदा साले के लिए 
सरकारी सेवारत वध्‌ चाहिए. सविवरण लिखें : वि.नं. 
458], सरिता, नई दिल्ली- ।0055. 


; के ` सेवारत, 2,200/-, हेतु सुंदर, सुशील, शिक्षित बघू 


74. 


27 वर्षी, 60 सें.मीः, (माहौर ठोरी), बैंक 


CC-0. In Public Domain: Gt 


सरिता, नई दिल्ली-0055. 

जायसवाल, एम.टेक., इंजीनियर, 26, 68 सें.मी., - 
हेतु सुंदर, सुयोग्य, डाक्टर, इंजीनियर या पोस्टग्रेजुएट, 
सजातीय वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4583, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

48, 772 सें.मी., आकर्षक, तलाकशुदा, संपन्न, 
सरकारी सेवारत, 4,500/-, हेतु सुशिक्षित, गोरी, 
मुद्भाषी, वफादार, घरेलू, सहचरी चाहिए. कोई बंधन 
नहीं. लिखें : वि.नं. 4584, सरिता, नई दिए्ली -0055. 

बीसा अग्रवाल, 22, ।76 सें.मी., साफ रंग, स्मार्ट, 
भोपाल में स्वव्यवसायी, सिविल इंजीनियर, उच्च आय, 
संपन्न घराना, हेतु अतिसुंदर, सुशिक्षित गृहकार्यदक्ष वधू 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4585, सरिता, | 
नई दिल्ली-0055; - 

` हिंदीभाषी, अंतर्जातीय विवाहित उच्चकुलीन, 
क्षत्रीय मराठा अधिकारी की एकमात्र संतान, 28, ।68 
सें.मी., ग्रेजुएट, हैंडसम, आयकरदाता, सुस्थापित 
कांट्रेक्टर पुत्र हेतु गोरी, स्लिम, संपन्न परिटारीय कन्या 
चाहिए. अंतर्जातीय, उच्चक्लीन प्रस्ताव स्वी कार्य, लिखें: 
वि.नं. 4586, सरिता, नई दिल्ली-]]0055. 

25 वर्षीय, अग्रवाल, आकर्षक, व्यक्तित्व, ।80 ' 
सेंमी., स्वयं का व्यवसाय, उत्तम आय, पिता «/ 
उच्चाधिकारी, प्रतिष्ठित, संपन्न परिवारीण युवक हेतु 
शिक्षित, सुंदर, सुशील, संभ्रांत परिवारीय कन्या चाहिए. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
लिखें: वि.नं: 4587, सरिता, नई दिल्ली-।0055. 

बंबई निवासी, समृद्ध और प्रतिष्ठित, जेन ओसवाल, | 
डाक्टर 25, 69 सें.मी., एम.डी., में अध्ययनरत हेतु | 
सुंदर, सुखी, प्रतिष्ठित पारिवारीय, गौरवर्ण, ग्रेजुएट | 
कन्या. लिखें: वि.नं. 4588, सरिता, नई दिल्ली-।0055: | 

विश्वकर्मा (मैथिल ब्राहमण), ग्रेजुएट, 23 वर्षीय, | 
65 से.मी. 2,600/-, सरकारी सेवारत हेतु ए, 
वास्तविक सुंदर कन्या चाहिए, बंधन नहीं. लिखें : वि.नं, , 
4589, सरिता, नई दिल्ली -0055. ज 

28, 755 सें.मी., निगम (कायस्थ), ग्रेजुएट! छ| 
रेलवे कांट्रैकटर, आय चार/पांच अंकीय, युवक हेतु 
सुंदर, सजातीय वघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 459 
सरिता, नई दिल्‍ली-55. | 

30 वर्षीय युवक, हैहय क्षत्री कलचुरी समा, 
ग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, हेतु सजातीय, सुशिकित 
बघू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4597, सरिता, नई 
दिल्ली-70055.. न 

` सनाढ्य ब्राहमण, 27, ।86 सें.मी. एम.टेक / 
इंजीनियर, कार्यरत, सुसंपन्न युवक हेतु सालि 
सजातीय वधू चाहिए; इंजीनियर, मेडिकों को 


` प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4592, सरिता, 


दिल्ली-0055: 
गौड़ ख्राहमण, 33, 75 सें.मी., 4.0९ 
अधिकारी हेत्‌ सजातीय बध्‌ चाहिए: लिखें : विं 


4593, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

माथुर, 26, ।73 सें.मी., बैंक कर्मचारी, हेतु 
. सुंदर, गोरी, सुशिक्षित, स्लिम वधू चाहिए. लिखें : 

: [ ` वि.नं, 4594, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
वैश्य अग्रवाल (मित्तल), मांगलिक, 23, 75 
सें.मी., सुंदर, स्मार्ट, बी.काम., अत्यंत प्रतिष्ठित, 
घनाद्य परिवार, सुंदर, सुविधापूर्ण रिहाइस, 
निजी व्यवसाय, (मांबाप, भाईबहन), हेतु सुंदर, 
सुशील, ग्रेजुएट वधू चाहिए. पूर्ण विवरण सहित 
L लिखें : वि.नं. 4595, सरिता, नई दिल्‍्ली-।40055. 
Mk 30 वर्षीय, कर्मि क्षत्रिय, 70 सें.मी., पोस्ट 
ग्रेजुएट, वायुसेना मे सार्जेट हेतु वधू चाहिए. शीघ्र 
विवाह, विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें : 
दिल्ली-20055. 
} संपन्न, यादव परिवारीय, 27 वर्षीय, ग्रेजुएट 
तू हेतु सुंदर वधू चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. 
T लिखें : वि.नं. 4597, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. 


वि.नं. 4596, सरिता, नई 


2 22, 76 सें.मी., राजपूत, गौरवर्ण, स्वस्थ, 
सुशील, स्मार्ट, मेडिकल सेवारत एवं निजी 


सजातीय, कानवेंट शिक्षित, सुंदर, योग्य, दहेज 
रहित वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4598, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-0055. 

राजपूत युवक, 29 वर्षीय, जूनियर इंजीनियर, 
महाराष्ट्र निवासी राजस्थान, हेत्‌ शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4599, सरिता, नई 
दिल्ली-70055. 

35, गुप्ता वैश्य, विधुर (पांच बच्चे), हेतु 
सुशील, गूहकार्यदक्ष, जीवनसंगिनी चाहिए. लिखें : 

नें. 4600, सरिता, नई दिल्‍ली-20055. 

प्रजापति युवक, एम:एससी., 33, 765 से.मी ., 
| _ केंद्रीय सरकार कार्यरत, 4,000/- रूपए मासिक, 
4 तलाकशुदा हेतु सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें : 

वि.नं. 460], सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

कुशवाहा, 22, प्रवेशिकोत्तीर्ण, गोरा, 68 
सें:मी., भारतीय सैन्य चिकित्सा कोर में कार्यरत, 
Y ० सभी सुविधाएं छोड़ कर आय 7,880/-, सुंदर, 
युवक हेत्‌ अति सुंदर, इकहरी वधू चाहिए: कोई 
वेधन नहीं. पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4602, 

, नई दिल्ली-40055. 

30 वर्षीय, बी:काम., मारवाड़ी अग्रवाल, 

गोयल गोत्र, संपन्न परिवार, कलकत्तावासी, निजी 


र 

LE | व्यवसाय, हेतु सजातीय, गृहकार्यदक्ष, वधू चाहिए... 
को | सिखें: वि.नं. 4603, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
नई ३ बीसा गर्ग, 26, 72 सें.मी. बी.ई. 


लिए गौरवर्ण, सुशील, गृहकार्यरक्ष, उम्र ।8 से 22 
के बीच, वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4604, सरिता, 
जइ दिस्ली-70055. 


आस्त (द्वितीय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cheri 


कृषिफार्म, संभ्रांत परिवार वाले आकर्षक युवक हेतु : 


; एवं फैक्टरी, प्रतिष्ठित परिवार के युवक हेतु 
आहित सुंदर, सुशिक्षित, गोरी, प्रतिभाशाली. 


(मिकेनिकल), गौरवर्ण, महाराष्ट्र निवासी वर के : 


) IOEIO. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गुजराती, 36 वर्षीय, अविवाहित, मैट्रिक, 
व्यवसायी, उच्च साहित्य प्रेमी व आकर्षक नवयुवक 
हेतु शिक्षित, मधुर स्वभाव की गुणवान, आकर्षक 
जीवनसंगिनी चाहिए. जाति व दहेज नहीं. गरीब ब 
बेसहारा को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4605, ° 
सरिता, नई दिल्ली-70055. i 
मध्य प्रदेशीय, प्रतिष्ठित अहिरवार परिवार 
(अनु. जाति) के 26 वर्षीय, 770 सें.मी., भारतीय 
जीवन बीमा निगम में विकास आधिकारी, आय | 
2,000/- प्रतिमाह, युवक हेतु सुंदर बघू चाहिए. |! 
सेवारत को प्राथमिकता, दहेज नहीं, शीश्र विवाह, | 
{ 


विज्ञापन उत्तम चयन हेतु.लिखें : वि.नं. 4606, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

जायसवाल, 775 सें.मी., 25 वर्षीय, स्नातक, 
व्यावसायिक, आय चार अंकीय, हेतु सजातीय, 
सुंदर, शिक्षित वधू. लिखें : वि.नं. 4607, सरिता, 
नई दिल्ली -70055. 

26, 65 सें.मी., एम.डी., सारस्वत स्राहमण 
वर हेतु मेडिको/एम:डी./इंजीनियर, आकर्षक 
सजातीय कन्या चाहिए. लिखें :. वि.नं. 4608, 
सरिता, नई दिल्ली -40055. 

प्रतिष्ठित, शिक्षित, आर्यसमाजी ५ 
मध्य प्रदेश निवासी, क्लास. पा राजपत्रित | 
अधिकारी, 30, 73 सें.मी. , स्मार्ट युवक हेतु सुंदर, | 
शिक्षित, गृहकार्यदक्ष. वधू चाहिए: बं स ER 
नहीं. लिखें : वि.नं. 4609, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

28, धीमान, 263 सें.मी., बिजनेसमैन हेतु | 
सुंदर कन्या, दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 4670, 
सरिता, नई दिल्ली-20055. 

27, 62 सें.मी., गेहुआं सा 

एमःए., एलएल.बी., राष्ट्रीयक्‌त बैंक कली रत ५0७७ 
हेत्‌ स कन्यां चाहिए. पूर्ण विवरण क्‌ 
सहित लिखें : वि.नं. 46।, सरिता, नई ४ 
दिल्ली-I0055. ई 

- बिहार निवासी, 29 वर्ष, गौड़ राजपूत, न 
कश्यप गोत्र, स्वस्थ, इंजीनियरिंग समकक्ष, स्वयं | 
व्यवसायरत, मासिक आय पांच अंकीय, निजी 


गृहकार्यनिपुण, बी.काम. कन्या को प्राथमिकता. 
शीघ्र एवं अच्छा विवाह. दहेजबंधन नहीं. लिखें 
वि.नं. 4672, सरिता, नई दिल्ली-0055. | 
माहेश्वरी, 25, 73 सें.मी., स्मार्ट, 
उच्चाशक्षित;, 5.000/-, इकलौता पुत्र, कार, 
बंगला, हेतु स्मार्ट, सुशील, साशक्षित वघ्‌ चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 463, सारिता, नई दिस्सी-20055. 
. माहेश्वरी, एम.बी.बी:एस., हाऊससर्जन + 
25% वर्षीय, ।80 सें.मी:, गोरवर्ण, आकषक ' 
नवयुवक हेत्‌ सुंदर, सुयोग्य, सशाक्षित वधू. लिखें: | 


TR 


FR 


) Moms wre ` न.न. 464, सरिता, नई दिल्ली-0055. . ` 
` ` आति प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित, अत्यंत 
` सुंदर, रूपवान, गोरे, पोस्ट्ग्रेजुएट, 27, ।67 से.मी.. 
तलाकशुदा, सिधी युवक, आय उच्च पाच अंकों में 
वा्धिक,_ लाखों की जमीन/जायदाद, स्वय का 
ब्यवसाय, हेतु दहेज रहित, असाधारण सुदर, 
गौरवर्ण, कम से कम ग्रेजुएट, कुंआरी, पारिवारिक, 
सुशील, सजातीय कन्या, हेतु पत्रव्यवहार करें. 
लिखें: वि.नं. 4625, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
कर्मी क्षत्रिय, 26, ।76 सें-मी., गौरवर्ण, प्रथम 
. श्रेणी केंद्रीय सेवारत हेतु स्टेटस परिवारीय, सुंदर, 
सुशील, शिक्षित, गृहकार्यनिपण, स्वजातीय वधू 
` चाहिए. ` लिखें : वि.नं. 46]6, सरिता,. नई 
दिल्ली-]0055. , 
3। वर्षीय, ]80 से.मी., 5,000/-, हिंदू बुनंकर 
(अ.ज.), एम:बी.बी.एस., म.प्र. शासकीय सेवारत, 
. आकर्षक डाक्टर युवक हेतु सुंदर, सुशील, 
' साशक्षित वध्‌ चाहिए. जातिबंधन नहीं. रुढिवादी, 
पिछड़े विचारों वाले व्यक्ति संपर्क ने करें. प्रथम 
' वार में पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 467, सरिता, 
नई दिल्ली-0055. : 
'सुसंपन्न (अपनी गाड़ी, बंगला, फोनादि की 
सुविधा प्राप्त), 26 वर्षीय, प्रतिभावान, ब्रहमभट्ट 
(भट्ट ब्राहमण), कंसलटेंट सिविल इंजीनियर (बी.ई. 
सिविल), के लिए सुयोग्य, स्वजातीय कन्या चाहिए: 
पूर्ण विवरण सहित्‌ लिखें : वि.नं. 468, सरिता, 
नई दिल्ली -]70055. - 


सुंदर, क्षत्रिय, आयु 27 वर्षीय, निजी कार, फ्लैट्स, 


मासिक आय 7,000/- रुपए से आधिक, युवक हेतु 
.- कानवेंट रक्षित, अत्यंत गोरी, लंबी, इकहरी, 
सुंदर, घरेलू, स्नातक, उच्च संध्रांत, -संपन्न, 


सुसंस्कृत पारिवारीय हिदू वधू से प्रस्ताव आर्मत्रित | 


`. हैं. उत्तर भारतीय या पंजाबी, उम्र 20-24 वर्षीया 

` को वरीयता. जातिबंधन नहीं, कन्या के गुण ही 
: वि.नं. 4679, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

24 वर्षीय, सेनी, ग्रेजुएट, 74 सें.मी. आय 

` 2,500/-, निजी मकान, हेतु सुंदर कन्या चाहिए. 


- 4620, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
मारवाड़ी अग्रवाल, गर्ग, 26 वर्षीय, मंगली, 
65 सें.मी., एम.काम., एवं 24 वर्षीय, (नान 


` मंगली), 63 सें.मी., बी.काम., आनर्स, शिक्षित; ˆ 


संपन्न परिवार, उच्च व्यवसाय, बिहार के 
._ औद्योगिक नगर में स्थापित, हेतु, सुंदर, [शिक्षित 
"सुसंस्कारी, गृहकार्यदक्ष कन्याएं चाहिए, विज्ञापन 


' दिल्ली-20055. 
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सुस्थापित उद्योगपति, स्नातक, लंबा, गोरा;: 
जमीन, कानूनन तलाकशुदा, उत्तरदायित्व मुकत, ` 


` 25, 68 कि.ग्रा., ।65 सें.मी., युवक हेतु | 4६ 
` सुशिक्षित, सुयोग्य बघू चाहिए. विज्ञापन उत्तम 


. . सरिता; नई दिल्ली-0055. 
मुख्य विचारणीय, विज्ञापन उत्तम चयन हेत्‌. लिखें - 


दहेज, जातिबंधन नहीं. पत्र हिदी में लिखें : वि.नं 


एलएल.बी. (प्रीवियस), व्यापारिक, मासिक भ 


उत्तम चयन हेतु.लिखें : वि.नं. 462], सरिता, नई _ 


CC-0. In Public Domain. Guru 


3 वर्षीय, तलाकशुदा (नाई), व्याख्याता |. 


म 
पोलीटेक्नीक, जिन का एक बच्चा भी है, को एक | ३ 
वफादार पत्नी की आवश्यकता है. विधवा या स 
तलाकशुदा को वरीयता. लिखें: वि.नं. 4622,» 
सरिता, नई दिल्ली-]0055. | i 

27, ]75 सें.मी., बी.काम., सुंदर, स्वस्थ, | प 
संपन्न, उच्चस्तरीय निजी व्यवसाय, मासिक पांच | ब्‌ 
अंकीय आय, समस्त आधूनिक सुविधाएं, अपना | f 
मकान, अन्य जायदाद, हेतु असामान्य सुंदर, | 
सुशील, घरेलू, शाकाहारी कन्या. लिखें: वि.नं. ५ से 
4623, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. ` प 

कंसल अग्रवाल, 25,70 सें.मी., 2,700/: # £ 
एम.काम., आई.सी -डब्ल्यू.ए., सरकारी प्रतिष्ठान में . | न 
एकाउंट्स. आफिसर, आकर्षक व्यक्तित्व, संपन्न, [ £ 

` प्रतिष्ठित परिवार, पिता सरकारी प्रतिष्ठान में || 
वरिष्ठ प्रबंधक, एकमात्र संतान हेतु उच्च संपन्न, | वे 
परिवारीय सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. उपजाति | मे 

` . बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4624, सरिता, नई | इ 
दिल्ली-40055. "8 आस 

28 वर्षीय, पंजाबी हिदू खत्री, बी.ए., 77पह्रॉ7/ 
सें.मी., रंग गोरा, अपना व्यवसाय, आग्र 60,000/- $|/# : 
वार्षिक, लड़के हेतु सुंदर, सुशील, पढ़ीलिखी, है £ 

` गोरी, कन्या चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. || ६ 
4625, सरिता, नई दिल्‍ली -0055. है! 
पंजाबी हिंदू अरोड़ा, 4 वर्षीय, ।72 सें.मी. |  ! 
गोरा रंग, तलाकशुदा, व्यवसायी, दिल्ली में ) 
सुस्थापित; निजी कार, मकान आदि, हेतु सुंदर, | 
शिक्षित महिला चाहिए. जाति कोई भी. साधारण, | 7 
दहेजरहित अनुष्ठान. लिखें: वि.नं. 4626, सरिता; | 
नई दिल्ली-0055. र 


पश्चिमी उ.प्र. निवासी, बंसल, स्वकार्यरत | 


` चयन हेतुः पूर्ण विवरण सहितः लिखें: वि.नं. 4627 


. कुशवाहा (मौर्य), 27, ।65 सें.मी., 3,000/7 
डी.एच.एम.एस., प्राइवेट प्रेकिटस, स्मार्ट, होम्योपै, 
“डाक्टर हेतु मेडिको/अन्य शिक्षित, सुंदर की 
"चाहिए. लिखें: वि.नं. 4628, सरिता, गई 
दिल्‍्ली-40055. - 
28 वर्षीय, राजपूत क्षत्रिय, एम:का्गः 


En 


चार अंकों में, स्वस्थ तथा सुंदर युवक : 
अतिसुंदर, सुशील, साशाक्षित, परिबारीय ब 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4629, सरिता, ` 
दिस्ली-।20055. ` ताली 

घर संसार में सुख शांति रखने वाली शा 
जीवनसाथी चाहिए, 53 वर्षीय, तलाकशुवा "' 
(इंजीनियर), 62 कि.ग्रा., 68 सें.मी., सुसंस्कारी, 
लिए शाकाहारी, स्वस्थ, शिक्षित, सुर्सस्त ' 


महिला, शीघ्र विवाह, तलाकशुदा या विधवा या 

अन्य कोई भी बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4630, 

सरिता, नई दिल्ली-0055. 
a वार्ष्णेय, 24, 22 वर्षीय युवक, 60 सें.मी., 
68 सें.मी., पोस्टग्रेजुएट, निजी व्यवसाय, सं भ्रांत 
परिवार, हेत्‌ सुंदर, गोरी, गुप्ता, संभ्रांत परिवारीय 
कन्याएं चाहिए. लिखें: वि.नं. 463], सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

कुर्मी क्षत्रिय, नेवी लेफ्टिनेंट पायलट, 25, 773 
सें.मी.. 5,000/-, हैंडसम, स्मार्ट, प्रतिष्ठित 
परिवार, हेतु कानवेंट शिक्षित, स्मार्ट, आकर्षक, 


=, स्लिम, सुंदर, सजातीय वधू चाहिए. दहेजबंधन 
नमें . नहीं. लिखें: वि.नं. 4632, सरिता, नई 
न्न, दिल्ली-0055. 

में 26 वर्षीय, 53 सें.मी., सहा. प्रोफेसर, हिदू 
न्न, वेश्य, सभी भाई शासकीय नौकरी में. गोल्ड 
त मेडलिस्ट युवक हेतु वधू चाहिए. जाति, धर्म, प्रांत 


इत्यादि कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4633, 
| ४ सरिता, नई दिल्ली-0055. 
| 23 वर्षीय, बी.एससी., एम.ए.बी.एड., 
2,000/-, 68 सें.मी., सुदर्शन वर हेत्‌ विज्ञान 
' स्नातक/स्नातकोत्तर, प्रशिक्षित कन्या. लिखें: 
वि.नं. 4644, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
सिघी, 34 वर्षीय, (देखने में 29-30 वर्षीय), 


मी., 68 सें.मी., बी.काम., साफ व्यक्तित्व, 4,500/- 
में मासिक आय, व्यावसायिक युवक हेतु गृहकार्य- 
दर, कशल, घरेलू जीवन में रूचि रखने वाली वधू, एवं 
रण, मंगली प्रस्ताव जन्मकुंडली सहित व नान मंगली 
रता, प्रस्ताव बिना जन्मकुंडली के, सिंधी व पंजाबी - 
परिवार से आमंत्रित. दहेज नहीं. शीघ्र विवाह. 
रतं, लिखें: वि.नं. 4645, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
दर, 54 वर्षीय, गुप्ता विधुर, 770 सें.मी., 
त्तमं ।0,000/-, मासिक आय, विधि स्नातक, 


NES: निजी दायित्वों से मुक्त, हेतु 45-46 
वर्षीया, जीवनसाथी चाहिए. दो पुत्र व एक पुत्री 


0/५ ही पभी बालिग व निजी जीवन में सुव्यवस्थापित. 
येथ | पिस्संतान विधवा को प्राथमिकता. संपूर्ण विवरण 
कत्या “ पथम बार. लिखें: वि.नं. 4646, सरिता, नई 
नई दिल्ली-0055. 
| `. 26 वर्षीय, उत्तर प्रदेशीय, बीसा अग्रवाल 
नमं, | ˆ सिंघल), गेहुआं रंग, कृषि स्नातक, संपन्न, 
आरं ‰ िेवसायरत युवक हेतु सुंदर, सुशील, शिक्षित 
हेतु परिवारीय कन्या चाहिए. संपूर्ण विवरण प्रथम बार 
र | : वि.नं. 4647, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
शिक्षण खत्री सिख, 27 वर्षीय, ।60 सें:मी., कानवेंट 
शिक्षित" उच्च निजी व्यवसाय, सुंदर, युवक हेतु 
लीत,” (७. / सुंवर, संभ्वांत, सिख परिवारीय वधू 
नेर 6 CE - कानवेंट शिक्षित को प्राथमिकता. कोई 
त कें है भन नहीं. प्रथम यार में पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 


ह (48, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


4 
अगस्त i 
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26 वर्षीय, 763 सें,मी., एम.काम., एम.बी.ए... | 
आई.सी.डब्ल्यू.ए. (फाइनल), सुंदर, स्मार्ट, स्वस्थ, | 
आकर्षक, मारवाड़ी, स्वव्यवसायी युवक हेतु गोरी, 
सुशिक्षित, सम्मानीय या अग्रवाल वधू चाहिए; 
लिखें: वि.नं. 4649, सरिता, नई दिल्ली-]! 0055: 

30 वर्षीय, सरकारी प्राथमिक अध्यापक हेतु ` 
वधू, रिक्षा उत्प्रेषित, एम.ए., स्वतंत्र पत्रकारिता, 
सुंदर कितु दाएं अंग में हलका पक्षाधात तथा बाल 
पतनशील, संपत्ति कछ नहीं, प्राध्यापिका, पत्रकार, 
लेखिकाकवयित्री के साथसाय सरकारी सेवारत, 
आकाशवाणी, दूरदर्शन में कार्यरत, लंबी, सुशील, 
भावनात्मक सुरक्षा देने वाली, रूढिमुक्त, सुंदर, 
हिदी भाषिणी स्वीकार्य. जातिधर्मदहेज बंधन नहीं. 
लिखें: वि.नं. 4650, सरिता, नई दिल्ली-0055. - 

माहेश्वरी, 27, 68 सें.मी., ग्रेजुएट, . बैंक 
क्लर्क दिल्ली, 2,400/-, एवं सहायक व्यवसाय, 
!,500-/, सुंदर, स्मार्ट, युवक हेतु स्लिम, सुंदर, 
शिक्षित कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं." 4657, 


सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 


सरयूपारीण, ओझा, कश्यप. गोत्र, बिहारी 
ब्राहमण, प्रतिष्ठित खानदान, 27, 770 सें.मी. 
सुंदर, स्मार्ट, गौरवर्ण, अतिप्रतिभाशाली, सर्वोच्च 
स्थान से विभूषित एम.डी: (जेनेरल मेडिसिन्स) 
कोर्स में अध्ययनरत युवक हेतु सुंदर, गौरवर्ण, जज 
आकर्षक, 26 वर्ष से कम उम्र की एम,बी:बी.एस:/ « 
मेडिको, सरयूपारीण/कान्यकुब्ज ब्राहमण परिबार | 
की कन्या चाहिए. संपूर्ण विवरण सहित लिखें: 


वि.नं. 4652, सरिता, नई दिल्ली -0055. 


30, मारवाड़ी अग्रवाल, गर्गगोत्र, 68 | 
सें.मी... एम.डी. (शिशु विशेषज्ञ), सरकारी | 
सेवारत, आय पांच अंक, स्मार्ट, स्लिम, डाक्टर हेतु 
सुंदर, स्मार्ट, सुशिक्षित, (मेडिको प्राथमिकता), 
वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4653, सरिता, नई 


दिल्ली-।0055. 


30 वर्षीय, सिधी, 77 सें.मी., एम:काम., 
सेवारत भारतीय साधारण बीमा निगम, 3,000/-, | 
मध्य प्रदेश में, तलाकशुदा पर बिलकूल निर्दोष, | 
निस्संतान, हेतु सुंदर, सुशील, पढ़ीलिखी कन्या 
“चाहिए. दहेज मांग नहीं. शीघ्र विवाह, विवरण 
प्रथम बार लिखें: वि:नं. 4654, सरिता, नई 


दिल्ली-40055. 


45, 780 सें.मी., स्वस्थं, ऊंचा कारोबार, | 


विधुर हेतु सुंदर, शिक्षित, गहकार्यदक्ष, 35-40 ` ' iF 


वर्षीया, निस्संतान विधवा, बांझ 


दिल्ली-40055. - 


मंगली, 28, {62 सें.मी., एवं 26, सें.मी., 
बी.ए., फोटोग्राफी में कार्यरत भा 
पारिवारिक वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4656, 
-सरिता, नई दिल्ली-20055.' 


स्वीकार्य, क 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं 4655, सरिता, नई ~ ँ 


हेतु 


ID 
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जायसवाल, 27, 80 सें.मी., आय पांच अंकों 

में, ग्रेजुएट, सुंदर, स्वस्थ 

. _ संट्स व्यवसायरत, हेत्‌ सुंदर, गोरी, सुशिक्षित, 
वघ चाहिए. शीष विवाह, उत्तम चयन हेतु, संपूर्ण 

विवरण प्रथम बार में लिखें: वि.नं. 4657, सरिता, 

. नईदिल्ली-।0055. 

5 सचिवालय लखनऊ में सेवारत, 2,500/-, 
हिंदू उच्चकुलीन, युवक, 36, 63 
सें.मी., स्मार्ट, संगीत कलाकार हेतु संगीत 
निष्ठावान, सुयोग्य वघू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
4658, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

मद्रास निवासी, 26 वर्षीय, ।65 सें.मी., 
:' ` बी.काम., कशोघन वैश्य, निजी एक्सपोर्ट बिजनेस, 
हेतु ग्रेजुएट, गृहकार्यदक्ष, सुशील वधू चाहिए. 


शीघ्र लिखें: वि.नं. 4659; सरिता, नई 
दिल्ली-।40055. 
कामि क्षत्रिय, ` 27, ।75 सें.मी., 


Fr एम.बी.बी.एस. पोस्टग्रेजुएशन में अध्ययनरत, 
` डाबटर हेतु घरेलू, सुंदर, सुशिक्षित बघू चाहिए. 
शीघ्र विवाह, चयन का आधार मात्र कन्या, प्रथम 
. चार में पूर्ण विवरण सहित लिखें: पि.नं. 4660, 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. ? 

38 वर्षीय, विघुर, 762 सें.मी., (आर:एम:पी.) 
हक बलीनिक, निजी मकान, दिल्लीवासी, 
मासिक आय 4,000/-, दो लड़के (5%, 2 वर्ष), 
लड़की (44 वर्ष), हेतू जीवनसंगिनी चाहिए जो 

. केवल इन्हीं बच्चों को मां का प्यार दे सके. 
'निस्संतान बेसहारा जरूरतमंद स्वीकार्य. कोई बंधन 


नही. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 466], ` 


सरिता, नई दिल्ली-0055. 


का कन्या, 25, ।55 सं.मी., एम 
(वनस्थली), बी.एड., हेतु सजातीय, अधिकारी वर एवं 

. उस के भाई 27, ।67 से.मी., 3,500/- रु., अभियंता, 

. एमटेक, कोयला प्राधिकरण में कार्यरत हेतु उपयुक्त 


` ` दिल्ली-0055. म 

_ सुन्नी मुसत्तिम, पठान, मध्य प्रदेशीय, 26, 255 

सनी. एम.ए., स्मार्ट कन्या हेत्‌ शासकीय सेवारत/ 

. व्यवसायी वर एवं 3।, 770 सें.मी., कालिजिएट, 

` प्राध्यापक, हेतु वघ कारलिबिएट प्राध्यापक को वरीयता, 
लिखें : वि.नं. 4634, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

` 27 वर्षीय, ब्राह्मण (मैथिल), 770 सें.मी., 

__ बी.काम., आई.टी.आई. डिप्लोमा, ओ.एन.जी,सी. मे 

` कार्यरत, 2,800/-, हेत्‌ सुंदर, गृहकार्यदक्ष वधू एवं 23 

` वर्षीया, ]56 सें.मी., एम.ए., सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष 

__ कन्याहेतु सेवारतवर चाहिए. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 

` ` 4635, सरिता, नई दिल्नी-0055. 

हे भदौरिया राजपूत, 24, 58 सें.मी., स्नातक, 

oe सरकारी स्कूल में कार्यरत, सुशील, घरेलू कन्या एवं 

& 382 78 CC-0 In. Public 
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वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4474, सरिता, नई . 


| न! 


सें.भी., 23, आर्मी में लेफ्टीनेंट, युवक हेतु सुयोग्य, 
सजातीय वरवध्‌ चाहिए. पिता वरिष्ठ वायुसेना 
अधिकारी, शीघ, अच्छा विवाह. लिखें : वि.नं. 4636, 
सरिता, नई दिल्ली-20055. 

इकहरी, गौरवर्ण, सुंदर, 27, 57 सें.मी., एम.काम. 
(बिजनेस भेनेजमेंट), कन्या और भाई 29, 78 सें.मी., 
2,000/-, सीनियर केमिस्ट,' बड़ी लिमिटेड 'कंसर्न, 
एम.बी.ए. छात्र, राठौर, राजपत्रित परिवार हेतु वरवधू 
चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4637, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-0055. 


],⁄ वर्ष तक का स्वस्थ, सुंदर बच्चा गोद लेना है. 
गोद देने वाले दंपती /संस्था पत्राचार करें. लिखें: वि.नं. 
4638, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

शिशु गोद लेना है. लिखें : वि.नं. 4639, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

जिस्संतान गजेटेड, वैश्य दंपती, 3 से 6 वर्ष तक का = 
स्वस्थ, अतिसुंदर, लड़का व लड़की गोद चाहते हैं. ऋ ज्‌ म 
अनाथालय भी संपर्क, लिखें : व्रि.नं: 4640, सरिता, नई 
दिल्ली-40055. | 


रिक्त x) OT so 5 


Ls INR HE पर ४ स्थान Es 2 
(ल्तीवासी जनरल मैनेजर दंपती को गृहकार्य हेतु 
महिला चाहिए. परिवार सदस्या समान, आजीवन कार्य. | 
लिखें : वि.नं. 464], सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
(दल्ली निवासी धांटे परिवार को गृहकार्य हेतु 35- 
40 वर्षीया, अकेली विधवा/पारित्यकता चाहिए. 
आजीवन नौकरी, वेतन, रहना, खाना, पारिवारिक : /_ 
सम्मान, लिखें: बि.न. 4642,सरिता, नई दिल्ली-0055: .._ 
महाराष्ट्र में एक अकाउंटेंट, एवं एक गृहप्रबंध | 
हेतु युवती/महिला चाहिए. सुरक्षित निवास, भोजन, घर 
सदस्या जैसी सुविधाएं, अपेक्षित वेतन सहित हिदी & 
स्वहस्ताक्षर: लिखें : वि.नं.. 4643, सरिता, नई च 
दिल्ली-]0055. ` - | E ह) 


अमरीकन ज्ञान पर, अपना नाम, पता, ।000 उत्तम 
क्वालिटी गोंद लगे लेबिल, छपवा सकते हैं. जिन के बाई 
ओर सुनहरे बोर्डर, शुल्क रू. 50/- वी.पी.पी. द्वारा 
(डाक खर्च अलग), कुलदीप सिंह, 32» दी साले 


_ Digitized Dyer 


चंपक के हर अंक में आकर्षक रंगों में छपी हुई सुंदर ट सचित्र 
कहानियां, शिक्षाप्रद लेखे, कार्टून और चित्र पहेलियां प्रकाशित होती हैं. 

चंपक से हर महीने में दो बार बच्चे“चीकू”, “चुंचू”, “डिंकू”, “पष्प” 
और बंदरकुमार के साहसिक कारनामों का आनंद उठाते है. 

चंपक की सामग्री आप के बच्चों के लिए ज्ञान के नए मार्ग खोलती है, 
बच्चों का चरित्र बनाती है, उन का स्वस्थ मनोरंजन करती है. 


इन के अलावा 
® अंगरेजी 
__® गुजराती ० 


| ०७ नन्हे मन्नों ककी रंगीन हिन्दी पाक्षिक पश्चिका ® 


CC-0. in Public Domain. GurukulKangri-Collection, Haridwar 
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| सामाजिक व पारिवारिक पुनर्निर्माण | 
ला 3 7 की पाक्षिक पत्रिका । 


| संपादक व प्रकाशक : विश्वनाथ : 825 सितंबर (प्रथम) 989 | 


ज्वार भाटा 
भाई को गलत समझने वाली बृहन 
40 तीन पत्थर 
तैश में तलाक देने का दुष्परिणाम 
49 नाम की करामात 
लड़की का लड़कों जैसा नाम रखने से परेशानी 
66 दूसरी बार 
बेटेबहू से सामंजस्य न कर सकने वाली मां 


पत्नी व दोस्त पर शक करने वाला पति 
52 . ट्राली 
दहेज के लालची परिवार को सबक 
68 . आदिम आस 
अंधविश्वासों में जकड़ा परिवार 
84 सुबह का भगोड़ा 
बारबार दलबदल करने वाला स्वार्थी नेता 
46 दोहरे मापदंड 
मां के व्यवहार से परेशान लड़की 
20 सूनी घाटी का फूल 
सर्कस के वातावरण से भयभीत मां 


जेर 


®. 


| 20 जनता स्वयं चुनावी मुद्दे उठाए 
कि । राजनीतिक दलों पर नियमों की बंदिशें 
ड 28 खुमेनी रहित ईरान 
| राजशाही की वापसी की संभावना 


| 93 ब्रहमाब्रांडी, विष्णु हिवस्की, राम रम 
मध्य प्रदेश के एक विधायक की टिप्पणी 


= 


w 


95 भारतीय ईसाई समाज 
पश्चिमी सभ्यता से कितने पास, कितने दूर | | 

99 मोटापा | 
गंभीर बीमारियों की जड़ | 
जाते यौवन का भय | 
सचाई स्वीकारने की सलाह MR | 
| 


प्रेम विवाह के बाद अलग घर 
माताप्रिता के लिए निर्देश 


Kangri Collection, Haridwar 


CS | ।0 क्रेश में पनपता बचपन 57 ठहारिए, पैसे मैं देता ह्‌ 
शिशु के स्वस्थ विकास में बाधक कितना व्यावहारिक? 


753 ये शामियाने 6! मध्यप्रदेश बिक्रीकर विभाग 
दुर्घटनाओं को आमंत्रण भ्रष्टाचार के गर्त में 


ननमुन 
नए पकवान 

इन्हें भी आजमाइए 
ये पति 


।75 विदेशी सब्जियां 
सोनेचांदी के भाव 


आप के पत्र यह भी खूब रही 
सरित प्रवाह बच्चों के मुख से 
नए फैशन चंचल छाया 


इंतजार 

गंध कुंआरी देह की 
दिन दहके 

कौन तुम 

अपनी गुड़िया 


संपादकीय, विज्ञापन व प्रकाशन कार्यालय : a 
दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली -।]0055. 


दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तया हल्ली प्रेस. समाचार पत्र प्रा.लि. साहियाबाद/गाजियाबार/भं मुडित 


अन्य कार्यालय : अहमदाबार-503, नारायण चेंबर्स, आ श्रम रोड, अहमदाबाद- १४0009. gh 
302-भी, 'ए' ववीस कारनर एपार्टमेंट्स, 3. बीस रोड, बंगलौर -56000!. बंबई : 79-ए, मित्तल चैं, 
नरीमन पाइंट, बंबई-40002!. कलकत्ता : तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, ।]3/ पार्क स्ट्रीट, 
फलकत्ता-7000।6. मद्रास : 4, पहली मंजिल, सीसंस. कांपतेबस, !50/82, मांटीअथ रोड़. 
मद्रास-600008. सिकंदराबाद : ।22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर `सेन, ।6, पार्कलेन, 
| सिकंदरायाद-500003. 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रका शन प्रा.लि. बिना आज्ञा कोई रचता किसी प्रकार उडत नहीं की जानी चाहिए रा 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में ताम, स्थान, पटताएं य संस्याएं काल्पनिक हैं और वास्तविक बर्याबतयों, 
संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है, 
वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-2000. 
वार्षिक मूल्य केवल ड्राफ्ट/मनीआर्डर दवारा ही 'सारिता'केलाम सेई-3, झंडेवाला 
एस्टेट, नई दिरली-70055- को ही भेजें. 
| चेक व वी.पी.पी. स्वीकार नहीं किए जाते. 

मूल्य विदेशों में (समुद्री डाक से) 265 रु., (हवाई डाक से)650 रू. - 


~ र 


मल्य : एक प्रीति 6.00 रुपए, वार्षिक ।44 रूपए 


सिलचर, डिब्रूगढ़, अगरतल्ला, तेजपुर, फाल, अकारस सें 
अधिभार 50 पेसे प्रात अतिरिक्त. 
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सरित प्रवाह/जुलाई/द्वितीय 
सत्ताधारी गुट द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव 
जीतने के लिए विपक्ष को बेवजह बदनाम करने की नीति 
पर आप के विचार सटीक हैं. 
वस्तुतः वर्तमान सरकार और उस के चमचे जनता 
की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल विपक्ष के विरूद्ध लेखकों, 
पत्रकारों द्वारा जनता में भ्रामक समाचारों के प्रसार जैसे 
. कार्यो में कर रहे हैं, जबकि रेडियो एवं दूरदर्शन पहले से 
ही उस के भोंपू बने हए हैं. कितु जन भ्रामक टिप्पाणयों, 
समाचारों एवं लेखों द्वारा जनता की बुद्धि पर परदा नहीं 
डाला जा सकता. कांग्रेसी खेमे में विद्यमान फूट किसी से 
` छिपी नहीं है. 
सच तो यह है कि लोकतंत्र की पूर्णतः रक्षा कर के 
और देश सेवा की भावना से जनता में विश्वास पैदा कर 
` ` जीती हुई पार्टी ही सत्ता संभालने योग्य है, भ्रामक प्रचार 
कर के गलत जानकारियां दे कर जनता को अपने पक्ष में 
' कर कें जीती हुई पार्टी नहीं. -जगमोहन पांडेय 
+ 


_ विचारोत्तेजक लगी. हू 

` देश में साल में एक बार ही रंग और गलाल से होली 
'खेली जाती है, लेकिन पंजाब में रोज आतंकवादियों द्वारा 
'निर्दोषों के खून से होली खेली जा रही है. फिर भी राजीव 
गांधी मूक दर्शक बने इस होली का आनंद उठा रहे हैं, 
जब देश में विरोध के स्वर तेज होने लगते हैं तब वह 
औपचारिकता पूरी करने के लिए गहरा शोक ब्यक्त कर 
` देते RS हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए बह 

आतंकवादियों को नानी याद दिलाने की बात कहते हैं, 
ho nd रकवादियों ने उन्हें उन के 


पंजाब समस्या पर आप की टिप्पणी बेहद सटीक व 


दूरदर्शन पर उन को याद करते दिखाई देते हैं. 


-मुकेश अग्रवाल 
र 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 26 स्वयंसेवकों की जघन्य हत्या 
` राजीव सरकार के मुंह परकरारा तमाचा है. 

bs दूसरों के आंतरिक मामलों सें. टांग अड़ाने वाले 
| राजीव गांधी क्या अपने देश की इस गंभीर समस्या के 


| Foundation Chennai and eGangotri 


र ` विशेषतः हिंदुओं में सर्वज्ञात है, परंतु भ्रूण परीक्षण 
नाना व मां की याद दिला दी है, तभी तो बह दिनरात TT 


न 0 ` या अपना दुश्मन न समझें, यदि मातापिता ही अपनी 
पंजाब के मोगा 'शहर में आतंकवादियों द्वारा : MrT aS 


8 ) | CC-0. In Public Domain. Gurul 


लिए कुछ करेंगे या दुनिया भर में सुरक्षा, स्वतंत्रता, मानव 
अधिकारों का ठेका ले कर अपनी चो धराहट जताते रहेंगे. 
-शेकर चौहान 'निरीह' 
3 ना 
क्या श्रीलंका में अपनी सेना भेजना जरूरी था, 
पंजाब में नहीं? 
राजीव गांधी नामीबिया और फिलिस्तीन में 
मारकाट बंद कर उन को स्वतंत्र करने की मांग बारबार 
करते हैं क्योंकि वह विश्वनेता बनना चाहते हैं. अपने देश 
के लोग चाहे मरें या जिएं, उन्हें कोई चिता नहीं. 
-नरेशकुमार 
+ 
आप ने भ्रूण परीक्षण पर पाबंदी लगाने का इस 
आधार पर विरोध किया है कि यह सुविधा उपलब्ध होने 
पर लोग बेटे की लालसा में अनचाही लड़कियों की लंबी 
लाइन लगाने से बच जाएंगे. 
यह तर्क अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ही स्वीकार 
किया जा सकता है, क्योंकि इस बात का भी बराबर भय है 
कि यदि लड़कियों की भ्रूणावस्था में बेरोकटोक हत्याएं 
जारी रहीं तो शीघ्र ही स्त्रीपुरूष का प्राकृतिक अनुपात 
गड़बड़ा जाएगा. इस के परिणामस्वरूप अन्य अनेक 
विकृतियां उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है, जो कदापि इष्ट 
नहीं होगी. 
दूसरे, लड़की की भ्रूण अवस्था में हत्या किए जाने का 
बिना शर्त पूर्ण समर्थन करने का अर्थ होगा पुत्र के 
परंपरागत महत्त्व को चिरस्थायी बनाने में सहयोग देना, 
जो मानवीय गरिमा की दृष्टि से कदापि समर्थनीय नहीं है. 
जब हम किसी व्यवस्था या रस्म को किसी मानव 
जाति में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही देखते हैं तो उसे ही 
प्राकृतिक एवं शाश्वत समझ लेते हैं और उस के विकल्प. 
की कल्पना से भी सिहर उठते हैं और कहने लगते हैं कि यह 
सब अपरिवर्तनीय है, अनिवार्य है, आज हम इसी जाति 
केंद्रवाद के शिकार हैं. 
आप का मानवीय संबंधों के ढांचे में परिवर्तन की 
आवश्यकता को रेखांकित करना इसी जाति केंद्रवाद को 
तोड़ने के औचित्य का प्रतिपादन करना है. निस्संदेह यह 
आप के चितुन की मौलिकता एवं क्रांतिकारिता का द्योतक 
५ -डा. सुरेंद्र अज्ञात | 


* 


भूण परीक्षण पर पाबंदी जरूरी है, बेटे का महत्त्व 


स्त्रीपुरुष में जन्मजात. भेद, वैर और वैमनस्य का सूत्रह. | 
आज के युग में स्त्रीपुरुष के मध्य की दूरी को कम | 
करने की आवश्यकता है, ताकि स्त्रयां पुरूषों को अस्पृशय 


संतानों में भेदभाव रखेंगे तो स्त्रीपुरुष के बीच की खाई 
और गहरी होती जाएगी. 

संतान तो स्त्रीपुरुष के स्नेह की उत्पत्ति होती हैं 
चाहे वह लड़का हो या लड़की, फिर चयन का सवाल क्यों? 


इ की खुशबू भरा नया एन्‌ र द 


“+ peso, : 


कम्य है शोषण के शिकार किसान 
लेख 'आर्थिक विकास से लाभान्वित कौन?' 
(जुलाई/द्वितीय) सरकार की अदूरदर्शी नीतियों को 

^ उजागर करने में सफल रहा है 
हमारी सरकार किसानों को इंद्र धनुषी सपने दिखाते 
नहीं यकती है, कित्‌ लेख में विभिन्न वर्गों की वार्षिक आय 

के आंकड़े असलियत सामने ला देते हैं 

कैसी विडंबना है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी 
| किसान सरकार की गलत नीतियों फे कारण आर्थिक 
। शोषण के शिकार हो रहे हैं. उन्हें उन की उपज का 
! बाजिब मूल्य तक नहीं मिलता. बया औद्योगीकरण की 
! अंधी दौड़ में शामिल सरकार किसानों की माली हालत 
¦ कभी सुधार पाएगी. -भगवानमिह केलवा 

के 

अभिभावकों पर अप्रत्याशित भार 
। लेख 'स्कूलों में कंप्यूटर : आधानिक (शक्षा या पैसा 
| बटोरने के लटके' (जुलाई/द्वितीय) पढ़ कर लगा कि 
। लेखिका ने चंद स्कलों के प्राचार्यों से संपर्क बना कर 

| उथलीउथली जानकारी इकट्ठी की है. 

। कंप्यूटरों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए स्कूलों 
में कंप्यूटरों की शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता; शिक्षा 
फे साथ रोजगार की दिशा में यह एक प्रशंसनीय कदम है 
हां, चितनीय विषय यह है कि कुछ स्कूलां ने इसी 
बहाने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर के अपनी आमदनी बढ़ा 
ली है. इस से अभिभावकों पर अप्रत्याशित भार बढ़ा है. 
यह. कंप्यूटर शुल्क किसी भी स्थिति में पांच रुपए 
प्रतिमास से अधिक नहीं होना चाहिए. -महेशचरट्र मिश्र 


नीलम कुलश्रेष्ठ 


प्रकाशित कहानी 
'आविमआस'की लेखिका 
नीलम कलश्रेष्ठ एक 
स्वतंत्र पत्रकार हैं. आप | 
` 'की हिदी व अंगरेजी में 
कई कहानियां व लेख 
विभिन्न पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए हैं. 


भक + In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यूथेनेसिया का विरोध क्यों? 

लेख 'यूथेनेसिया अर्थात मृत्युदान : कितना उचित 
कितना अनुचित?' (जुलाई/द्वितीय) पढ़ा. 

यूथेनेसिया का विरोध (कानूनी तौर पर) क्यों? जब 
इनसान कहता है कि ऐसे जीने से तो मौत भली, तो इस 
विचार को कार्य रूप में ्पारणत करने पर विरोध कयां? 
स्वयं दुख झेलना और दूसरों को भी दुखी करना ओर फिर 
तिर्लातल कर मरना, इस से तो सीधे मृत्यु का वरण ही 
अच्छा है. -जगदीश मोतीगामाणी 


शिक्षा पर प्रश्नाचहन 

लेख 'तैरते शवों के बीच मोक्ष प्राप्त' (जुलाई/ 
द्वितीय) समयोचित व विचारोत्तेजक लगा. 

अनपढ़ ग्रामीणों के साथसाथ शिक्षितों का भी 
अंधविश्वासों में आस्था रखना समाज की दोहरी 
मानसिकता को दर्शाता है, तथा हमारी शिक्षा पर एक 
प्रश्नाचहन लगाता है. 

'शायद सड़े हुए गंदे पानी से बीमारी लगने के कारण 
होने वाली "शीघ मृत्य' को हिंदू धर्म 'मोक्षप्राप्ति' कहता 
हो. -भुवनचंद्र पांडेय 


करारा व्यंग्य 
कहानी 'तीर्थस्नान' (जुलाई/द्वितीय) आज के 
अंधविश्वासी समाज पर एक करारा व्यंग्य है. 
तीर्थस्थान जैसी जगहों पर असामाजिक तत्त्व इतने 
सक्रिय होते हैं कि वहां जो लोग अपनेआप को पवित्र करने 
जाते हैं, उस से कहीं अधिक पतित हो कर लौटते हैं, जैसा 
कि इस कहानी में हुआ. -शीला सैनी 


शिक्षाप्रद कहानी 

कहानी 'कोई तीसरी' (जुलाई/द्वितीय) में एक 
भटके हुए पात को सही रास्ते पर लाया गया है, जो अन्य 
स्त्रियों के लिए अनुकरणीय एवं शिक्षाप्रद है. 

माधवी न अपने पात को सही रास्ते पर लाने का एक 
ऐसा रास्ता अपनाया, जिस से बिना किसी कठिनाई के 
सारी समस्या का स्वाभाविक समाधान हो गया. हर. 
व्यक्ति अपनी जगह बना रहा, न किसी को टूटने की 
आवश्यकता पड़ी और न ही किसी को चिताओं में घुलने 
की. के. नारायण 


अभिव्यक्ति क्षमता की कमी 


कहानी 'नासमझ' (जुलाई /द्वितीय) का न तो आदि 
अच्छा है और न ही अंत 

अनु की छटपटाहट और समझ को आभिव्यकित देते 
के लिए जिस गहरी अनुभूति और सहुदयता की जरूरत 
थी, उस का कहानी लेखक में अभाव है. अन की आत्महत्या 
से कहानी की रीढ़ ही टूट गई है 

अंततः यह कहानी सुखांत होनी चाहिए थी. कहानी 
में अगर कछ सार्थक हैं तो सिर्फ शीर्षक! 


~रमेशबहादर मिह ७ | 


` भरिता. 
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नेस्टम बेबी सीरियल. 


च | आर्ध शुरुआत. 
| औरस्वस्थ संतुलित विकास, 
दूध में मिला नेस्टम - नेस्टम के साथ - ` 


एक पोष्टिकता से परिपूर्ण आहार। राश्‌ के आहार में” 
जब आपका शिशु लगभग ४, नित नई बात। 

` महीने का हो जाता है तब उसे दूध. अपने बढ़ते हुए शिश को 
के साथ साथ ठोस आहार की भी ' धीरे-धीरे आप नए-नए स्वादों से ` 
जरुरत होती है। नेस्टम बेबी परिचित कराइए। नेस्टम मिला ' : 
सीरियल शिशुओं के लिए आसानी करं उबली हुई सब्जियाँ, फल और 
से पचने वाला विशेष तौर पर दालें कूछ भी बिलाइए। ' | 
तैयार किया गया आहार है। परिवार के भोजन में उसे भी 


पहले से उबाले हुए गुनगुने दूध मे शामिल होने के लिए तैयार 


नेस्टम मिलाइए और बस . कीजिए। 
पौष्टिकता से.परिपणं आहार तैयार नेस्टम 3 
है। शिशु के स्वरथ विकासऔर ` कडी 
- उसकी चुस्ती-फर्तीका आधार। _.. . राइस 
„शिशु को देना शुरू कीजिए फिर 


। « देखिए उसके बढ़ते रंग ढंग। आयरन और विटामिनों से भरपूरी 


$ , डिब्बे पर दिए गए निर्देशों का a ः ८7 तूथ में मिलाइए। 
सावधानी से पालन कीजिए। 3) हे 


tI 
estum Nes 
रे गए नेक Nestunmn 
जरूर । मुफ़्त नस्ट ४ 
रेसिपि पस्तिका” के लिए लिखिए: 
नेस्टम, 

~| पो, बाक्स नं. 60]6 
| नई दिल्‍ली [0 008. __ 


कर 4 

५4 cf 5 
चांद की रोशनी धुंधली होने लगी 
तारे भी गुम हए , 

चकत चलता रहा 

साथ मेरे ये सारा जहां रो दिया 
दिल का लावा यों 
बह कर निकलता रहा 


रातभर आसमां 


2” रूह तपती रही | भी पिघलता रहा. 


| 2 जिस्म जलता रहा 
; रातभर आसमां कस 
भी पिघलता रहा ; 
तेरे आने की उम्मीद ले कर जला 
दीप तो बुझ गया 
दिल मचलता रहा. 


= त 


Digitized by 


| 
| 


[ 
| 


रएक्मक्यूजिव्स 4 सूटिरा॥ क्रा:ऑड्निट्स4 अक्राती 


IAIANAMDNINANANIASN 


¢ 
od dealers: AGRA: Bachoomal Rajendrasingh ० CGhandamal Rameshehanc 
807 00 Bajendrakumar Jain « Roop Saree Kendra « Shivshri Bhagwandas Bajai 
Ider Cloth House e Thakardas Valatilal Jain ° MORADABAD: Anarkali Textile House 


Ane 
Ya Cloth Housecodiiyrashfic Domain Gurukul Karat Gollesiicn, Hance (SAR/T} 


। ~ [3 ToZed OTA ation Chennai and eGangotri: 


PRESS PE es 
rr 


न 


fF 


कुकर 
¦ केल्ट्रॉन उत्पादनों की श्रेणी. जिनकी विश्वसनीयता इतनी कि अपने उत्पादनों के लिए जो हिस्से-पुर्जे हम बनाते हैं उन्हें हमारे प्रतियोगी 


तक इस्तेमाल करते है. केल्ट्रॉन उत्पादनों की विशाल श्रेणी में अन्य उत्पादनों के अलावा डिजिटल घड़िया, प्रोजेक्टर्स तथा एससीवीएस भी शामिल 


हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता- यही है हमारा वादा... और इसमें कम्यूटर सिस्टम्स, कंट्रोल एवं इंसट्रमेंटेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि 


ss ES अयट In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संचार, रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रयोगों के सिस्टम्स भी सम्मिलित हैं. और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता के हमारे वादे के लिए कोई शब्द नहीं था 


इसलिए हमने खुद एक शब्द गढ़ा- 'रिलायट्रॉनिक्सः यानी वो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपके लिए है गारंटीयुक्त विश्वसनीयता, 


CC-0. In Public Domain. 
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मोः वाहन अधिनियम ने, जो । जुलाई 
९ १ ]989 से लागू किया गया है, सारे देश 
में, लगभग सभी वर्गों को परेशानी में डाल 
दिया है. इस के प्रावधान बिना सोचेसमझे, 
संबंधित समुदायों से बिना विचारविमर्श 
किए, बना कर पास कर दिए गए हैं. वे न 
केबल अव्यावहारिक हैं बल्कि मंतव्य के उलट 
भी हैं, चाहे सिद्धांत: रूप में सही भी हों. 
फलस्वरूप सारे देश के ट्रक, टैंपो, आटो- 
रिकशा इत्यादि को हड़ताल पर जाना पड़ा. 
जिस से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. 

इस कानून में वाहनों की आयु सीमा 
निर्धारित की गई है जिस के बाद उसे नष्ट ही 
करना होगा. अमीर देशों के लिए तो यह 
प्रावधान ठीक हो सकता है, पर जहां वाहन 
अकसर व्यक्ति की जीवनभर की कमाई ले 
बैठा हो, उसे आप इस तरह कैसे रद्दी की 
सेक़री में डाल सकते हैं? फिर नियम उल्लंघन 
करने पर जो जमनि निर्धारित सा गए हैं, वे 
इतने मोटे और भारी हैं कि वे पुलिस 


fe 


kul Kangri Collection, Haridwar 


MS र 
ग्रलाह 
रवार तवा भरो ह 


अलावा कुछ नहीँ करेंगे. मोटे जुमनि से बचने 
के लिए मोटी रिश्वत. 

. ट्रकों पर माल लादने की सीमा 
निर्धारित की गई है. वैसे तो यह ठीक | 
क्योंकि अधिक भार होने से ट्रक जल्दी | 
धिसताटूटता है, सड़कें ट्टती हैं, दुर्घटनाएं ' 
होती हैं, पर एकोएक यह नियम लाग्‌ करने से 
देश में जो ट्रकों की कमी है और कीमतों में 
बाढ़ आ रही है, उस से यह नियम 
अव्यावहारिक है. जो ट्रक पहले ]4 टन भार 
होता था, अब उसे एक रोज सवेरे कहें कि बस 
अब आप केवल 9 टन माल.हीं ले जा सकते हैं 
तो क्या होगा? जितने ट्रक इस समय सड़कों 
पर हैं, उन के आधे/तिहाई नए ट्रक आप को 
तत्काल चाहिए, यदि माल दुलाई आप के 
कानून के अनुसार रखनी है. इतने ट्रकों के लिए ९ 
पूंजी कहां से आएगी? इतने ट्रक इतनी जल्दी | 
कौन कंपनी बना डालेगी? fe 
¢ * 


वाविकता तविकता यह है कि जब से इंदिरा 
गांधी लोकसभा में बड़े बहुमत सें | i 
जीत कर आईं, तब से सरकारी कानून बनाने || 
की प्रक्रिया तानाशाही हो गई है. पहले 
लगभग हर कानून का मसौदा बनता था, फिर 
उसें जनमत के लिए प्रसारित किया Es था. 
इस के बाद उस पर संसद के दोनों सदनों की | 
एक कमेटी बैठती थी, जो उस प्रस्तावित 
अधिनियम का एकएक शब्द गौर से देखती च 
थी. संब्रंधित वर्गों, समुदायों व विरि 


Eo) 


व्यक्तियों को बुला कर उन से विचारविमर्श 
करती थी. इस कमेटी में सरकारं और विपक्ष 
दोनों के सदस्य होते थे, जिस के यथासंभव 
अव्यावहारिक, असहनीय या गलत प्रावधान 
हटा दिए जाते थे. फिर खुले सदनों में हर 
धारा पर बहस होती थी, तब कहीं कानन 
पास होता था 
पर अब क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस 
का बड़ा बहुमत है और मंत्रीगण रोज ताश के 
पत्तों की तरह अदलाबदली होते हैं, जिस के 
कारण कोई मंत्री अपने विभाग को, उस की 
समस्याओं को, जनता के रूख को, समझ ही 
नहीं पाता. इसलिए वातानकलित कक्षों में बैठे 
सरकारी अधिकारी जैसी मरजी होती है, या 
जितनी उन की अक्ल की सीमा है, उस के 
| मुताबिक कानून लिख डालते हैं. और वह वैसा 
`का वैसा ही, बिन्णक्षहस, बिना विचारविमर्श 
के कांग्रेसी भेझौँ द्वारा आका और उस के 
सलाहकारों के आदेश पर पासं कर दिया 
जाता है: 
इस सब का नतीजा यह होता है कि 


लोगों को a नने के बाद ही पता चलता 
है कि उन के लिए क्या नई मसीबतें पैदा की गई 
हैं. तब'फिर आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती 


हैं, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के यहां 


जिस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण आज 
आबश्यक हो गया है, उसी प्रकार कानूनों पर 
भी नियंत्रण की जरूरत है. कानूनों के लिए भी 
` नारा होना चाहिए, सदन के एक सत्र में केबल 
एक नया कानून. 


न 
नाते | नाटक की सरकार ने स्कूलों और 
हले | C pubes के शिक्षकों द्वारा निजी तौर 
| पर ट्यूशन करने पर पाबंदी लगा दी है. पर 


नतीजा वही हुआ जो उम्मीद थी-प्रतिबंध 
| की बंधक में कोई आता ही नहीं, आप 
4 शिक्षकों को रोकेंगे कैसे? और फिर जिस 
'सेवा या पदार्थ की मांग होती है, उसे रोकने 
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याचिकाओं के अंबार लग जाते हैं, सरकार व - 
४ अहिले के प्रति जनाक्रोश बढ़ता - 


चाहे जितनी कोशिश कीजिए, मिल ही . 


जाती है-जैसे भारत में सोना दा अन्य 
वस्तुओं के लाने पर कड़ी पाबंदी है, पर ये 
इ धमाके से आ रहे हैं क्योंकि इन की मांग 


ट्यूशन वैसे तो हमेशा से चलती रही 
है, पर आज इस की आवश्यकता बहुत बढ़ 
गई हे. इस के कई कारण है 

पहला तो यह कि शिक्षा अधिकारियों 
ने पाठ्यक्रम इतने विस्तत और जटिल कर 
दिए हैं कि मातापिता द्वारा बच्चे को घर पर 
पढ़ाई में सहायता करना असंभव हो गया है 
अब बच्चा गधे की तरह लद कर स्कल 
जाता है. किसी भी कक्षा में पाठयक्रम प्रा 
पढ़ाया जाना असंभव है इसलिए शिक्षक भी 
मजे से जितनी मरजी होती है उतना ही 
पढ़ाते हैं, कहते हैं बाकी घर पर पढ़ो. जो 
विषय पहले कालिजों में पढ़ाए जाते थे, वे 
अब 8वीं/0वी कक्षा में आ गए हैं और इसी 
प्रकार कालिज की पढ़ाई का दायरा भी 
जानबूझ कर बहुत विस्तत कर दिया गया है 


अब इस का दूसरा पहल लें. स्वतंत्रता 


से पहले शिक्षा अधिकांश निजी क्षेत्र में थी 
यद्यपि हर जगह सरकारी, गवर्नमेंट रकल 


भी थे. निजी शिक्षा प्रतिष्ठित व धनाढ्य | 


लोगों के चंदे व प्रबंध से चलती थी. 
अध्यापकों व विद्यार्थियों की हड़तालें नहीं 


होती थीं. जहां चंदा कम आता था, फीस भी | 


अनुपात से लगती थी जो मातापिता पर 
बोझ भी नहीं थी, पर आज की तरह 
बिलकूल नाममात्र की भी नहीं थी. इस से. 
मातापिता व विद्यार्थी को पढ़ने में तत्परता 
रहती थी. मुफ्त की चीज की कैन परवाह 
करता है? पाठ्यक्रम सहज थे, ऊंचे नंबरों 
की आकांक्षा हरेक को थी, पर उन के लिए. 
अंधी दोड़ नहीं थी. 


इस नंबरों की दौड़ के पीछे भी एक 
कहानी है. सरकार ने अपने आयकर, संपत्ति | 
कर. के द्वारा निजी क्षेत्र की सारी 


स्वावलंबिता नष्ट कर दी. कोई व्यक्ति यदि 
किसी संस्था को दान देता है तो उसे उस पर 
भी मोटा टेक्स देना पड़ता है. इसलिए निजी 
रूप से संचालित जन सेवाएं बंद हो गईं. पर 


IT... आओ 


हि करू 5 उज हु 
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मोः वाहन अधिनियम ने, जो । जुलाई 
११ ]989 से लागू किया गया है, सारे देश 
में, लगभग सभी वर्गों को परेशानी में डाल 
दिया है. इस के प्रावधान बिना सोचेसमझे, 
संबंधित समुदायों से बिना विचारविमर्श 
किए, बना कर पास कर दिए गए हैं. वे न 
केवल अव्यावहारिक हैं बल्कि मंतव्य के उलट 
भी हैं, चाहे सिद्धांत रूप में सही भी हों. 
फलस्वरूप सारे देश के ट्रक, टेंपो, आटो- 


जिस से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. 

इस कानून में वाहनों की आयु सीमा 
निर्धारित की गई है जिस के बाद उसे नष्ट ही 
करना होगा. अमीर देशों के लिए तो यह 
प्रावधान ठीक हो सकता है, पर जहां वाहन 
अकसर व्यक्ति की जीवनभर की कमाई ले 
बैठा हो, उसे आप इस तरह कैसे र्दी की 
टोकरी में डाल सकते हैं? फिर नियम उल्लंघन 
करने पर जो जुमनि निर्धारित ण गए हैं, वे 
इतने मोटे ओर भारी हैं कि वे पुलिस 


रिकशा इत्यादि को हड़ताल पर जाना पड़ा.. 
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कर्मचारियों की जेबों को रिश्वत से भरने के 
अलावा कुछ नहीं करेंगे. मोटे जुमनि से बचने 
के लिए मोटी रिश्वत. 

. ट्रकों पर माल लादने की 
निर्धारित की गई है. वैसे तो यह ठीक है 
क्योंकि अधिक भार होने से ट्रक जल्दी | 
धिसताटूटता है, सड़कें ट्टती हैं, दुर्घटनाएं । 
होती हैं, पर एकाएक यह नियम लाग करने से. 
देश में जो ट्रकों की कमी है और कीमतों में | 
बाढ़ आ रही है, उस से यह नियम 
अव्यावहारिक है. जो ट्रक पहले ।4 टन भार 
ढोता था, अब उसे एक रोज सवेरे कहें कि बस 
अब आप केवल 9 टन माल.हीं ले जा सकते हैं 
तो क्या होगा? जितने ट्रक इस समय सड़कों 
पर हैं, उन के आधे/तिहाई नए ट्रक आप को , 
तत्काल चाहिए, यदि माल ढुलाई आप के ., 
कानून के अनुसार रखनी है. इतने ट्रकों के लिए 
पूंजी कहां से आएगी? इतने ट्रक इतनी जल्दी 
कौन कंपनी बना डालेगी? 


वामिकता तविकता यह है कि जब से इंदिरा | | 
गांधी लोकसभा में बड़े बहुमत से द 
जीत कर आई, तब से सरकारी कानून बनाने | 
की प्रक्रिया तानाशाही हो गई है. पहले 
लगभग हर कानून का मसौदा बनता था, फिर 
उसें जनमत के लिए प्रसारित किया जाता था. _ 
इस के बाद उस पर संसद के दोनों सदनों की « 
एक कमेटी बैठती थी, जो उस रा 
अधिनियम का एकएक शब्द गौर से देखती 
थी. संबंधित वर्गों, समुदायों व विरष्ट 


snide 
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व्यक्तियों को बुला कर उन से विचारविमर्श 


करती थी. इस कमेटी में सरकारं और विपक्ष 
दोनों के सदस्य होते थे, जिस के यथासंभव 


` अव्यावहारिक, असहनीय या गलत प्रावधान 


हटा दिए जाते थे. फिर खले सदनों में हर 
धारा पर बहस होती थी, तब कहीं कानन 
पास होता था 

पर अब क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस 
का बड़ा बहुमत है डर मंत्रीगण रोज ताश के 
पत्तों की तरह अर्द्धजाबदली होते हैं, जिस के 
कारण कोई मंत्री अपने विभाग को, उस की 
समस्याओं को, जनता के रूख को, समझ ही 
नहीं पाता. इसलिए वातानकलित कक्षों में बैठे 
सरकारी अधिकारी जैसी मरजी होती है, या 
जितनी उन की अक्ल की सीमा है, उस के 
मुताबिक कानून लिख डालते हैं. और वह वैसा 
का वैसा ही, बिना बहस, बिना विचारविमर्श 
के 'कॉभ्रेरि भेड़ों द्वारा आका और उस के 
सलोहिकासे ऊ जाटेश पर पासं कर दिया 
जाता है. 

इस सब का नतीजा यह होता है कि 
लोगों को कानून बनने के बाद ही पता चलता 
है कि उन के लिए कया नई मुसीबतें पैदा की गई 
हैं. तब फिर आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती 
हैं, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के यहां 


| याचिकाओं के अंबार लग जाते हैं, सरकार व. 
सरकारी अमले के प्रति जनाक्रोश बढ़ता: 


| » जाता है 


224 


जिस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण आज 
आवश्यक हो गया है, उसी प्रकार काननों पर 
भी नियंत्रण की जरूरत है. काननों के लिए भी 


| | नारा होना चाहिए, सदन के एक सत्र में केवल 


एक नया कानून 
3 
कटक की सरकार ने सकलों और 
कालिजों के शिक्षकों द्वारा निजी तौर 


पर ट्यूशन करने पर पाबंदी लगा दी है. पर 


नतीजा वही हुआ जो उम्मीद थी -प्रतिबंध 
की बंधक में कोई आता ही नहीं, आप 


५-7” शक्षकों को रोकेंगे कैसे? और फिर जिस 


सेवा या पदार्थ की मांग होती है, उसे रोकने 
की चाहे जितनी कोशिश कीजिए, मिल ही 
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जाती है-जैसे भारत में सोना या अन्य 
वस्तुओं के लाने पर कड़ी पाबंदी है, पर ये 
सब धमाके से आ रहे हैं क्योंकि इन की मांग 
है. 


ट्यूशन वैसे तो हमेशा से चलती रही 
है, पर आज इस की आवश्यकता बहत बढ़ 
गई है. इस के कई कारण है 


पहला तो यह कि शिक्षा अधिकारियों: 


ने पाठ्यक्रम इतने विस्तृत और जटिल कर 
दिए हैं कि मातापिता द्वारा बच्चे को घर पर 
पढ़ाई में सहायता करना असंभव हो गया है 
अब बच्चा गधे की तरह लद कर स्कल 
जाता है. किसी भी कक्षा में पाठयक्रम परा 
पढ़ाया जाना असंभव है इसलिए शिक्षक भी 
मजे से जितनी मरजी होती है उतना ही 
पढ़ाते हैं, कहते हैं बाकी घर पर पढ़ो. जो 
विषय पहले कालिजों में पढ़ाए जाते थे, वे 
अब 8वीं/।0वीं कक्षा में आ गए हैं और इसी 
प्रकार कालिज की पढ़ाई का दायरा -भी 
जानबूझ कर बहुत विस्तृत कर दिया गया है 


अब इस का दूसरा पहलू लें. स्वतंत्रता | 


से पहले शिक्षा अधिकांश निजी क्षेत्र में थी 
यद्यपि हर जगह सरकारी, गवर्नमेंट स्कल 


भी थे. निजी शिक्षा प्रतिष्ठित व धनाढ्य | 


लोयों के चंदे व प्रबंध से चलती थी. 
अध्यापकों व विद्यार्थियों की हड़तालें नहीं 
होती थीं. जहां चंदा कम आता था, फीस भी. 
अनुपात से लगती थी जो मातापिता पर 
बोझ भी नहीं थी, पर आज'की तरह 
बिलकुल नाममात्र की भी नहीं थी. इस से 


मातापिता व विद्यार्थी को पढ़ने में तत्परता | 
रहती थी. मुफ्त की चीज की कौन परवाह | 


करता है? पाठ्यक्रम सहज थे, ऊंचे नंबरों 
की आकांक्षा हरेक को थी, पर उन के लिए. 
अंधी दौड़ नहीं थी. 


इस नंबरों की दौड़ के पीछेभी एक *« 


कहानी है. सरकार ने अपने आयकर, संपत्ति 
कर के द्वारा निजी क्षेत्र की सारी 
स्वाबलंबिता नष्ट कर दी. कोई व्यक्ति यंदि 
किसी संस्था को दान देता है तो उसे उस पर 
भी मोटा टेक्स देना पड़ता है. इसलिए निजी 
रूप से संचालित जन सेवाएं बंद हो गईं. पर 


i Sn 
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बढ़ती आबादी के कारण सरकार उसी 
अनुपात में या तो जानबूझ कर या 
बदइंतजामी के कारण स्कूल और कालिज 
नहीं खोल पाई. और जितने खोले, वे भी 
` गुणवत्ता में शून्य रहे | 
इस प्रकार पुराने प्रतिष्ठित स्कूलों, 
कालिजों में दाखिले की भीड़ लग गई और 
वहां दाखिला नंबरों पर होने लगा. नतीजा 
यह है कि अच्छे स्कूलकालिज में दाखिले के 
लिए जीतोड़ मेहनत कर के अच्छे 
` नंबर-यहां तक कि 95% से 98% लाइए 
वरना रद्दी स्कूलकालिजों में घुसिए जिस के 
कारण आगे अच्छी नौकरी मिलना मुशकिल 
हो जाता है. 
इस कारण आज निजी ट्यूटरों, 
ट्यूशनों का बोलबाला है, और एक शिक्षक 
के अनुसार आज शिक्षकों ने शिक्षा को. 
'वेश्यावृत्ति' बना दिया है-पैसे दो, अच्छे 
नंबर लो. 


+ 


आः आवश्यकता इस बात की है कि 


शिक्षा में नंएनए परीक्षण, प्रयोग बंद 
किए जाएं. 0+2+3, 0++2+2 और न 
जाने इन अंकों के कितने जोड़तोड़ लागू किए 
जा चुके हैं. सेमेस्टर सिस्टम भी आया और 
चला गया. आजकल आबजैक्टिव टाइप 


प्रशनपत्रों का बोलबाला है, पंर ये भी कुछ | 


दिनों के मेहमान हैं. आज भी पुराना 
हिसाब-0 वर्ष में मेट्रिक, 2 वर्ष में इंटर 
फिर 2 वर्ष में डिगरी-इस देश के लिए 
सर्वथा उपयुक्त है. 

इस के अलावा सरकार द्वारा स्थापित 
शिक्षा पद्धति परीक्षण संस्थाएं भी बंद कर 


देनी चाहिए-जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनु- 


संधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाएं 


सिवा क्षा क्षेत्र में नाजायज, बेकार की : 


उथलपुथल मचाने के और कुछ अधिकारियों 


`` ` गया तथाकथित शिक्षाविदों की जेबें भरने के 


कुछ और नहीं करतीं. जैसे खाली बैठे तो 
दिमाग पर शैतान सवार हो जाता है, ये 


संस्थाएं कुछ न कुछ उत्पात पैदा करती ही : 


रहती हैं. 
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स्कूलकालिजों के पाठ्यक्रम हलके 
किए जाने . चाहिए. आठवीं कक्षा में 
अर्थशास्त्र, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण, उद्योग ' 
व्यापार आदि विषय रखने से कोई लाभ नहीं. | 
है. स्कूलों में मैट्रिक तक केवल दो भाषाएं, | 
गणित, भूगोल व इतिहास होना चाहिए या 
विज्ञान के छात्रों के लिए भौतिक व रसायन. | 
जिसे किसी विषय में विशेषज्ञ बनना है वह ॥ 
मैट्रिक के बाद पढ़े. इसी प्रकार कालिजों में _ 
अलगअलग कोर्स हो सकते हैं. 


+ 

हार की कोयले की खानें केवल कोयला 

,ही नहीं उगलतीं, वे कुछ लोगों के | 
लिए जिन्हें माफिया कहा जाता है, पक्का : 
सोना भी निकालती हैं: (माफिया शब्द | 
इटली के एक बहुत डड़े, संगठित औरः (| 
विशाल शक्त वाले अपराध करने, | ! 
तोड़ने वाले गिरोह से आया है जो बड़े पैमाने 
पर नशीली दवाइयां, वेश्यावृत्ति, जुआ, 
ऊंचे ब्याज पर ऋण देने का काम करता है | 


'और सरकार जिस का. क्छ नहीं बिगाड़ ' 


सकती). सरकारी कोयले-की खुलेआम, | 
निर्बाध चोरी, कोयला मजदूरों-को ऊंचे | 
ब्याज पर ऋण दे कर अपने पंजे में; रखना 
और अपनी मरजी के अनुसार शासन को 
मोड़ना, अधिकारियों को डरा कर, रिश्वत 
दे कर या मार कर बस में रखनाक््लौर इस _ 
प्रकारं विशाल धन कमाना इस वै्रेयला | 
माफिया का मुख्य रोजगार ह. ५ | 
इसी प्रकार, बिहार में एक सहका 
माफिया भी है जिस ने सहकारी संस्था 
पर कब्जा कर रखा है. आजकल सरकार की | 
ओर से सहकारी संस्थाओं को बहुत सी _ 
सुविधाएं व धन दिया जाता है, जिस की || 
उद्देश्य तो जनकल्याण होता है, पर 
लाभ सहकारी संस्थाओं पर कब्जा किए | 
माफिया को ही मिलता है. fa 
ये कोयला और सहकारिता माफिया | 
इतने शक्तिशाली हैं कि न केवल सारा | 
बिहार इन से डरता है, इन की जीहजूरी 


. करता है, बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता * 
इनको छकरा नही चाहते हा 
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मुख्य मंत्री आए जिन्होंने इन माफियाओं को. 
"तोड़ना चाहा पर वे सब बेआबरू हो कर 


निकाले गए. इस का ताजा उदाहरण 
भागवत झा आजाद हैं, जिन्हें अभी पिछले 
दिनों राजीव गांधी ने निकाल फेंका. उन का 
मुख्य दोष या गलती यहीं थी कि उन्होंने 


माफिया की गरदन में रस्सी डाल कर : 


खींचने की कोशिश की थी. 

आरोप है कि बिहार के भूतपूर्व मुख्य 
मंत्री जगन्नाथ मिश्र ने भी अपनी शक्ति का 
आधार इस माफिया को बना रखा है और 
जनता दल के चंद्रशेखर जैसे नेता की भी इन 
लोगों से मित्रता है. 

जब से बिहार की पत्रपत्रिकाओं ने इन 
माफियाओं की आलोचना और छानबीन 
करनी प्रारंभ की, तब से पत्रकार भी इन के 
आक्रमणों के शिकार होने लगे हैं. पुलिस 
और स्थानीय मजिस्ट्रेट भी इन के साथ हैं. 
इस का सब से ताजा उदाहरण हिदी दैनिक 


'नवभारत ' टाइम्स' व 'आज' के धनबाद 


संवाददाताओं का बुरी तरह पीटा जाना, 
उन्हें हथकड़ी लगा कर 'शहर में घुमाया 
जाना, फिर इन को जेल में बंद कर डालना है. 
जब सारे देश में इस कुकर्म की तीब्र 
आलोचना हुई तो मुख्य मंत्री महोदय जरा 
सरके और आदेश निकाला कि इन्हें छोड़ दो. 
इस की भी पुलिस ने कई दिन तक अवज्ञा 
की. 

इस घटना के जिम्मेदार एक पुलिस 
अफसर का तबादला तो दिखावे के तौर पर 
कर दिया गया है, पर आज तक आप ने 
कितने पुलिस'अफसरों, सिपाहियों या जिला 
अधिकारियों को गैरकानूनी काररवाई करने 
पर जेल भेजने की बात सुनी है? तबादला 
सिवाय हवापानी बदलने के और क्या है? 

जिसजिस अफसर या राजनीतिबाज 


ने बिहार के इन माफियाओं को तोड़ने की . 


कोशिश की है, वह वहां से हटा दिया गया है 
या निकाल दिया गया है. कांग्रेस से तो इन को 
नष्ट करने की आशा रखना बेकार है क्योंकि 
वह तो स्वयं धीरेधीरे एक विशाल माफिया 


' का रूप ले रही है. देखें, अगले चुनावों में 
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. भी बहुत लंबाचौड़ा माना जाता है, इसलिए | 


के लिए चर्चित रहते है. 
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अगर दूसरी पार्टी के लोग गद्दीनशीन हुए तो | - 
वे क्या करते हैं. 


अरी गुटों में आपस में मारधाड़ और . है! 

एकदूसरे को नीचा दिखाने के लिए |. 
एकदूसरे के सरदारों को गोलियों से उड़ाने की 
खबरे तो आम बात हैं, पर औद्योगिक क्षेत्र में 
एक बड़े उद्योग के लोग दूसरे प्रतिद्वंद्वी 
प्रतिष्ठान के मुखिया को मार डालना चाहें, 
यह सब अविश्वसनीय बात लगती है. उद्योगों | 
की प्रतिद्वंद्विता में तो मजा एकदूसरे से अधक | | 
बढ़िया माल | बनांबेच कर, आधिक मुनाफा | 
कमा कर दिखाने में आता है न कि एकदूसरे | | 
की हत्या कर के. 

पर ऐसा ही एक मामला देश को हिला 
रहा है. बंबई पुलिस ने धीरूभाई अंबानी की 
रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी के एक आधिकारी ||| | 
कीर्ति अंबानी को इस आरोप में गिरफ्तार || । 


किया कि उस ने बांबे डाइंग कंपनी के अध्यक्ष | | 
नसली वाडिया की हत्या करने के लिए | 
अपराधी गुट के व्यक्ति को 50 लाख रूपए | 
का लालच दे कर मरवा डालने का षड्यंत्र || | 
रचा. ; 
क्योंकि धीरूभाई अंबानी औद्योगिक || | 
क्षेत्र में एक चमत्कार पैदा किए हुए हैं, और | | 
उन की पहुंच व दबदबा राजनीतिक क्षेत्रों में | 


यह मामला तूल पकड़ गया है. बंबई पुलिस के 
इस आरोप में कितनी सच्चाई है, यह तो 
अदालत ही बताएगी. पर व्यापारदद्योग के 
क्षेत्र में आतंकवाद की कल्पना ही एक सनसनी 
पैदा करने वाली बात है-कम से कम जहां तक 
यह अध्यक्षों तक पहुंचती ps संगठनों 
के नेता लोग तो अकसर र के सिर. 
फोड़ने, हत्याएं करने, आंगजनी, घेराव करने 


राजीव सरकार ने यह मामला 
अ से छीन कर अपने केंद्रीय जांच अ 
सौंप दिया है. इस पर तीन अदालतों में विः 
चल रहा है-स्थानीय मजिस्ट्रेट के यहां, बंबई | 
उच्च म्यायालय में और उच्चतम ऱ्यायालय ' 
में. देखिए ऊंट किस करवट बैठता है. ७. 
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लेख * भानुप्रताप सिह 


देः में लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत 
होंगी, जब अधिकांश देशवासी दो 
बातें स्पष्ट रूप से समझ्न लेंगे. प्रथम 
यह कि आम चुनावों में राजनीतिक दलों के 
भविष्य के निबटारे से अधिक देशवासियों 
के अपने भविष्य का निबटारा होता है. 
चुनाव खेल प्रीतयोगिताएं नहीं हैं, जिन में 


किसी टीम के जीतने या हारने से दर्शकों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता. चुनाव कौन जीतता 
है और कौन हारता है, इस पर देशवासियों 
का अपना सुखदुख निर्भर करता है. अतः 
उन्हें चुनावों में मृकदर्शक न बने रह कर, उन 
में सक्रिय भाग लेना चाहिए. 
दूसरी बात समझने की यह है कि 
जनता स्वयं देश की मालिक है और 
राजनीतिबाज उन के सेवक बनने के लिए 
, । ` केवल प्रार्थीगण हैं. जिस प्रकार मालिक 
है” सेवकों के लिए नियम बना सकते हैं, उसी 


प्रकार जनता को भी राजनीतिक दलों को | 


ठीक राह पर रखने का अधिकार है. 
भारत में राजनीतिक दलों के आचरण 


राजनीतिक दलों के आचरण को देखते हुए यह 
आवश्यक हो गया हैकि जनता विभिन्न दलों के 
कार्यक्रमों को अधिक सूक्ष्मता से देखे और 
प्रखेः 


सत्तारूढ राजनीतिबाजों ने देश को 
कर्ज के भार से तथा गरीब जनता : 
को कर के भार से दबा कर जनहित 
के बजाय स्वहित किया है, जबकि 
जनता मालिक है और राजनीतिक 
दल उस के सेवक. अत: जनता स्वयं 
राजनीतिक दलों को नियमों में बांध 
कर वोट देने का फैसला करे. तभी 
इस देश का व स्वयं जनता का 
कल्याण संभव हो सकता है. 


को देखते हुए यह आवश्यक है कि जनता 
विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रमों को अधिक 
सूक्ष्म दृष्टि से देखे, विशेषकर उन मुद्दों को 
जिन पर वे या तो मौन हैं या एक ही जैसा 
रूख अपनाए हैं. पहले की भांति राजनीतिक 
दल अब निस्स्वार्थ नहीं रह गए हैं. अतः यह 
आवश्यक नहीं कि राजनीतिक दलों के स्वयं 
के हित में जो हो, वह जनता के हित में भी 


हो. 
अभी हाल*में जनता दल का एक 
कार्यक्रम घोषित किया गया हे. उस में कई 
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बातें जनहित की हैं, जिन का स्वागत किया 
जाना चाहिए. जैसे, काम करने का 
| अधिकार दिलाना, निरक्षरता 
0 वर्षो में समाप्त करना, कृषि उपज तथा 
दूसरे पदार्थो के मूल्यों में संतुलन बनाए 
रखना, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को 
सरकारी चंगुल से छुड़ाना तथा पड़ोसी देशों 
से संबंध सुधारना इत्यादि. परंतु कुछ मुद्दों 
पर सत्तारूढ दल और मुख्य विरोधी दल या 
तो मौन हैं या एक ही जैसे कार्यक्रम अपनाए 
हुए हैं. इस लेख में उन्हीं मुद्दों को उठ्रया गया. 
है इन में निम्नलिखित प्रमुख हैं: 
० पार्टियों का आंतरिक संचालन, 
° सरकारी फुजूलखर्ची, 
° सरकारी उद्यमों में पूंजी का 

दुरूपयोग, 

° आमदनियों.में बढ़ती विषमता और 
० जातियों पर आधारित आरक्षण. 


पार्टियों का आंतरिक संचालन 


किसी मनुष्य के 'शरीर में जैसे 


“मस्तिष्क की भूमिका निर्णायक होती है, वैसे 


ही किसी देश के संदर्भ में राजनीतिक दलों 


की भूमिका होती है. यदि मस्तिष्क विकृत 
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राजीव गांधी घटती लोकप्रियता का कारण : 
बोफोर्स काड नहीं बलिक भ्रष्ट नौकरशाही है. 


हो जाए तो शरीर ठीक काम नहीं कर 
सकता. उसी प्रकार, यदि किसी देश की 
राजनीतिक प्रणाली दूषित हो जाए तो वह 
देश उन्नति नहीं कर सकता. राजनीतिक 
दलों को सत्तारूढ होने पर देशवासियों के 
लिए हर प्रकार के नियम और उपनियम 
बनाने का अधिकार मिल जाता है. परंतु वे 
स्वयं किसी भी नियम से नहीं बंधे हैं. देश के 
भविष्य को जो बनाने और बिगाड़ने के 
जिम्मेदार हों, यदि वे स्वयं किसी प्रकार से 
नियमित और अनुशासित न हों तो 
राजनीतिक क्षेत्र में धींगामुश्ती का माहौल 
चेदा होना स्वाभाविक है. 

सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मामले में 
एक जैसा ही हाल है. दोनों लोकतंत्र के 
हिमायती होने का दावा करते हैं, परंतु 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति वे कितने 
निष्ठावान हैं, यह इस बात से ही स्पष्ट है कि 
उन्होंने अपने दलों के आंर्तारक संचालन में 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पूर्णरूप से 
परित्याग कर रखा है. सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी 
में बीस वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुए हैं और 
सभी स्तरों पर ऊपर से पदाधिकारी 
मनोनीत किए जाते हैं. मुख्य मंत्रियों की 


` नियुक्तियां ऐसे होती हैं, जैसे किसी जमाने 


में सूबेदारों की हुआ करती थीं. किसी के _ 
लिए असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है. : 
पूरा माहौल दरबारी है. 

दूसरी ओर, चंद्रशेखर आज विश्व- 
नाथप्रताप सिह की कार्य शैली की आलोचना 
करते हैं, परंतु जनता शासन काल में तीन 


वर्षों तक जब वह जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, 


उन्होंने पार्टी को विधिवत गठित तक नहीं 
किया था. यद्यपि विश्वना थप्रताप सिह यह 
कह सकते हैं कि अभी लोकतांत्रिक ढंग से 


पार्टी गठित करने के लिए समय नहीं है, 


फिर भी उन का अपना तथा देश का हित | 
इसी में है कि वह अपने दल को | 
शीघ्रातिशीघ्र लोकतांत्रिक आधार दें.जब | 
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पार्टी के लिए अशोभनीय है 
आवश्यकता इस बात की है कि 
संविधान में संशोधन कर के पार्टियों को 
नियमित किया जाए. संविधान में व्यवस्था 
होनी चाहिए कि जो राजनीतिक दल सभी 
स्तरों पर लोकतांत्रिक ढंग से संगठित न हों, 
तथा जो अपने वार्षिक आयव्यय का विवरण 
सार्वजनिक रूप से प्रकाशित न करें, उन्हें 
चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का 
अधिकार न मिले. चुनाव लड़ने का अधिकार 
राजनीतिक दलों को होना चाहिए न कि 
' पदलोलुप गिरोहों को 
जो. आपने संगठन का आंतरिक 
संचालन लोकतांत्रिक तथा खुले ढंग से नहीं 
' करते उन्हें राजनीतिक दल न कह कर 
पदलोलप गिरोहों की संज्ञा दी जानी चाहिए 
.और उन्हें चनाव में खड़े होने का अधिकार 
नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि जो अपने दल 
का संचालन अलोकतांत्रिक ढंग से करते हैं 


उ | और जो काले धन से चुनाव लड़ते हैं, उन 


. हाथों में न तो लोकतंत्र सुरक्षित है और न 
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तक बह ऐसा नहीं करते तब तक पक्षेंके 
लिए आपसी खींचतान जारी रहेगी, जो 


नुकसान किया है. 


दलों कें पंजीकरण का नियम 
बनाया गया है. उस के स जो 
ह दल चुनाव लड़ना 

¦ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और 


करना अनिवार्य बना दिया गया है. 
परंतु इन शब्दों को न तो 


४ कर यह परखने का कोई ढंग या 
= मानदंड निर्धारित किया गया है, 


अमुक दल वास्तव में इन के प्रति 
कितना निष्ठावान है... 


सरकारी फजलखर्ची ह 
यह एक आश्चर्य की बात है कि जिस | 


क 


मुद्दे पर वर्तमानः सरकार पर करारा प्रहार 


किया जा सकता है, उस पर जनता दल अपने | 


कार्यक्रम में प्रायः मौन है. यह मुद्दा है 
सरकारी फुजूलखर्ची का. राष्ट्रीय आय और 
सरकारी व्यय के बीच कोई निश्चित 
अनुपात होना चाहिए. इस विषय में कोई 


प्रतिबंध न होने के कारण आज स्थात यहं | 
है कि जिस गति से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, | 
उस से लगभग दोगुनी गति से सरकरी व्यय | 
बढ़ं रहा है. ।973-74 में कल राष्ट्रीय आय . 


50,468 करोड़ थी, तथा केंद्र, राज्यों एवं 


संघीय- राज्य क्षेत्रों की सरकारों का: 
- सम्मिलित व्यय ।2,224 करोड़ था, अर्थात | 
_ राष्ट्रीय आय का लगभग 24%. | 
वर्ष 980-8 में राष्ट्रीय आय से 
सरकारी व्यय का अनुपात बढ़ कर 33% 
और 987-88 में 44% हो गया. यदि | 
सरकारी व्यय का राष्ट्रीय आय में अंश इसी । 
गति से बढ़ता रहा तो वह अगले ।4 वर्षो सें ह 


राष्ट्रीय आय का लगभग 80% हो जाएगा 


ज्योंज्यों सरकारी व्यय बढ़ता हे, त्योत्यों | 


सरकारी कर्मचारियों की काम न करने | 
की प्रवत्ति ने इस देश का बड़ा 


अभी हाल' में राजनीतिक | 


` समाजवाद के प्रति निष्ठा व्यक्त | 
परिभाषित किया गया है और न | 


_/ जिस से कि यह जाना जा सके कि | 


नागरिकों का निजी कार्य क्षेत्र संकीचित होता 
है. यह भी उल्लेखनीय है कि जो सरकारी 
व्यय बढ़ रहा है, उस में अधिकांश 
गैरविकास व्यय ही है 
सरकारी व्यय बढ़ने से यदि नागरिकों 
की पहले से बेहतर देखभाल हुई होती तो 
व्यय बढ़ने को आपत्तिजनक न माना जाप्ता 
परंत किसी भी नागरिक से पूछा जाए तो 
उस की प्रतिक्रिया यही होगी कि जो सेवाएं 
और सविधाएं उस को सरकार से मिलती हैं 
वे बेहतर होने के बजाय बदतर होती जा 
रही हैं. राजीव गांधी को संभवतः यह पता 
नहीं है कि उन की अलोकप्रियता का प्रमुख 
' क्रारण बोफोर्स कांड नहीं, बल्कि यह है कि 
` जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संपर्क 
में सामान्य नागरिक आते हैं, वे धका धिक 
अनुत्तरदायी, भ्रष्ट एवं निरंकुश होते जा रहे 


ग्रामीण स्तर के कर्मचारी अधिकांश 

समय 'गैरहाजिर रहते हैं. सरकारी 

कर्मचारियों द्वारा हड़ताल रोज़मर्रा की बात 

बन गई है. सरकारी योजनाएं जिन पर 

अरबों रूपए व्यय होता है, वे निष्फल केवल 

इसलिए होती हैं कि सरकारी कर्मचारी उन 

से अपना हित साधने में लगे हैं, न कि उन का 
हित जिन के लिए ये योजनाएं बनाई गई थीं 

देश के बुद्धिजीवी यह नहीं जानते कि 

। ` ग्रामीण दरिद्रता के साथसाथ एक और जो 


से फैलती जा रही अराजकता. अराजकता 
| का कारण कर्मचारियों की स्वच्छंदता है 
. वर्तमान प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को, वे 
` चाहे कितने ही भ्रष्ट या कर्तव्यविमुख क्यों न 
_ हों, दंडित करने की क्षमता खो दी है. जब 
तक प्रशासन कड़ा और च॒स्तज्ञहीं होता, तब 
तक चाहे जितनी योजनाएं बनें, और उन पर 
चाहे जिनता व्यय किया जाए, जनसाधारण 
' कार भला नहीं हो सकता 
!{ भारत में यह एक गलत धारणा बन 
' गई है कि लोकतंत्र में प्रशासन का पिलपिला 
` होना स्वाभाविक है. सच बात यह है कि 
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मूल्य 400% बढ़ा था. इसी प्रकार, बिजली 


* बढ़ा, जापान, पश्चिम जरमनी और फ्रांस में 


आयाम जुड़ गया है, वह है वहां व्यापाक रूप- 


बीच सार्वजनिक वितरंण प्रणाली द्वारा | 


| जिस देश में दुष्ट एवं कर्तव्यविमुख लोग | 
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दंडित नहीं होते, कानून की प्रतिष्ठा नहीं 
होती, वहां लोकतंत्र चल ही नहीं सकता 
भारत में राज्य के बनाए कानून और नियम 
जितने टूटते हैं, उतने अन्यत्र शायद ही कहीं 
टटते हों 


पंजी का दरूपयोग 


जिस प्रकार प्रशासन पर बढ़ते हुए 
व्यय का कोई अच्छा नतीजा अभी तक 
सामने नहीं आया है, उसी प्रकार सरकारी 
उद्योगों में लगी पूंजी भी अला भकर ही सिद्ध 
हुई है. केवल पेट्रोलियम उद्योग को छोड़ 
कर, अन्य सरकारी उद्यमों से कुल मिला कर 
लाभ नाममात्र को ही हो रहा है. यह स्थिति 
तब है, जब सरकारी उद्यमों में उत्पादित 
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, अत्यधिक - 
घाटे से बचने के लिए जब जी चाहा 7, 
अनापशनाप बढ़ा दिए जाते हैं 

'फैक्ट्स फार यू” पत्रिका के जून 989 
अंक के अनुसार, 975 से 987 के बीच 
धातु उद्योग में प्रयोग होने वाले कोयले का 
मूल्य पश्चिम जरमनी में 40% गिरा था, 
जबाकि भारत में उसी अर्वाध में कोयले का 


का मूल्य जिस अर्वाध में भारत में 460% 


क्रमशः केवल 72%, 67% और ।56% 
बढ़ा. जाहिर है कि ऊर्जा का मूल्य भारत में 
जब इस तेजी से बढ़ेगा, तब अन्य वस्तुओं 
का मूल्य भी निम्न स्तर पर नहीं बना रह 
सकता. : 
सरकार जो भी कार्य करती है, उन का 
प्रीत यूनिट कार्यसंपादन व्यय बेतहाशा बढ़. 
रहा है. यदि यह मूल्य महंगाई के ही अनपात ' ॥. 
में बढ़े तो गनीमत है, परंतु यह तो महंगाई से 
कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. उदाहरण 
के लिए वर्ष 980-8! और ।987-88 के 


वितरित प्रति टन खाद्यान्न पर 
खाद्यान्न निगम को दिया जाने वाला अनुदान 
66% बढ़ गया, जबकि उसी अर्वाध में | 
महंगाई केवल 58% बढ़ी. इस प्रकार की 
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' आर्थिक विषमता धर्म या जाति पर 
निर्भर न हो कर इस व्मत पर निर्भर है 
कि वे सगठित हैं या असंगठित. «ई 


| व्यय की अब सब से बड़ी मद है. 
सूद की रकम अब 23-24% 


अब यह पूछने का समय आ. 


8 कु Eat ° के प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हैं 


बढ़ोतरी बढ़ते कुप्रबंध का ही परिचायक है. 

इस काप्रबंध का परिणाम रेखाचित्र 
() में देखा जा सकता है. वर्ष 7980-8] 
और ।986-87 के बीच यद्यपि राष्ट्र की 
लगभग आधी पूंजी सरकारी उद्यमों में 
लगती रही,,कितु उस का राष्ट्रीय आय और 


« राष्ट्रीय बचत में योगदान उस अनुपात से 


बहुत कम रहा है 

सरकारी क्षेत्र के क॒प्रबंध का ही यह 
परिणाम है कि देश कजों के बोझ से दबा जा 
रहा है. राष्ट्रीय कर्जों पर सूद की अदायगी 
के लिए चालू बजट में १7,000 करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है, जो भारत सरकार के 


HE) 
: 
| 


प्‌ 4 गया है कि जिन उंद्यमों को ' | 


स्थापित करने के लिए आम जनता 
पर असहय करों और देशीविदेशी 
कर्जो का बोझ लादा गया है, उस 
से देश के अधिकांश लोगों को. 
क्या मिला? और यदि कछ खास 
नहीं मिला तो -अलाभकारी 
सरकारी उद्यमों को जारी रखने के लिए 
करदाता के पेसों, की बरबादी क्यों की जा 
रही है? ये प्रश्न इंसलिए और भी महत्त्वपूर्ण 


बन गए हैं कि विपक्ष भी सरकारी क्षेत्र के घ F 


निस्तार का ही हिमायती दिखाई दे रहा है. 
आमदनी में बढती विषमताएं 


भारतवासियों के बीच आर्थिक 
विषमता उन के धर्म, जाति और भौगोलिक 
स्थिति पर निर्भर न हो कर, इस बात पर 
निर्भर है कि वे संगठित हैं या असंगठित: 
संगठित वर्गों में आते हैं. राजनीतिबाज, 


उद्योगपात, सरकारी कर्मचारी और बड़े. 


OR mo ` ` 


राष्टीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का योगदान 


{980-8। और 986-87 के बीच औसत) 


) «5 ही बचत में 
76.8% 


र के श्रमिक. असंगठित वर्गों में 
आते हैं कृषक, खेतिहर मजदूर, शिल्पी 
तथा शिक्षित एवं ऑशिक्षित बेरोजगार 
संगठित. वर्ग प्री आबादी के ।5% से 
आधिक नहीं हैं, परंतु उन की आय, सुविधाएं 
और उन्नति के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं 
असंगठित वर्ग देश की जनसंख्या के लगभग 
85% है, उन की आर्थिक दशा या तो ज्यों की 
त्यों बनी हई है या पहले से भी बदतर हो गई 
है. वर्गो के बीच अवसरों की असमानता के 
कारण, आर्थिक खाई न केवल गहरी, बल्कि 
स्थायी भी होती जा रही है. 

किसी जनसमूह की जीवन दशा का 
सब से विश्वसनीय संकेतक उन का भोजन, 
विशेषकर उस में पोषक तत्त्वों की आपूर्ति 
| ` ` हे, जो स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक हैं 
& प्री ग्रामीण आबादी और मलिन बस्तियों में 
रहने वालों को भारतीय आयर्विज्ञान 
अनुसंधान परिषद द्वारा निर्दिष्ट. न्यनतम 
मात्राओं की तुलना में संपरक आहार 
औसतन कितने प्रतिशत कम मिल रहे हैं 
यह नीचे रेखाचित्र (2) में दर्शाया गया है 


पोषण संस्थान द्वारा प्रकाशिते 'न्याटिशन 
न्यूज' के जनवरी ।989 अंक से लिए गए हैं 
` इन में यह देखा जा सकता है कि केवल 


“स्वस्थ रहने के लिए 


इस रेखाचित्र के लिए आंकड़े राष्ट्रीय , 


ए संपूरक आहारो की न्यूनतम आवश्यकता (00%.) 
¦ | की तुलना में औसत ग्रामीण और मलिन बस्तियों के औसत निवासियों 
| को वास्तव में उपलब्ध मात्राएं प्रतिशत में... 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
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दध को छेड़ कर अन्य सभी पोषक आहारों 
की. औसत खपत में ग्रामवासियों की दशा 
मलिन बस्तियों के निवासियों से भी बदतर 
है. ग्रामवासियों और मलिन बस्तियों के 
निवासियों की सम्मिलित संख्या देश की 
कुल जनसंख्या की लगभग 85% है. इन का 
कुपोषित बने रहना देश के योजनाकारों के 
माथे पर सब से बड़ा कलंक है. 

प्रायः सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से 
आंकड़े प्रस्तुत कर के यह सिद्ध किया जाता 
है कि देश आर्थिक दृष्टि से पहले की तुलना 
में अधिक तेजी से आगे बढ़ं रहा है. यह बात 
कल मिला कर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए - 
सच हो सकती है, परंतु यदि विश्लेषण कर 
के देखा जाए कि राष्ट्रीय आय का कितना 
अंश किस को मिला तो पता चलता है कि 
देश की प्रगति का अधिकांश लाभ संगठित 
वर्गों को ही मिला है और उन में भी सत्ता के 
जो: जितने निकट हैं, वे उतना ही आर्थिक 
लाभान्वित हुए है. अधिकृत सूत्रों से प्राप्त 
आंकड़ों पर आधारित आगे दी गई तालिका 
से इस बात की पष्टि होती है कि कृषि 
कर्मियों की औसत वास्तविक आय में 
गिरावट आई है 

कृषि कर्मियों की औसत आय, | 
कृषिजन्य कुल निबल राष्ट्रीय आय को कृषि | 
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कर्मियों की 
श्रेणी 


कृषि कर्मी 339 
(असंगठित) 

सरकारी प्रतिष्ठानों 

के कर्मी . 5470 
उ. प्र. के 

विधायक -5400 


कर्मियों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त 
की गई है. सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मियों की 
आय 'आर्थिक समीक्षा: 987-88' से और 


विधायकों की आय के आंकड़े उत्तर प्रदेश 


सचिवालय से प्राप्त किए गए हैं. विधायकों 
की आय 2987-88 की न हो कर नवीनतम 
निर्णय के अनुसार ] अप्रैल ।989 से लागू 
विधायकों को देय नकद भुगतान की राशि 
है. इस में सफर के 35,000 रुपयों के कूपन, 


| | लखनऊ में आवास, बिजली, पानी तथा दो 


टेलीफोन सुविधाओं का मूल्य शामिल नहीं 


` है. वर्ष 970-7] और ।987-88 के बीच 


महंगाई 4.05 गुना बढ़ी है. यदि ऊपर की 
तालिका में स्तंभ 3 के आंकड़ों को 4.05 से 
विभाजित कर के देखें तो यह निष्कर्ष 
निकलता है कि 970-7] के स्थिर मूल्यों 
पर कृषि कर्मियों की औसत वास्तविक आय 
23% प्रतिशत घटी है जबकि सरकारी 
प्रतिष्ञानों के कर्मियों की 45% तथा उत्तर 
प्रदेश के विधायकों की 262%, बढ़ी है. 
प्रशन उठता है कि क्या स्वराज्य की 
लड़ाई राष्ट्र के ऊपर के 5% लोगों के लाभ 
के लिए ही लड़ी गई थी? उन निदेशक 
सिद्धांतों का क्या हुआ, जो हमारे संवि धान में 
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कृषि कर्मियों की औसत आय में गिरावट _ 


(रूपयो में) वृद्धि 


4357 3.7] गुना 
32239 5.89 गुना 
79200 4.66 गुना 
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I987-88 के 
बीच हुई 


3. 4. 


अंकित हैं और जिन में बारबार समान 


3 


नागरिकता और समान अवसर के. वादे किए क 


गए थे? 


` यह सच है कि कोई भी सरकार सभी 


को आर्थिक दृष्टि से बराबर नहीं कर 
सकती, परंतु वर्तमान सरकार की नीतियों 


FATS 
SE 
5 


का ही यह फल है; कि अमीरों की अमीरी | 


और गरीबों की गरीबी दोनों में वृद्धि हो रही 


है. यदि इस प्रवृत्ति को रोका न गया तो देशमें | । 


सामाजिक भूकंप आना निश्चित है. 


जातियों पर आधारित आरक्षण | 
भारतीय संविधान में अनुसूचित | 


जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों केलिए. 


सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था 
केवल 0 वर्षों के लिए की गई थी. परंतु 


प्रत्येक ।0 वर्ष बाद इस व्यवस्था का | 
नवीनीकरण किया जाता रहा है. अब कहा | 


जा रहा है कि जब तक आर्थिक; सामाजिक 

दृष्टि से अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित 

जनजातियां औरों के बराबर नहीं आ 

जाएंगी, तब तक आरक्षण जारी रहेगा. इस 

का अर्थ यह हुआ कि आरक्षण की व्यवस्था 
(शेष पुष्ठ ।65 ४२) . 
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५ है हे | | 


: लेख * बलराज मधोक | 


| 
कि 


ड की इसलामी क्रांति के सूत्रधार 
और गत ।0 वर्षों से ईरान के कर्ण धार 
इमाम'आयतुल्ला 'खुमेनी के अंत से न 
केवल ईरान अपित्‌ सारे इसलामी जगत की 
राजनीति में एक ,महत्त्वपर्ण बदलाव आने 
की संभावना पैदा हो गई है. 
ईरान की गिनती संसार के प्राचीनतम 


आयतुल्ला खुमेनी के देहांत से केवल ईरान ही नहीं, रूस 

और अमरीका जैसे बेश भी प्रभावित हुए हैं और इसलामी 
देशों की राजनीति में एक विशेष परिवर्तन की संभावना को भी 
नकारा नहीं जा सकता. अत: भारत को भी ईरान के वर्तमान 


मुल्लाशाही के साथ अपनी नीति पर पुनर्विचार करना अपेक्षित है: 


देशों में की जाती है. यह अग्निपजक 


पारसीपंथ का जन्म स्थान है और इस की 
एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता रही है. 
ईरान की 2,500 वर्ष पुरानी राजधानी 
'परसीपोलिस' के भग्नावशेष देख कर 


3७ प्राचीन ईरान की महानता का कुछ आभास 


मिलता है. भारत में रह रहे पारसी उस 
पुरानी ईरानी संस्कृति और सभ्यता को आज 
भी सुरक्षित रखे हुए हैं 

इरान ने भी अपने लंबे इतिहास में 


इरान की पूर्व राजधानी परसीपोलिस के 
भरनावशेष : प्राचीन ईरान की महानता के 
प्रतीक. . 


अनेक उतारचढाव. देखे हैं. जब यूनानी 


सिकंदर ने ईरान के सम्राट डेरियस को, जिसे | 
दारा भी कहा जाता है, पराजित कर के 


ईरान पर अधिकार किया तब वर्तमान सिंध | 
का सिधु नदी के पश्चिम क सार क्षेत्र | 


सम्राट दारा के अधीन था और उस की सेता ' 


में हिदू सैनिक भी थे. ईरान की उस समय की . 
राजधानी. परसीपोलिस में पाए गए 
शिलालेखों में सिधुस्थान, जिसे ईरानी 
हिंदुस्थान कहते थे ओर वहां के हिदू लोगों 
का स्पष्ट उल्लेख मिला हे; में ने स्वयां ऐसा, 
शिलालेख परसीपोलिस जा कर देखा है. | 
ईरान के जीवन में सब से बड़ा धमाका : 
आठवीं शताब्दी में हुआ, जब अरबों ने 
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आधिकार कर लिया और वहां के लोगों को 
इसलाम या मौत में से एक को चुनने के लिए 
विवश कर .दिया. उस समय अधिकांश 
ईरानी मुसलमान बन गए, बहुत से वीरगति 
के प्राप्त हुए और कुछ ने अपने मजेहेब, 
संस्कृत और जान की रक्षा के लिए 
'हिदुस्तान' के गुजरात क्षेत्र में शरण ली. 
इसलाम स्वीकार करने के बाद भी 
ईरानी लोग अपने इसलाम पूर्व के इतिहास, 
संस्कृति, सभ्यता और महापुरुषों से जड़े 
रहे. इतना ही नहीं, ईरान में आ कर इसलाम 
का भी बहुत कुछ ईरानीकरण हो गया. आज 
जिसे इसलामी वास्तुकला. और इसलामी 
संस्कृत कहा जाता है, उस पर ईरानी 
वास्तुकला और ईरानी संस्कृत का गहरा 
प्रभाव है. 
ईरान के लोग मुसलमान तो बन गए 
परंतु उन्होंने अरबी:भाषा और संस्कृत को 
कभी स्वीकार नहीं किया. वे अरबों के 
विदेशी आक्रांता, बर्बर और असंस्कृत 
'मानते रहे. मुझे इस का प्रत्यक्ष अनुभव ।970 
में हुआ, जब में ने सरकारी मेहमान के रूप में 
Hees का व्यापक भ्रमण किया. 
'शीराज ईरान का एक प्राचीन नगर 
और सांस्कृतिक केंद्र है. फारसी भाषा के 
_ विख्यात कवि शेख सादी का मकबरा भी 


ईरान के भूतपूर्व सम्राट रणाशाह. पहलवी : 
4 ईरातियों के आर्य होने पर रव. 


वहीं स्थित है. मैं शीराज के मुख्य बाजार में 
से गुजर रहा था. दिल्ली का चांदनी चौक 
इसी बजार के नमूने पर बनाया गया था. इस 
के बीचोबीच नहर थी और उस के दोनों ओर 
बगीचा. बगीचे के साथ दोनों ओर सड़क 
और दुकाने हैं. मैं ने एक दुकान में बहुत सी 
कलाकृतियां और तैलचित्र देखे. उन में 
इसलाम के प्रवर्तक और हजरत अली समेत 
अनेक खलीफाओं के चित्र भी थे. उन्हें देख 
कर अचंभा हुआ. 
भारत के मुसलमान मुहम्मद या किसी 
अन्य खलीफा का चित्र बनाना इसलाम , | , 
विरोधी मानते हैं. जब यह बात ईरानी | प 
आधिकारी को बताई गई तो वह हंस कर | 
बोला, "हम ईरानी हैं, अरब नहीं. अरब 
बहशी और असभ्य होते हैं. हम आर्य हैं, 
सुसंस्कृत हैं और संगीत, चित्रकला आदि 
ललित कलाओं में रूचि रखते हैं. 
तेहरान में वहां के सांसदों, शिक्षाविदों 
और राजनेताओं से मिलने पर इस बात की 
पुष्टि हुई. तेहरान के आर्य मेहर विश्वः | 
विद्यालय के कुलपति ने बताया कि उन के. 
विश्वविद्यालय में हिदी, संस्कृत समेत 
संसार की विभिन्‍न भाषाओं को पढ़ाने की 
व्यवस्था है. परंतु यह पूछने पर कि अरबी है 
भाषा भी पढ़ाई जाती है क्या? उन्होंने | 
नकारात्मक उत्तर दिया. तब ईरान में 
लगभग 20 लाख अरबी भावाभावी | 
अल्पसंख्यक थे और अनेक अरब देश इस के | 
पड़ोसी देश हैं. ' 5 
अरबी भाषा की उपेक्षा का कारण | 
पूछने पर उन्होंने बताया कि ईरानी लोग | 
“अरबों को अपना सब से बड़ा शत्रु मानते है | 
और उन की भाषा और संस्कृति से 
लगाव नहीं रखना चाहते. उन्होंने यह भी 
बताया कि फारसी भाषा और ईरानी नामों 
को अरबी प्रभाव से योजनाबद्ध ठंग से मुक्त 


थीं. उन से लंबी चर्चा हुई. बहुविवाह के 
विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि ईरान 
- में इसलामी कानून नहीं चलता और स्त्रियों 
के विरुद्ध सभी प्रकार के इसलामी भेद भावों 
को खत्म कर दिया गया है. उन्होंने गर्व से 
बताया कि उन का सम्राट भी दूसरा विवाह 
नहीं कर सकता. जब पुत्र प्राप्ति के लिए उसे 
डाक्टरों ने दूसरा विवाह करने की सलाह दी 
तब उस ने अपनी पहली पत्नी को, जिस से 
वह बहुत प्रेम करता था, पहले तलाक दिया 
तब दूसरा विवाह किया. 
ईरान का सम्राट रजाशाह ईरानियों-के 
आर्य होने पर गर्व करता था और अपनेआप 
को आर्यमेहर अर्थात आयो का सूर्य कहता 
था. उस ने भारत में बसे पारसियों को ईरान 


५०“ लोटने और ईरान में अपने मजहब को चलाने | 
॥ की पूरी छूट दे रखी थी. तेल की आय से वह 22 
ईरान को एक आधुनिक देश बनाने के प्रयत्न | 


में लगा था. विदेशी नीति के मामले में वह 


ईरानइराक युद्ध में ध्वस्त शहर और रोते हुए 
लोग :.खुमैनी की सनक का परिणाम; 
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अमरीका की ओर झका हआ था. उस काल 
में ईरान को पश्चिम एशिया में अमरीका का 
सब से घनिष्ठ मित्र माना जाता था. 
अमरीका के प्रभाव के कारण ईरान 
पाकिस्तान और तुर्की के साथ बनी 'सेंटो' 
संधि में शामिल था. इसलिए भारत के साथ 
ईरान के संबंध कछ ठंडे थे. जब मैं ने इस की 
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चर्चा वहां के राजनेताओं से की तो उन्होंने 
बताया कि 'सेंटो' का सदस्य होना तो एक 
औपचारिकता. है, परंतु वास्तव भें ईरान 
अपनेआप को इसलामी पाकिस्तान की 
अपेक्षा आर्य हिदू हिंदुस्तान के अधिक निकट 
मानता है और भारत के साथ अपने संबंध 
मधर बनाना चाहता है 
उन्हीं से पता लगा कि तेहरान में 
भारत का राजदूत जो लखनऊ का रहने 
वाला एक मुसलमान सज्जन था, भारत और 
ईरान के संबंधों को सुधारने के रास्ते में 
सहायक न हो कर रुकावट है 
स्वदेश लौटने पर लेखक ने अपने 
विदेश मंत्री को सारी स्थिति बताई और 
` तेहरानमें राजदूत बदलने का सुझाव दिया. 
तब श्रीराम साठे.को तेहरान में भारत का 
राजदूत नियुक्त किया गया उस के बाद 
ईरान और भारत के संबंध घनिष्ठ होने लगे 
और दोनों देशों में आर्थिक और सांस्कृतिक 
सहयोग बढ़ने लगा. 
ईरान का अमरीका के अति निकट 
आना सोवियत रूस को, जिस की सीमा 
ईरान से मिलती है; अखरने लगा. इसलिए 
ईरान की कम्यूनिस्ट पार्टी, जिस का नाम 
बहां तुदह पार्टी हैं, शाह के शासन का 
विरोध करने लगी. परंतु इसे विशेष 
जनसमर्थन नहीं मिला 
बहुत से कट्टरपंथी मुल्ला भी शाह का 
विरोध करते थे. शाह का कट्टरपंथी 
इसलाम की उपेक्षा के साथसाथ उन के 
विरोध का दूसरा बड़ा कारण शाह के भमि 
संबंधी सुधार थे, जिन के अनसार उसने न 
केवल अपनी हजारों एकड़ भामि आपत 
मसजिदों के साथ लगी और कई मुल्लाओं 
को दी गई भूमि को भी, जोतने वालों को सौंप 
दिया या 
जब तुदह पार्टी ने देखा कि वह अकेले 
शाह का तख्ता नहीं पलट सकती, तब उस ने 
मुल्लाओं के साथ संबंध बढ़ाए और उन्हें 
'शाह के विरूद्ध आंदोलन चलाने में सहायता 


देनी शरू की. ।978 में शाह का पतन और 
आयतल्ला खमेनी के नेतत्व में इंसलामी ४ 
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सरकार का गठन, उसी का परिणाम : 
अपने पांव जमाने के बाद खूमेनी ने तुदहे' 
पार्टी को भी ठेंगा दिखा दिया और ईरान के 
इसलामीकरण करने का अभियान चलाया 


इसलामी उन्माद 


गत वर्षों में ईरान में इसलामी उन्माद 
चरम सीमा पर पहुंच गया. इस उन्माद के 
बढ़ाने में उस ने ईरानियों की अरब विरोधी 
और सुन्नी विरोधी भावनाओं का भी 
परापरा लाभ उठाया, ईरान में इसलाम के 
शिया पंथ का वर्चस्व है. अरबी, मुसलमान 
अधिकांशतः सुन्नी हैं 

ईरान और इराक का युद्ध ईरानी 
राष्ट्रवाद और शियावाद का अरब ड 
और सुन्नीवाद के विरूद्ध आभियान | 
988 में ईरान द्वारा राष्ट्रसंघ का युद्धबंदी 
संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करना, इस युद्ध में | 
ईरान की विफलता का प्रतीक था. इस के बाद 
इमाम केप्रभाव में कुछ कमी आई और 

घ भी पनपने लगा 

'सेटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान 

रशदी के विरुद्ध मृत्युदंड का फतवा खुमैनी 


. का इसलामी जगत में अपनी खोई साख पुनः 


प्राप्त करने की दिशा में एक कदम था. इसे 
का उसे वांछित लाभ भी मिला. ईरान कें 
अंदर और बाहर सभी इसलामीं कट्टरपंथी 


और मतांध तत्त्वों ने इस फतवे का स्वागतं | 


किया. परंत्‌ इस के कारण उन सभी 
उदारवादी मसलमानों को, जो इसलाम को 
भी मानववादी मजहब सिद्ध करने का प्रयत्न | 
कर रहे थे, धक्का लगा. यह स्पष्ट हो गया 
कि 'इसलामवादियों पर मुल्लाओं की जर्कई 
आधिक गहरी है. दसरी ओर इस के कारण 
संसार के ईसाई समदाय और ईसाई राज्यों 
इसलामवाद” के विरूद्ध भावना पुनः उ 
लगी 

पहले महायुद्ध तक संसारभर में 
ईसाइयत और इसलाम की टक्कर चली 
रही थी. तुर्की का*साम्राज्य इसलाम . ' 
राजनीतिक 'शक्ति का प्रतीक थी. युर. | 


बाद तुर्की साम्राज्य के विघटर्न और ख 
Kangri Collection, Haridwar : 


[म को | 
प्रयत्न ' 


गो गया | 


| खिलाफत के खत्म होने से इसलाम की 
राजनीतिक शक्ति को गहरा धक्का लगा. 
उसी काल में रूस में साम्यवाद के रूप में एक 
नए मजहब का उदय हुआ. उस के बाद 
लगभग 60 वर्षों तक ईसाई चर्च और ईसाई 
राज्यों के विरो ध का मुख्य निशाना साम्यवाद 
और कम्यूनिस्ट रूस बने रहे. 

यह स्थिति अब फिर बदल रही है. 
तेल की आय के कारण इसलामी देशों का 
आथिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में लगभग 40 इसलामी 


देशों का गट है, जो बहत से मामलों में अपना 
साझा दबाव डालते हैं. इसलिए इसलाम की 
राजनीतिक 'शक्ति फिर बढ़ने लगी है 
गोरबाचौफ के मेतत्व में सोवियत रूस में 
एक उदारवादी क्रांति आ रही है, जिस का 
प्रभाव पोलैंड इत्यादि अन्य साम्यवादी देशों 
प्र पड़ने लगा है. वहां लोकतंत्र और 
इसाइयत्त का पुनरूदय हो रहा है. इसलिए 
ईसाई चर्च और ईसाई राज्यों का ध्यान 
साम्यवाद से हट कर फिर इसलासवाद पर 
केंद्रित होने लगा. है. इस के दूरगामी 


| परिणाम होंगे 


इमास खसेनी के भरने के बाद ईरान के ' 


पसक मुल्लाओं में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया 
शा. परंतु यह अधी बहुत छल कर सामने नहीं 


एः 


' आयौ गी था. राष्ट्रपति रफसंजानी का चुनाव 
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नवनिवाचित राष्ट्रपति रफसंजानी : इस्लामी 
-& सविधानं में संशोधन आवश्यक, 


होने के बाद इस के उभरने की संभावना है. 

सत्ता संघर्ष के वैयक्तिक कारण भी हैं 
और नीतिगत भी. इमाम खमैनी की आय 
उस का 'शाह के विरूद्ध सतत संघर्ष और, 
उस की चामत्कारिक सफलता के करण 
ईरान के लोगों के मन में उस की एक विशेष 
छवि बन गई थी. शेष मल्ला शासकों पें उस 
के पाए का कोई भी नहीं है. अब इमाम 
खमैनी का इकलोता पत्र अहमद खमैनी 
अपने पिता का स्थान लेने का इच्छक तो था 
परंतु उसे प्रर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं 

अली प्रंतजारी को, जिसे इमाम 
खमैनी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित 
किया था, उसे अपने जीवनकाल में ही पीछे 
धकेल दिया था. मुंतजारी का अपराध ग्रह 
था कि उस ने इमाम की युद्धनीति की 
आलोचना की थी. अन्य मुल्लाओं में ईरानी 


संसद (मजलिस) के भूतपूर्व अध्यक्ष 


रफसंजानी सब से अधिक शक्तिशाली हैं, 
जो अब चुनाव जीत कर स़ष्ट्रपति बन गए 
-रफसंजानी को भी यह मालूम है कि 
वह इमाम खुमैनी का .स्थान नहीं ले सकते. 
इसलिए ईरान के इसलामी संविधान में _ 
संशो धन कर इमाम खुमैनी का सर्वोच्चं और 
संविधान से भी ऊपर का पद हटा दिया गया 
है और चने हए राष्ट्रपात को अमरीका के 
राष्ट्रपति के समान देश का सर्वोच्च 
प्रशासनिक अधिकारी बना [दिया गया है. 
विदेश नीति के संबंध में भी कुछ 
बदलाव लाया जा रहा है. इमाम खुमैनी के 
समय में ईरान अमरीका और रूस दोनों से . 
कट गया था. उस ने अपनी वसीयत में भी 
कहा कि ईरान को काफिर अमरीका और 
नास्तिक रूस से दूर रहना चाहिए. उस.की 
मत्य के वाद ईरान ने अमरीका के प्रति रवैया: 
तो अभी महीं बदला फितु रूस के साथ | 
संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आरंभ हो गया 
है. रफसंजानी मार्को की यात्रा कर आए हैं 


ही नाग गाए एटा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईरान और रूस के बीच एक समझौता भी हो 
गया है, जिस के अनुसार रूस ईरान को 
अस्त्रशस्त्र देगा और उस की सुरक्षा में 
सहयोग देगा 

ईरान के नए इसलामी शासकों को सब 
से बड़ा खतरा शाह के युवा पुत्र से है. उस ने 
तेहरान वापस लौटने की अपनी इच्छा को 
सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर दिया है 


. उस की वापसी के पक्ष में दो बाते हैं, पहली है 


ईरान के लोगों का बनियादी चरित्र. ईरान में 
राजशाही की परंपरा प्रानी है. पहलवी 
राजवंश के प्रवर्सक रजाशाह पहलवी को 
उस परंपरा से बहुत बल मिला था. उस के 
पत्र ने ईरान के आधुनिकीकरण के लिए जो 
. कछ किया उसे ईरानी आज भी याद करते 
हैं. दसरी ओर बढ़ती महंगाई, इराक के साथ 
लंबे युद्ध में ध्वस्त हुए नगरों और उद्योगों के 
नवनिर्माण के लिए आथिक साधनों का 
अभाव और बाहरी सहायता की आवश्यकता, 
बहुतं से विचारवान और प्रभावशाली 
ईरानियों के भन में शाह की याद ताजा कर 
रही है. युवा राजक्रुमार को ईरान के अंदर से 
ऐसे तत्त्वों का और बाहर से अमरीका का 
समर्थन मिल सकता है 


संस्कृति और परंपरा 


दूसरी बात जो अधिक मौलिक है 
ईरान के राष्ट्रवाद से संबंधित है. ईरान के 
लोगों को अपने इतिहास, संस्कत और 
परंपरा पर गर्व है. 'शाहनामा,जो ईरान में 
इसलाम आने से पूर्व. के बादशाहों की 
गौरवगाथा है, आज भी ईरान में उसी चाव 
और आत्मीयता से पढ़ा जाता है, जैसे भारत 
में रामायण और महाभारत. मैं जब 
इसफहान के 'शाह होटल, जिसे ईरान के 
लोग संसार का सब से अधिक ठठबाट वाला 
होटल मानते हैं, ठहरा हआ. था तब 
प्रातःकाल तरन्नुम से कुछ पढ़े जाने की 
आवाज सुनाई दी. पूछने पर सेवक ने बताया 
कि होटल में नित्य्रात प्रात: 'शाहनामा-का. 
पाठ किया जाता है 
ईरान के इस राष्ट्रवादःका नकारात्मक 
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आधार अरबों, अरबी भाषा और अरब | 
संस्कृतिः और सभ्यता का विरोध है 
विशिष्ट देश और संस्कृति के प्रति आस्था | 
पर आधारित राष्ट्रवाद इसलाम की | 
मिल्लत' की अवधारणा से मेल नहीं खाता. 
इसलिए जिस किसी देश में राष्ट्रवाद का 
भाव दृढ़ होगा, वहां इसलाम की पकड़ ढीली | 
पड़ेगी. इसी लिए भारत में भी इसलामवादी 
भारतीय राष्ट्रवाद के सदा विरोधी रहे हैं 
ईरान का अरबी विरोध इतना पुराना, 
पक्का और मुखर है कि इसलामवाद जिस 
का आधार ही अरबी में लिखा कुरान है, वहां 
गहरी जड़ें नहीं जमा सकता. खुमैनी की 
इसलामी क्रांति का काल ईरान के लंबे 
इतिहास में एक बहुत छोटा काल है और इस | , 
की अभी तक कोई उपलब्धि ऐसी 
जिसे पर ईरानी गर्व क्र सकें और जो ईरान 
की परंपरा का अभिन्न अंग बन सके. | 
इसलिए ईरान के इतिहास के अध्ययन 
और ईरान भ्रमण के प्रत्यक्ष अनुभवों के | 
आधार पर मेरा यह सुविचारित मत है कि 
आने वाले वर्षों में ईरान की राजनीति में फिर 
कोई बड़ा बदलाव आएगा. हो सकता है कि | 
शाह और राजशाही भी वापस आ जाएं || 
और इसलामी मतां धता का स्थान पुनः ईरान 
की इसलाम के पूर्व की संस्कृत ले ले. . 
भारत के नीति निर्धारकों को इसलामी | & 
ईरान के साथ संबंधों- के मामले में इस 
संभावना को ध्यान में रखना चाहिए. इमाम झु 
खुमैनी की मृत्यु पर भारत में तीन दिनं का ह 
राष्ट्रीय शोक और हमारे विदेश मंत्री की | 
एक बड़े जमघट फ़ि साथ उस की अंत्येष्टि ग | 


शामिल होना कै आवश्यक था और १ | 
उचित | 
ईरान का ऊंट नई करवट ले रहा हैं 


इस का प्रभाव पीश्चम एशिया पर भी 

और भारत पर भी. इसी लिए 

राजनीतिक दलों और सरकार को अस्थायी 
दलगत लाभ के लिए ईरान की 
मुल्लाशाही के साथ बहुत घीर | 
की नीति पर पुनर्विचार करने | 
आवश्यकता है i 


।क्‍ | 
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गंध कंआरी देह की 
और तुम्हारे नेह की 
चांदनी वह स्नेह की 
बस गई तनमन के हर एक रंध में. 


बातें वे प्यार की 


और हार की 


इकरार और मनुहार की 
भाव सी गुंथ गई जीवन के हर छंद में: 


र र्क्य 4; 
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& कंआरी 


छू लूं तुम्हें या दूर रहं 

या कि पास बैठ कर 

बस, निहारता रहूं 

रात सारी बीत गई केवल इस दूुंद्व में. 


रोमरोम, पोरपोर 

पोर का हर एक छोर 
डूब गया कोरकोर 
कंआरी देह की सगंध में. 


“पीयूष वर्मा 


न 


देह की 
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4 । यह खाना ह? 
क्रच्नी पक्की रोटिया,लग्री र 


ES DM NIRS 7 र | 
| मैंने अपने ठेकेदारपिता 


F | से कह कर महीने भरके 
| | डुनका तबादला झुक छोटे से / 
(कस्बे में करा दिया है. )| 
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| बहुत अच्छा रवाना | 
-† पकाना सीख सकती हो: 
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चमचमाती चांदी के 

आभूषण वर्षो से 

2 नारी का शगार रहे 
` हैं. कर्णश्रंगार के 
। थ्ु लिए रूपसी ने जो 
कानों की लटकन 

ak पहनी है वह दिखने 
« में बड़ी पर पहनने 

८%  मेउतनीहीहलकी 
उः है. गले, बाहों, 
कानों बालों को 
, चांदी के गहनों 


अवसरों पर पहनी : 
हलकीफलकी माथा- 
पट्टी देखने वालों को 
अपनी ओरआकषिति 
कर लेगी, 
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जाएऔर पैरों 
में घुंघरू 
वाली पायल 
बांध ली जाए तो . | 


गोरी दृधिया चांदनी 
बिखेरती सी ही | 
` लगेगी; 


कहानी » अंजली खिलवानी _ | 


~ 


१ कुकेले हैं, चले आओ, जहां हो; 
कहां आवाज दें तुम को, कहां हो. 
दूर कहीं बज रहे गाने केस 

कर राजन का दिल भर आया. उसे सुबह रे. | र 
ही बड़ा अकेलापन महसूस हो. रहा 
किसी काम में मन नहीं लग रहा था. रविर्वा, || 
होने के बावजूद वह कहीं घूमने नहीं तिरक 
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था. घर पर ही बैठा था. 'घर हां, घर ही तो 
कहेंगे इसे, परंतु क्या चार दीवारों, 
खिड़कियों व दरवाजों और एक छत के होने 
| से घर को घर कहा जा सकता है. 
यह कैसा घर था. जहां अजीब सा 
सन्नाटा था. न कहीं पिकी की आवाज थी 
: और न सुमन की पदचाप. राजन को ऐसा 
लग रहा था, जैसे वह किसी अजनबी घर में 
आ गया है. कहां गई इस घर की 
चहलपहल? क्या कोई छुट्री का दिन कभी 
ऐसा नीरस बीता था? शायद कभी नहीं. 


रवि का एक हाथ सुमन के कंधे पर था, दूसरे 
हाथ में उस का हाथ पकड़े वह उस से कुछ 
कह रहा था. यह सन देख कर राजन का खून 
खल उठा. 
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पिकी शनिवार की शाम से ही सिर 
खाने लगती, "पिताजी, कल हम कहां 
जाएंगे, पिताजी, सर्कस लगा है, चलोगे 
न? 2? 

सुमन भी रविवार के आने से जैसे हर 
परेशानी से मुक्ति पा जाती. यही वह दिन 
होता था, जब राजन सब कुछ भूल कर सिर्फ 
अपने परिवार के बारे में सोचता था. जितनी 
बेचेनी से पिकी रविवार का इंतजार करती 
थी उतनी ही उत्सुकता राजन को भी रहती 
थी. | ब 


PCE 


म मी उस दिन भी रविवार था पर अन्य 
|| दिनों से कितना भिन्न. 
| _ "अरे भई, राजनजी, कहां हो?” 
|| अचानक पड़ोसी रामस्वरूप की आवाज पर 
राजन चौंक पड़ा. सिगरेट फेंक कर वह उठ 
बैठा, ' आइए, भाई साहब, 
"क्या बात है, भाई. अभी तक लेटे हुए 
हो. तबीयत तो ठीक है?” रामस्वरूप ने 


|| पूछा. 

i "तबीयत तो ठीक है, यों ही जरा 
आलस्यवश लेटा हआ था.” राजन बोला. 

"हां, श्रीमतीजी नहीं हैं आजकल, 
| | अन्यथा सवेरे से ही भागदौड मच जाती. भई 
| मजे ले रहे हो जिदगी के. हम तो पत्नी को 
|| लेने जा रहे हैं. सच, पत्नी व बच्चों के बिना 
| | घर बड़ा वीरान लगता है. अच्छा, तुम 

{ बताओ, कब जा रहे हो भाभीजी को लेने?” 

| रामस्वरूप ने पूछा. 
राजन मूक एकटक, उन की शकल ही 


| कोशिश कर रहा हो. 
॥ थोड़ी देर गपशप करने के बाद 
|| | रामस्वरूप चले गए. पहले से ही सोच में 
|| डबा राजन रामस्वरूप की बातें याद कर के 
|| | सोचने लगा, 'रामस्वरूप सच ही तो कहते हैं 
|| | कि-घर कितना वीरान हो गया है. पर क्या 
||| वह इस की रौनक को वापस ला सकता है? 
क्या सुमन लौट आएगी?” और अनायास ही 
वह बीते दिनों के बारे में सोचने लगा, 


| 

| 

| 
| | र्‌ि से राजन की दोस्ती कुछ दिन पहले 
ही हुई थी. वह नयानया दफ्तर में आया 
था. राजन एक दिन उसे घर ले आया था 
रवि कुंआरा था. अतः शाम के समय 
| `` ज्यादातर राजन के घर ही आ जाता. सुमन 
| | | ब पिकी से थोड़े ही दिनों में वह हिलामिल 
|`. गया था. पिकी तो उस का पीछा ही नहीं 

| ! छोड़ती थी. 

| आ 3 चार साल की पिकी अपने पिता से भी 
' | बहुत स्नेह करती थी. जब भी राजन दौरे 
| पर जाता, वह उदास हो जाती और उसं के 
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ह देखता रहा, जैसे उन्हें पहचानने की 


| लौटने पर ढेरों शिकायतें करती. कितनी | 


रह 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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प्यारी और मासम है पिकी. राजन की 
स्मतियों में पिकी का भोलाभाला चेहरा 
उभर आया. वह सोचने लगा, 'कैसे रह रही 
होगी पिकी. क्या अब भी अपने पिता को याद 
करती होगी? पर भूल भी कैसे सकती है. 
अपनी जिदगी के चार साल उस ने अपने 
पिता की गोद में गुजारे हैं. 


राग पछता रहा था, पर अब तो 


संबंधों की दरार खाई बनने जा रही 
थी. कौन सोच सकता था कि उस का प्यारा 
घरौंदा यों बिखर जाएगा. सुमन व पिकी के 
बिना तो उस की जिंदगी बेमानी हो 
जाएगी. अभी तो उन को गए सिर्फ आठ 
माह ही बीते थे. क्या बह समन के बगैर रह 
पाएगा. क्या तलाक ही उन की समस्या का 
हल है. उस की समझ में नहीं आया कि 
आखिर गलती कहां व किस से हई. संबंध 
क्यों चटके. क्यों नहीं परिस्थितियों को उस 
ने उसी वक्‍त संभाल लिया 
रवि व सूमन के बीच कुछ अलग तरह 
केसंबंध बन रहे हैं, इस का अंदाजा वह अंत 
तक न लगा सका था. धीरेधीरे सुमन के 
व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को उस ने 
अनुभव किया था.'परंतु उन दोनों के बीच 
कोई तीसरा भी हो सकता है, ऐसा राजन ने 
न सोचा था. इतना जरूर था कि सुमन 
अकसर रवि का जिक्र छेड़ देती थी. 
हंसमुख, मस्तमौला होने के अलावा रवि 
खूबसूरत भी तो बहुत था. न जाने क्यों उस 
ने अभी तक शादी नहीं की थी. सुमन के 
अकसर उसी के विषय में बातें करने पर भी 
वह इसे महज एक अलग व्यक्तित्व से | 
उत्पन्न रुचि ही समझता रहा. 
दरअसल, उन की जिंदगी इतनी मजे 
से गुजर रही थी कि किसी खतरे के उत्पन्न 
हो जाने के बारे में उन्होंने सोचा ही न था. 
पांच साल के वैवाहिक जीवन में दोनों ने ही 
किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था. 
पर राव के आने से सुमन इतना कैसे 
बदल गई, क्यों वह राजन के प्रत ईमानदार | 
सकी. सुमन शुरू से ही हंसमुख . | 


RY 


रोमानी स्वभाव की थी: इस के विपरीत 
राजन सदा धीरगंभीर रहता था. उसे प्यार 
करने के उच्छूंखल तरीके पसंद न थे. सुमन 
ने कोशिश की राजन को अपने अनुसार 


दालने की, पर ढाल न सकी. हां, वह खुद कब 


सितंबर (पथप)0 9R9ubIic Domais 


*खेरियत चाहते हो तो यहा से फौरन | 
„` चले जाओ अन्यथा.खन कर डालंगा 
१्म्हारा. | रवि को सामनेदेख कर 
रोजन के अंदर की ज्वाला भड़क 


राजन के विचारों की कायल हो गई, उसे 
स्वयं ही पता न चला. 

क्या रवि की उन्मुक्त हरकतों व 
व्यवहार ने सुमन की सुप्त भावनाओं को 
जगा दिया था? पर राजन क्यों अनजान बना 
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ण उन के एकांत में एकसाथ बैठने पर उस 
ने कभी शक नहीं किया, अन्यथा नहीं लिया 
था. लेकिन एक दिन वह अवाक रह गया था. 
||| जब रवि तबीयत खराब होते के करण छुट्टी 
` ||| ले कर घर जा रहा था. 
|| राजन को पता चला तो उस ने सहज 
|| ही उसे अपने घर चले जाने का सुझाव दिया 
फि वहां समन उस का खयाल रखेगी और 
उस के साथ ही राजन भी छुट्टी ले कर चला 
आया 

समन को रवि का खयाल रखने के 
लिए कह कर वह खुद डाक्टर को फोन करने 
' चला गया. डाक्टर ने कम से कम तीन दिन 
आराम करने के लिए कहं कर दवा बता दी 
थी. उस ने रवि को जबरदस्ती अपने ही घर 
पर रोक रखा था. वैसे भी रवि के घर में कैन 
था जो उस की देखभाल करता. 


पः राजन को क्या मालूम था कि रवि उस 
के घर को बरबाद करने पर तुला हुआ 
है. दो दिन में ही रवि ठीक हो गया. हर समय 
वह सुमन की तारीफ करता रहता था. उस 
के ठीक हो जाने पर भी राजन ने उसे दो दिन 
और आराम करने की सलाह दी. . 
एक दिन दोपहर को जब अचानक वह 
किसी कारणवश दफ्तर से घर आया तो उस 
ने रवि व सुमन को साथसाथ बैठे देखा. रवि 
का हाथ सुमन के कंधे पर था और वह सुमन 
का हाथ पकड़े कुछ कह रहा था. सुमन 
हंसतेहंसते दोहरी होती जा रही थी. यह 
देख कर राजन का खून खौल उठा. अचानक 
रवि ने उसे देखा और घबरा कर अपना हाथ 
सुमन के कंधे से हटा लिया. 
अरे, आप जल्दी केसे आ गए?” 
सुमन ने मुसकराते हुए पूछा 
राजन कुछ न बोला. बस, खामोश 
नजरों से उसे घूरता रहा. सुमन उस की 
नजरों से कांप उठी. 
Fh | "क्या बात है, राजन, तुम जल्दी कैसे 
| आ गए.” अचानक रवि ने पूछा. 
“कुछ काम था.” राजन ने स्वयं को 
थोड़ा संभाला. 
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रवि व सुमन उस का चेहरा देख कर 
सहम गए थे 

समन को चाय लाने के लिए कह कर 
राजन रवि की ओर उन्मुख हुआ. ' रवि 
तुम फौरन यहां से चले जाओ और आइंदा 
कभी यहां आने की जुर्रत न करना.” राजन 
ने भरसक शांत स्वर में कहा. 

"बात क्या है, कुछ मेरी भी तो सुनो. 
रवि हैरानी से बोला. 

''मैं कुछ सुनना नहीं चाहता. 
राजन बेकाबू हो कर चीख उठा. 

सुमन दौड़ी आई और राजन से पूछने 
लगी, क्या हुआ?'' जवाब में एक थप्पड़. 
उस के गाल पर पड़ा. सुमन कूछ न बोल 
सकी, पर आंखों से आंसू निकल पड़े. 
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सहसा 


र्‌ि चपचाप चला गया. उस के बाद 

सारी रात राजनने जाग कर गजारी. वह 
निरंतर यही सोचता रहा कि आखिर क्या 
कमी रह गई थी उस के प्यार में, जिस ने 
सुमन को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया. 
रवि ने भी दोस्त बन कर उस की पीठ में छरा 
भोंक दिया था. 

सुमन भी सारी रात रोती रही. पिकी 
कभी मां से बोलती तो कभी पिता से, पर 
जवाब कोई न देता 

सुबह सुमन चाय के साथ नाश्ता भी 
बना लाई. रात के दोनों ने ही खाना नहीं 
खाया था. राजन औंधे मुंह पड़ापड़ा न जाने 
कब सो गया था. सुमन ने धीरे से उसे 
जबाया. दोनों की आंखें लाल हो रही थीं 
सुमन ने चाय दी, पर उस ने नहीं ली 
चुपचाप उठ और कपड़े बदलने लगा. 

"चाय तो पी लीजिए.” सुमन बोली 
पर राजन ने जवाब नहीं दिया. 

“आप ने रात को भी खाना नहीं खाया 
कुछ तो खा लीजिए.” सुमन ने कहा, लेकिन 
राजन फिर भी खामोश रहा 

"आखिर क्या बात हो गई है? जो आप | 
दलाला कर रहे हैं.” सुमन भरे गले से 


राजन ने घूर कर उसे देखा, ''बात मुझे है | | 
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से पूछ रही हो. आखिर क्यों तुम ने मेरे साथ 
विश्वासघात किया ?” 

“मगर मैं ने किया कया है?” सुमन 
अभी भी असमंजस में थी. 

“इतना अनजान बनने की कोशिश 
मत करो, सुमन. तुम बच्ची नहीं हो. किसी 

नैर मर्द के साथ इस तरह की हरकत करना 

क्या तुम्हें शो भा देता है. तुम किसी की पत्नी 
ही नहीं, एक बच्ची की मां भी हो.” राजन ने 
आंखें तरेर कर कहा तो सुमन कुछ भी न कह 
Bk और न ही जाते हुए राजन को रोक 
सकी. 


दप्तर में भी राजन का मन नहीं लग रहा 
था. रवि भी नहीं आया था. दफ्तर से 
छुट्री के बाद भी वह परेशान सड़कों पर 
घूमता रहा. सुबह से कुछ भी न खाया था 
और इच्छा भी नहीं हो रही थी. 

घर पहुंच कर राजन ने घंटी बजाई. 
दरवाजा सुमन ने खोला. बगैर उस की तरफ 
देखे राजन सीधा कमरे में चला गया. मगर 
सामने ही रवि को बैठा देख कर उस के अंदर 
की ज्वाला जैसे भड़क उठी. रवि को गिरेबान 
से पकड़ कर वह चीख कर बोला, ''खैरियत 
चाहते हो तो फौरन चले जाओ, अन्यथा 
तुम्हारा खून कर डालूंगा. 

"मगर मेरी बात तो सुनो.” रवि 
भयभीत स्वर में बोला, “जो तुम समझ रहे 
हो, वैसा हरगिज नहीं है. तुम गलत समझ 
रहे हो 77 

` "मैं कुछ सुनना नहीं चाहता. राजन 

जोर से चिल्ला पड़ा. ''मैं कोई बच्चा नहीं हूं, 
जिसे तुम दोनों बहलाना चाहते हो. फौरन 
दफा हो जाओ.” 

बेबस रवि सुमन की ओर एक नजर 
डाल कर बाहर चला गया. 

उस के जाते ही राजन पलटा और 
सुमन को घूरता हुआ शयनकक्ष में जा कर 

पलंग पर लेट गया. 

सुमन हिम्मत बटोर कर उस के पास 
चाय ले कर गई, मगर राजन ने हाथ के 
झटके से चाय का प्याला दूर गिरा दिया. 


2 Digitized by Arya Samaj द oundaTon CHENIN ST eC RR 


"मेरे सामने से चली जाओ. मेरा खून 
खौल उठता है तुम्हें देख कर.” राजन क्रोध 
में बोला था. 

सुमन रो पड़ी थी, ' आप गलत समझ 
रहे... 

उस की बात पूरी भी न हुई थी कि 
राजन चीख उठा, “सुना नहीं, में ने क्या 
कहा? बेहतर होगा, इस घर से ही चली 
जाओ. 

इंतना कह कर मुंह फेर कर चला 
गया राजन. सुमन सिसकती ही रही. 
सारी रात कहांकहां भटका था राजन, 
उसे खुद याद नहीं. दूसरे दिन घर आया तो 
सुमन जा चुकी थी. चाबी व्रह पड़ोसी को दे 
गई थी. अंदर हर चीज खामोश पड़ी थी. 
दरवाजा बंद कर के वह पलंग पर लेट गया 
था. 

अगले दिन राजन दफ्तर पहुंचा तो 
रवि जैसे उसी का इंतजार कर रहा या. 
देखते ही फौरन उस के पास आया, पर 
राजन की गुस्से में दहकती आंखें देख कर 
तुरंत लौट गया कि कहीं दफ्तर में हंगामा न 
हो जाए. 

उस के बाद रवि ने कई बार 


47 


| शणपगश गण, की, पर राजन हमेशा कन्नी 
काटता रहा. | 

घीरेधीरे ।5 दिन गुजर गए. इस बीच 
सुमन के दो पत्र आए, पर राजनने उन्हें बिना 
पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया. न जाने क्यों वह 
सुमन को माफ नहीं कर पा रहा था? पिकी 
की भी उसे याद न आई थी उन दिनों. 


| स के घर वाले परेशान थे कि आखिर 
|}. क्या बात हो गई है. सुमन अधिकतर 
;। गुमसुम रहती. आखिर उन्होंने राजन द्वारा 
ही मामले के बारे में जानने की कोशिश की. 
उन के पूछने पर सुमन की बदचलनी के बारे 
में राजन ने उन्हें बता दिया. साथ ही स्पष्ट 
कह दिया कि वह उसे अब न बुलाएगा. 
तलाक ले लेगा. सारी बात सुन कर सुमन तो 
| | सदमे से बेहोश हो गई थी. होश में आने पर 
.. भी कुछ न बोली. 
ब आखिर एक दिन तलाक का नोटिस 
* आ गया. सुमन ने चुपचाप हस्ताक्षर कर 
दिए. मां द्वारा पूछने पर उस ने बताया, "मेरे 
और रवि के बीच ऐसा कछ भी नहीं था, 
जैसा राजन समझते हैं. परंतु वह कुछ 
सुनना ही नहीं चाहते. अब संबंध यदि बनें 
भी तो वह हमेशा मुझ पर शक करते रहेंगे. 
अतः यदि वह चाहते हैं तो मैं तलाक ले 
लूंगी.” इतना कहतेकहते सुमन रो पड़ी. 
मांने सांत्वना दी और कहा कि वह जा 
कर उसे समझाने की कोशिश करेंगी, पर 
सुमन ने उन्हें रोक लिया. 
कचहरी में काररवाई चलती रही, पर 
फैसला नहीं हुआ था. वकील ने कहा था कि 
कूछ ही रोज में उसे तलाक मिल जाएगा. 
. कल ही तो राजन वकील से मिल कर आया 
था. यही तो चाहा था उस ने. फिर क्यों बह 


विगत आठ महीनों में एक बार भी उस से 
मिलने नहीं गया था. क्यों वह अकेलेपन से 


क्या वह उसे समझा नहीं सकता था. 
ट्रिन...ट्रिन... अचानक घंटी बज उठी. 
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. रहे. तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ विश्वासघात 


बेचैन था? क्यों पिकी याद आ रही थी? वह | 


घबरा रहा है? कया करे, कुछ समक्न नहीं पा. 
रहा था राजन. सुमन यदि बहक गई थी तो : 
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राजन ने दरवाजा खोला तो सामने रवि खड़ा | 
था. वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि 
रवि उसे धकेल कर अंदर आ गया. 
अस्तव्यस्त बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी में उसे देख 
राजन का जी चाहा कि रवि का गला घोंट दे. 
पर यह क्या? रवि तो रो रहा था. 


{१ रान आज तुम्हें मेरी बात सुननी 

* ही पड़ेगी. भले ही बाद में तुम 
मेरा खून कर देना. मेरे व सुमन के बीच ऐसा 
कछ भी नहीं था. जो तुम आज तक समझते 


की बात में सोच भी नहीं सकता था. तुम ने 
मुझे दोस्त से बढ़ कर एक आत्मीय की तरह 
प्यार और सहारा दिया. पर मेरे व्यवहार 
की उन्मुक्तता ने तुम्हें गलतफहमी का ” | न 
शिकार बना दिया. में समझता हूं कि मुझे 
ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर 
यकीन मानो उस दिन से पहले मुझे कभी 
किसी पल यह एहसास नहीं हुआ था कि मेरे 
ऐसे व्यवहार में कुछ बुरा भी हो सकता है? | | 
तुम्हारी जगह यदि कोई और भी होता तो : | 
क्ही समझता, जो तुम ने समझा. 


नश्ाई । श्न कशा | 
की रक्ता अखंडता पल 
को कोई खतरा नढी रै. 
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“विश्वास करो, राजन. जरा सोचो, 
यदि मेरे व सुमन के बीच ऐसी कोई बात 
होती तो क्या हम सावधानी से काम न लेते? 
क्या यों दरवाजा खुला ही रहने देते, जैसे उस 
दिन खुला था? पर हमारे मन में कोई गलत 
बात थी ही नहीं. हां, मेरे' हाथ की हरकत 
जरूर गलत थी, पर सुमन ने भी कभी नहीं 
टोका और मुझे भी इस का एहसास कभी 
नहीं हुआ कि सुमन के प्रति मेरा व्यवहार 
गलत है. 

“उस दिन मैं सुमन को अपनी प्रेमिका 
निशा के बारे में बता रहा था. क्योंकि वह 
अकसर मुझ से मेरी शादी के बारे में पूछती 
रहती थी. उसी वकत तुम आ गए और बात 
की तह तक पहुंचे बगैर बिगड़ गए. तुम ने 
समझने व पूछने की कोशिश ही नहीं की थी. 
मैं ने सोचा था कि गुस्सा ठंडा होने पर सुमन 
तुम्हें सब कुछ बता देगी. परंतु परसों सुमन 
से मिला तो पता चला कि तुम तलाक ले रहे 
हो. सुनते ही भागाभागा चला आया. इतने 
दिन तक अवसर ही तलाशता रहा, पर जब 
बात हाथ से निकलते देखी तो रह न सका. 

"मेरे व्यवहार की सजा तुम मुझे दो 


राजन, सुमन को नहीं. तुम्हारी सजा सुमन ' 
के लिए असहनीय हो गई है. मैं जानता हूं कि 
वह कैसे रह रही है और तुम भी तो बरसों के 
बीमार लग रहे हो. पिकी भी अपना बचपन 
भूल गई है. हर वक्‍त गंभीर व गुमसुम 


. रहती है. बस, मुझे इतना ही कहना था. अब 


जो चाहे, सजा दो.” इतना कह कर रवि 
बच्चों की तरह फूटफूट कर रो पड़ा 


राजत सकते की हालत से उबर कर 
रवि को बांहों कर सहारा दे कर 
बोला, “मुझे माफ कर दो, रवि. मैं वास्तव में 
गलती पर था. अच्छा हुआ, तुम ने मुझे 
सचाई बता दी, वरना में तो तबाही के कगार 
पर जा पहुंचा था. पर उसने ये बातें मुझे क्यों. 
नहीं बताई? 

“तुम ने उसे मौका ही कब दिया था. 


पत्र भी उस ने लिखा था, पर शायद तुम्हें | 


उस की बात पर विश्वास ही नहीं आया. 
रवि ने कहा तो राजन चौंका. - 

-“पत्र”? लेकिन पत्र तो राजन नेबिना | 
पढ़े ही फाड़ डाले थे. 


"अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ' हे 
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इन सर्दियों में अपने परिवार के लिए 
आकर्षक स्वेटर बुनिए 


अक्तूबर (प्रथम) व नवबर (द्वितीय) 


इन दोनों विशेषांकों में कल मिला कर स्वेटरों, फ्राकों, . 
पुलोवरों, जैकेटों, सूटों, स्कीवी, दस्तानों, लजर, करता 
पाजामा, बैगी स्वेटर, जंपर, टोपी, केबल वाले. 
स्वेटर के 50 आकर्षक नमूने 


हर नमूना नयनाभिरास, | 
बनाने में सरल और किफायती 
इस महंगाई के जमाने में. 
स्ता बुनिए और अपनी | 
पराद्‌ का अच्छा 


ह Digitized by Arya Samal FOuUndertfor 


दोस्त.” रवि ने उस के कंधे पर हाथ रख : 
दिया, “तुमं अभी भी सुमन को अपना सकते | 
हो. I? 
_ "हांहां, मैं जरूर जाऊंगा उसे लेने.” 
राजन की आंखें भर आई थीं. 
थोड़ी ही देर बाद राजन सुमन के लेने 
चला गया. उस के ससुर बाहर ही खड़े थे. 


वह उन के पैर छूने को हआ तो-उन्होंने उसे .- 


सीने से लगा लिया, “ आओ, रवि ने फोन कर 
दिया था कि तुम आ रहे हो.” 

राजन की बेचैन निगाहें सुमन को 
तलाश रही थीं. पर वह नजर ही नहीं आ 
रही थी. 

"सुमन ऊपर कमरे में है तुम खुद जा 
कर उसे बताओ. हम ने उसे नहीं बताया कि 
` तुम आए हो.'' राजन को बेचैन देख उस की 

सास ने कहा. Lo 

“कैसी हो ?”” राजन ने सुमन के समीप 
बैठते हुए पूछा. ; 

"ठीक हूं.” कहते हुए सुमन की आंखें 
छलक उठी. 

"मैं तुम्हें लेने आया हूं, सुमन. चलो, 
अपने घर चलते हैं.” 

"मैं शर्मिंदा हूं. मैं ने तुम्हें 
-शक की नजर से देखा. तुम्हें बहुत परेशान 
किया. मुझे माफ कर दो, सुमन.  . 

"नहीं, गलसी मेरी भी थी. सुमन 


? कह उठी. "किसी भी स्त्री को किसी भी 


परपुरुष के साथ, चाहे वह उस का भाई ही 
क्यों न हो, एक शालीन व्यवहार ही रखंना 
चाहिए. उन्मुक्त व्यवहार ही अनैतिकता 
की पहली सीढ़ी बन जाता है. आपने मुझे भी 
सबक दिया है.'” 


त भी सुमन की बहन पिकी को ले कर आ 
गई. उफ्‌ कितनी कमजोर हो गई थी 
भिकी? राजन ने उसे गोद में उठा लिया. 
तलाक की काररवाई खत्म कर देने के 
लिए जब राजन वकील से कहने गया तो उस 
ने राजन को बधाई दी और कहा, "यही 
उचित फैसला है. आदमी को गलतियां 
सुधार लेनी चाहिए. ? 


अल लय (प E $ 


राजन की जिंदगी पहले 
अधिक खुशगवार हो गई थी, पर 
जाने कहां गुम था? दफ्तर में भी नहीं आ 
रहा था. पता किया तो मालूम हुआ कि वह 
छुट्टी पर है, आखिर एक हफ्ते बाद रवि 
दफ्तर लौटा. RG i] 

“बहुतबहुत शुक्रिया, दोस्त. तुम्हार §। 


“एहसानर्भजदगीभर न भूल: राजन को | 


देख कर पास आ कर बोला था रवि. . 
“एहसान कैसा दोस्त. एहसान तो तुम 
ने किया है मुझ पर. मेरी उजड़ी दुनिया फिर 
से बसा दी है.'' राजन बोला, खैर, यह 
बताओ इतने दिन कहां रहे?” _ Se 
"क्या बताऊं, निशा का ही चक्कर है. | 
तुम्हारी उलझन में पड़ कर उस से भीन | 
मिल पाया था. रवि हंस कर बोला, "तुमसे | 
मिल कर उस दिन निशा के घर गया तो पता 
चला कि उस के मातापिता उस का रिश्ता | 
कहीं और करना चाहते हैं. अब तुम्हरी | 
उलझन तो मिटा चुका था, आपना मामला 
सुधारना. था: सो फोरन निशा को मनाया: | 
उस के मातापिता से मिला और उन्हें पया 
कर आ रहा हुं.” कहते हुए रवि हंस पड़ा. 
पतो फौरन सगाई कर लो न.” : 
"तुम्हारे व सुमन भाभी के बगैर कैसे 
कर लूं.” रवि ने कहा, “आशीर्वाद लेना | 
जरूरी है.” , 
राजन ने कहा, “तो चलो घर. 
सुमन रवि को देख कर चौंक पड़ी. 
"शादी कर रहा है... आशीर्वाद लेने || | 
आया है.” राजन ने हंस कर सुमन से कहा. 
"बस, तुम एक बार लड़की पसंद कर | 
लो.” कहते हुए रवि सुमन के पेर छूने को 


tH) 


झुका. | 
"अगर मैं ने नापसंद कर दी तो? | 
सुमन शरारत से मुसकराई. 


a 5 


"तब आजीवन कुंआरा रह जाऊंगा. 
लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा हरगिज [| 
नहीं चाहोगी.” रवि ने कहा तों दोनों हंस | 
पड़े. क्योंकि सारी गलतफहमियां दूर होगई || 
थीं. राजन क घर पहले की त्तरह मुसकराने | 
लगा था. ] | 


0 
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ट्राली 


कि सज्जन के निमंत्रणं पर उन की 
लड़की को अपने लड़के कें लिए 
देखने जाना किसी अभियान से 
कम नहीं होता. कछ लोग इसे पर्वतारोहण 
की तरह बड़ा साहसिक कार्य समझते हैं और 
हर तरह की विपत्तियों का सामना करने के 
लिए तैयार हो कर जाते हैं 
हरसुखलाल का लड़का हंसमखलाल 
होनहार वकील था. बहुत बड़े एडवोकेट के 
साथ काम करते- हए 
उसे पांच वर्ष हो गए 
थ. अब उस की 
अपनी आय भी चार -. 
पांच हजार रुपए 
मासिक हो गई थी. 
इस कारण बह का 
मुख देखने का मां का / 
हठ वह टाल न सका. ह 
हरसुखलाल स्वयं! 
एक वरिष्ठ सरकारी *' 
अधिकारी थे और चार 
वर्ष सेवानिवृत्त होने 


रतातत राका by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में शेष थे. आवास निगम हारा तैयार किया. 
एक .फ्लेट वह खरीद चुके `थे.. तीन 
'शयनकक्ष वाले उस फ्लैट को अभी उन्होंने 
किराए पर चढ़ा रखा था. स्वयं परिवार 
सहित सरकारी फ्लैट में ही जमे हुए थे. 
हरसुखलाल को डिन से टक्कर लेने 
जाना था, वह अवकाशप्राप्त मेजर थे. 
सेवानिवृत्त होने के बाद एक बड़ी कंपनी ने 
उन्हें अपने यहां मुख्य सतर्कता आधिकारी के 
पद पर नियुक्त. कर लिया था. उन्हें संस्थान 
ने रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला दिया 


कहानी ® अश्विनीकुमार 


भटनागर , | 


SF SOI pe 
अ कै (5-८ 
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"जब टाली. सामने. है तो प्लेट का क्या | 


0 करुया; हंसमुखःने रक्षा से कहा. 


था. उन की पत्री रक्षा ने समाजशास्त्र में 
एम.ए. किया था और उस की आकांक्षा 
पीएच. डी. करने की भी थी 
s. पत्राचार द्वारा सब कुछ तय हो चुका 
केबल एकद्सरे को देख कर पसंद या. 
नापसंद करना था. निश्चित दित आते ही 
हरसुखलाल उन की पत्नी जानकी और पुत्र 
हंसमुखलाल सजधज कर टैक्सी में बैठे और 
` मेजर लाल के बंगले पर पहुंच गए. फाटक 
पर हाथ धरते ही दो कुत्तों ने भूंक कर उन 


का स्वागत किया 


सूटबूट पहने, बड़ीबड़ी मूंछ वाले भव्य 


व्यक्तित्व के धनी मेजर लाल ने.कुत्तों को | 


फटकार लगाई, ' हैरी, टामी..हट जाओ. | 
मेहमानों को आने दो. 

जानकी ने डर के मारे हंसमुख का हाथ | 
कस कर पकड़ लिया. उन भयानक कत्तों को | 
देख कर पिता और पत्र भी भयभीत दिखाई | 
दे रहे थे. मालिक की फटकार सुन कर कत्ते | 
चुप हो गए : 

मेजर लाल ने फाटक खोलते हए कहा, | 


"क्षमा कीजिए, मुझ से पहले कृत्तों ने आप 


का स्वागत किया. वैसे डरने की कोई बात. 
नहीं. आइए, अंदर तशरीफ'लाइए 


लड़की बालों के घर में नाश्ता रखने की चमचमाती हुई सुंदर 
दाली देखकर हसमुख का मुह खला हा ही रह गया पर. 
तन बे 2 
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हरसुखलोल ने हाथ आगे बढ़ाते हुए 
कहा; "जी, मैं हरसुखलाल हूं. यह मेरी 
पत्नी हैं. और यह मेरा पुत्र है. आप के दर्शनों 
की बहुत दिनों से अभिलाषा थी. 

मेजर लाल ने हरसुखलाल क हाथ 


“पकड़ कर मजबूती से हिलाया... हमें बहुत - 


खुशी हुई कि आप आए. वैसे इतने दिनों से 

` चत्राचार करने से ऐसा बिलकुल नहीं लगता 

कि हम लोग अजनबी हैं. आइए, भाभीजी. 
आओ बेटा.” 

तीनों मेजर के पीछेपीछे बैठक में आए. 

` इतना सुंदर व सजा कमरा उन्होंने पहले 


कभी नहीं देखा था. वातानुकूलित कक्ष में 


खूबसूरत कालीन, मोटे गद्दे. वाले सोफे 
दीवारों पर तैल चित्र, जगहजगह स्रुचिपर्ण 


#५ ढंग से रखा मनमोहक हस्तकला का 


सजावटी सामान, इत्यादि. बरबस उन का 
ध्यान इस तरह अपनी और आर्कर्धत कर 
रहे थे, मानो किसी भतपर्व नवाब के 
संग्रहालय में आ गए हों. अधिकतर सामान 
कंपनी का ही था, पर अतिथियों के लिए यह 
जानना कोई आवश्यक नहीं था. तीनों 
सहमते हुए से पासपास ही' बैठ गए 
मेजर लाल ने पूछा, “आप को आने में 
कोई कष्ट तो नहीं हुआ , बंगला आसानी से 
तो मिल गया न?” 
“जी हां,” हरसुखलाल ने कहा. 
“बहुत आसानी से. सीधे यहां आ गए. वैसे 
हमारा घर दूर है. हम लोग जल्दी ही लौट 
जाना चाहेंगे.” 
मेजर लाल ठठ कर हंस दिए, 'अजी 
. वाह, बिना खाना खाए आप केसे जा सकते 
हैं. देर हो गई तो वापस जाने की जरूरत ही 
« क्या है. आप रात में यहीं रुकिएगा, कोई 
` कष्ट नहीं होगा.” 


बाः तो औपचारिकता की. थी परंतु 


मेहमानों को मेजर का खुला व्यवहार ` 


अर्च्छा लगां. अब तक कत्तों का भय भी दूर 
हो चका था. 

हंरसुखलाल ने कहा, “यहं तो आप की: 
मेहरबानी है. .पर हम आप को कोई कष्ट 


..पानी के गिलास मेहमानों को पकड़ाने के 


` कि यही लड़की है. वह मन ही मन उलटासीधा 


» देख कर तो हम धोखे में ही आ गए. लगता. | 
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नहीं देना चाहते. 
वाह साहब, इस में कष्ट कैसा? आप 
की सेवा का अवसर मिले, इस से अधिक हम 
क्या चाह सकते हैं?” 
उसी समय अंदर से एक यवती ने: 
प्रवेश किया. उस के हाथ में ट्रे थी ओर ट्रे में 
पानी से भरे गिलास थे. जैसे ही उसने ट्रे मेज 
पर रखी. मेहमानों ने देखा कि उस के केश 
कटे हुए हैं. कमर पतली थी और आंखों पर 
सुनहरा चश्मा था. उस के गोरे रंग पर धानी 
साड़ी खूब फब रही थी. उस ने मुसकराते 
हुए..हाथ जोड़ कर अभिवादन किया और 


लिए फिर से ट्रे उठाने के लिए. झुकी. 
हरसुखलाल ने तुरंत कहा, ' रहने दो, 
बेटी. हम पानी अपनेआप ले लेंगे.'' 
युवती शरमा गई. एक बार फिर 
मेजर लाल ने जोर का ठहाका लगाया. वह 
बोले, “आप मिलिए शैला से. यह मेरी पत्नी | 
हें Ir a 


रसखलाल पर घड़ों पानी पड़ “गया. * 
जानकी स्वयं इस धोखे में आ गई थी 


सोचने लगी थी. हंसमुख का मुंह भी थोड़ा 
लटक गया था. इतनी बड़ी उम्र की लड़की 
की उसे दूरदूर तक आशंका न थी 
शैला की उम्र तो 40 वर्ष के लगभग 
थी, परंतु शरीर का गठन और सही 
देखभाल के कारण 25-30 वर्ष की होने का 
धोखा हो जाता था. वह पानी के गिलास 
पकड़ा कर शालीनता से जानकी के पास बैठ. | 
गई, ' क्षमा कीजिए, में अंदर आप के स्वागतं ' ||| 
की तैयारी कर रही थी. इसलिए त्रंतनआ | 
सकी 2? , 
` हरसुखलाल ने क्ञेंप'मिटाई, “आप को 


है, मेजर साहब ने दूसरी शादी की है और 
बात ee रहे हैं. 
जर साहब मुसूकरा "भई 
-शैला;"हरसुखलालज़ी की प्रशंसां की दाद 
देनी पड़ेगी. भाई साहब, आप ही नहीं; इन से” 


ist Tee 3 
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तो सभी धोखा खा जाते हैं. सच मानिए, इन्हें 
अपने साथ पार्टियों में ले जाने में भी मुझे शर्म 
महसूस होती है. लोग पूछ ही लेते हैं, आप 


की पत्नी कहां है, बेटी को ही साथ देख रहे 


हैं, बताइए, में क्या जवाब दूं? 
शेला झेंप गई, ''बहनजी, इन की बातों 


` का विश्वास मत कीजिए. यह तो हमेशा 


बेपर की उडते हैं.” 

"लो भला में झूठ क्यों बोलूंगा. कछ 
न॒ पहले की बात है. यह सामने वाली 
सड़क पर शाम के समय'टहल रही थीं. ' 
तीनचार कालेज के छोकरे पीछे से आ रहे 
थे. उन्होंने समझा कि कोई युवती जा रही है. 


. वह सीटी बजाने लगे. हमारी शैला भी कम. 
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हरसुखलाल ने बेटे से कह] “वकील साहन, | i 


ट्राली खीचने के लिए वरदी वाला नौकर भी | 
होना चाहिए. 7 A 


नहीं. घूम कर लड़कों को देखा और मुंह में , 
उंगली डाल कर उन से भी ज्यादा जोर से 
सीटी मार दी. वे छोकरे घवरा'कर भाग | 


गए. '. ५ 
. इसबार जो ठहाका लगा तो उस में सब | 


-शामिल थे. केवल शैला मंदमंद मुसकरा रही 


` द्ञानकी ने कहा. '“शेलाजी, आप तो | 


- बहुत बहादुर निकलीं.” 


° "अजी, आजकल सब हथकंडे सीखने 


i 


| 


न हैं.” शेला ने हंस कर उत्तर दिया 
पर जानकी मन ही मन सोच रही थी 
'जब मां ऐसी पटाखा है तो जाने बेटी केसी 
„ होगी? न बाबा, यह हमारे घर में नहीं खप 
सकती. इस घर की पृष्ठभाम पहले से पता 
होती तो बेकार झंझट में क्यों पड़ते. खापी 
कर लाल झंडी दिखा कर चले जाने से तो 
दोनों परिवारों की ही बदनामी होती है. जब 
फंस ही गए हैं तो नाटक तो पूरा खेलना 
पड़ेगा 
_ वास्तव में अंदर ही अंदर “शैला से 
अपनी. तुलना कर के जानकी हीन भावना से 
'ग्रस्त-हो रही थी. इसी कारण बिना लड़की 
“देखे ही अस्वीकार कर देने के लिए अपने को 
मानसिक रूप से तैयार कर रही थी. 
उधर हंसमुख को शेला भा गई थी. 
वह मन ही मन प्रसन्‍न हो रहा था. सास के 
रूप में वह उसे जंच गई थी. हंसमख का जी 
चाह रहा था कि वह स्कूटर पर बैठ कर उसे 
ही सैर कराने ले जाए 
बातों में उलझे रहने के बावजद तीनों 
के मन में यह प्रशन बारबार उठ रहा था 
लड़की कहां है? अभी तक क्यों नहीं आई? 
जब मां के बाल कटे हुए हैं तो बेटी की 
केशसज्जा जाने कैसी होगी? जब मां सीटी 
जी है तो क्या पता वह भोंप ही बजाती 
? s 


आः शशा और प्रतीक्षा के दायरे में घिरे सब 
बेताब थे. तभी अंदर के दरवाजे का 
परदा हिला. परदे के हिलने से उस में लगी 
घंटियां एकसाथ झनझना उठीं. सब की दृष्टि 
उधर ही उठ गई. केवल हरसखलाल उधर 
न देख सके, क्योंकि उस तरफ उन की पीठ 
थी और मुड़ कर देखना अशिष्टता होती 
- ट्राली को धक्का देते हुए सफेद वरदी में 
` नौकर दरवाजे से निकला. 
नौकर ने ट्राली को मेहमानों के पास ला 
कर रोक दिया. उस के ऊपर एक सुंदर 
. फूलदार कपड़ा था. नीचे क्या होगा? यह 
जानने की आतुरता सब के दिलों में एक साथ 
जागी. नोकर ने अतिथियों को नमस्कार 
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किया और ट्राली छेड़ कर वापस चला गया. * 

उस के जाते ही एक युवती ने कमरे में 
प्रवेश किया, मानो एकाएक वातावरण में ' 
बिजली सी .कैंध गई. बिना ऊपरी 
लिपाईपुताई के लड़की सादे लिबास में भी 
सुंदर लय रही थी. बदन गोरापन लिए था 
और वह आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए 
थी. सिर खुला था. पर पल्ल. को उस ने 
शालीनता से कंधे पर डाल रखा था. लंबे 
बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे थे. 

उस ने लजीली मुसकान से हाथ जोड़ 
कर सब का अभिवादन किया और ट्राली के 
पास जा कर खड़ी हो गई. 

मेजर लाल ने मुसकराते हुए कहा, 
“हमारी बेटी, रक्षा.'' 


ती अतिथियों ने सिर झुका कर युवती 5 
१ का अभिवादन स्वीकार किया. उस ५ 
की छवि देख कर वे आश्चर्यचाकित थे. 
विशेषकर मां को देख कर उन के विचारों में 
जो तूफान आया था, वह बेटी को देखते ही 
एकदम ठंडा पड़ गया था. रक्षा ने नजाकत से 
ट्राली के क़पर का कपड़ा हटाया और तह 
कर के नीचे के खाने में रख दिया 

ट्राली काफी बड़ी थी. ऊपर का 
सनमाइका रोशनी में चमक रहा था. घूमने | 
वाले पहिए थे. जिधर चाहो, आसानी से | 
मोड़ लो. हरसुखलाल ट्राली को देख कर ५% 
बहुत प्रभावित हए 
. रक्षा ने जब ट्रालीमें से उप्र कर खाली 
प्लेट हरसुलाल के हाथ में पकड़ाई तो वह 
चौंक से उठे. रक्षा से अधिक वह ट्राली में खो 
गए थे. ट्राली के ऊपर बड़ीबड़ी तश्तारियों 
में तरहतरह की पेस्ट्रियां, केक, पनीर के 
पकड़े, चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, भुने 
क्राडर और रसमलाई व॒ खीर मोहन रखे हुए 
थे. रक्षा ट्राली खीच कर हरसुखलाल 
पास ले जा कर उन की ओर देख रही थी 

उलझन में पड़ कर हरसुखलाल 
मुसकरा दिए. फिर रक्षा से ही पूछा, "क्या | 
लूँ, बेटी. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही _ 
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पाँच उंगलियाँ साथ मिले तो न कहलाए ' 
उंगलियों की चुस्ती-फुर्ती मुड़ी की जान बन जाए, 


पाचन शक्ति बढ़ाएतन्दुरुस्ती जगाए. 
ज्यादातर बीमारियों के लक्षण भले ही अलग-अलग हों, उनका मूल 
कारण एक ही होता है. 

कमज़ोर हाज़मा. ख़राब तन्दुरुस्ती. तो सुनिए! झंडु पंचारिष्ट. पांच 
गुणोंवाला पाचक टॉनिक. आपके हाथ की पांच उंगलियों की तरह, झंडु 
पंचारिष्ट आपकी पाचन समस्याओं जैसे ज़्यादा खा लेना, गैस, वायुरोग 
आदि से आराम पाने क क्षत व असरदार उपाय है. हल्का जुलाब 
#७) व भूख बढ़ाने वाला. पांच उंगलियों के अलग अलग 
5) इस्तेमाल की अपेक्षा मुद्दी की शक्ति अधिक होती है. 

* 4 सी प्रकार आयुर्वेदिक गुणों वाला झंडु पंचरिष्ट भी 
° पाचन क्रिया सुधारकर उसे (तंदुरुस्त बनाता है, 

७ सेहतमंद बनाता है. ८ 

झंडु पंचारिष्ट का नियमित इस्तेमाल कीजिए. 
और पाइए पूरी तत्दुरुस्ती. 

`| वयोकि, जान है तो जहान है. 


झंडु पंचारिष्ट 


_CLARIONIB/ZPI2O/IT3. 
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अनुरोध 
यों ही में तुम से 
बातें करती रह 
और जो हो जाए 
तुम्हें प्यार का बोध, 
बेहिचक मेरा हाथ थाम तेना 
अधिकार के लिए कैसा अनुरोध, 
“मनमोहन शर्मा 


रक्षा ने मुसकरा कर मधर स्वर में 
जवाब दिया, "आप सब ही ले लीजिए.” 
भई, यह तो कोई सलाह नहीं हई.” 
र “तो चिकन सैंडविच और पनीर के 
पकौड़े पहले ले लीजिए.” 
हरसुखलाल हंस दिए, "हमारा तो 
मीठा दांत है. मिठाई बहुत अच्छी लगत्ती है? 
तो फिर खीर मोहन और रसमलाई 
पहले ले लीजिए.” 
हरसुखलाल ने पनीर के पकैडे और 
खीर मोहन लेते हुए पूछा, "यह सब क्या तम 
ने बनाया हे?” 
“जी, कुछ मैं ने बनाया है, कछ मां ने 
और कुछ बाजार से आया है.'' 
जब हरसुखलाल ने हाथ हटा लिया तो 
रक्षा ट्राली को खींच कर जानकी के पास ले 


गई. 

जानकी ने प्लेट में एकदो चीजें रखते 
हुए पूछा, ' तुम ने क्या बनाया है?” 

“मैं ने चिकन सैंडविच, पनीर पकौडे 
और फिंगर चिप्स बनाए हैं.” 

“रोज का साधारण खाना बना लेती 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


oR ener में सब बना लेती हूं. भरवां 
करेले, जिमीकंद, कटहल के कोफते, तंद्री 
चिकन आदि. वैसे मैं ने व्यंजन बनाने की 
शिक्षा भी ली है.” 

"कुछ संगीत का भी शौक है?” - 

'शरमाते हुए रक्षा ने कहा, "फिल्मी 
संगीत मुझे अच्छा लगता है. कुछ गाने गा भी | 
लेती हूं. पर संगीत का कोई विशेष ज्ञान नहीं | 


है.” के 

जानकी के हाथ खींचते ही रक्षा ने | 
ट्राली हंसमुख की ओर घुमा दी. वह बड़ी 
आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था. पकौड़े और 
पेस्ट्री खाने का उसका बहुत मन हो रहा था. 
मनपसंद अनानास की पेस्ट्री उसे खुली 


चुनौती दे रही थी. रक्षा ने ट्राली रोक कर 8 


प्लेट अपने हाथ में ली और एकएक कर के 


सारी चीजें उस में रख कर प्लेट हंसमुख की | kh 


ओर बढ़ा दी. रक्षा के इस व्यवहार ने सब को 
हंसा दिया. जानकी बड़ा नियंत्रण कर के | 
गंभीर बनी बैठी थी, वह भी मसकरा दी. 
झेंपते हए हंसमुख ने कहा, ''टाली जब 
सामने है तो प्लेट का क्या करूंगा? 4 
“पर ट्राली प्लेट तो नहीं.” रक्षा ने _ 
चोट की Fy 
हंसमुख से कछ उत्तर न बन पड़ा. वह 
कुछ चीजें निकाल कर वापस ट्राली में रखने 
ही वाला था कि रक्षाने ट्राली मातापिता की. 
ओर घुमा दी. हंसमख उठ कर खड़ाःहो गया | 
और अपनी प्लेट हलकी करने के लिए आगे 
बढ़ा. 
मेजर लाल ने हंसते हुए कहा, अरे, 
आप जवान लोग खाने से पीछे हट जाएंगे तो 
हमारा क्या होगा. ??” 


शे ला जो. आहिस्ताआहिस्ता जानकी से 
बातें भी कर रही थी, बोली, 
नहींनहीं, वापस कछ नहीं रखना. हीं 
अगर कोई चीज नापसंद हो तो बात अलग 
हे १8 
मजबूरन हंसमुख को बैठना पड़ा. 
पहली बार ही वह मात खा गया था. मन 


. मन उस ने रक्षा को पसंद कर लिया 


फीलिंग्स... य | 
यानी अनृभृतियं | 
कवि हाता. | 
कागज़ पर उता | 
लेकिन एक 
डिजाइनर चुनंग | 
सबसे बेहतरीन 
सूती कपड. 


मब की छा 


टाली और रक्षा की चालढाल ने उसे चारों 
खाने चित कर दिया था. काफी देर तक 
खानापीना चलता रहा 
मेजर लाल और उन की पत्नी -हठ 
करकर के मेहमानों को खिलाते रहे और 
आतिाथि पेट भर खाने के बाद भी इनकार 
करने की अवस्था में न थे. सारे व्यंजन इतने 
स्वादिष्ट थे कि सब ने अपनी अपनी पसंद की 
चीजें सन में याद कर ली थीं 
नैर्पकन पेश किए गए, जिस से सब ने 
हाथमंह पोंछ लिए. नौकर आ कर ट्राली 
अंदर ले गया और दूसरे ही क्षण दूसरी ट्राली 
ले आया. इस ट्राली में चाय व काफी के 
बरतन इतने खबसरत थे कि हरसुखलाल से 
न रहा गया. पछ बैठ, ''क्या आयातित 


हे i) It 


"जी नहीं,” मेजर लाल मुसकरा दिए, 
"सभी कुछ भारतीय कंपनीयों का ही बना 
हुआ है. 

रक्षा ने हरसुखलाल से पूछा, “आप 
क्या लेंगे, चाय या काफी? 

` "तुमने तो बेटी फिर से उलझन में 
डाल दिया. में तो दोनों ही पी लेता हूं, पर 
अगर एक ही चीज होती तो चुनाव में 
आसानी हो जाती.” 

रक्षा होंगें ही होंओें में मुसकरा दी, 
“पहले काफी पी लीजिए. कुछ देर बाद 
चाय बना दूंगी. 
जानकी ने चाय की फरमाइश की और 

` हंसमुख पूछने पर केवल रक्षा को निहारता 
रहा. 
रक्षा ने लज्जा कर आंखें नीचे कर लीं. 
फिर पूछा, “चाय या काफी,क्या लेंगे?:' 
हंसमुख को बदला लेने का अवसर 
मिल गया. 
मीठे व्यंग्य से उस ने उत्तर दिया, 
ME पिया) 'पूछने की क्या आवश्यकता है? एक प्याले 
में दोनों डाल दो.” 
इस बार रक्षाह्लेंप गई. अनिश्चित सी 
खड़ी रही. 
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मेः लाल ने बीच में पड़ कर कहा, यह 


तो अच्छा है कि ट्राली में शरबत और 
फलों का रस नहीं है. नहीं तो अच्छाखासा 
मिश्रण बन जाता 

सब हंस पड़े. रक्षा ने अब बिना पूछे 

हंसमुख को चाय बना कर प्याला पकड़ा 
दिया. 

शैला ने मुसकरा कर कहा, "में इन से 
कभी नहीं पूछती कि आप को क्या चाहिए. 
जो में चाहती हूं, बना कर दे देती हूं. अगर 
पूछने की गलती कर बैठती हूं तो बस ये 
अच्छाखासा झंझट खड़ा कर देते हैं. 

मेजर लाल ने कहा, अब बताइए, 
शादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई 
पत्नी पति से पूछे कि आप को क्या संद है 
तो उसे क्या कहा जाए,” 

हरसुखलाल ने कहा, अब आज्ञा दें 
बहुत देर हो चुकी है. 

"बाह, अभी तो चाय का दूसरा दौर 
चलेगा.” मेजर लाल ने कहा, “ बेटी, चाय 
और बनाओ. 

इस से पहले कि कोई आपत्ति होती, 
नौकर आया और ट्राली खींच कर ले गया. 
हरसुखलाल और उन की पत्नी आश्चर्य कर 
रहे थे कि नौकर ट्राली वापस क्यों ले गया' 
इतने में नौकर दूसरी ट्राली ले आया. दूसरे 
बरतन, दूसरी चाय, काफी और एकदम नए 
प्याले. 

“बैठक में सुगंध छा गई. अतिथियों पर 
पूरा रोब पड़ चुका था 

जब चाय, काफी का दूसरा दौर चल 
रहा था तो हरसुख ने औपचारिकता के नाते 
कहा, 

"आप का हम ने पूरा दिन खराब कर 
दिया. सच, आप ने व्यर्थ में-ही इतना 
तकल्लुफ कर डाला 

जानकी ने भी इशारा समझते हुए 
शीला रो कहा, “बहनजी, आप को इतना सब 


पे हु 


THE VITAMINISED ENERGY 


€ | ff कक के र 
Ed bt | gi nd Et “4 
बूस्ट | किलो, 500 ग्राम व 200 ग्राम के जार तथा 500 ग्राम रीफिल पैक में मिलता है। 
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| न 
| "वाह भाभीजी, यह तो हमारा कर्तव्य 
॥| था. जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम ही आते 


f सेः लाल हंस दिए, “कष्ट तो कुछ नहीं 
ह्‌ 


आ. आप लोगों के आने व साथ बेठने से 
हमारी शाम सफल हो गई, वरना शैला तो 
इस समय समाज मेवा के काम में आई होती... 

"समाज सेवा?” हरसुखलाल ने 
आश्चर्यर्चाकत हो कर पूछा, "तो क्रया आप 
समाज सेवा भी करती हैं.?' 

शैला मुसकरा दी, “जी, यह तो 
मजाक करते हैं. महिला समिति की मामूली 

सी सदस्या हुं. ऐसे ही थोड़ा बहुत काम कर 
लेती हं." 

हरसुखलाल ने घड़ी की ओर देखा 
रात्रि के साढ़े नौ बज रहे थे. वे लोग अनिच्छा 
से उठ खड़े हुए. “अब तो आज्ञा दीजिए. 
बहुत देर हो गई,” हरसूखलाल ने कहा, 
“टैक्सी कहां से मिलेगी?” 

"टैक्सी क्यों,” मेजर लाल बोले, 
"मेरी कार बाहर खड़ी है, आप कार में 
जाइए. 
| * जानकी ने कहा, 'आप को हम इतना 
|| कष्ट केसे दे सकते हैं.” 

. "आप चिता मत कीजिए. में साथ 
नहीं जांऊंगा. मेरा ड्राइवर है, वही आप को 


प्रभाव पड़ा 
पूरे समय यह प्रश्न नहीं उठा था कि 
लड़की पसंद है या नहीं. मेजर लाल और 
'शैला को पूरा विश्वास था कि कोई मूर्ख ही 
रक्षा को नापसंद करेगा. 


खामोश ही बैठे रहे: -वे:बीचबीच में कभी 


. घर पहंच कर हरसुखलाल ने उतर कर 
. डाइवर को ।0-रुपए बतौर इनाम-के देने 
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. लेजाएगा और आपका घर भी देख लेगा.” ` 
इस से अतिथियों पर और भी गहरा - 


ड्राइवर के. कारण रास्ते भर तीनां. 


` मिलाता हुआ एक गलियारा सा था, उसे 
अनावश्यक या निरर्थक बातें कर. लेते थे. ` - 


“~ न पड़े. उस की सफाई भी रोज होती थी 
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चाहे, परंतु ड्राइवर ने सिर हिला कर 
नम्नतापूर्वक इनकार कर दिया. 

जैसे ही वे घर के अंदर गए, 
हरसुखलाल और पुत्र हंसमुख एक साथ 
बोले, ' वाह, ट्राली ने रंग जमा दिया. कितनी 
सुंदर ट्राली थी. 

दोनों हंस पड़े. जानकी मुसकरा रही 
थी. 

"मैं कल ही ट्राली खरीद कर 
लाऊंगा,” हंसमुख ने कहा, घर के 
वातावरण में नई जान आ जाएगी. 

हरसुखलाल ने बेटे की पीठ थपथपाते 
हए पूछा, ' पर वकील साहब, ट्राली खींचने 
के लिए वरदी वाला नौकर भी होना चाहिए. | 
तब तो शान है, ट्राली की. में ने, तुम ने या /&र 
तुम्हारी मां ने ट्राली खींची तो सारी शान $ 
मिट्टी में मिल जाएगी. 

जानकी ने खिल कर कहा, ' क्यों, 
दहेज में बेटी वाले जब ट्राली देंगे तो ट्राली के 
लिए नौकर नहीं देंगे? अभी जल्दी क्या है 
खरीदने की.?” 

इस पर सब खिलखिला कर हंस पड़ें. s! 


शः पर दहेज में मांगे बिना ट्राली भी 
और सामान के साथ थी: रक्षा से |. 
अधिक ट्राली का प्रदर्शन हो रहा था. शादी हू, 
की भीड़भाड़ में सामान इधरउधर ठंसा जा | 
रहा था, क्योंकि घर में इतनी जगह न थी. 
तीन कमरे केवल पलंगों से ही घिरे थे. जब _ 
सारे अतिथि विदा हो गए तो सामान ढंग से | 
"रखने की सुध आई : 

. ट्राली किसी कमरे में नहीं घुस रही 
थी. बैठक में रखने से तो उस का अभिप्राय: 
ही समाप्त हो जाता था 

अंत में रसोई और स्नानगृह को 


वहीं रख दिया गया. बहुत,दिनों तक इस | 
बात का ध्यान रखा कि ट्राली पर कोई धब्बा | 


PINT OH pe 


Digitized by Arya Samaj Foundatio c-Si hes म “coe 


शारीरिक तौर पर नारी का कमज़ोर ९, 
होना... हर बार महीने से होना... गर्भ पट 
धारण करना... मैं हमेशा यही सोचती हूं 
कि हर पीड़ा नारी को ही क्यों झेलनी 
पड़ती है? क्यों कुछ भी पुरुष के हिस्से 
में नहीं! मेरी बात पर हंसिए नहीं. में 
नारी-मुक्ति पर कोई भाषण नहीं दे रही हू. 
मैं बात कर रही हूं हर उस नारी की 
जो अपने नारीत्व पर गर्व करती है, अपने 
| नारीत्व की मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए 
रखना चाहती है. 


nf S'S 


अब परिवार नियोजन की ही बात यानी अब बात पूरी तरह है मेरे हाथ में. 
लीजिए, गर्भ निरोधक कोन सा हो, इसका नतो अनचाहे गर्भ का डर, न किसी तरह के 
फ्रैसला भी पति महोदय ही करेंगे. बुरे प्रभाव की फ़िक्र, और मेरे नारीत्व की | 

डॉक्टर के पास जाने में जो शर्म, मान-मर्यादा भी रहे बरक्ररर, 

झिझक महूत स हो, वह भी आप ही सहे. मेरी कहानी सु के बाद आप भ्री । 
वाह... बिचारी नारी! टुडे अपना सकती हैं. बस प्यार से 
आप लूप नहीं लगवाएंगी क्योंकि. मुस्कराइए और कहिए अपने इनसे... कि अब 
* आप नहीं चाहती कोई बाहरी चीज़ आपके वे हर चीज़ आप पर छोड़कर; हो जाएं... 


! प॒बेफ़रिक्र! ` 
शरीर में लगाई जाए... ये जहमत भी आप ठ on 


उठाइए क्योंकि आप नारी हैं. डु 
पूछेंगे, भला गर्भ-निरोधक गोली 7 
खाने में क्या तकलीफ़ है... क्या कहा ~ 


इसका बुरा असर होता है...? अब छोड़ो भी 
ये नखरे! 


SS 


ट 


: लारींका 
आपको नहीं लगता ये कहानी आपकी खि 
अपनी है. मैने भी सहा है ये सबकुछ: जर्भीनिरीधक 
लेकिन एक दिन मैंने पाया टुडे. एक ऐसा छः 

टैब्यूल जिसे जब भी सुरक्षा चाहिए A 
शरीर में सरका दीजिए. ऐसी अचूक सुरक्षा 

EIT जिसे आप अकेले में आसानी से अपना 
वा ही सकती हैं. .. 


CC-0. In ?५७॥८अपरको सालो मेख्फमके'पालिक्षतरः+।०५७०। 


जबं से राम ने सीता का परित्याग किया 
तभी से भारतीय नारी को दासी, खिलौना 
और एक ऐसी वस्तु मान लिया गया है, 
जिसे जब चाहे बेकार समझ कर त्यागा जा 
सकता है. हमारे देश की नारियों ने सदा ही 
पुरुषों की कायरता, कामुकता और पापों ह 
का बोझ ढोया है, और धर्म के नाम पर 
उन्हें अपावन जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य किया गया है. 


इस पुस्तक में रामायण के मुख्य पात्रों का 
विवेचन करते हुए तत्कालीन समाज में 
नारी का स्थान दशानि का प्रयास किया 
गया है. 


अपनी तरह की पहली पुस्तक, जिसे हर हिंदू 
को अवश्य पढ़ना चाहिए. 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 
या आदेश भेजें : 

दिल्ली बुक कम्पनी,एम-2,कनाट सरकस, 
नई दिल्ली- 000] 


पूरी राशि अग्रिम आने पर साधारण डाक से कोई डाक 
खर्च नहीं. वी.पी.पी. से मंगवाने के लिए तीन रुपए अग्रिम 
मनी आर्डर/पोस्टल द्वारा भेजें. डाक खर्च दो रूपए 
अतिरिक्त. 
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कठिनाई यह थी कि जब कोई अतिथि 
आता था तो ट्राली के ऊपर व्यंजन सजा कर 
घमाने की सविधा नहीं थी. सोफा और औ | 7 
दोचार करसियों के बाद बैठक में जगह ही 
नहीं बचती थी. अधिक से अधिक ट्राली को 
द्वार के पास रख सकते थे. परंतु फिर उस में 
से तश्तारियां उठा कर अपनेआप ही देनी 
पड़तीं. कुछ समय बाद उसी कमरे में एक 
कुरसी कम कर के ट्राली को स्थायी रूप से 
वहीं रख दिया गया. 
सूनी ट्राली अच्छी नहीं लगती थी. इस 
कारण उस पर एक नकली फूलों का 
गुलदस्ता रख दिया गया. कुछ और रभ्य 
बीता तो आतेजाते हंसमुखलाल उस पर „ 
अपनी फाइलें भी रखने लगे. एक दिन 
गुलदस्ता भी हट गया और केवल फाइलें रह 
गई. 
समय पा कर पुत्र ने जन्म लिया. 
प्रसन्नता की लहर दौड़ गई. धूमधाम से 
जश्न मनाया गया. अब जब बच्चा घर में है 
तो उस के लिए 'प्रेम' अर्थात बच्चागाड़ी भी 
होनी चाहिए. बच्चे चाहे उस में लेटें या न| 
लेटें, यह अलग बात है. परंतु घर में अगर 
बच्चे के लिए प्रेम नहीं है तो नाक नीची हो 
जाती है. हरसुखलाल ने हंसते हुए कहा, _ 
जानकी, याद है जब हम लोग बच्चागाड़ी में 
बैठा कर हंसमुख को बाजार घुमाने ले जाते 
थे तो यह हठ कर कर गोद में ही चढ़ जाता 
था. 


| | 


जानकी ने कहा, ''हां, और फिर गाड़ी 
को हम लोग सब्जी भाजी और राशन लाने के 
ही काम में लाते थे.'' 

हरसुखलाल ने झुंझलाते हुए हंसमुर्ख 
से पूछा, “'बच्चागाड़ी रखोगे कहां?” र 

और अंत में वह ट्राली ही बच्चे की 
गाड़ी बन गई. उस पर गही लगा कर बर 
के लिटा कर दादादादी और पिता लोरिर्या ' 
गा कर सुलाते और हा थ से ट्राली को हिलाते 


RSID 


मनोरंजक, जानवर्धक, प्रेरक पुस्तको 


इन पस्तकों की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पाठ्य 


सामग्री बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन और विकास 
करती है. 


क 


भलाई का बदला 
राजा का आज्ञापत्र 
पप्पू का दोस्त 

मां का कर्ज 

£ गेंडे की समझ 

भागने की सजा 
भूत की अंगूठी 
पिंटू. मोती-नकली फेल 
गूंगों का देश 
दुष्ट का अंत 
भटक गया 
बूटल 
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मंगवाने सैट वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डोक व्यय 
पूरे सैट का मूल्य 28 रुपए अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक खर्च केवल दो रुपए ० यही पटक 
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माँ का प्यारा, 

रजदुलारा . 

करे शरारत 
सुबह-व-शांम 

खुश हो,या हो रूठा 
फर्श पर लोटे 

बारम्बार 

लेकिन रहें माँ बेफिक्र 
रातदिन 

क्योंकि घर है 
कीटाणुहीन 

£ः करे गृहिणी सावधानी 
निर्विकल्प इसीलिए 
गाढ़ा काला फिनियल 
अल्प कर रोज व्यवहार 
बारम्बार फल 
2 भरोसा इस पर 
अपार 


बेमिसाल 


5 आदि, विशुद्ध, 


MS उ। केमिकल्शएण्ड फर्मासपुटिकस्स लि: 
(भाव सरकार का एक उपक्रम) . 


_ ASPJBCPIAIBB/HIN 


कालयां लजाई, खग चहके. 


यादों ने थपकी दी 


` SNe 
पर [लखालख 
RO 
मिटाते रहे नाम 


कहानी ७ नीलम कलश्रेष्ठ 


११ रूर अंदर कुछ है. अभी जब मैं 
ने लोहे की छड़ से खुदाई की तो 
ऐसे आवाज आई, जैसे छड़ 

किसी मिट्टी के बरतन से टकरा गई हो.” रज्जू 

ने माथे से टपकते हए पसीने को पोंछ कर 
कहा. 

“सच? कई स्वर एकसाथ उभरे. 

सब ने देखा कि रज्जू का चेहरा उत्तेजना 
की हलकी लाल परत से नहाया हुआ है. 


जोरजोर से दिल के धड़कने के कारण उस का. 


सीना ऊपरनीचे हो रहा था. उस की आंखों में 
चमक थी. 


सब थकेहारे कमरे में इधरउधर पड़े 
हुए थे. कोई सोफे पर पैर ऊपर कर के निढाल 
बैठा था तो कोई पलंग पर चित लेट गया था. 
जो व्यक्ति मिट्टी से सन गया था, वह दीवार से 
सट कर फर्श पर बैठ गया था. कितना कठिन 
काम था. पहले उस स्टोरनुमा छोटे कमरे से 
लोहे के बाबा आदम के जमाने के कालेकाले 


संदूकों को बड़े हाल में निकालना, फिर हाथ में > 7 


लग आए जालों से अपना पीछा छुड़ाना और 
एकदो बार छींक कर नाक में गई धूल को ' 
भगाना. र 

चार लोग एकसाथ मक्के तब कहीं 
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बिब्बों दीदी ने एक ऐसा अनोखा खेल सीखा था जिस पर 


विश्वाय कर परिवार के लोग 


एक आदिम आस को पूरा करचे 


की सोच बैठे. लेकिन जैसेजेसे बे उत्त की चाल चलते गए, 
चकक्‍्करघधिज्नी की तरह घूमते रह गए. 


संदक हटे. लेकिन उस लकड़ी के चारपांच फुट 
ऊंचे संदूक को कोई नहीं हिला सका. लेकिन 
जनून तो सब पर सवार था. जब कोई रास्ता 
नहीं रहा तो संतो के पति कल्ला को बुलाया 
गया. वह ट्रकों के साथ चलता था. उसे भारी 
बोझ ढोने और किसी तिकड़म से उसे उठाने 
की आदत थी. 


"देखना, कहीं सापवांप न निकल आए,” 
अम्मा ने रज्जू को फर्श में गडा खोदते 
देख कर कहा. 


कल्ला भी उस संदूक को देख कर 
भौचक्का रह गया, “इतना बड़ा संदूक तो 
हा नहीं निकल सकेगा. हां, खिसक सकता 
2! £ 
“कल्ला, कुछ तो उपाय करो, बिद ने 
गिड़गिड़ाते हुए कहा. 
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तब कल्ला ने युक्ति सुझाई कि वह अपना 
गमछा संदूक के कंदे में डाल कर आगे 
खींचेगा, बाकी के चारों उस संदूक के 
दाएंबाएं से धक्का लगाएंगे 

जैसे ही बक्सा खींचने की घर्र...घर्र 
आवाज हई, बाबूजी अखबार हाथ में लिए 
अपने कमरे में से निकल आए. और चिल्लाए 

पढ़ेलिखे मूर्खो, यह क्या कर रहे हो? अब भी 

समझ जाओ. 

सब ने सनीअनसनी कर दी और मुंह 
झुकाए उस लकड़ी के संदूक को धकका देने में 
_ लगे रहे. किसी ने जवाब नहीं दिया 

बाबूजी भी कहां तक बड़बड़ाते रहते. 
बह भुनभूनाते हुए अपने कमरे में चले गए. 

तभी कल्ला ने आवाज लगाई, "जोर 
लगा कर. 

हई सा...” बाकी सब पेशेवर मजदूरों 
की तरह चिल्लाए 

इस खींचातानी से संदक दो इंच आगे 
खिसक गया. बस इसी उत्साह में वे सब "दम 
लगा कर हई सा” कहतेकहते उस संदक को 
कमरे के बीच में ले आएं 

संदूक को...” हांफने के कारण कल्ला 
से बोला नहीं गया. उस की आंखें लाल हो कर 
बाहर उबली पड़ रही थीं. बह दो मिनट तक 
गमछे से अपने चेहरे व चीकट बनियान के 

|, अंदर के पसीने को पोंछता रहा. इस बीच 
सांसों को नियंत्रित कर के उस ने पछ लिया 
“संदूक को कोने में से हटाने की क्या जरूरत 
आ पड़ी थी?” 

कल्ला, देख नहीं रहे हो संदक के पीछे 
कितना कूड़ा भरा है.” चतर पैंवरेबाज की 
तरह दीदी ने उत्तर दिया, "हम लोग छुट्टियों 
में यहां आए हैं तो सफाई कर जाएं. उस के 
बाद अम्मां और बाबूजी के बस का तो कछ 
रहता नहीं है.” 

"फिर दादी की आत्मा...” 0 साल की 
बिट्टी ने बातचीत में अपनी टांग अड़ानी 
चाही. 

तुम चुप रहो, बीचबीच में क्या 
| बड़बड़ कर रही है,” दीदी ने उसे आगे नहीं 
| बोलने दिया. फिर-वह कल्ला को पांच रुपए 


होगा, तब भी तुम्हीं को बुलाएंगे. तम्हें इस से 
अधिक इनाम भी मिल सकता है 

अच्छा?” कल्ला अप्रत्याशित मिली 
उस बख्शीश से भोचक्क था. वह दो बार 
नमस्ते कर के गया. 


बिः ने नाक पर चुन्नी बांध कर और 
सारे सिर को ढक कर सब से पहले 
झाडू लगाई. फिर दीदी पानी डालती गई और 
वह फर्श धोती गई. 

अब दीदी ने सिर पर आंचल ले कर पांच 
अगरबत्तियां जलाई और कमरे के उस कोने में 
उखड़े हए प्लास्टर के बीच में से झांकती 
दीवार की ईटों के बीच ठूंस दी. फर्श पर दो 
धूपबत्तियां जला दीं, हाथ जोड़ कर आंखें बंद 
कीं और कुछ 'मंत्र' बोलने लगीं. उस के बाद 
बुदबघाई, "दादी, जिस काम को हम आरंभ 
कर रहे हैं, उस में सम्हारा आशीर्वाद चाहते 
हैं.” रज्ज ने सीमेंट के फर्श पर जैसे ही पहला 
हथौड़ा मारा, मानो वह सी धे.अम्मां के सीने में 
जा कर लगा. कितनी मेहनत से पैसा जोड़जोड़ 
कर वह घर पक्का कराया था और अब बेटा 
उस के फर्श पर हथौड़े बरसा रहा था. वह 
असमंजस में कहने लगीं, ''बेटा रज्ज, रहने दे 
फर्श तुड़वाना अच्छा नहीं लग रहा है. कितनी 
मुशकिल से तो यह बनवाया था.” 

अम्मां, सुम से देखा नहीं जा रहा है तो 

यहां से हट जाओ,” दीदी प्रे अभियान कें 
कप्तान की तरह निर्देश देने लगीं, ' किसी 
बहुत बड़ी चीज को पाने के लिए कुछं तो 
बलिदान करना ही पड़ता है.” 

अम्मां किसी बड़ी चीज को पाने के लोभ 
व घर को तुड़वाए जाने के कष्ट के असमंजस 
में फंसीं, वहां से हट कर रसोई में चली गई 
उन्हें पता था कि उन के बच्चे आधा घंटा ही 
काम करने के बाद भूखभख, चायचाय की 
रट लगा देंगे 

कोने में सीमेंट की परत हथौड़े से तोड़ 
कर रज्जू और बिज्ज्‌ दम लेने बैठ गए. वे निद 


व दीदी से बोले, ' अब तम संभालो, हम | 


आराम करते हैं.” 
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"हे स्टोव देवता, अपना 
स्थान छोड़ कर देवी के चरणों 
में विराजो, ” रमा ने आखें बंद कर 
के हाथ जोह 


बिद्‌ ने फावड़ा उठाया और दीदी ने लोहे 
की छड़. दीदी लोहे की छड से मिट्टी को ढीला 
करती रहीं. बिद्‌ थोड़ा फावड़ा चलाती और 
खोदी हुई मिट्टी को उठा कर पास रखे तसले में 
डालती जाती. खोदतेखोदते बह गड़ा एक 
फूट गहरा हो गया. 

रज्जू ने उत्सुकता से पूछा, "कुछ 
निकला?” 

"अभी तो गडा एक फुट गहरा ही हुआ 
है.” दीदी ने इतमीनान से जवाब दिया. द 

बिज्जू बड़बड़ाया, “आप लोग बेकार मे 
बेवकूफ बन रहे हैं. कुछ नहीं मिलने वाला. 

` "कैसे नहीं मिलेगा?” बिदु अकड़ कर 

बोली, "दादी से पांच बार घुमाफिरा कर 
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"जब कूछ निकलेगा न, तब सब से पहले | 
तुम्हीं अपना हिस्सा लेने को शोर मचाओगे. _ 
दीदी हंसी. हे 
इस बीच अम्मां छोटे तोलिए से हाथ 
पोंछती हुई उधर का चक्कर लगाने आ राई, 
"देखना, कहीं सांपवांप न निकल आए. 


कहां है सांप?” 
रज्जू बोला, "अम्मां, सीमेंट के फर्श के 


नीचे भला सांप छिप कर बेठेगा? ; 
र 7]. 8 


Fm | 
I अब बिद्‌ की जान में जान आई. अम्मां 
|| खिसियाई सी बहाना बना कर अंदर 
| चली गई. वह संकोच में अपने अंधविश्वास के 
| ।| अनुसार कह नहीं पाई, 'ऐसे स्थानों पर सांप 
| कुंडली मार कर बैठा रहता है और रक्षा 
करता है.' 

अभियान पुनः शुरू हुआ. इस बार 
खुदाई का काम रज्ज्‌ और बिज्जू करने लगे. 
अब तक तसला मिट्टी से भर चुका था. दीदी 
और थिद्‌ उसे उठा कर चारदीवारी में फेंकने 
गाई. 


जैः ही वे खाली तसला ले कर जाने लगीं, 
पड़ोस की कुमकुम चाची ने उन्हें देख 
लिया, "क्या बात है? आज सुबह से तुम लोग 
दिखाई नहीं दे रहीं. कोई सब्जी लेने भी नहीं 
निकला?” 
आज हम लोग सुबह से ही सफाई में 
जुटे हैं. अकेली अम्मांजी कहां तक करें.” 
“मेरा भी काम हो गया है. मैं भी आप 
लोगों की मदद करूँ?” 
“अरे नहींनहीं, आप तो नहा धो चुकी हैं. 
हम लोग ही काफी हैं.” किसी तरह उन्होंने 
कुमकुम चाची से पीछा छड़ाया. 
छड़ व फावड़ा कभी किसी के हाथ में 
होता, कभी किसी के. सब पसीने से लथपथ 
थे. उस कमरे को भंडार की तरह उपयोग में 
लाया जाता था. । 
इसलिए उस में छत का पंखा 
भी नहीं था. एक कोने में स्टूल पर रखा पुराना 
मेज का पंखा 'खड़खड़' का शब्द करता 
आखिर किसकिस को हवा देता. 
जब छड़ किसी ईद के बड़े टुकड़े से 
| टकराती तो 'टन' की आवाज से सब का दिल 
झूम उठता. 
| “मटकी आखिर मिल ही गई.” सब 
| | | ' जोश में भर कर पहले से भी जोरजोर से 
खुदाई करने लगते. लेकिन वे थोड़ा सा खोदने 
के बाद पाते कि वह कोई ईट का बड़ा टुकड़ा है. 
कभीकभी छड़ या फावड़ा ही आपस में टकरा 
जाते तो बिदु की चीख निकल पड़ती, ' मिल 
गई...मिल गई. ” 
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पर थोड़ी सी खुदाई के बाद सब के चेहरे 
लटक जाते. 

तभी अम्मां वहां चाय की ट्रेले कर आ 
गईं, अब बंद भी करो यह खुदाई. पहले चाय 
पी लो. कूछ नहीं मिलनामिलाना.”” 

सब ने स्नानघर में जा कर हाथपैर 
धोए, कपड़ों से मिट्टी साड़ी और चाय पीने 
लगे 


बिद्‌ चाय का घूंट लेते हुए बोली, 
“दीदी, अब मुझे भी संदेह...” 

"चुप रहो, आज तक मेरी पूछी बात 
झूठी नहीं निकली है.” 

"कुछ मिला, बेवकूफो?” बाबूजी भी 
अपना चाय का प्याला उठाए उन के बीच में 
आ बैठे. उन के खिल्ली उड़ाने वाले चेहरे के 
भावों को देख कर सब के थकेहारे शरीर में 
आग सी लग गई. सब जुम चाय पीने में 
ह रहे. फिर दीदी ही बोलीं, "मिलेगा क्यों 
न ? !) 

“तब सब से ज्यादा माल मैं अपनी 
पढ़ीलिखी इसी विवेकशील बेटी को दूंगा.” 
बाबूजी ठठा मार कर हंस पड़े. 

दीदी मन ही मन जलभुन गईं, 'माल 
ढूंढ़ने में हम मेहनत कर रहे हैं और बांटेगे 
मुखिया बन कर बाबूजी...ऊहं.' 


| ङः की व्यंग्य भरी निगाहों को देखने की 


5 ताब किसी में नहीं थी. सब अपनेअपने 
प्याले जल्दीजल्दी रख कर फिर से छोटे कमरे 
में पहुंच गए और लग गए दनादन खुदाई में. 


इस बार तसला मिट्टी ब गिट्टियों सेऊपर तक | 


लबालब भर गया. 

रज्ज्‌ ने Fs को आदेश दिया, 
“जाओ, देख कर आओ, कोई अड़ोसपड़ोस में 
है तो नहीं?” 


बिज्जू ने लौट कर खबर दी, ' मैदान 
साफ है.” 9 


और बाहर जा कर खाली कर दिया. द 
` काम पुनः आरंभ हो गया. तसला (ह 
जैसेजैसे मिट्टी से भरता जाता, सब के होश व _ 


- हिम्मत पस्त होने लगती. बिज्जू बोला, “में | 


दोनों भाइयों ने मिल कर तसला उठाया ह Nt 
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तो पहले ही कह रहा था.” 

बिदु फावड़ा छोड़ कर हांफते हुए बाहर 
फर्श पर ही आ बैठी, ` अब मुझ से नहीं 

I! 

उस के पीछेपीछे रज्ज्‌ व बिज्ज्‌ भी 
निकल आए. अंत में स्वयं दीदी खिसियानी सी 
बाहर आ कर बैठ गईं, "आज तक कभी कोई 
बात झूठी तो नहीं निकली.” 

“यह तो आप कब से कह रही हैं. इस 
बार तो झूठी निकल गई.” बिज्जू ने मजाक 
उड़ाया. 

“दीदी, इतना बड़ा काम 'शुरू करने से 

. पहले तुम्हें कुछ तो सोचसमझ लेना चाहिए 


था. 
FE “तुम लोग भी तो साथ थे. में अकेली तो 
Y ` नहीं थी. तुम लोगों ने क्या आंख से नहीं देखा 
था.” दीदी तमक उठी. 
सब उस घड़ी को कोसने लगे, जब दीदी 
का अपने कन्या विद्यालय में साथ पढ़ाने वाली 
कमला से परिचय हुआ था. वह आते ही पूरे 
स्कूल में लोकप्रिय हो गई थी. मोटा पर 
आकर्षक बदन, बड़ी लाल बिदी लगाने वाली 
कमला स्वभाव से बड़ी हंसमुख थी. कितु बह 
सादा परचीं पर कथित आत्मा बुलाने का 
दावा करती थी. वह अपने घर में ही तीनचार 
अध्यापिकाओं को इकट्ठा करती और उन के 
रिश्तेदारों की आत्माएं बुलाया करती. 
अजीब बात यह थी कि जो बातें उन्हें खुद नहीं 
मालूम होती थीं, वे भी सही निकल जाती थीं. 
बिद्‌ ही सब से पहले घर में यह खबर 
लाई थी, "दीदी को सादा परचे पर आत्मा को 
बुलाना आ गया है.” 
. _ बाबूजी खीज उठे थे, "वह हाई स्कूल में 
“पढ़ाती है और तुम इंटर कालिज में, फिर भी 
जाहिलों जैसी बातें करती हो.” 
` "नहीं बाबूजी, मैं ने अपनी आंखों से 
देखा है, पिछली तीन दिन की छृट्टियों में मैं उन 
के घर गई थी.” > 
iE." ग "रवि केसे यह सब ढोंग बरदाश्त 
[6 करता है?” 
६. भे “पहले तो जीजाजी भी गुस्सा होते थे. 
हि गकन दीदी ने सादा पंरचे पर उन्‌ के बचपन 


की एक ऐसी घटना बता दी कि वह भी उन से 
प्रभावित हो गएं.'” ३. 

"सब झूठ है. वह अपने साथ बिट्टी को 
भी अंधविश्वासी बना देगी. ह 


आएं अब तक बड़े ध्यान से सारी बात 
सुन रही थीं, वह बिद्‌ को चुपचाप दूसरे 
कमरे में ले गईं. उन के धर्मभीरु मन में एक 
आस जाग उठी थी. बचपन में ही मर गए | 
मांबाप की कथित आत्मा से शायद वह अपनी | 
बेटी के द्वारा मिल सकें. उन्होंने एकांत होतेही 
बड़ी उत्सुकता से पूछा था, "सचसच बताओ, 

क्या बिब्यो मृतकों की आत्मा को बुला लेती | 
हे? I) जे 


"हां” बितु ने बड़े आत्मविश्वास. से. 
जवाब दिया था. हे 0025 
"कैसे? Fe Bo 
"पहले वह सफेद सादे कागज पर पूरी 
गोलाई में 'अ' से ले कर 'ल' तक अक्षर | 
लिखती हैं. फिर एक से 0 तक गिनती व | 
मात्राएं लिखती हैं. दिन, महीने व वर्ष तीनों 
लिख कर उस कागज को मेज़ पर रख देती हैं... _ 
उस के बाद उसे एक कांचे के चौरस टूकड़े से _ 
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ढक देती हैं. फिर एक शीशी लेती हैं.” 

"कैसी शीशी? 

"वही इंजेक्शन की छोटी सी शीशी. 
उसे धो कर साफ कर लेती हैं. दीदी उसे कांच 
पर रख कर तीनचार धूपबत्तियां जला कर 
प्रार्थना करती हैं. जिस की आत्मा को बुलाना 
होता है, उस की आत्मा से प्रार्थना करती हैं कि 
वह शीशी में प्रवेश करे. शीशी पर दोतीन 
लोग हलके से उंगली रखे रहते हैं. जैसे ही 

आत्मा आती है, वह "शीशी कांच पर 
गोलगोल चक्कर काटने लगती है. फिर प्रश्न 
पूछो तो वह आत्मा जवाब देती है.” 
"जवाब कैसे देती है? वह कोई बोल 
सकती है?” र 
"शीशी कैसे बोलेगी? वह एक अक्षर व 
मात्रा पर जाती है, तब कहीं उत्तर मिलता है. 
मान लीजिए, आप पूछंगी:कि मेरे पिताजी का 
नाम कया था? तो शामलाल बताने के लिए 
पहले 'श' पर, फिर 'आ' की मात्रा पर, उस के 
बाद 'म', 'ल', 'आ' की मात्रा और 'ल' पर 
जाएगी. प्रश्‍न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उत्तर 
संक्षिप्त हों.” 
| "कया वह बिट्टी को भी वहां आने देती 


“कितना ही मना करो, बड़ी जिद्दी है, 
वह. आए बिना नहीं मानती. पहले वह सब 
देखती रहती है, शीशी पर भी हाथ रखती 
i रात में भूतों के डर से सोती भी नहीं 


“यहां पर भी लोग स्टोब देवता पर 


आत्मा बुलाते हैं.” 
“सच, में तो जरूर देखने जाऊंगी.” 


बिः के कहने पर रमा ने अपने घर 


, = आत्मा बुलाने का आयोजन रखा 


था. उस ने बरामदे में थोड़ी जमीन धो ली थी 
और वृत्ताकार में पूरे अक्षर मात्राएं व महीने, 
दिन वर्ष आदि चाक से लिखे. थे. एक तरफ 
| अपर 2 पाता पर एक कथित देवी प्रतिमा स्थापित 
थी. स्टोव को खटाई व नीबू से मांज कर 
चमका दिया गया था. 


अन उसे कथित देवी, मूर्ति स सा जाता जूब शी शी, में किसी त 


विपरीत दिशा में रख दिया गया था. स्टोब | 


पर दोतीन स्त्रियां हाथ रख कर बैठ गई थीं. | 
रमा ने आंखें बंद कर के हाथ जोड़े और 
प्रार्थना की, ' हे स्टोव देवता, अपना स्थान: 
छोड़ कर देवी के चरणों में बिराजो.” 
तीनचार बार वही प्रार्थना दोहराने के | | 
बाद स्टोव खिसकने लगा. उस ने कई बातें | 
ऐसी बताई कि लगने लगा सच ही कोई 
'आत्मा' आ गई है. 
अम्मां ने सिर ढक कर हाथ जोड़ दिए 
और श्रद्धा भाव से पूछा, ' हे स्टोव देवता, यह 
बताओ मेरी बिंदु की शादी कब होगी?” . | 
स्टोव देवता ने अक्षरों पर घूम कर | | 
जवाब दिया, “एक वर्ष बाद योग है. ` | 
बिद्‌ उत्तेजित व आश्चर्यचकित. घर / | « 
लौट कर एकएक बात बाबूजी के सामने 
बयान करने लगी. - 
बाबूजी उसे एकटक घूरते रहे, ' मैं ने. § 
तुम्हें पढ़ालिखा कर गलती की. तुम्हारी बातों | 
से लगता ही नहीं है किं तुम किसी कालिजमें | 
पढ़ाती हो.” | ह 
“लेकिन मैं ने भी स्टोव षर ही नहीं दीदी |. 
के यहां शीशी पर भी हाथ रख कर देखा था. : | 
उस में कुछ शक्ति महसूस होती है. आत्मा के |. 
आते ही वे तेजी से घूमने:लगते हैं. ता 
“दोतीन लोगों की एकाग्रता और _ 
इच्छाशक्ति का भी तो यह कमाल हो सकता | ३ 
है. शीशी को उंगली से छए बिना कोई चलाए ह 6 
तो में जानूं.” ह । 
गरमी की छुट्टियों में एक बार फिर वे ह 
सब इकट्ठे हुए थे. रज्जू भी रुड़की सेआगया |. 
था. बिज्जू तो अम्मांबाबूजी के पास ही रहता | 
था. हि! न्‍ 
दीदी को कथित आत्मा बुलाने क. | 
नयानया चस्का लगा था. जैसे ही बाबूजी . | | 
दफ्तर जाते, सब बाहर वाला कमरा बंद कर 
के बैठ जाते. खिड़की के परदे खिसका दिएं 
जाते. कांच पर शीशी उलटी कर केरखवी ||. . 
जाती. धूपबत्ती जलाई जाती. कभी बार्बी ह. 
की, कभी दादी की, कभी नानानानी की या 
फिर कभी बूआ की 'आत्मा' का आहवार्त 


अब आपकी 00 ८० बाइक के लिए - डायमंड 
सुपर रेसिंग स्पेशल. आज, हीरो होंडा हो या यामाहा 
आर एक्स ।00,टी वी एस सुजुकी हो या 
कावासाकी बजाज, मूल उपकरण के रूप में 
इनमें डायमंड सुपर रेसिंग स्पेशल लगाई जाती 
है. डायमंड सुपर रेसिंग स्पेशल की बेज़ोड़ खूबियां, 
जापानी गुणवत्ता-स्तर की कड़ी जांच और ऊबड़-खाबड़ 
मारतीय सड़कों पर खरी जो उतरती है. 
<® बुश की ऐसी स्थिति कि चेन पर कम से कम 
खिंचाव आये. 
` सतह को पुख्ता करने की विशेष प्रक्रिया 
जिससे चेन पर कंकड़ व कालिख न जमने पाये. 
>> की ज्यादा मजबूती के लिये ज्यादा मोटी 


| | 
® टेफलोन एव त्क के कण सह, € टी आह डायमंड चेन लिमिटेड 
सरल और बेआवाज काम. बेजोड से अपना जाता जोड़िये 


अगली बार चेन बदलते समय नाम देखकर ही चेन 
तः और अपनी 00०बाइक को ।00% फायदा 
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प्रवेश का एहसास होता तो प्यार से पूछा 
' जाता "बाबा, आप आ गए? | 
शीशी खिसकतीखिसकती 'हां' शब्द 
! कीओर चल पड़ती. 'हां व नहीं' शब्द तो चार्ट 
भें जरूर अलग से लिख लिए जाते, जिस से 
|. उत्तर मिलने में सुविधा रहे. कभी कोई आत्मा 
`. जाने का नाम नहीं लेती. जब तक चाहो कांच 
। पर दौड़ती रहती. दीदी गिड़गिड़ातीं आप 
अपने लोक जाइए 
शीशी झट संकेत देती, नहीं. 
कभीकभी पजाप्रार्थना कर के बड़ी 
म्‌शाकिल से आत्मा को टाला जाता 
ढेरों प्रश्न पछे जाते. जो बातें बीत चुकी 
थीं, उन के उत्तर सही मिलते. हां, भविष्य के 
प्रश्नों के उत्तर के सही होने का सबूत कहां से 
जुटाया जा सकता था. . 
उस दिन 'शीशी में दादी की आत्मा 
विराजी हुई थी. पासफेल, पदोन्नति, 
'शादीब्याह संबंधी प्रश्न पछे जा रहे थे 
अचानक अम्मां को कछ ख़याल आया 
और उन्होंने प्रश्न "क्रिया, "माताजी 


२।नी सर्दी के कार्यक्रम 
क्रिती पांचशितारा होटल 
में बैंठ कर बनाते थे 


आप के स्वर्ग सिधारने के बाद ननद रानी की ' 
'शादी के लिए बनवाए गए जेवर और आप की 


तह भी कया दिन चे जन 


20-20 तोले की सोने की हंसली व करधनी 
आज तक नहीं मिली. ससुरजी भी ढंढ़तेढ़ंढ़ते 
परेशान हो गए थे? 

शीशी ने कांच पर चक्कर लगाना शरू 
किया. फिर उस ने संकेत दिया, यहीं हैं. घर 
पर... 

"कहां हैं? यह उत्तर शी शी ने दिया ही 
नहीं. बस, चककर खाती रही 

अगले दिन भी स्थिति स्पष्ट नहीं हई 
कभी बताती बड़े हाल में है. कभी 
चारदीवारी में तो कभी बरामदे में. आखिर में 
वह बारबार बताने लगी, 'छोटे कमरे के कोने 
में लकड़ी के संदूक के नीचे है. बहां प्लास्टर 
होने से पहले दादी ने एक कपड़े की पोटली में 
उन आभूषणों को बांध कर उस पोटली को ` 
एक लाल मटकी में बंद कर के गाड़ दिया था. 

सब अवाक थे. इतना सोने का ढेर घर में 
ही दबा पड़ा था. किसी को न तो तसंल्ली थी, _ 
न चैन. अजीब सी व्याकलता मिली उत्तेजना 
में मन ड्बउबर रहे थे. हर दिमाग पर 'सोना 
छाया हुआ था | 

अम्मां अकसर मन ही मन हिसाब | 
लगाती रहती कि ]0 ग्राम सोने का भाव | 


व चिता न करे. पञ्चायत सू| 
की चर्ची कुम नेताजी ||. 
-शानङार फार्मडाऽश || 


मे न्रलक्रर द्वी करेंगे. 
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नी 
ते 
पल पल कोमल एहसास, पल पल महकती खुशब। 
: रहे संग संग, बरसों से बनी रही है ई 


आपके परिवार की पहली पसंद... 


| ga है तो सारे सोने का कितना रुपया 
मिलेगा. दीदी पर सब से अधिक जिम्मेदारी 
आ चुकी थी. उन्होंने पांच बार सब के सामने 
दीदी की 'आत्मा' को बुला कर कहलवाया था 
कि जेवर एक मटकी में कपड़े में बंधे छोटे 
कमरे के लकड़ी के संदूक के नीचे गड़े हुए हैं. 
अम्मां ऊपर से बनते हुए बोलीं, उस 
मरे सोने के लिए मैं तो अपना घर नहीं खोदने 
दूंगी." 
द रज्ज्‌ गिड़गिड़ाया, अम्मा, खजाना 
पाने के लिए तो लोग वर्षो जंगलों में भटकते 
रहते हैं. पहाड़ के पहाड़ खोद देते हैं और आप 
जरा सी बात नहीं मान रही हैं, जबकि हम 
हा पर बैठे हैं. बस, परत हटाने की 
देर ; 7 


“अगर सोने का खजाना नहीं निकला तो 
प्लास्टर कराने का खर्च कौन देगा?” अम्मां 
रत्ती भर भी यह नहीं दिखाना चाहती थीं कि 
उन्हें सोने का मोह है. 

“हम देंगे.” दीदी, रज्ज व बिदु एक स्वर 
में चिल्लाए. 

फिर दीदी ने दावा किया, "कैसे नहीं 

निकलेंगे सोने के जेवर. मैं ने जिस आत्मा को 

भी बुलाया है, उस का उत्तर कभी भी झठा 

नहीं निकला.” म 
फिर सब ने गुपचुप योजना बनाई. 

- उस दिन सब ने डट कर प्रीसब्जी खाई 
कि मेहनत जो करनी थी. बाबजी के 
दफ्तर जाते ही कमरे का आधा सामान बाहर 
निकाल दिया गया. बिट्टी को कस कर घड़की 
` __ दी गईकि बह बाबूजी को कुछ नहीं बताएगी. 

` उन के सामने तो सोने से भरी मटकी सीधी 
रखी जाएगी. 

कमरे में पड़ा छोटामोटा सामान, 
ट्टीफटी चीजें निकाल कर बड़े कमरे में रख 
दी गई. दोनों काले, बड़े संदूक निकाल कर जैसे 
. ही बाहर रखे गए कि बाहर की कुंडी खड़की. 
दीदी ने बिज्जू को समझाया, "कोई 

ऐरागैरा हो तो बाहर से टाल आना. कोई 
| न पा हो तभी ड्राइंगरूम में बेठाना.” 


गए. सामने बाबूजी खड़े थे. 
80 
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में प्राण अटके हों तो आत्मा की मुक्ति नहीं 


दरवाजा खोलते ही बिज्जू के होश उड़ _ कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई. वह अपनी 
. उंगलियों से अकारण फ्राक मरोड़ने लगी. _ 
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"आ...आप? [ हकलाया. 
"हां, दफ्तर में बैठेबैठे अचानक सिरदर्द. 
होने लगा, इसलिए चला आया. लेकिन मेरे यों... | « 
“आने से तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है.” 
"कुछ नहीं. बिज्जू सिर खुजाता अंदर 
चला आया. | 
उस के पीछेपीछे बाबूजी को आता देख 
कर सब के चेहरे पीले पड़ गए. 


जः “बाबूजी ने कमरे में सामान भरा: 
देखा तो मुसकरा उठे, "इसी लिए तो | 
बेटियों की याद आती है. साल भर की सफाई 
जो कर देती हैं.” इस के बाद वह अम्मांसे | 
संबोधित हए, ' बिब्बो की मां, एक प्याला 
चाय देना और सिरदर्द की कोई गोली मेरे 
कमरे में पहुंचा देना. में अपने कमरे में लेटने जा 
रहा हूं. | ध 
थोड़ी देर सब असमंजस में बैठे रहे. 
इतना ढेर सारा सामान निकाल कर स्थिति | 
ऐसी हो गई थी कि पीछे लौटना भी संभवनहीं | 
था. उस पर लाल मटकी के आकषर्ण में मम॒ | 
ऐसा बंध गया था कि अब सब्र करना भी | 
मुशकिल हो रहा था. | 

“तुम लोगों ने यह क्या बेवकूफी फैला | 
रखी है?” अचानक बाबूजी अपने कमरे से | 
लालपीले होते हए निकल आए. a 

“क्या?” दीदी ने हिम्मत कर के पूछा. | 

"सोना क्या घर में नीचे गड़ा हुआ होता __> 
है. क्या काल्पनिक आत्मा वापस बताने | 


| 
7 ~ हे 


होती, बह भटकती रहती है,” इस बार अम्मा | 
ने तर्क दिया. । ः 


हंसती शरमाती 


ला उम्र की वृद्धि से या अधिक कठिन परिश्रम करने से आपके शरीर के विन 

भरे जोड़, विशिष्ट रूप से आपके घुटने और आपकी पीत दर्द के क्षे बन ऊते 
हैं. यह दर्द, जोड़ों क बीच में पिकने तरल की कमी से होता है. जोड़ों में 
रगड़ होने से आपको पीड़ा और बेचैनी होने लगती है. 


हे. जड़ तक पहुँचने वाला 
तति मूठ मे है बहुत ग़ प्रकृतिक परिकतनशील तेल. जो आपकी त्वचा से होकर जोड़ो 
f में दर्द की जड़ तक पहुँच जाते है 


जल्द असर करने वाला 
मूव अपने प्राकृतिक तेलो से - जो शम्तिदायक तामकर रस हैं तुस्त ही रक्षा का 


भी प्रवाह ब्रते है विरुना तरत कपस आ जाता है आएको मिलता है जल्द अर्म 
ला अधिक समय तक आराम दिलाए 

मूव' के मलते है उसका बेजोड़ फार्मूला कता बेस प्रकृतिक ैतो का र्थि परह 
"से करता है यो प्रभावित क्षेत्र को आशिक समय के तिए गर्म रखता ह, सत्र त 


उत पहुँते हुए. 
दर्द कन की गतिशीलता लौट आती है और आप फिर आतम से चत-फिर सकते है 
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जी 
डी | ® PARAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | जोड़ों का दर्द निवारक 


| Ame i od घर चलो, तब तुम्हें देखूंगी.'” 
दीदी दांत पीस कर बदबुदाई 

बाबूजी गरज पड़े, "बंद करो यह 
तमाशा. तम से तो गांव के अनपढ़ लोग अच्छे 

अभी वह आगे कुछ और कहते #कि 
कल्ला हाथ बांधे अंदर आ कर खड़ा हो गया, 
"अम्मांजी, आप ने कौन से काम से मुझे 
बुलवाया था?” 

बाबूजी खून का घूंट पी कर अपने 


कान भी तो नहीं उमेठे जा सकते थे 
हां, शुरू हो जाओ,” रज्जू की 
विश्वास भरी आवाज ने जैसे सब के थकेहारे 
शरीरों में फिर से बिजली भर दी. 
सब एकसाथ आखिरी कोशिश करने 
को उठ खड़े हंए 
बिदू ने झपट कर छड़ ले ली. खदे हए 
गड्ढे में छड़ गड़ाई. सच ही बड़े जोर की 'टन्न 
आवाज आई 
फिर दीदी, बिज्ज और अम्मां ने छड़ से 
इस 'टन्न' आवाज से मधर संगीत का रस 
लिया 
अब यह खुदाई ही सब से महत्त्वपर्ण 
है. दीदी ने घोषणा की तो सब ने घबरा कर 
छड़ उन्हीं के हाथ में थमा दी. कहीं मटकी फट 


परिवर्तन बेहद आसान 


जी हां, यह बिलकुल सच है कित 
सिर्फ 'क्लीनर रैस' और 'सेरेनिड' जैसी 
| कुछ खास मछलियों के लिए 

आमतौर पर एक नर मछली # से 
।2 मादाओं के साथ रहता है. नर मछली 
की मृत्यु हो जाने.पर समूह की सर्वाधिक 
| शक्तिशाली मादा, अन्य मादाओं से नर | 
ठी की भांति व्यवहार करने लगती | 


20-25 दिनों में उकत मादा मछली. 
लिग स्वत: पारिव्रतित हो 


आ जमकर... 
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कमरे में चले गए. अब इतने बड़े बेटीबेटों के | 


` फिर मिट्टी खोदी गई. इस जोशजोश में आधा | 


आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि | 


गई तो उन का ही नाम लगेगा. दीदी ने छड से | 
ऐसे आहिस्ताआहिस्ता मिट्टी कुरेदनी शरू | 
की, जैसे कड़ाही में गाजर का हलवा भून रही | 
हों. उन्होंने फावड़े से वह मिट्टी आहिस्ता से | १4 
तसले में डाली. 


ते की मिट्टी के ऊपर चमक रहा |. 
था, एक लाल रंग का-किसी मटके का | 
टुकड़ा. थोड़ी मिट्टी लग जाने से अलबत्ता 
लाल रंग मटमैला लग रहा था. उस टुकड़े ने | | 
जैसे सब में प्राण फंक दिए | 
बिद्री नानाजी के कमरे की तरफ दौड़ |. 
'ली, 'नानाजी...मटकी निकल आई. मटकी 
निकल आई." 
“क्या?” बाबूजी भी अविश्सनीय सी 
अवस्था में कमरे में भागते चले आएं प; 
बह टुकड़ा तसले की मिट्टी के ऊपर | F 
चमक रहा था, सब की आशाओं का केंद्र. कै 
“ऊह,” बात समझ कर वह वापस अपने || 
कमरे में चले गए. | 
इस बार जल्दीजल्दी और सावधानी से 


फुट खुदाई और कर ली गई. मटकी को त |. 
मिलना था, न मिली | 8 
अब सारे थकेहारे लोग बड़े कमरे में आ |. 
कर फिर से बिखर गए. कमरे में फैली हुई || 
गंदगी और सामान के ढेर को देख कर सबके | 
शरीर में झरझरी सी हो. रही थी: वापस ह 
उतनी ही मेहनत. 
अम्मां सब से अधिक निराश थीं. कमरे 
में खुदा बह गड़ा देख कर उन्हें लग रहा था 
उन के दिल में ही छेद कर दिया गया हो 
उधर दीदी हारी हई सोच रही भी। 
आत्मा होती भी है या नहीं. मान लो यदि 
होती है तो क्या वह ब्रहमांड से भटकती 
आ कर किसी ओर के इशारे पर बेबस 
निरीह, शीशी के अंदर बंद हो सकती हैं 
फड़फड़ाती इधरउधर नाचतीघूमती रहती 
है, जैसे पथ्वी पर हम सब. नहीं...नहीं...आत्म 
जैसी कोई चीज नहीं होती. सब झूठ है छल है. 
अगर कोई इस छल का सहारा लेता हैं त 
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इसे | 


कलम के पैनेपन का जो सबूत हिंदी इंडिया 


टुडे ने दिया है उसने हिंदी पत्रकारिता को धार दी हे, 


तषो घटनाओं को परत-दर-परत 

>>> उधेड़कर, उन्हें नए सोच 
और नई दृष्टि की हे रोशनी मे 
जांच-परखकर पाठकों तक. केके 
पहुंचाना हिंदी इंडिया टुडे का उद्देश्य 
रहा है. 


जहां सत्य की सीमाओं का अक्सर 
अतिक्रमण होता रहा है, वहां हिंदी इंडिया टुडे 
कलम का सिपाही बनकर पहरे पर खड़ा रहा है. 


सोच के इसी पैनेपन के साथ-साथ गहराई, 
ताज़गी और विस्तार ने, इतने कम समय में हिदी 
इंडिया टुडे को हिंदी की सर्वोत्कृष्ट पाक्षिक समाचार 
पत्रिका बना दिया है. 


इसे 40 लाख से भी अधिक पाठकों का 
विश्वास प्राप्त है. 


लेकिन कलम का यह सिपाही जीवन 
के किसी एक ही रंग में रंगा नहीं है. वह तो 
जीवन के विविध रंगों-रसों, जीवन शैलियों, 
बदलते परिवेश को भी कलात्मक अभिव्यक्ति 
देता है. 


वार्षिक ग्राहक बनिए -- प्रति अंक ।.50 रु. बचाइए (यानी 

36/- रु. प्रति वर्ष) और अपनी चहेती पत्रिका घर बैठे पाइए! ` 
, 32/-₹. चैक/मनी ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लिविंग मीडिया 

इंडिया लि० के नाम थॉमसन प्रेस बिल्डिंग, पो. बॉ. 706, फरीदाबाद- 


भेजिए, अपने दिल्ली से 
2। 007 (हरियाणा) पर भेजिए, अपने नाम व पते के साथ. ( देश की भाषा में देश की धड़कन 
बाहर के चैकों के लिए 5/: र. प्रति चैक की अतिरिवत यरि देय है), MILEST@NES/T/27 © 
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। | 
| 
| | 


रविला I 
बन रहे हैं. 


प्रदेश की राजनीति के रंगमंच से. | 
वह पिछले तीन साल से लगभग गायब ही 
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जाने कहां से उन के कांग्रेसी बनने की खबर - 


खींच लाए कि चाचाजी फिर चर्चित हो 


. ` अखबारों की सुर्खियों में उभरने लगे 


चाचाजी बेहद सेवाभावी हैं. उन के 
चेहरे पर सेवा करने की ललक हमेशा 
झलकती रहती है. जैसे सरकारी लिफाफे 
पर भारत सरकार सेवार्थ” की मोहर लगी 


है. रहती है, वैसे ही चाचाजी के चेहरे: पर 


जनता की सेवार्थ' की मोहर लंगी दिखाई 
देती है. उन के नगाड़ेनुमा पेट में हमेशा 
जनता की सेवा करने की हिलोरें उठती 
रहती हैं. लगता है कि अगर ये हिलोरें न उठें 
तो उन के पेट में अफरा हो जाएगा और उन्हें 
घबराहट होने लगेगी 

चाचाजी दरअसल जनता की सेवा के 


6 
||" पार्टी में आजादी नहीं थी. कई महीनों से घटन 
| ल कररहा था. मेरा लक्ष्य जनता की सेवा ' 


का है.” चाचाजी ने 


N pd के लिए बयान 


भारतीय राजनीति के रंग- | 
मच पर आयारामगयाराम” ! 
_की नीति बड़ी प्रचालित है. 


ऐसे ही हमारे सेवाभावी 
चाचा रामखिलावन लाल ' | 
हैं, जो जनता की सेवा का 
लक्ष्य लिए हुए अपने राज- : 


; जीवन में किसी | 
भगोड़े से कम नहीं और | 
लोग हैं कि इसी भगोड़े के | 


१ बनने को फिर | 


| ere Fo ही कांग्रेसी बने थे और जनता की सेवा 
के लिए ही उन्होंने कांग्रेस छेड़ी थी. उन के 
थुलथुल शरीर और सौस्य मुद्रा को देख कर 
ऐसा लगता है, जैसे सेवा के लिए ही पृथ्वी 
पर अवर्तारित हुए हैं और सेवा करतेकरते 
ही राष्ट्रीय झंडे में लिपट कर इस संसार से 
कूच कर जाएंगे. 

चाचाजी ने मुझे कई बार समझाया है 
' कि सेवा कें लिए जनता का गरीब होना 
% . निहायत जरूरी है. जनता गरीब नहीं होगी 
तो रोटी, कपड़ा और मकान किस को दिया 
जाएगा. अगर रोटी, कपड़ा और मकान का 
इंतजाम नहीं होगा तो. लोकतंत्र कैसे सफल 
` होगा. में अब समझ पाया हूं कि देश की हर 
पार्टी जनता को क्यों गरीब बनाए रखना 
चाहती है: 42 वर्षों से यही हो रहा है 
पार्टियों के दुशशासन गरीबी के चीर को 
- लगातार खींचते चले जा रहे हैं. न तो 
दुशशासन हार मान रहे हैं औरश गरीबी का 
कोई अंत आ रहा है: पता नहीं, देश कब नंगा 
होगा 


आ" [रणी कें बाद की कांग्रेस में रह कर 
चाचाजी जनता की गरीबी तो दर 
नहीं कर पाए, पर अपनी गरीबी जरूर दर 
कर डाली है. 42 साल पहले चाचाजी क्या 
थ. सब जानते हैं कि बीड़ी कंपनी की ओर से 
` गले में हारमोनियम लटका कर बीड़ी के 
गुणों के गीत गाया करते थे. जनता को मफ्त 
नमूना बाटा करते थे. आज वह दो करोड़ की 
चल एवं अचल संपत्ति के स्वामी हैं. लोकतंत्र 
की कपार्लाक्रि्या कर के 'खाकपात' से 
करोड़पती' बन बैठे हैं 

पर चाचाजी चूक कर गए. उन के 
_ 'गरीबी को दूर करो' अभियान को सफल. 
देख कर विपक्ष के पेट में पीड़ा होने लगी 
अगर इस आभियान में किसी तगड़े और सही 
विपक्षी को शामिल कर लेते तो चाचाजी की 
सदन में इतनी खिचाई नहीं होती. आरोपों 
की बौछारों से साफ बच जाते. पर चाचाजी 
तो 'ऐकला चालो रे में विशवास, करते हैं. 


| ही दी. जिस थाली में खाया, उसी में छेद कर 


नतीजा यह हुआ कि सदन में विपक्ष ने डर | 
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कर खिचाई कर डाली. चाचाजी पूरे पांच | 
दिन तक प्रहार झेलते रहे. महीन खद्दर के | 
नीचे काफी मोटी खाल थी. चिकने घड़े थे. 
जरा भी असर नहीं हुआ. 

पांचवें दिन आरोपों के उत्तर में 
चाचाजी ने अपनी सेवा, त्याग, ईमानदारी 
और देशभक्ति पर जो भाषण झाड़ा, उसे 
सुन कर पक्ष और विपक्ष दोनों द्रवित हो उठे, 
और चाचाजी भावक हो कर रो पड़े. अंत में 
वह बोले, ''इतना सब कछ करने के बावजद 
अगर लोग यह समझते हैं कि में ने भ्रष्ट 
आचरण किया है तो में अभी मंत्री पद से 
त्यागपत्र देने को तैयार हूं. में एक वफादार 
कांग्रेसी सिपाही की तरह नेता और देश की 
सेवा करता रहूंगा. 

चाचाजी ने भरे सदन में जेब में रखा 
त्यागपत्र मुख्य मंत्री को थमा दिया. निजी 
सहायक और सरकारी गाड़ी को वहीं छोड़ 
कर रिकशे में बैठ कर वह सीधे सरकारी 
बंगले पर जा पहुंचे 

ऐसे त्यागी और ईमानदार थे 
चाचाजी. 

देश में यही होता आया है. देश में ही 
क्या विश्वभर में ऐसा हो रहा है. नेता बनो 
मंत्री बनो, अनापशनाप कमा ओ, खींचातानी 
हो तो मंत्री पद से इस्तीफा दे डालो. ज्यादा 
पीछे पड़ जाएं तो पार्टी से ही पीछा छड़ा लो 
काइ कुछ कर के तो देखे. चाचाजी तो बन 
गए दो करोड़ के मालिक. 


कः दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा 

रामालिखावन लाल का कांग्रेस से | 
इस्तीफा.' अखबार में चाचाजी का बयान | 
भी छपा था, "पार्टी में आजादी नहीं थी. कई | 
महीनों से में घटन महसूस कर रहा था. पर . 
याद रखिए, में राजनीति से संन्यास नहीं 
लूगा. मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करने का हैं, 
वह में अंतिम सांस तक करता रहूंगा.” | 

आखिरकार चाचाजी ने कांग्रेस छोड़ 


दिया. a 
चाचाजी 'छोड़ दी हीं। | 
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पर 'कांग्रेस कल्चर' नहीं छोड़ पाए: खद्दर के 
कपड़े पहनते हैं.हमेशा की तरह चरखा भी 
कतते हैं. कमरे में गांधी, नेहरू और राजेंद्र 
बाबू के चित्र भी ज्यों के त्यों टगे हैं. नेहरूजी 
और इंदिराजी के साथ खिची तसवीरों को 
वह आज भी लोगों को बड़े गर्व से दिखाते हैं 
मंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार मिले थे; वे 
आज भी उन के कमरे की शोभा बढ़ा रहे हैं 


' मास क प्रयोग बह भले ही करते हों, लेकिन 


अहिसा के गीत वह आज भी गाते हैं. 
की हम आज तक यह नहीं समझ पाए कि. 


.. "पसी जब कांग्रेस छोड़ता है तो वह 
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चाचाजी को लगता जैसे 
हर पार्टी के द्वार पर! माला लिए ` 
सुदरियां खड़ी हैं और इशारे से अपने यहा 
बुला रही हैं. 


क्याक्या छोड़ता है. जब चाचाजी कांग्रेस 
और राजीव को कोसते हैं, तभी मालूम 
पड़ता है कि चाचाजी ने कांग्रेस छोड़ दी दे 
नहीं तो वह पक्के कांग्रेसी ही लगते हः 
चाचाजी के कांग्रेस छोड़ते ही देश की 
हर पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए. 
चाचाजी साधारण व्यक्तित्व वाले नहीं थे. 
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|| < यी वह अकेले नहीं थे. उन के साथ उन के पांच 
[पछलग्ग और थे. चाचाजी को लगा, जैसे 
हर पार्टी के द्वार पर माला लिए सुंदरियां 
खड़ी हैं और इशारे से अपने पास बुला रही 
हैं. इशारे अश्लील भी हैं और शालीन भी 
हर.एक द्वार बंदनवारों और अल्पनाओं से 
सजा हुआ है. तिलक की रस्मअदायगी के 
लिए नएनए नोटों की गड़्यों से भरे थाल 
भी हैं. चाचाजी उन थालों को ललचाई 
नजरों से देख रहे हैं. जिस की जितनी बड़ी 
थैली होगी, उसी में चाचाजी पेर फंसा देंगे. 


कः दिनों के बाद लोगों ने अखबारों में 
` > पढ़ा, 'रार्माखलावन लाल जनता पार्टी 
में शामिल ': 


उन का-बड़ा स्वागत किया गया: पार्टी के 


` त्यागी और ईमानदार परुष ने कांग्रेस छोड 
दी. अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि 


को केंसर हो. गया है 


`. , गए हैं, पार्टी के नेताओं को इस. बात की 
।' ` खुशी नहीं. थी. खुशी इस. बात की. थी कि 


मुद्दा हाथ, लग गैया है 
`. चाचाजी का जनता पार्टी के द्वार पर 


पता नहीं चाचाजी किस कोने में फेंक दिए 
गए. दरअसल भगोड़े का क्या भरोसा? 

चाचाजी चंद्रशेखर और हेगड़े के 
गीत गाने लगे थे. पर दोनों के दाढ़ी होने के 
कारण बह अंत तक यह भी नहीं पहचान 
पाए कि चंद्रशेखर कौन से हैं और हेगड़े कौन 
- से. चाचाजी ने अपने नेता की पहचान करने 
की कोशशिश भी नहीं की. तीन साल तक वह 
भटकते. ही रहे 


MM | है कि यही चाचाजी अब फिर से. 


कांग्रेसी बन रहे हैं 


चाचाजी कांग्रेसी बनेंगे या नहीं, यह. 


चाचाजी जब जनता पार्टी में आए तो 
नेताओं ने पूरे जोर शोर से प्रचार कराया. वे: 
कांग्रेस को कोसने लगे. कहने लगें कि एक. ' 


कांग्रेस में कितनी सड़न फैल रही है. कांग्रेस 
चाचाजी जनता पार्टी में शामिल हो. 


कांग्रेस को कोसने के लिए.एक अच्छाखासा * 


स्वागत तो अच्छाखासा हंआ था, पर फिर 
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तो वक्‍त ही बताएगा, पर इस खबर से उन | 


- के चुनाव क्षेत्र के एक छोटे से क्षेत्र अर्थात 


हमारे कसबे में जोरदार चहलपहल जरूर 


"मच उठी है. तीन साल से सोया कसबा पन: 


जाग उठा है. हर व्यक्ति राजनीति का 
धुरंधर बन गया है. घंटागुरू की पान की 
दुकान, रेवती हलवाई का मिष्ठान भंडार, 
कसाई पाड़े के नीम के नीचे, सेठ लालचंद की 


हवेली के ऊंचे चबूतरे पर पड़ा भारी . 4 | 


भरकम तख्त, तहसील का दफ्तर, चाय की 
दुकान, ट्रक वालों का ढाबा, जहां देखो वहां 
चाचाजी के चर्चे हो रहे हैं. गरमागरम बहसें 
हो रही हैं. 'तूत्‌ मेंमें' हो रही है. कभीकभी 


' .तो हाथापाई तक की नौबत आ जाती है. 


सारा कसबा पक्ष और विपक्ष में बंटा हुआ है. | 
बहुत से ऐसे भी हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों ” ८ 
में ही जोरदार तर्क देते रहते हैं 


पतं की बात है. तहसीलदार का | 
पशकार एक मुर्वाककल. से ही उलझन. 


,बैठा. मुर्वाककल ने सोचा, सरकारी नौकर है 


जरूर चाचाजी का चमचा होगा. खशामदी: 
लहजे में बोला, ' 'चाचाजी अगर-आ गए तो 


कसबे की:हालत सुधंर जाएगी.” 


सुनते. ही पेशकार भड़क. उठा. बोला 
पहले , अपनी दशा : सधारेंगे.. मुफ्त में 
कांग्रेसी नहीं बनेंगे: टिकट और मंत्री की: 
कुरसी की "शर्त जरूर: रखी होगी. अगर 
चाचाजी: डीलक्स किस्म के नेता होते तो 


मुख्य मंत्री पदसे कम पर सौदा हरगिज नहीं | 


होता. भैयन बड़े काइयां हैं.' मंत्रीगीरी न 
मिली तो फौरन असंतष्टों के बाड़े में सरक 
जाएंगे. तीन साल पहले की बात भूल गए 
क्या? मंत्रीगीरी की कुरसी ने चुंबक, की, | 
तरह उन्हें संतुष्टों के खेमे में खींच लिया था. 
मुर्वक्कल को 'पेशकार से काम. 
निकलवाना. था. पेशकार का विरोध करना 
उस के हित में नहीं था. बह बोला, “बात तो | 
तुम सही कह रहे हो.” 
` ` "सोलह आने सही,” प्रेशकार बोला f 
अब तू सब समझ गया; ला, सिगरेट 
पिला. : : 
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मुवक्किल तनिक आगे बढ़ा. बोला, 
"पहले चायवाय तो पी लो. र 

बीच ही में पेशकार बोल उठा, "अबे, 
चाय पिला कर मारेगा क्या इतनी गरमी में. 
पिलाए बिना नहीं मानता तो ठंडावंडा मंगवा 
ले. इस छोट्सिंह को भेज दे. तीन बड़े 
गिलास लस्सी के ले आएगा.” 

छेटूसिह चपरासी हमेशा सेवा के 
लिए तैयार बैख रहता है. सुनते ही तीर की 
तरह लपक गया. 5 

क्षणभर में लस्सी से लबालब भरे तीन 
कड़ीदार गिलास आ गए. दो गिलास मेज 
पर रख कर तीसरा खुद ले कर छेट्सिह 
गायब हो गया. 

पेशकार मुवक्किल का हाथ पकड़ कर 


बोला, "बैठ यहां, हम लोग तो यों ही बदनाम 


हैं. लोग कहते हैं, सारे सौदे 'अंडर दि टेबल' 


(मेज के नीचे से) होते हैं. पर ये नेता तो सब . | 


कछ “अंडरग्राउंड' करते हैं. इन्होंने तो 
लंबीलंबी सुरंगे खोद रखी हैं. सारे देश को 
पोला किए दे रहे हैं.” 

` मुवक्किल बोला, "बात तों पते की 


“कह रहे हो. 


पेशकार फिर बोला;.''हम सरकारी 


लोगों के बीच रहते हैं. .एकएक' की नस - 
पहचानते हैं. नेताओं का कोई भरोसा नहीं." - 


खाएंगे और गुर्राएंगे भी. एक हम हैं 
सरकारी नौकर. भूलचूक में दो रुपल्‍ली भी 
लेलो तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, खुफिया पुलिस, 
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, विभागीय 
जांच सब के सब पीछे पड़ जाएंगे: नौकरी से 
हाथ धोओ और जेल में भी सड़ो. भयन, 


सरकारी कर्मचारी हैं, आचार संहिता. में . 

... बंधे हैं. मंत्रियों के लिए आचार संहिता थोड़े 
ही होती है. राज्यपाल के सामने बस . 

- गोपनीयता और निष्ठा की शपथ ले लेते हैं 
सो सब बातें गोपनीय रखते हैं. कुछ पता ही | 


नहीं चल पाता.” 


लस्सी के खाली गिलास नीचे रख दिएं 


_-गए थे. मूंछों को पॉछते हुए पेशकार 
बोला, "ला, अब सिगरेट पिला. 


. सिगरेट सुलगा कर पेशकार आगे बढ़ | 
गया. उस ने एक बार'भी पीछे मुड़ कर नहीं _ 

_ देखा. मुवक्किल देखता ही रह गया. मन ही « 

मन बोला, “यह भी पूरा कांग्रेसी हे. | 
उस दिन रेवती हलवाई की दुकान पर॒ | 

अंच्छोखासा हंगामा मच गया थो. स्थानीय | 
-मिडिल-स्कूलः का मास्टर्‌ रोचीरामः और ` 

पंचायत का बाब्‌'मंगलसिह दोनों कूल्हड़ में 
गरमगरम दूध पी रहे थे. साथ में चाचीजी | 


की चर्चा भी करते जा रहे थे: जैसेजैसे चर्चा 


गरम होती गई, कूल्हड़ का दूध ठंडा होता | 
गया. अब दोनों का जोश एकदूसरे का गला || 


दबोचने की स्थिति तक जा पहुंचा था. अतः 
दोनों ने दध का अंतिम लंबा घूंट गले के नीचे “ 
उतारा; कुल्हड़ों को जोर से जमीन पर देः | 
मारा और दोनों सामंतों ने बाहें चढ़ा ली. | | 
पंचायत का बाबू मंगलसिह बोला, || 


"सुन रे मास्टर, मैं चाचाजी केखिलाफ एक || | 


शब्द भी नहीं सुन सकता. a 
मास्टर रोचीराम बोला, "अरे जाजा, 


देख. लिया तेरे चाचा को. उस ने मेरे 


_ दीवीबच्चों को मुझ से अलग कर दिया. में 


बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरे बच्चों की. 
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तबादला यहां इस कसबे में मत करो. पर 
बेरहम कसाई नहीं माना. पैसे खा कर दूसरे 
मास्टर का तो तबादला कर दिया. मुझे यहां 
 लटकता छोड़ दिया. जहां टुकड़ा देखा कि 
पूंछ हिलने लगी.'' 
बाबू मंगलसिह ने रोचीराम को दोनों 
कंधे पकड़ कर जोर से झकझोर दिया, ''क्या 
कहा? मेरे चाचाजी को क॒त्ता कह रहा है. 
अब की बार कहो तो जरा.” 
मास्टर में दूध का जोश चढ़ा हुआ था. 
बोला, ' मैं ने तो कत्ता कहा नहीं. तू समझता 
है तो समझा कर, मैं मना नहीं करता.'' 
‘4 मंगलसिह बोला, "आने दे चाचाजी 
को क्रसी पर, तुझे बाड़मेर न दिखा दिया तो 
मेरा नाम मंगलसिह नहीं. वहां पानी की बूंद 
तक को तरस जाएगा.” 
चाचाजी तो न जाने कब कुरसी पर 
आएंगे, उन के चमचे जरूर अभी से जोर 
पकड़ गए हैं 


“ चः गी विभाग के बाबू लहरसिंह में भी 
` २9 ावित का संचार होने लगा था. दफ्तर 
की फाइलों को झाड़तेझाड़त्रे तीन साल बीत 
गए. सूखे वेतन पर गुजारा नहीं हो रहा था 
f चाचाजी के आत्ते ही.वह- अपना तबादला 
फिर उसी चौकी पर करा लेगा, जहां दिन 
भर में एक हजार ट्रक गुजरते हैं. पहले भी 
चाचाजी ने वहीं तैनाती करवा दी थी. हर 
00 रूपए में से 60 चाचाजी को देता था 
और 40 खुद खाता था. लहरभिह उन्हीं 40 
रुपयों के सपने देखने लगा था. 
थानेदार सेवकसिह भी हरकत में आ 
गया था. अब वह बातबात में में पर ताव 
देने लगा, मानो चुनौती दे रहा हो कि अब. 
' देखलूंगाएकएक को. लाइन हाजिर हुए उसे 
. तीन साल हो गए थे. घर की रोटियां बैस्वाद 
 'लगने लगी थीं. वह अब थाने पर तैनाती के 
' सपने देखने लगा था. चुनाव के समय इस 
सेवकसिह ने चाचाजी की बहुत सेवा की थी. 
चाचाजी ऐसे भरोसेमंद, काम के आदमी को. 
छोड़ने वाले नहीं. be 
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देखभाल करने वाला कोई नहीं है: द जगी आस लगाए बैठे हैं. 


धनिए और चने की निकासी पर रोक लगी 
हुई है. कसबे में दोनों के भाव सस्ते हो गए हैं 
जनता खुशी है और व्यापारी दुखी हो रहे 
हैं. पर जनता की चिता किसे है. जनता तो | 
कटनेपिसने के लिए बनी है. अब व्यापारियों | 
ने गुप्त बैठकें श्रू कर दी हैं. ऊपर पहुंचने | 
वाली थेलियों की नापजोख शुरू हो गई है. | 
बस, अब सिर्फ चाचाजी के 'पावर' में आने 
का इंतजार है. निकासी पर लगी रोक 
निश्चित रूप से हट जाएगी. 

लोग बाहर: खुली हवा में घूमने जाते हैं. | 
पर चाचाजी कसबे की सड़कों पर ही घूमने | 
निकलते . हैं. उन का स्वास्थ्य कसबे की | 
सड़कों और गंदी गलियों में घूम कर ही ठीक | 
रहता है. अब चाचाजी को लोग झुकझुक / 
कर नमस्कार करने लगे हैं. अब सड़क का ह 
हर आदमी चाचाजी से एक पल बात करने | 
को आतुर हो उठा है. चाचाजी बस मुसकरा | 
भर देते हैं. लोग इसी में निहाल हो जाते हैं. | 

घंटागुरु पान वाला भी हरकत में आ | 
गया है. चाचाजी पिछले ।0 सालों से इसी | 
दुकान का पान खा रहे हैं. चाचाजी जैसे ही | 
दुकान पर पहुंचते हैं, घंटागुरू का सीना तन | 
जाता है. पीतल की डंडी कांसे के खाली | 
कटोरेपर और जोर से टंकार मारने लगती * 
है. घंटागुरू बनारसी लगाता जाता है और 
कहता जाता है, “अब तो फिर मंत्री बन 
जाइए. हमारी दुकान को नहीं भूलना, ' 
क . आप ही के सहारे बालबच्चे पल रहे | 


एक रहस्यमयी मुसकान चाचाजी के 
चेहरे पर खेलने लगती है. 


आदि सभी अफसर भी अफवाह का ला 
उखा रहे हैं. सारे अफसर दिन में एक न एक 
बार चाचाजी के सामने पड़ने की जरूर 
कोशिश करते हैं. सरकारी पैट्रोल की 

धर को रुख 
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लाइली मुन्नी को क्या पता. 
जल्द ही पापा को कुछ दिनों के लिए 
ट्रहैजाला | 


„2 पतु इसमें कोई गंभीर परेशानी की बात नहीं, बस एक 
मूली सा एपेडिक्स ऑपरेशन म छो तो इन्हें भी कोई पर 
क्र नहीं ... क्योंकि इलाज का सारा खत तो पूरा करेगी न्यू १०,५०० 
लो ल ५० 
५ i आकस्मिक बीमारियों का मुकाबला करने के लिए आप ३७,७५० 
भी तैयार रहिए न्यू इडया की मेडीक्लेम पॉलिसी अपनाइए, ५२,७५० 


८२,५०० 
तथा घर पर ही रहकर इलाज कराने का खर्च 
० वर्ष. अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान दवा व्यक्तिगत दुर्घटना 
जे वाली डॉमिसिलअरी हॉस्पटलाइजेशन बेनिफ़िट पोलिसी-जो. $ सग ५३.० बू भु 


आपको चिकित्सा खर्च में राहत दिलाए. जिसके ज़रिये आप अपने 
रा के लिए चिकित्सा संबंधी अनेको लाभ हासिल कर सकते... NEWINDIA ASSURANCE 
भी कम से कम २०० रुपये जितनी नाम मात्र वार्षिक र ठ ््् 
पर. साथ ही प्रीमियम में आपको पारिवारिक छूट ओर 
को फ़ायदा भी 
ला नू इंडिया का मेडीक्लेम - कितने कम प्रीमियम में कितनी 
BORN TOLEAD 


____ मेडीक्लमकेप्रलुतक्ता त्यया पर प्रस्तुतकर्ता न्यू इडिया एश्योस्स 


Cc cME-D chef he, u Eo. था 


| CONTOUR ADS-NIA-TI2E!8Y) 


| चा देता है, , सर, सर, आप किधर पधार 
रहे हैं.? आइए, गाड़ी हाजिर है.” 

चाचाजी कहते हैं, “नहीं भाई, में तो 
रामपुरा गांव जा रहा हूं. देख आऊं मेरे फार्म 
की क्या हालत है.” 

“कमाल है, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं. 
आइए सर, आप कहें तो कृषि विशेषज्ञ को 
भी साथ ले लूं. दिनभर खाली बैठा रहता है. 
फिर सर, उस की ड्यूटी भी है कि किसानों 
को सही राय दे. उसे वेतन ही इसी बांत का 
मिलता है, सर.” अफसर कहता है. 

_ दरअसल अफसर किसी. दूसरी दिशा 
में ही जा रहा होता है, पर वह मौके का पूरा 
“फायदा उठाना चाहता है. कुछ. दिन पहले 
तक यही अफसर चाचाजी को देख कर 
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किसी दूसरी दिशा में मोड़ देता था: 
डाक्टर भी चाचाजी की मिजाजपुरसी 


लेता है. सैंपल के टानिक दे आता है. पशु 
। `. ` चिकित्सक भी चाचाजी की भैंसों पर दिन में. 
।' ` एक बार जरूर हाथ फेर आता है. चाचाजी 
क्री हवेली की ओर जाने वाली बिजली की 
` “लाइन अब कभी.बंद नहीं होती. ; 
चाचाजी के कांग्रेसी बनने की खबर से 
.सबः कुछ कितना: बदल गया है. सारा कसबा 
चाचामय, हो गया है 
..._ इधर चाचाजी की आलीशान हवेली 
को संवाददाता और फोटोग्राफर घेरे ही 
रहते हैं. चाचाजी इन संवाददाताओं से बच 
भी रहे हैं और नहीं भी बच रहे. यदाकदा 


| | ह अपने को उन की फ्कड़ में आने देते हैं. 


पकड़ में आते ही फोटोग्राफर तरंत 
क्लिक कर डालता है. संवाददाता सवाल 
उछालता है, "क्या आप फिर से कांग्रेस में 
शामिल हो रहे हैं?” . 
` “आप को कैसे पता लगा?” 

8 "हम ने तो सुना है. 

“पर मैं ने तो नहीं सुना.” और फिर 
चाचाजी 'होहो' कर के 'कककाजी कहिन! . 
मार्क हंसी हंस देते हैं. ४ 
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; है 
| ।' हैं. सरकारी अफसर भी उसी दिशा में जीप . 


अध्यक्ष एवं अन्य नेतागण- विराजमान हैं, 
कन्नी काट जाता था. और जीप का मुंह ` 


के लिए हवेली का एक चक्कर जरूर लगा : 


कसरत कर रहे हैं. :- 


- देश सुरक्षित रह सकता है.”): 


'मुसकराते हुए बोले, “यहां मैं खुली । 
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चचा गजी ऐसे सवाल झेलने के आदी हो | 
चूके हैं. कहते हैं, “अगर कांग्रेस में 
लौटता तो उसे छोड़ता ही क्यों. मैं जिस 
पार्टी में हूं. खुश हूं. विपक्ष में रह कर जनता | 
की सेवा अच्छी तरह की जा सकती है. स्ता है 
पक्ष का नेता जनता से दूर हो जाता है.” 
कहावत है, स्त्री और नेता, 'नहीं' कहें 
तो 'हां' ही सर्माझिए. चाचाजी के 'नहीं' को 
लोगों ने 'हां' समझा. लोगों ने कोई गलत नहीं | 
समझा. एक दिन प्रदेश के लोगों ने अखबार |. : 
में पढ़ ही लिया, 'राम खिलावन लाल फिरसे | 
कांग्रेस में शामिल. 3. 
चाचाजी के कांग्रेसी बनने के | : 


जश्न को टीवी पर दो भिनट तक दिखाया 4 | 


गया. मंच पर मुख्य मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के 2 


सभी के चेहरों पर विजयभरी मुसकान है. | 
चाचाजी सभी से हाथ मिला रहे हैं. मुख्य है. 
मंत्री से गले भी मिल रहे हैं. चाचाजी का | 
संक्षिप्त भाषण भी प्रसारित किया गया. 
वही प्राने घिसेपिटे-शब्द जो उन्होंने 
कांग्रेस छोड़ने पर कहे थे; ''बहां मेरा दम घुट 
रहा था. जितने नेता उतने डंडे. सब 
प्रधान मंत्री की कुरसी हथियाते केलिए | 


उन मूखों से पिए कि क्या कोई | 
राजीवजी का मुकब॒ला कर सकता है? देश 
के असली नेता तो एकमात्र राजीवजी ही हैं 
देश उन के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है 
(हालांकि चाचाजी कल. तक यह बयान. 
जारी करते रहे हैं, राजीव कल का छोकरा | 
. हवाई जहाज चला सकता है, देश नहीं. 
राजनीति में अभी तो उसे हम से बहुत 
सीखना है. ऐसे नोसिखिए के हाथ में 


चाचाजी अंत में बड़ी बेशर्मी 


महसूस करने लगा हूं. लग रहा है, जैसे र 
वापस अपने घर में आ गया हुं.” 

'रामखिलावन लाल'. जिदाबाद 
नारों से जलसा समाप्त हो गया. 


भोड़ा शाम को फिर 
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यूर रस 
ऐरेगेरे शराबी ने ER | 

नहीं की है. यह फरमाना > हर J ला Es 

है, मध्य प्रदेश सरकार : Be 


आवेश दिया. साथ ही 
। इसे अशोभनीय तथा | 


के श्रम एवं जनशक्ति 
नियोजन मंत्री चंद्र- 


| आपत्तिजनक करार देते. 
कुमार भनोत का. विधान | हए खेदजनक बताया... 
सभा में विदेशी शराब _ | उन्होंने कहा कि इस | 
की महिमा का नए ` कथन से हिंदू धर्माव- 
तरीके से बखान करते ह | लंबियों की भावनाको 
हुए उन्होंने कहा कि | ._ । जोठेसपहंची है, उस | 
पीने वाले तो भांग, | के लिए बह स्वयं, 
गांजा और शराब को ` | क्षमाप्रार्थी हैं ५ 


भगवान का प्रसाद 
मान कर खातेपीते हैं 
७. ब्रहमा ने ब्रांडी, विष्ण | 
` ने ह्विस्की तथा राम ने 
रम बनाई. अध्यक्ष | 
(विधान सभा) राजेंद्र |. | ?, 
शुक्ल ने चर्चाको आगे. , ५ 
` बढ़ाते हुए कहा कि. | 
| . अगर इनतीनोंको एक. ६ 
` ` साथ मिलाकर पिया | 4 
, जाए. तो तीनों लोकों . _: 
४ ¦का आनंद आ जाए... : | 
: « - मंत्री. महोदय ने / 
/ विदेशीशराबकेलिए | 
«5 :नई उपमाओं की खोज | 
` ` उस समय की जब | 
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है, ` भारतीय जनता पार्टी | के र i 

र E SR पटवा ने - अजय मिफ अमल रा 

शराब में भ्रष्टा- जगदीश शाः 

i चार के आरोप लगाते लेख ० जगडीश उ 
5 | हए विधान सभा में मंत्रियों की ओर इशारा लगे ह 
से. |. करते हए यह कटाक्ष किया था कि इन पर राजेंद्र शुक्ल के पु 


विराजमान कछ मंत्री विदेशी शराब कें तो चंद्रकमार भनोत पर मुकदमा. 


ते शौकीन हैं ` प्रयास किया. | 
2! :` उस समय तो बात आईगईहो गई थी. 
में |. मगर बाद में मंत्रीजी तथा विधान सभा . | 
के न अध्यक्ष को मामले की गंभीरता का एहसास - 
हः 
त्र्‌ 


: ` इस के चार दिन बाद अध्यक्ष महोदये 
> सितेबर (प्रथम) 989 Public Domain. Gurukul 
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नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन 
बजरंग वाहिनी ने भी सभी जिलों में 
होगा. 
प्रदर्शन करने की अपील की है. 
कुछ धार्मिक संस्थानों ने पंजाब के 
भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुरजीत सिह बरनाला को 
दी गई जूते साफ करने की सजा की तर्ज पर 
चंद्रकमार भनोत को भी अपनेअपने ढंग से 
धार्मिक सजा सुना दी तथा 'शुद्धीकरण का 
आदेश दे दिया, शारदा पीठ के शंकराचार्य 
भी इस मामले में लिप्त हो गए हैं 
शंकराचार्य से जब यह पूछा गया कि 
अगर किसी ने हिंदू देवीदेवताओं के प्रति 
असम्मान प्रकट किया हो तो उस का क्या 
किया जाना चाहिए? तो उन का उत्तर था कि 
उसे पुनः चुनाव में नहीं चुना जाना चाहिए. 
जब उन्हें पता चला कि इस विवाद में 
मंत्री चंद्रकंमार भनोत तथा विधान सभा 
अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल शामिल हैं तो उन्हें भी 
कुंती की भांति (द्रोपदी के बटवारे के आदेश 
पर)अफसोस हुआ कि यह उन के मुंह से क्या 
निकल गया. बाद में उन्होंने विरोधियों से 
गहरी नाराजगी जाहिर की तथा चंद्रकुमार 
भनोत को क्षमो कर दिया. 
शंकराचार्य ने 


कहा कि अगर उन्हें पता 


एवं विधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र शक्ल 
~ है _ ऐसी रे 
शामिल हैं तो वह ऐसी टिप्पणी कतई नहीं 
करते. क्योंकि वह इन दोनों को काफी समय से 
जानते हैं तथा उन से उन के काफी अच्छे संबंध . 
हैं. . यह उल्लेखनीय है कि 'शंकराचार्य का 
कांग्रेस तथा वोरा गुट से कुछ ज्यादा ही लगाव 


है. 


उधर भारतीय जनता पार्टी ने 
शंकराचार्य पर आरोप लगाया है कि वह 
कांग्रेस की हिदू विरोधी नीति के पोषक हैं. 
उन्होंनें हिदू धर्मावलंबियों की श्रद्धा का केंद्र 
बनने के बजाय अपने प्रभाव तथा धार्मिक 
छवि का दुरुपयोग कांग्रेस के राजनीतिक 
हितों की पूति के लिए किया है. 'शंकरांचार्य ने 
कांग्रेस को उस समय भी हिंद धर्मावलंब्रियों 
की आलोचना के ज्वार से बचाने की कोशिश . 
की थी जब सारा देश वनस्पति घी में गाय की 
चरबी मिलाए जाने के लिए कांग्रेस की 
आलोचना कर रहा था. 

बहरहाल, विवाद अभी और जोर 
पकड़ेगा. वैसे, अगर पुराने धर्मग्रंथ पढ़े जाएं 
तो पता चलता है कि हमारे आराध्य देवता न 
केवल शराब पीते थे वरन ऐसे अनेक काम 
करते थे, जिन्हें हम आज घोर अनैतिक व 


Cpe OTS NES <> अगर 


eo 


लेख ७ प्रो.बी.डी. शिदे 


मसीही धर्म के अनुसार विवाह के 
बंधन को तोड़ने का अधिकार ' 
किसी मनुष्य को नहीं है. | 


© NAMA 


सर धर्म भारत में पश्चिम से आया; 
ऐसा कहा जाता है. स्वतंत्रता से पहले : 
चूँकि मसीही धर्म अंगरेज शासकों 
श धर्म था, अतः मसीही लोगों को अंगरेजों 
समकक्ष माना जाता था. वैसे, भारतीय 
“हि तथा अंगरेज दोनों एक धर्म की डोर से 
धे थे. कित दोनों की संस्कृति अलगअलग 
` कछ मसीही लोगों ने अंगरेजों का 
हणण J mee था और जल 
लोई जन्म दिया था जो केवल ह 
रलोइडियन' समाज में पाई जाती है. लेकिन ||): 
' | पत्रता के बाद मसीही समाज 
3 उपेक्षित रह गया कि इस का 
पु हा अस्तित्व ही खतरे में पड़ 
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क्ष्य सं भार 
संस्कृति, परिवेश 
"घुलमिल कर जीता हुआ 
यह समाज लगता है एक 
दिन पश्चिम को ही 
सामाजिक मूल्यों का पाठ 


पढ़ाएगा. 


संस्कृति का संबंध धर्म से अधिक राष्ट्र 
००० से होता है. अंगरेजों ने अपनी ओर से मसीही 
धर्म, अपने धार्मिक रीतिरिवाज तथा 
सामाजिक कांयदेकानून भारतीय मसीहियों 
पर थोपने का प्रयत्न तो किया था, कितं आज 
का भारतीय मसीही समाज, भारतीय 


| ` ' नजर आता है. शिक्षा के कारण रहनसहन 
` * तथा सोचनेसमझने के ढंग में परिवर्तन अवश्य 
आया है. बह तो दूसरे समाजों में भी डिखाई' 
` देता हैं. मगर मसीही समाज में भी अशिक्षित 
वर्ग आज बहुत पिछड़ा हुआ है. 
` मसीही समाज को आधुनिकता का 
प्रतीक माना जाता रहा है. आज भी मसीही 
लोगों को आधुनिक कपड़ों में लिपटे, अंगरेजी 


मिश्रित हिदी में वार्तालाप करते चित्रित 


आज का मसीही समाज भारतीय संस्कृति से 
इतना जुड़ा हुआ है कि भीड़ में दसरों से 
बिलकूल न या है. उस ने कभी भी 
अपनी अलग छवि बनाने का प्रयत्न नहीं किया 
है. भिन्नभिन्न प्रदेशों में रह रहे मसीही उसी 


आधिक देखने को मिलता है. ' 


संस्कृति तथा मापंदंडों से ही अधिक प्रभावित 


तरीके से रहते तथा अंगरेजी में या अंगरेजी _ 


किया जाता है. यह एकदम गलत धारणा है. . 


प्रदेश की भाषा बोलते हैं तथा वहीं के. 
तौरतरीके से रहते हैं. उन के सामाजिक तथा 
धार्मिक अनुष्ठानों में भी भारतीय प्रभाव ` 
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उस समय जब कि अन्य समाजों में | 
अधिकतर युवतियां घर की चारदीवारी में 
बंद रहती थीं, मसीही युवतियां शिक्षा ग्रहण 
कर परिचारिका तथा शिक्षिका के अलावा 
और बहुत से कामों में आगे थीं. उन दिनों | 
मसीही युवतियों को आधनिका की संज्ञा दी | 
जाती थी और हेय दृष्टि से रेखा जाता था.जो | 
युवती घर के अंदर बंद न रह कर बाहर य॒वकों | 


के साथ कोई नौकरी करना चाहती थी उसे | 


बुरा माना जाता था. भारतीय युवती के 
चरित्र को एक कच्चे घड़े की तरह माना | 
जाता था, जों तनिक से दबाव से टूट सकता है. _ 
युवकों को भी सदा से संदेह की दृष्टि से देखा | 
जाता था. समाज को भय बना रहता था कि | 
यदि कोई घुगती अकेली घर से बाहर जाएगी 5 
तो बिगड़ जागी. #: 
आज समय बदल गया है. बहुत सी $ 
नारियां घर की चारदीवारी से बाहर आने 
लगी हैं. नारी मुक्ति तथा पुरुष के साथ 


` बराबरी के अधिकारों की बातें सुनने को मिल | 


रही हैं. देश में छोटेबड़े सभी पंदों पर 
भारंतीय नारियां आसीन: दिख रही हैं. 
मसीही युवतियां पहले जहां थीं, आज. 


` भी वहीं हैं: प्रतियोगिता के यग में जीवनयापनं 


> 


€ पहले से कठिन अवश्य हो गया है. 


डिस्को सभ्यता या महानगरीय सभ्यता 


. किसी धर्म विंशेष की देन नहीं है. आजः 


आधुनिक या अत्याधुनिक बनने की होड़ में & 


:हम भारतीय सभ्यता या संस्कृत को भूलाते | 
.जा रहे हैं. यह नई सभ्यता जो पहले केवलं - F 
महानगरों के सं्रांत वर्गो तकं ही सीमित थी, [| 


अब ग्रामों में भी पहुंचने लगी है. क्या य्ह 
पश्चिम की देन है? क्या इन्हें भारत पर थोपा. 
जा रहा है? 


जो कुछ'भी पश्चिमं से आता है बह | ) 


अच्छा है, यह गलत धारणा पढ़ेलिखे : 
पको में जड़ जमाती जा ए 
पश्चिम के अंधानुकरण AOKI 
बुराइयों को ही अंपनाया जा रहा है. भारतीर्य 
सभ्यता यां संस्कृति पुरातनपंथी है, यह 
धारणा बढ़ती जा रही है. . ` `. 

 ; भारतीय विवाह संस्थाः 


gri Collection, Haridwar | 


है. यही समझ कर नएनए विवाह कानून या 
तलाक कानून बनाए जा रहे हैं. विवाह की 
मान्यताएं बदल रही हैं. विवाह को आधुनिक 

' बनाने के लिए. तलाक को, आसान-बनाने का 
प्रयास हो रहा है. विवाहेतर संबंधों की बातें 
तो हो ही रही हैं, बिना विवाह किए भी 
स्त्रीपुरुष साथ रह सकते हैं, इस संभावना पर 
: 'परिचर्चाएं आयोजित हो रही हैं..यही सब 
आधुनिक है और आधुनिक बनने के लिए इसे 
अपनाना आवश्यक है, यही समझा जा रहा है. 
लेकिन इन सब के परिणाम पश्चिम में 


कया निकले हैं, यह जानने का प्रयत्न कोई नहीं 


करता. तलाक को आसान बना देने से बहुत 
सारे परिवार टूटेंगे. बच्चों के पालनपोषण की 
समस्या खड़ी होगी. मां या बाप से अलग कर 
दिए गए बच्चों पर इस का बुरा प्रभाव पड़ेगा. 
पर तो कोई खास प्रभाव नहीं होगा. बह 
पत्काल आसानी से दूसरा विवाह कर लेगा. 
अपने पैरों पर खड़ी हो सकने में असमर्थ 
पत्नियां तलाक के बाद बेसहारा हो जाएंगी. 


परुपप्रधान समाज में इन-बेसहारा तारियों | 
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तलाक कानून कठोर होने के 

मसीही समाज स्थिर Si RE 
< 
पर तरहतरह के जुल्म होंगे. 

भारतीय पुरुष शायद ही कभी इतने 

आधुनिक हो सकेंगे कि बिधवाओं या 
परित्यकताओं या तलाकशुदा नारियों से 
विवाह करने के लिए आगे आएं. बिना विवाह . 
किए पुरुष और नारी साथसाथ रहने लगेंगे 
तो भारत में अवैध संतानों की भरमार हो 
जाएगी. . 
भारत जैसे देशों में सामाजिक या | 
धार्मिक कारणों से ही विवाह में स्थिरता पाई - 


जाती है. पश्चिम में तो आज विवोह होता हे. |. 


और कल तलाक. प्रत्येक तीन विवाहों में सेदो. | 
का अंत तलाक में होता है. भारत में तलाक ' | 
प्रक्रिया कठिन होने के कारण तथा समाज में 
तलाक को अच्छा नहीं मानने के कारण बहुत . 
से दंप्रती छोटेमोटे मनमुटाव एवं अन्य - 
समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं और | 
कालांतर में एकदूसरे से संसझौताःकर लेते हैं: ' | 

`` मसीही धर्म के अनुसार, विवाह में | 
'ईश्वर' एक पुरुष तथा एक स्त्री को विवाह 
ब्रंधन में बांधता है तथा किसी: मनष्य को इस: | 


` बंधन को'तोड़ने का अधिकार नहीं है. इसलिए 


किसी-भी मसीही समाज में तलाक होना ही 
नहीं चाहिए. पश्चिम, जिसे हम आधतिकता | 
का आदर्श मानते हैं, वहां अधिकतर मसीही. 
धर्मावलंब्री हैं: विशव.में अधिकतर तलाक. 
मसीही धर्माबलंबियों में ही होता है..परिचम | 


` मेंपरिवार की मान्यता पृथक है: आज विवाहों 


में स्थिरता लाने के लिए स्वयं पश्चिम भारत | 
कीओर देख रहा हैः _ RN , 

भारत में मसीही लोगों के लिए ।869से | 
तलाक जा न तथा 872 से विवाह कानून | 
चले आ रहे हैं. मसीही.तलाक कानून, लगता 
है, अंगरेजों ने जानबूझ कर इतना 


- बनाया था कि कम से कम भारतीय मसीहियों _ 


में विवाह स्थिर रहे. मसीही. पुरुष केवल , 
परपरूषगमन के आधार गर ही अपनी पत्नी _ 
को काननन तलाक दे सकता है. पत्नी र्यादि 
अपने पति को तलाक़ देना चाहे तो उसे पति के 
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अलगाव अथवा दूसरी पत्नी का जीवत रहना जाता है. न को पते 
आदि भी सिद्ध करना पड़ेगा. स्वेच्छा से या गोवा के मसीहियों की पुर्तगाल के कानन 


आपसी सहमात से तलाक संभव नहीं है के आधार पर, पांडिचेरी के मसीहियों को 
काननी अलगाव का प्रावधान तो फ्रांस के कानन के आधार पर तथा त्रावनकोर 
कित्‌ इस में समय की कोई सीमा निश्चित नहीं कोचीन या केरल के मसीहियों को उन के 
डे पथक कानूनों के आधार पर ये सब काननी 


काननी अलगाव की डिगरी लेने के बाद स॒विधाएं उपलब्ध हैं. केवल स्वतंत्रता के 
पत्तिपत्नी के बीच समझोता नहीं हो पाता हे पहले के ब्रिटिश भारत के मसीही लोग ही 
तो दोनों जीवन भर अलगअलग जीने को . उपेक्षित रह गए 
बाध्य हो. जाते हैं लगता है, भविष्य में ये भारतीय मसीही 
हिंदू विवाह अधिनियम 955 में तथा ही, जिन्हें आरंभ में आधनिक होने का ताना 
विशेष विवाह अधिनियम ।976 में बना. ये सुनना पड़ता था, विश्व को स्थिर विवाहित 
कानून तत्कालीन अंगरेजी कानून के आधार जीवन का पाठ पढ़ाएंगे. 
पर ही बनाए गए थे. इन कानूनों के प्रावधान पश्चिम के कई देशों में तो समलैंगिक 
उत्तम हैं तथा इन में पतिपत्नी दोनों को तलाक विवाहों को भी मान्यताएं मिल रही हैं. बह ” | 
के समान अधिकार दिए गए हैं. आपसी दिन दूर नहीं जब अत्याधनिक विचारों वाले जी 
सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है. कछ भारतीय पश्चिम की बराबरी करने के | 
कानूनी अलगाव के बाद यादि एक वर्ष तक लिए भारत में भी समलैंगिक विवाहों को 
पतिपत्नी दोनों के बीच समझौता नहीं हो मान्यता दिलाने की मांग करने लगें. ° 


को मानवीय धरातल पर समझने के लिए 
चमत्कारों, अतिशयोक्तियों, कल्पना की 
ऊंची उड़ानों, अद्भुत रहस्यों की परतें हटा 
कर विभिन्न चरित्रों व घटनाओं को जानने 
परखने के लिए पढ़िए: ` 


सुप्रसिद्ध उपन्यासकार भैरप्पा का बहर्चाचत 
खलबली मचाने वाला उपन्यास 


मूल्य : 25 रू. डाक व्यय 0 रू 


Mr] | बुक कपनी, एम- 2, कनाट सर्कस नई दिल्ली -4000] 
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MEE मोटापा चरबी (वसा) के अधिक उत्पादन 

और जमाव के कारण होता है. उसी हिसाब से 

| eS वजन भी बढ़ता है. परंतु गर्भावस्था में वजन 

| | बढ़ने का कारण वसा नहीं पानी होता है, 
| 


जो शरीर की त्वचा के नीचे जमा हो जाता है. 
| साधारणतः कोई भी मोटा आदमी, 

2) जिस के शरीर में अधिक वसा हो, ऐसा नहीं 
OTE मिलेगा जिसे अल्पाय में ही कोई गंभीर रोग न 
हुआ हो. उसे पूर्ण स्वस्थ कभी नहीं कह सकते 


से होने वाली व्याधियों में रकत वाहिनियों के 
लचीलपन का नाश होने के कारण 


[` नतन सन आक > 
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Fl i मोटापा अच्छे स्वास्थ्य का द्योत्तक नहीं बल्कि शरीर में अनेक 
रोगों को जन्म देता है. इस पर नियंत्रण के लिए आप को अपने 
आहार और दिनचर्या की ओर अवश्य ध्यान देना होगा. 


[TIES oi STEER CNR IRIN III SPIRIT, 


क्योंकि मोटापा स्वयं एक बीमारी है. मोटापे... 


- करने पर भी क्षधा शांत नहीं होती. इसे 'फड 


| RR हि | व्यायाम की कूछ बिशेष क्रियाएं शरीर के बढ़ै | 


CC-0. In Pubhic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


रक्तसंचालन में गड़बड़ी, सांस फलना तथा 
हृदय रोग हैं, जो अधिकतर घातक होते हैं 
वसा का संचय यदि प्रारंभ में नहीं रोका जाए 
तो बाद में उपचार कठिन हो जाता है 
वसा का संचय और शारीरिक भार 
अधिक वसा के कारण भार बढ़ता ही 
है, परंत इस का अन्य कारण जल संचय भी है. 
वसा का संचय, भोजन में अतिरिक्त वसा. 
अति भोजन, आलस्य, व्यायाम न करना | 2 
कारणों के अतिरिक्त कछ बीमारियों की 
प्रतिक्रिया स्वरूप भी होता है. कई बार भोजन | 


एडिक्शन' कहते हैं. यह भी कई रोगों का | 
जनक है | 
कछ बीमारियों के बाद स्वास्थ्य लाभक | 
समय शरीर की खोई :वसा की पर्ति हेतुं | 
आवश्यकता से अधिक वसा एकत्रित हों | 
जाती है. छोटे बच्चों में थाइराइड ग्रथ की | 
बीमारियों तथा अति वसा सेवन आदिकारण || 
प्रमुख होते हैं. वयः संधि के समय भी वसा का |. 
संचय होने लगता है जो यवकों की अपेक्षा 
युवतियों में अधिक स्पष्ट होता है 
संबंधित व्याधि की चिकित्सा केसार्थ $ 
ही यह संचय कम होने लगता है. बिना किसी. | 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्याधि के बसा का संचर्य | 
निश्चित रूप से अति बसा, शर्करां अथर्वा 
प्रोटीन के सेवन से होता है तथा इस की 
चिकित्सा हेत दैनिक आहारविहार 
नियंत्रण तथा व्यायाम आवश्यक हैं 
वसा, की अनिवार्यता और उस के कार्य 
शरीर एवं रकतगत वसा कोशिका 
की लए अनिवार्य होती है. शरीर की £ 


वजन को घटाने में सहायक होती हैं. | 


की 300 PE, 
ce 


कोशिकाओं के निर्माण में इस की 
आवश्यकता होती है.. अतिरिक्त वसा, 
कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को भरती 
हुई शरीर के बाहय भाग में त्वचा के नीचे की 
कोशिकाओं में सचत हो कर शरीर का 

मोटापा बढ़ाती है. fe 
वसा. द्वारा शरीर अनेक प्रकार से 
लाभान्वित भी होता है. अवयवों की 
यथास्थान स्थिरता, आवश्यकता पड़ने पर 
उपवास आदि के समय पोषण, शरीर कों 
सुरता प्रदान करना, गोलाइयों का निर्माण 
व| रना, स्निरधता प्रदान करना व बाहय ताप 

| पे सुरक्षा इसी के जिम्मे है. 
E साधारणत: किसी मनुष्य की वसा की 


“५” 
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सोटापे पर नियंत्रण के लिए प्रात: भ्रमण भी | 
किसी व्यायाम से कम नहीं. a 
| 


आवश्यकता प्रतिदिन के संतुलित आहार से 
प्राप्त होती है. यदि भोजन में वसा की मात्रा 
कम हो तो अतिरिक्त शर्करा और प्रोटीन से 
शरीर इस का उत्पादन स्वयं कर लेता है. 
दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त शर्करा तथा प्रोटीन 
वसा में परिवर्तित हो जाती है. 
अधिक वसा से हानियां 
स शरीर में अधिक वसा 'शरीर को 

, थुलथुला, सुस्त बना कर न केवल 
मोटापा बढ़ाती है, बल्कि कई घातक 
बीमारियों को जन्म देती है. इस के अधिक 
संचय का क्प्रभाव शरीर के अति उपयोगी 
अंगों पर पडता है और व्यक्ति भांति भांति की 
जटिल बीमारियों से पीड़ित हो जाता है. 
नियंत्रण के उपाय 

शारीरिक क्रियाओं, स्वरूप और 
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वसा का | 
नियंत्रण आवश्यक है. बच्चों में बढ़ते मोटापे | 
के प्रत अभिभावकों का यह कर्तव्य हैं कि वे 
उस की डाक्टरी जांच कंरवा लें. मोटापे के | 
इलाज से बेहतर है कि मोटापा हो ही नहीं. | 
इसलिए इस कें नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें. 
आरामतलब और क्रंसी प्रेमियों को अपने 
दैनिक आहारविहार को संतुलित रखना 
चाहिए. इस के लिए साधारण नियम है कि | 
जितनी ऊर्जा (कैलोरी) आप व्यय करते हैं, 
उस से कम खाएं अथवा आधिक कैलोरी प्राप्त 
होते पर कैलोरी की खपत बढ़ाएं. 

मोटे व्यक्त सभी प्रकार के मिश्रित 
भोजन से आवश्यकता के. अनुरूप केलोरी 
प्राप्त करें तथा भोजन की मात्रा का ध्यान रखें 
तो संचित वसा को समाप्त कर स्वास्थ्य की | 
रक्षा करना आ जाएगा. oo 

सब्जियां जैसे गाजर, प्याज, मूली, 

चो की पत्ती, मूली की पत्ती, बंद गोभी, _ 
फल गोभी, टमाटर आदि लाभदायकहैं.न | 
में चाहें तो स्वाद के लिए नीबू.और काला | 
नमक मिला लें. मिठाइयां बिलकुल न खाए. ० 
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आजकल कछ ' क्लिनिक वसा और भार कम करने के लिए तथा | 


अधिक भूखे रहने. उपवास आदि के साथ 
भूख कम करने के लिए दवाएं भी देते हैं. परंतु 
इन दवाओं से लाभ की जगह हानि अधिक 
होती है. प्रथम तो यह कि इन की आदत पड़ 
जाती है. फिर इस प्रकार की दवाएं उच्च 
रक्तचाप तथा हृदयरोग से पीड़ितों के लिए 
वर्जित हैं. 
भूखे रहने से कूछ ही दिनों में भार कम 
हो जाता है तथा रोगी मनोवैज्ञानिक रूप से 
प्रसन्न हो कर लाभान्वित होता है. परंतु कोई 
कब तक भूखा रह सकता है? ये विधियां 
उचित नहीं हैं 
ˆ सब से अच्छी विधि, बिना औषधियों के 
प्राकृतिक उपायों द्वारा भूख कम करना तथा 
भोजन और व्यायाम का सही प्रयोग है. इस 
का प्रभाव स्थायी होता है तथा किसी प्रकार 
का उपद्रव नहीं होता. यदि प्रारंभ से ही ध्यान 
दिया जाए तो मोटापा हो ही नहीं सकता. 
ध्यान रखें कि भोजन में शर्करा और चिकनाई 
की मात्रा न्यूनतम रहे. 


उच्च व मध्य वर्ग के 
3,00,000 से भी अधिक धनी 


{सरिता में विज्ञापन | 


प्राप्त ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से व्यय करने 
के लिए व्यायाम अति आवश्यक है. |. 
साधारणतः कछ योगासन व व्यायाम काफी औं | 
है. प्रातःसायं तीनचार किलोमीटर तक पैदल | 
घूमना लाभदायक है. 
यदि आप के काम की जगह घर से | 
एकदो किलोमीटर की दूरी पर है तो बस, | 
ट्राम, टैक्सी अथवा अन्य सवारी के बदले पैदल 
जाएं. यदि दफ्तर में लिफ्ट है और आप को | 
पहली या दूसरी मंजिल तक जाना हो तो | 
सीढ़ियों का उपयोग करें. दफ्तर में भी दूसरी | 
मेज तक जाने, फाइल पहुंचाने के लिए 
चपरासी से काम न ले कर स्वयं जाएं. इस 
. प्रकार बहां भी आप काफी चलफिर सकेंगे. | 
दोपहर का चायनाशता कैंटीन से न मंगा कर 4 ५ 
वहां तक पैदल चल कर जाएं. 
यदि आप को दोपहर के भोजन के बाद 
सोने की आदत है तो सोना छोड़ कर आधा | 
घंटा टहलें, इस से आप का हाजमा ठीक रहेगा | 
तथा मन प्रसन्न wn UUGRNHRNRN हा ON ° | 


दीजिए | 
अपनी बिक्री बढ़ाइए |. 


व समृद्ध परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के 80 लाख से भी 
अधिक पाठक हैं, यद्य 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से 
जि है, पर परिवार का'कोई भी सदस्य इसे पढ़े-बिना नहीं 
` यदि आप की निर्मित वस्तुएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों 
ह खरीदे जाते हैं तो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए और बिक्री: 
डी इए, 


. _ विज्ञापन दर अपेक्षाकत 'अन्य पत्रपत्रिकाओं रे म 
अधिक 8 कम व अन्य र से क 


Ceres हम व्यवस्थापक : 6 
सरिता रानी झांसी रोड. नई दिल्ली-55 | 
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लेख » मंजु नागोरी 


वीः पाराशर अपनी 76-7साल की 
बिटिया के साथ बाहर निकलने में 
.  सक्चाती हैं. “इस के साथ 
जाना मुझे अच्छ नहीं लगता." कारण पूछने 
पर वह सकचा कर कहती हैं, अरे क्या 
बताऊ? सब इसे ही धूरते हैं. मेरी तरफ तो 


कां कोई देखता ही नहीं, मानो में फालत्‌ ही पूंछ | 
लेवन के जाने का . की तरह इस के पीछे लगी हूं. अजी, अपने 
MR DB जमाने में में ब्यूटी क्वीन कहलाती थी. पर «/| 
को भी त्रस्त अब तो इन सफेद बालों ने, झुर्रियों ने, बदन 
` है? यदि हां, के भारीपन ने सब कुछ चौपट कर दिया. ' | 
dR फिर ठंडी सांसे ले कर वह कहेंगी, अपनी || 
ld जवानी गला दी इन बच्चों की परवरिश में. | 
"निकाल कर पता ही नहीं चला कब बूढ़े हो गए हम तो. 
जीवन की वीना पाराशर का अफसोस जबतब 
Ra जाहिर हो ही जाता है. उन्हें लगता हैं कि उन 
हर की भरप्र जवानी चुक गई, हाथ से घट | 
लिए : फिसल गई. कब? कैसे? उन्हें तो पताही ||| 
अपने व॒ र्त जन रूप से नहीं चला. गोया पता चल जाता तो जैसे | 
fi ग्ल २० ॥। 5 के > 2 £ | र ४८ पट Re पकड़ ही लेतीं. hh 
५८ हावा ताल मैं जब दसवीं कक्षा में पढ़ती यी तब | 
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न 
| | .. पड़ोस में रहने वाली सत्या चाची, मां से जब 


सच में मैं बूढ़ी हो गई?” 
मां सीधे सपाट तो उवाब नहीं देतीं. 
पर कहतीं, ` अब बच्चे बड़ेबड़े हो गए. क्या 
जवानी सारी उम्र चिपटी रहेगी? अरे,बूढ़ा 
तो हमें होना ही है. सारी दुनिया ही होती 
है. इस में अजीब क्या हे?” 
पर बेचारी सत्या चाची यह मर्म नहीं 
समझ पातीं, बेहद मायूस हो कर कहतीं, 
“अरे, मामीजी, इधर इन दिनों जरा सेहत 
ठीक नहीं रहती, वरना आप मुझे मेरी 
जवानी में देखते तो देखते रह जाते.” 
मां चुप हो जातीं. वर्तमान में दिख रही 
रूखीसूखी सत्या चाची जवानी में कैसी 
होंगी, यह अंदाजा तो हम बच्चे भी लगा लेते 
और उन के चले जाने पर उन की 'जवानी' 
की चर्चा कर के खूब हंसते. 
पर आज जब में स्वयं उस मोड़ पर 
खड़ी हूं, जहां यौवन विदा ले कर प्रौढता को 
अपनी जगह दे रहा है, जिस का एहसास 
बच्चों में आती हुई जवानी की उमंग को देख 
कर सहज ही हो जाता है, तब काले बालों में 
धीरेधीरे सफेदी आना, शरीर का दोहरा 
आकार लेना कभीकभी भले ही अटपटा 


लेसर किरणों से इलाज 


अधिक गहन और प्रभावशाली उपचार 

लिए लेसर किरणों का उपयोग होने. 
लगा है. इन से इलाज में समय कम 
लगता है और दवाओं ब अन्य वस्तओं 
की बचत होती है. इस के अलावा लेसर 


|! 
| 
| 
t 


भी नहीं होता. - | 
... केंद्रीय दंतचिकित्सा अनुसंधान 
, संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार, 
मुखरोगों के इलाज, मुंह या चेहरे की 
सर्जरी, रिफ्लेक्सोथेरापी और धात के. 
-| कृत्रिम अंगों को जोड़ने तथा दांत के 
इलाज में काम आने बाले औजारों के . 
निर्माण में लेसर बहुत उपयोगी है 


र 
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भी मिलती, पूछती, "क्यों, मामीजी, क्या' 


की तेज धार से:चीरफाड में कोई कष्ट 
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लगे, पर सामने भरीपूरी गृहस्थी; बच्चों की. 
बढ़ती कदकाठी, किसी प्रकार की खीज या 
असंतोष पैदा नहीं करती, संभवतः इस का ' 
कारण यह है कि हमने सार्थक जीवन जिया 
है. बीते बरसों की उपलब्धि से हथेलियां |. 
भरी हुई हैं. यह एहसास कि जीबन अच्छी 
तरह जिया गया है, व्यर्थ में नहीं गंवाया हे, 8 
ज्यादा मानी रखता है, बजाय इस | 
मानसिकता के कि यौवन गया. 8 
यौवन जीवन का बसंत है. यह शाश्वत 
सत्य है. इस अवस्था में भरपूर तेज, लावण्य, $/ 
उमंग ब सौंदर्य रहता है. जीवन सार्थक | 
प्रतीत होता है. पर जैसे यौवन बचपन को क 
विदाई दे आता है, ठीक उसी तरह इसे | 
विदाई देने के लिए भी तो प्रौढता यानी बुढ़ापे FE 
का पहला चरण कभी न कभी आएगा ही. ७% 
जीवनक्रम तो कभी रुकता नहीं. चलना ही ६ 
जीवन है. तब एक अकेला यौवन ही कैसे | 
टिका रहे. जीवन क्रम में बदलाव आना तो | 
स्वाभाविक है, सत्य है. ड 
होता यह है कि जवानी की उमंग में जो | 
जीवन हम ने जिया है, जो विभिन्न | 
उपलब्धियां, सफलताएं हम ने पाई हैं, उन 
का लेखाजोखा करने के. बजाय उन | 
सफलताओं को पाने में हम ने जो खोया है, 
वह हमें बड़ी शिद्ठत से याद आता है. यदि : 
हम ने जवानी का वक्‍त व्यर्थ गंवा दिया | 
होता, न गृहस्थी बसाई होती, न ढंग से बच्चे | 
पाले होते, न जीवन को सुव्यवस्थित रखा | 
होता, तब तो हमें जवानी जाने का अफसोस छ 
अवश्य होना चाहिए था, क्योंकि हम नेहाथ § 
आया स्वर्णिम अवसर अपनी मूर्खता से स्वर्य 
ही गंवा दिया. पर यदि यौवन का परिणाम 
हमारे सामने है-शालीन सुंदर बच्चे, हा 
सुव्यवस्थित गृहस्थी, विचारों की परिपक्वता « 
व दूंढ गंभीर मानसिक सोच तब बीते योव | 
का, जो हमें यह सब दे कर गया है, बया 
अफसोस करना? बीते यौवन का सुख 
परिणाम सामने हो तो यौवन तो सार्थक 4 
सफल हो गया. और जो उम्र का पड़ाव सार्थ" ६ 
है, वह भला खीज क्यों उपजाए?  . | 
यौवन जा रहा है तो भय, चितां 
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है 
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अक्तूबर, ।989. 


Dn 


| 
ग॒हशोभा ने बदलते महिला समाज को एक नया रास्ता दिखाया,"एक ह || 


लया संबल दिया. : र की 
{शाम जयंती अंक ग्रृहशोभा गत 
गहशोभा का देशम जयंती प हा ह. इस विशेषको 


पुनःस्थापना के प्रतीक के रूप में प्रकाशित Rs 
| की हर रचना अनूठी होगी, इस की छटा निर 
sm चिर॒परीचितः स्मित गंभीर व्याख्या, सहृदयी सलाह, 
रंगबिरंगी छपाई और अनूठा संकलन इस अंक को संग्रहणीय बना देगा. « 
` आज ही इस विशेषांक को सुरक्षित कराईए' 
RR 


, Haridwar 


खीज की क्या बात है. अपना ध्यान 

यौवन की उपलब्धि, उस से प्राप्त अनुभव, 

संतोष, जीवन की गरिमा पर लगाना जरूरी 

है, ताकि ये सफेद होते बाल कालेपन को 

गंवाने की पीड़ा न दें, 'वरन धूप में सफेद नहीं 

a अनुभव से हुए हैं' की गंभीर गरिमा 
सकें. 


बदन का दोहरापन चुस्ती में ढला रहे 
और यह सोच संतोष दे कि घर मेरा है, इसे 
में ने बड़े चाव से कई बरसों की लगातार 
मेहनत के बाद यह स्वरूप दिया है. जीवन 
की * कोई अवस्था यदि जातेजाते कछ 
उपलब्धि करा जाए. हमारी पहचान बना 
जाए तो वह निस्संदेह सार्थक है. उसे याद 
` कर अफसोस करने की कोई बात नहीं है. 
- यौवन को बीते कल की याद के रूप में 
देखना निरर्थक है. आज बढ़ते बच्चों का है. 
वे केसे अपने इस स्वर्णिम समय को सही 
उपयोग में लाकर भरपूर जिए, यह यत्न 
करना बुजुगों का काम है. अपनी वे भूलें, 
जिन्होंने हमें bn पहुंचाया है, असफलताएं ; 
दिलाई हैं, नई पौध न करे. हम उन का 
मार्गदर्शन करें, अपने अनुभव से उन्हें लाभ 
पहुंचाएं ताकि वे बिना गिरे, शिक्के, पूरे 
आत्मविश्वास के साथ उन्नति की सीढ़ियां 
चढ़ कर हम से भी आगे निकल जाएं. 


/06 
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बीते ` 


निरर्थक है. आज का समय बच्चों का a 


` लयताल, व्यवहार जो भी हम ने जीवन से 
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न को बीते कल की याद के रूप में देखना ः | 


यौवन की नादानी प्रौढ़ अवस्था में 
बचकानी लगने लगती है. शारीरिक लक्षणों 
की बात छोड़ दें, वे तो अस्थायी हैं. बदलते 
ही रहे हैं और बदलते ही रहेंगे. पर' हां, 
मानसिक परिपक्वता, जीवन जीने का ढंग, 


पाया है, वह हमें आत्मसंतोष दे तो बीता 
यौवन भय का, खीज का कारण नहीं होगा | 
बल्कि , अपनी देन के कारण सदैव क 
अविस्मरणीय रहेगा और मधुर अनुभवों से 
सदा हमारा संबल बना रहेगा. 
अनजाने में भी जाते यौवन से नतो भय 

खाएं, न ही जी पर चिता का बोझ लें. यहतो | 
एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इसे सहज भाव से | 

लें, किसी मुसीबत या अनहोनी के रूप में | 
नहीं. तब लगेगा यौवन प्यारा था. पर आज { 
उस से भी ज्यादा लुभावना व सार्थक बन गया | 
है, क्योंकि वास्तव में यौवन गया नहीं, हमारे | 
ही अंश के रूप में सामने हंस खेल तो रहा हैं 
जिसे अपने बीते कल से भी ज्यादा सार्थक 
बनाने ps र हमें पता चल गया है, जो हम. | 
अपने बच्चों को बता कर उन का सही 
मार्गदर्शन कर सकते हैं. 


लेख * दुर्गा यादव 


प्र के बाद अलग घर 
बसाना उचित है या अनुचित, 
यह निर्णय करना बहत कठिन 
है. वैसे अधिकतर लोग प्रेमविवाह के 
बाद अलग घर बसाने की ही राय 
देते हैं. हम लोगों ने काफी उन्नति 
कर ली है, कित्‌ फिर भी विचारों 
में संकीर्णता बनी हई है. 
स्वतंत्र विचारों वाले माता: 
पिता भी प्रायः सोचते हैं कि 
लड़के या लड़की का विवाह 
उन की इच्छा से, उन की 
अपनी जातिबिरादरी में ही 
हो. बहू को ले कर उन के 
मन में कई सपने होते हैं. 
कितु जब अचानक उन्हें 
पता चलता है कि बेटा 
किसी लड़की से प्रेम करता 
है या प्रेमविवाह करना 
चाहता है तो एक झटके से 
मातापिता के सपने चकना- 
चूर होने लगते हैं. बदले की 
भावना जन्म ले लेती है. वही 
लड़का जो कल तक आंखों का 
तारा था, विरोधी दिखाई देने 
लगता है. जातपांत का सवाल. 
भी बीच में आता है. आपसी. 
कलह बढ़ने लगता है 
समझदारी से काम रत जि 
जो हो गया है, उसे तोड़ा या अलग | । 
नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति मं ५ 
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बहुत 
सुलझाना चाहिए, ताकि परिकर से बेटे का 
स्नेह बना रहे और बह्‌ को भी ससुराल का 
सुख मिल सके. मातापिता और परिवार 
वालों को तो बच्चों की खुशी में ही अपनी 
खुशी समझनी चाहिए. इस से लड़के व बहू 
के मन में उन के प्रति गलत भावना उत्पन्न 
नहीं होती. जब आप के बेटे ने प्रेमविवाह कर 
ही लिया है तो जबरदस्ती की उत्रपटक या 
किसी लड़की की जिदगी से खेलने या उसे 
अपमानित करने से बेहतर है कि उ न्हें अपनी 
अलग गृहस्थी बसाने की सलाह दें. 
यदि आप स्वतंत्र विचारों वाले हैं, तब 
तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप 
प्रेमविवाह :को गलत समझते हों या उस का 
मजाक उड़ाते हों. बेटे की अलग गृहस्थी बस 
जाने के बाद बेटेबहू को कभीकभी भोजन 


इत्यादि पर आमंत्रित करें. उन की समस्याएं _ 


सुलझाने में मदद करें. जब आप ऐसा: करेंगे 
तो बेटा और बह्‌ दोनों आप को उचित 
सम्मान देंगे. के 228 2, 
हर दंपती के मन में अपनी अलग 
गृहस्थी की प्यारीप्यारी कल्पनाएं होती हैं. 
वे अपनी सूझबूझ से तिनकातिनका कर के 
अपनी गुहस्थी बनाने के सपने देखते हैं और 


अपने ढंग से जीना चाहते हैं. उन्हें जीने का 


आनंद लेंने दें. उन के एक छोटी सी चीज 
खरीदने पर भी आप को बहुत खुश होना 
चाहिए. ; 

आज भी अधिकतर परिवारों में यह 
देखने को मिलता है कि प्रेमविवाह का नाम 
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बेटेबहू की तिनकातिनका 
जूड़ती ग्रहस्थी देख करः 
मातापिता को खुश होना 
चाहिए. 


| सुनते ही घर का माहौल 
तनावपूर्ण हो जाता है. 
„~ विशेषकर औरतें तो तिल 
न छ का ताड़ बना देती हैं. 
न छ | 4 आश्चर्य तो तब होता 
4 है, जब घर के सदस्य, 

प्रेमविवाह करने वाले बेटेबहू को न तो 
घर में साथ रखने के इच्छुक होते हैं और 
न उन का अलग रहना सहन कर सकते हैं. 
इंस से परिवार में फूट तो पड़ती ही है, साथ 
ही बुढ़ापे का सहारा बनने वाले बेटे के मन में 
जो नफरत के अंकुर”फटते हैं, वे भविष्य 
के लिए दुखदायी साबित हो सकते हैं. 

थोड़ी दूर रहते से प्रेमभाव भी बना 
रहेगा और अपनी इच्छा के अनुसार बेटा 
समयसमय पर आप की मदद भी करता 
रहेगा. जिन के एक से अधिक बेटे हैं, उन की 
स्थिति कुछ दूसरी रहेगी. कितु जिन के एक 
ही बेटा है, उन्हें तो बेटे का हो कर ही रहना 
चाहिए. 

अधिकतर प्रेमविवाह दोनों पक्ष यानी 
लड़कालड़की अच्छी तरह एकदूसरे को 
जानसमझ लेने के बाद ही करते हैं और यदि 
आप उन के इस मामले का एकदम विरोध 


करेंगे तो युवा खून खोल उठेगा और वे आप | 


के खिलाफ हो जाएंगे. लेकिन जब वे देखते हैं 


कि परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया FE 


है तो परिवार के प्रत वे भी अपनी 
जिम्मेदारी समझने लगते हैं. 

यदि लड़का किसी गलत लड़की के 
चक्कर में फंस रहा हो तो उसे रोकें। 
समझाएं, लेकिन सब कुछ ठीकठाक है तो 
प्रेमविवाह करने के बाद बेटे को अपनी अलग 
गृहस्थी बसाने दीजिए. उस की हर तरह 
मदद कीजिए और बेटे के मन में यह भावतं 


कभी मत आने दीजिए कि उस ने प्रेमविवार्द | है 


के कोई अपराध किया हैं. 
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सैर से वापस आते हुए जब 

गली में मुड़ीं तो सामने एक हा 4 
में बैग और बच्चा व दूसरे में भोजन की , 
डब्बा, थर्मस और पालीथीन का पैकेट उतए..: 
उमा आती दिखाई दीं. समझते देर त लगी | 
कि वह नौकरी पर जाने से पहले बच्चा क्र 
(शिशु सदन) में छोड़ने जा रही हैं. हलकी 
` सा मुसकरा कर बह तो तेजी से आगे तिक 
गई पर महिला मंडली को एक नया 
भिल गया 

एक ने कहा, “यह क्या रिवाज चर्ण 
घरदफ्तर की. दोहरी जिम्मेदारी 


महिला के लिए अपने बच्चे को क्रा में छो 
` ` एक बेहतर सुविधा है. | 
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5 बच्चों क्रेश में माताएं बच्चों के लिए दितभर 
! ता कर खाना; द्ध वगैरह छोड़ जाती है, जिसे वहां 
~ तभी शीला बोल उठी, 'मैं तो इसी कार्यरत महिलाएं बच्चों को देती रहती है, 
# लिए औरतों की नौकरी के हक में नहीं. महिलाओं ९ के 
 चचारे बच्चों की बेकरी हो जाती हे.” गोकंरीपेशा महिलाओं के 
| यह सुन कर नौकरीपेशा निर्मला से बच्चों कीः समस्या के हल केः 
| रहा न गया. वह झट बोली, “ऐसा तो नहीं 
| ` हे. में अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हूं. वे 
` ` हर काम में आगे रहते हैं. पर मैं ने तो हमेशा 
आया या नौकर रखा है. क्रेश में अलग से 
बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता. बेशक 
नौकर रखने में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, 
पर बच्चे की तरफ से संतोष उ es 
' अपने पोतापोती शिश सदन 904 
वाली कांता कब चुप रह सकती थी, झट. जोड़ ने भी क्रेश पद्धति को 
बोली, "पैसा तो क्रेश में भी कम नहीं लगता... बढ़ावा A 
हमारे हनी, शम्मी के 300-300'रुपए लगते. | ढ़ wf कक 
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हैं. वहां बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं. दिन 
भर घर में खूब धमाचौकड़ी मचाए रखते 
थे. अब वहां जा कर कुछ अकल आई है.” 
बातों का सिलसिला अभी और आगे 
बढ़ता,, पर कालोनी आ गई और सब 
अपनेअपने घरों की ओर मुड़ गई. 
असल में टूटते संयुक्त परिवारों, 
दूरदराज की नौकरियों, बढ़ती महंगाई और 
समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने की फिक्र ने क्रेश 
यानी शशु सदनों को बहुत प्रोत्साहन दिया 
है. दो दशक पहले तक नौकरीपेशा 
महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए 
' नोकर या आया रखनी पड़ती थी, जो काफी 
महंगी होने के साथ अनेक परेशानियों, जैसे 
घरों में चोरी, बच्चों को नशा करा कर 
सुलाए रखना, उन में गलत आदतों का पड़ना 
या उन के गिरते स्वास्थ्य आदि के रूप में 
सामने आई. इसी लिए ऐसी संस्था की 
जरूरत पड़ी जो इन दोषों से मुक्त, बच्चों 
की सही देखभाल कर सके. क्रेश पद्धत इसी 


सरकारी शिशु सदनों मेंनिजी शिशु सदनों की 
अपेक्षा शुल्क बहुत कम होता है कितु ये 
अकसर दुव्यवस्था के शिकार होते हैं हँ 


आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई 
गई. 

हर बड़े शहर में कई [शशु सदन खुल 
गए हैं. दिल्ली में बाल कल्याण केंद्र सहकारी 


_ संस्था के 25, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए 


जा रहे ।6 और हर गलीमहल्ले में खोले गए 
बेशुमार निजी शिशु सदन हैं. धार्मिक 
मिशनरियां भी सेंट मेरी, सेंट थामस और . 
सेंट विवेकानंद जैसे कई फ्रेश चलाती हैं. 
सरकारी या सरकारी सहायताप्राप्त 
शिशु सदनों में निजी शशश सदनों की 
अपेक्षा शुल्क बहुत कम है, जिसे चुकाना 
आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए सरल है. 
यह पतिपत्नी दोनों की तनख्वाह के आधार 
पर निश्चित किया जाता है, जो अधिक से 
आधिक 200 रूपए प्रात माह प्रात बच्चा 
पड़ता है या कम से कम ।00 रूपए तक. 
कितु वहां लगे टूटे झूले, अव्यवस्था, 
कर्मचारियों का दुर्व्यवहार आदि वहां की 
दुर्दशा का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं. इन में 
बच्चों का दिनभर का खाना यौ दूध वगैरह 
मां सुबह छेड़ कर जाती है, जिसे वहां 
कार्यरत महिलाएं समयानुसार बच्चों को 
देती रहती हैं. 
a go 3 के 


i, 


निजी शिशा केंद्रों में शुल्क की रा 
200 से 250 रूपए तक है. अधिकांश शिशु 
सदन एक कमरे में खोले हुए होते हैं, जो 
फर्नीचर, खेल का मैदान तथा पर्याप्त 
खिलौनों के अभाव में नन्हेमुन्नों को कैद से 
लगते हैं. अकसर यहां मां की साड़ी खींचते, 
गालों तक आंसू बहाते, चीखतेचिल्लाते 
बच्चे दिखाई पड़ जाते हैं 

ईसाई शिशु संस्थाओं द्वारा चलाए जा 
रहे शिशु सदनों में शुल्क अन्य फ्रेशों से 
आधिक यानी 300 से 350 रुपए तक होतां 
है. यहां बच्चों को एक बार खाना.और दो 


^ बार नाश्ता दिया जाता है. उन के खेलने के 


2 लिए ढेर से खिलौने और आधुनिक खेल 


उपकरणों से लैस खेल का मैदान होता हि 


त्रैमासिक डाक्टरी रिपोर्ट, बच्चे 
शारीरिक, मानसिक बदलाव पर बारीकी 
ध्यान देते हुए प्रीत माह भेजी जाने वाली 
रिपोर्ट आदि मातापिता को बच्चे की तरफ 
से काफी निश्चित रखती है. परंतु इस 
प्रकार के क्रेश गिनेचुते हैं और इन में दाखिले 
के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची होती है. 
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अधिकांश शिशु सदनों में तीनचार माह के | 
नन्हें बच्चे और तीनचार साल के बच्चे को एक 
ही कमरे में रखा जाता है जिस से बड़े बच्चे 
द्वारा छोटे बच्चे को चोट पहुंचने की संभावना 
होती है.# 


बाल कल्याण केंद्रों ने भी इस दिशा में 
काफी प्रयत्न किए हैं और क्रेश में प्रशिक्षित 


लोगों क्री नियुक्ति की योजना बना कर इस : 
में गहरी रुचि का परिचय दिया है. यहां भी 


शुल्क मातापिता की आय के आधार पर 
लिया जाता है, जो बहुत अधिक नहीं होता. 
सरकारी बाल कल्याण केंद्रों में तीन माह से 
सात वर्ष तक की आयु के बच्चे रखे जाते हैं, 


जबकि अन्य कई फ्रेशों में ढाई वर्ष से अधिक 


` आयु के बच्चों को ही दाखिला दिया जाता हैः 


फ्रेश चलाने का कार्यभार पूरी तरह 
महिलाओं को सौंपना नारी हृदय में छिपी 
मातृत्व की कोमल अनुभूतियों को सही 
दिशा में प्रेरित करना है. यह सूझबूझ व 
दूरदाशितापूर्ण कदम है. झगड़े या तनाव के 


~ 


कारण जिन परिवारों का माहौल बच्चों के 


“नह 


क्रेश चलाने का कार्यभार पूरी: तरह महिलाओं 


को सौंपता नारी हृदय में छिपी मातृत्व की 
कोमल भावनाओं को सही दिशा में प्रेरित 
करना है. & 


विकास के लिए स्वस्थ न हो या मां विहीन 
परिवारों के लिए क्रेश बहुत ही उपयोगी है. 
क्रेश सुविधा के कारण ही आज 
महिलाओं का इतनी 'बहुतायत में नौकरी 
करना सहज संभव हो गया है. बच्चे की 
दिनभर की सुखसुविधाओं, खानेपीने की 
जरूरतों को पूरा करने व सुघड़ हाथों में उस 
की परवरिश के लिए इतना शुल्क देना 
जायज ही है. आज आया व नौकर भी इस से 
कम राशि में उपलब्ध नहीं हैं. 
क्रेश संचालिका राधा का इस संबंध में 
कहना है, ' क्रेश को खर्चीला मानने की आम 
धारणा सच से दूर है, आज की इस 
भागतीदौड़ती जिदगी में इस से बेहतर 
विकल्प है ही नहीं.” ` 
बच्चे में अनुशासन, शिष्टाचार, 
सफाई, समयानुसार काम करने की आदत 
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अच्छे गुणों का अंकुरण शिशु सदन में ही हो 
पाता है. 

एक निजी फ्रेश चला रही श्रीमती 
जोशी का कहना है, ''मातापिता के 
सुरक्षात्मक घेराव से निकल कर क्रेश में 
आए बच्चे जल्दी ही अन्य बच्चों से 
हिलमिल जाते हैं और यह उन्हें अपने घर 
जैसा ही लगने लगता है. शिक्षाप्रद खेलों व 
खिलौनों द्वारा उन्हें विभिन्न रंगों, आकारो व 
चीजों की जानकारी दे कर स्कूल की भरती 
के लिए अच्छी तैयारी करा दी जाती हैं. 
छोटीछोटी चीजें बनवा कर उन में 
क्रियात्मक रूचि का संचार किया जाता है, _ 
जिस से उन में आत्मविश्वास की झलक / | 
दिखने लगती है. कई आत्मकेंद्रित बच्चे भी 
यहां के माहौल से धीरे धीरे खुलने लगते हैं. 

क्या क्रेश चलाना एक अच्छा 
साबित हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में 
पूसा रोड स्थित 'सेंट थामस क्रेश' की प्रधान 
श्रीमती सुंदरम ने बड़े निर्णयात्मक रू से 
आम जनधारणा पर प्रहार करते हुए कटी! 
“नहीं, क्रेश चलाना व्यवसाय है ही नहीं: 


मिलजुल कर रहने की, भावता) साठि. Kangri co प्रक्षृ0४2१ पर) 


सेः ने अपने कानों में रुई ठंस कर उन्हें 
कस कर बंद कर लिया. मगर 
आवाज थी कि अब भी पहंच रही 
थी और मैं अपना गृहकार्य करने में असमर्थ 
थी. अभी ढेर सारा काम बचा था 
साथ वाले कमरे में सभी लोग वीसीआर 
पर फिल्म देख रहे थे. एक रात के लिए तीन 
फिल्में एकसाथ लेने से सस्ती जो पड़ती थीं. 
या शायद दिखावा करना था कि हमारे पास 
भी वीसीआर है. 
पिताजी ने तो अड़ोसपड़ोस के लोगों को 
भी बुला लिया था. इतने लोगों के मिल कर 
देखने के कारण शोर भी बहत हो रहा था 
किसी को मेरी पढ़ाई की चिता न थी. किसी 
को परवाह न थी कि मेरी परीक्षा निकट ही है. 
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जब सारी रात वीसीआर चला कर 


` देखा जाता तो सुबह कोई जल्दी कैसे उठ 


पाता. जब परीक्षा में अंक कम आते तो सभी 
को आपत्ति होती कि मैं टीवी बहुत देखती हूं. 

यह तो अच्छा था कि अगले दिन 
रविवार था. अतः सभी देर से उठते. सोमवार 
को मां कौन सा घर पर होतीं. दिन में मां की 
किटी पार्टी शरू हो जाती या महिला क्लब की 
कोई मीटिंग निकल आती. न जाने मां ने कितने 
कलबों की सदस्यता ले रखी थी. कछ पूछो तो 
वह बाहर भागती हुई कह उठतीं, “रुचि बेटे 
जरा तुम स्वयं ही यह समस्या सुलझा लो. मुझे 
क्लब पहुंचने में देर हो जाएगी.” 


कहानी ० नीलिमा गुप्ता 


पिताजी से पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता 
था, क्योंकि वह घर में होते ही नहीं थे. सबह 
ही दफ्तर चले जाते थे. वैसे मातापिता दोनों 
ही सारा समय हम दोनों को समझाते रहते, 
“तुम्हारा यही समय है, जब मेहनत कर के 
कूछ बन सकते हो. बचपन में जो कुछ पढ़ते हैं, 
वही सारी उम्र काम आता है. 

मगर खुद बड़े लोग यह क्यों नहीं 
समझते कि हमारे पहले गुरु तो मातापिता हैं. 
बही तों हमारे आदर्श होते हैं. जब वही सही 
काम नहीं करेंगे तो वे हम से कैसे इस की 
उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग जैसा देखेंगे, 
वैसा ही तो करेंगे. 

जब फोन:की घंटी ब्रजती तो पिताजी 
कहते, "रूचि बेटे, देखना किस का फोन है. 
अगर दफ्तर से हो तो कह देना कि मैं घर में 
नहीं ह. 5 


मां की सहेलियों के झुंड में कोई किसी के 
पहनावे में दोष तिकालती, तो कोई किसी के 
खाने में हैँ a 
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वह इस बात को नजरअंदाज कर जाते 
र स्वयं ही हमें झूठ बोलने की सीख दे 
रहे हैं. 
जहां कहीं भी दफ्तर के दोचार लोग. 
जुड़ते नहीं कि करने लगते, उन की 
छीछालेदार, जो उपस्थित नहीं होते, हर 
वकत वे सब मिल कर दूसरों की आलोचना 
करते, पर हमें हमेशा समझाते कि किसी की. 
भी बुराई नहीं करनी चाहिए. 

मां की सहेलियों के झुंड में बैठते तो वहां 
कोई किसी के खाने के बारे में नुकस निकालता. 


तो कोई किसी के पहनावे पर अपनी टिप्पणी | 


करने लगता. लगता नहीं कि बह सभ्य व 
पढ़ेलिखे लोगों का समूह है, जो अपनेआप 
को सुसंस्कृत कहते हैं, उच्च समाज का 
बताते हैं, वे सब बड़े लोग मिल कर हम ज़ैसी 
नई पीढ़ी को दे रहे थे. वे तो 
स्वयं सं न थे. 

मां मुझे तो समझाती रहती कि सभी से 


नहीं करतीं. . | 


मिलजुल कर रहना चाहिए, मगर स्वयं ऐसा 5 


= ज्र 


जब हमारे घर पर पिताजी के परिवार 
के लोग आते तो मां स्वयं को सब से 
अलगथलग रखती. हां, वह जब भी नानी के 
पास जातां तो दोनों घंटों खुसरफसुर में लगी 
रहतीं. मामियां अपनेअपने कामों में व्यस्त 
रहती, पर मां नानी से चिपकी रहती. एकदो 
बार जब मैंने छिप कर सना तो मां नानी को 
बता रही थीं कि उन्होंने बुआ के लाए हुए 
कपड़ों को कैसे वापस कर दिया. बूआ स्वयं 
सिलाई कर के लाई थीं 
मझे तो उन की सिलाई पसंद थी, पर मां 
. का कहना था "हाथ के सिले कपड़े मैं रूचि को 
नहीं पहनाती. यह सिर्फ बाजार से खरीदे 
कपड़े ही पहनती है.” 
लेकिन मां क्या जानती थीं कि बूआ के 
बनाए कपड़े पहन कर मुझे जो प्यार व 
अपनापन महसूस होता था, वह बाजार के 
सिलेसिलाए कपड़ों से कहां होता था. 


ना! भी खुश हो कर सून रही थीं. मझे 
बूआ का काला पड़ा चेहरा अभी तक 
नहीं भूल रहा था. अगर मामी भी मां के साथ 
बूआ जैसा ही व्यवहार करें, तब पता चलेगा 
मां और नानी को. अभी तो नानी हर समय 
मामियों को डांटती रहती थीं कि उन्होंने अभी 
तक यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया 
जब बूआ या ताई वगैरह साल छः महीने 
में एक बार हमारे घर आते थे, तब मां कोई न 
कोई बहाना बना कर काम से जी चराती 
रहती थीं. बस, हर समय खिचडी बना कर 
खिला देना चाहती थीं या बाजार से खाना 
मंगवा देती थीं 
पिताजी चाहते हुए भी कछ नहीं कह 
पाते थे. जब बूआएं आपस में कछ भी बात 
कर रही होतीं तो मां छिपाछिप कर सनने की 
कोशिश करती रहती थीं. मां को लगता कि 
बूआएं उन की चुगली या बुराई कर रही हैं 
जबकि वे बेचारियां तो साधारण चर्चा 
करती रहती थीं 
। मां नानी के पास आ कर यह महसूस क्यों 
नहीं करती हैं कि जो स्थिति उन की अपने घर 
में है, वही नानी के घर में मामियों की है. जब 


रत 
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बह स्वयं भी अकेले में अपनी बहनों से बातें 
करती थीं तो कया मामियों को वही सब कछ 
महसूस नहीं होता होगा, जो मां महसूस 
करती थीं 
'जाने ये लोग बड़े हो कर इतने 
संवेदनाहीन क्यों हो जाते हैं.' मैं मन ही मन 
अकसर तर्कवितर्क करती रहती. में समझ ही 
नहीं पाती कि ये दोहरी मान्यताएं क्यों हैं 
हमारे समाज में. अपने लिए कुछ और दूसरों 
के लिए कुछ और. जो व्यवहार हम अपने लिए 
ठीक नहीं समझते वैसा दूसरों से क्यों करते हैं? 
. नानानानी को तो मां का ससुराल में सिर 
ढकना भी पसंद नहीं था. पर मामियों को हर 
समय घूंघट निकालने का आदेश देते रहते.थे. 
मुझे समझ नहीं आता कि मां अपनी आजादी 
का नाजायज फायदा क्यों उठाती हैं. अगर 
दादी ने परदा या घंघट के लिए ज्यादा जोर 
नहीं दिया था तो क्या उन का अपना कोई फर्ज 
नहीं बनता था. वह दिनरात नाइडड़ेस में घूमा 
करतीं, स्तानधर से बिना साड़ी पहने ही 
निकल आरती, चाहे मेहमान ही घर में क्यों न 
मौजूद होते 


मा" में नानाजी मां का पक्ष ले कर 


सभी से लड़ने आ जाते कि मां को 
ससुराल में सख नहीं मिल पाता, जिस की वह 
आदी हैं. में समझ नहीं पाती कि ससुराल व 


पीहर एक जैसा केसे हो सकता है. मां नानी के अत F/ 
` यहां बेटी थीं तो दादी के यहां बहू. अतः बहू. 


होने से कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं? मां 


ब नानाजी यह क्यों नहीं समझते थे, यदि उन्हें - & 


मां की सुखसुविधा का ज्यादा खयाल रहता | 

था तो उन की शादी ही क्यों की? 
दादी की खामोशी के पीछे छिपेदर्दको ; 

सिर्फ में ही देख पाती थी. अगर मांमीजी कें | 


घर से आ कर कोई नानाजी की इसी तरह ही | 
बेइज्जती कर जाता तो नानाजी को कैसा 


लगता. शायद तभी नानाजी दादी के दर्द 
महसूस कर पाते 
शायद इस से तो पुराने रीतिरिवाज ही र्‌ 

अच्छे थे. जब लड़की के मातापिता या तो उस॒ 
नथेयाकभी आते भी थेतो 


के घर आते 
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कुछ देर रुक कर चले जाते थे. अब आधुनिक 
बनने की होड़ में सब भूल गए कि सही क्या है 
और गलत क्या है. 

मातापिता के बेटी कें घर रोजरोज आने 
से मां ससुराल वालों से अपना पूरा तालमेल 


- कहां बैठा पाती थीं. बह इतने साल बीत जाने 


पर भी पूरी तरह से उस घर को 'अपना कहां 


मात्र पाईं थीं. 


मां के साथ जहां जाती, वहीं कुछन कछ 
गड़बड़ नजर आती. उन के महिला क्लब की 
बैठक में जाती तो वहां की हेराफेरी देखदेख 
कर चकरा जाती. पेड़ एक लगाया जाता और 
क्लब की पत्रिका में 00 लिख दिए जाते. 

5 अगस्त के दिन बच्चों के एक स्कूल मे 
रबड़ पेसिलें बांटने का निश्चय किया. कुछ 
बच्चों को तो रबड़ व पेंसिल दोनों दिए, जब 
कम पड़ने लगे तो किसी को रबड़ और किसी 
को पेंसिल दी. जब वे भी समाप्त हो गए तो 
कछ बच्चों के हिस्से में न रबड़ आए, न ही 
पोसले. 

उन बच्चों के निरा श चेहरे देख कर मुझे 
देशविदेशों से लाए अपने रबड़ पेंसिलों के ढेरों 
से वितृष्णा हो गई. 

मगर छोटी होते के कारण में कुछ कह 
भी नहीं सकती थी. बस, क्लब की सदस्याओं 
को तो तसवीरेंखिचवा कर पत्रिका में 
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जब बुआएं आपस में बात करती तो मा छिप 
कर उत की बातें सुनते का प्रयास करती: & | 


की पड़ी थी. क्या बिना दिखावा किए ४ 
जनकल्याण का कोई भीः कार्य नहीं किया जा. 
सकता था. हर जगह ही'उन के व्यक्तित्व में 
दोहरापन था. जाने सभी उधार व झूठ की 
जिंदगी क्यों जीना चाहते थे? पता नहीं क्या. 
सिद्ध करना चाहते थे. सिर्फ पहनावे से ही वे 
आधुनिक थे, विचारों में तो कहीं आधुनिकता 
नजर नहीं आती थी. ह, मा 
में एक माह के लिए मां व पिताजी के | 
साथ विदेश गई तो एक भारतीय परिवार के | 
साथ रहने का मौका मिला. वहां भी बस वही 
-िस्यावटी आधुनिकता की सड़ीगलीः 
परिभाषा देखने को मिली. लड़के व लड़की के 


* व्यवहार में भेदभाव था. काजूबादाम सिर्फ || 


लड़के को खिलाना और लड़कियों का उन्हें | 
टकरटुकर ताकना. बेकसूर ही लड़की को. 
इटनाफटकारना. यह सब भेदभाव जानेकब ||| 
मिटेगा हमारे परिवारों से. 

हमारे ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? मुझे कुछ 
भी समझ नहीं आ रहा. मैं अपने लिए कोनसी 
नीति निर्धारित करती. मगर मैं एक बात के 
लिए दुढ़ प्रतिज्ञ हूं जो बातें मुझे अपने लिए | 
नापसंद होंगी, म दूसरों से भी नहीं करूंगी» || 
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गतांक से आगे कहानी € माया प्रधान 


चः लगभग ढल चुकी थी. हवाओं में अब कोई शोर न था. उजाला तो था, 
लेकिन स्तब्ध और खामोश. 


€) [तिलोत्तमा को जब होश आया तब मीनाक्षी उस के सिरहाने बैठी थी 
और डाक्टर उस का परीक्षण कर रहा था 
"क्या पहले भी कभी यह तकलीफ हई है?” डाक्टर पूछ रहा था 
हां. कभीकभी इसी तरह बेहोश हो जाती हैं,” मीनाक्षी ने कहा 


कोई विशेष चिता रहती है?” डाक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तैयारी करते al 
हए पूछ लिया 


झार 
मीनाक्षी एक पल मां को देखती रही, फिर धीरे से बोली, ''बाबजी को याद { 
करती रहती हैं.” ® 


यह क्या चाचाजी, यह 
सामान आप ने क्‍यों 
क्र 


- OT IEG ° 
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7 कर शहरशहर खानाबदोश जीवन जीते हए | 

टी वीनाक्षी को भी सकस वालों की नजरा | 

7हती थी लेकिन मीनाक्षी थी कि अपने - / 
थी. समझ नहीं आ रहा था कि मां 


र , = 3579 
tO El IT &5५ 


कक, | 
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डाक्टर ने इंजेक्शन दे दिया तो उठते 
हुए मीनाक्षी को पीछे आने का.संकेत किया. 
दूसरे कमरे में पहुंच कर डाक्टर ने 
कहा, आप की मां को किसी तरह का तनाव 
नहीं होना चाहिए. हिस्टीरिया का दौरा 

जल्दीजल्दी पड़ना ठीक नहीं है. 
` "जी.” मीनाक्षी ने फीस के रुपए मुट्ठी 

से बाहर निकालते हुए उत्तर दिया. 
"चैसे आप के बाबूजी कहां पर हैं? 
डाक्टर ने रूपए लेते हुए पूछा. 


॥ सीः ्नेतनाक्षी एक पल के लिए फिर असमंजस 

3 ३३ मरं [घर गई, क्या डाक्टर से सत्य 
कहना होगा या जो मां सब को कहती फिरती 
है, वही कह दे. अंत में मां की तरह ही उस ने 
झूठ बोल दिया, “बाबूजी फौज में हैं. बहुत 
कम आ पाते हैं. मां उन्हें हर समय याद 
करती है.” 

. “हूं...” डाक्टर की हुंकारी गहरी 
होतेहोते डूब गई, ''कुछ दिन इन्हें अकेला न 
छोड़िए, काफी ध्यान रखा कीजिए. ऐसा 
लगता है, कोई बोझ सा इन के मन पर है.” 
| डाक्टर चला गया था और मीनाक्षी 

| उस बोझ को टटोलती हतप्रभ खड़ी थी. 
` | कभीकभी उसे भी ऐसा ही लगता है कि मां 

|, उस से कुछ िपाती है. वापस अंदर पहुंची 
| तो इंजेक्शन के प्रभाव से तिलोत्तमा की आंखें 
| मुंद गई थीं. संभवतः उसे नींद आ गई थी. 
i मीनाक्षी घर की अस्तव्यस्त वस्तुएं 
:| समेटने लगी. यदि किताब लेने वह अचानक 
| ही घर न लौट आई होती तो पता नहीं मां 
(| कब तक ऐसे ही पड़ी रहती. जब बेहोश हो 
कर इस तरह मां पड़ी रहती थी, उस समय 
मीनाक्षी को उस पर बहुत तरस आता था. 
उस का जी करता था कि देश के किसी भी 
कोने से खोज कर बाबूजी. को घर ले आए. 
पर कैसे? मां कुछ बताती भी तो नहीं. 
मीनाक्षी चावल और आलू बना कर 
उस के निकट ही कुरसी खींच कर बैठ गई, 
मां केसिर पर हाथ फेरतेफेरते अनायास ही 
उस की आंखें भर आई. वह सोचने लगी, 
` 'कैसा सूनापन है, उन दोनों के जीवन में.” 
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कितनी बार मीनाक्षी के विचारों में बाबूजी 
कत्र चित्र उभरा है, पर घर में उन की कोई 
तसवीर भी तो नहीं है. 

कभीकभी बहुत आग्रह करने पर मां ने 
टुकड़ोंटुकड़ों में जो कुछ बताया है, उन का 
सारसंक्षेप यह है कि उस ने बाबूजी से 76 वर्ष 
की आयु में प्यार किया और विवाह करने के 
लिए उन दोनों को सर्कस कंपनी के मालिक से 
छिप कर भागना पड़ा. कई वर्षो के बाद एक 
छेटे से शहर में वही सर्कस कंपनी आई हुई 
थी. बाबूजी खरीदारी करने गए हुए थे, 
वहीं अचानक मुलाकात होने पर कंपनी के 
मालिक ने उन्हें धर दबोचा. तिलोत्तमा के 
बारे में भी उन लोगों ने पूछा था, पर बाबूजी 
ने झूठ बोल दिया कि वह अपने अप्पा के घर 
भाग गई है. 


यः सारी घटना तिलोत्तमा को उस के एक 

पड़ोसी ने बताई थी. पड़ोसी से यह सुनते 
ही कि मालिक उसे भी पूछ रहा था, 
तिलोत्तमा ने घबरा कर फौरन वह शहर 
छेड़ दिया था और तब से बराबर वह 
भागती ही रही थी. 

उतरती धूप में छोटा सा घर और भी 
वीरान दिखाई दे रहा था. तिलोत्तमा अब 
पूरी तरह स्वस्थ थी. मीनाक्षी ने उसे खाना 
भी खिला दिया था. तिलोत्तमा खामोश पड़ी 


कछ सोच रही थी. तभी मीनाक्षी का एक ' कद 


विचित्र सा प्रशन उछलंता हुआ उस तक 


आया, ''मां, मेरे बाबूजी का नाम क्या है? « | 


तिलोत्तमा ने चौंक कर उसे देखा, 
"क्यों?” ; आ हू 
"मैं उन्हें खोज लाऊंगी, मीनाक्षी ने | 
आत्मविश्वास से कहा. 

तिलोत्तमा का चेहरा भय से क्लां | 
पड़ने लगा, "नहीं, तुम उन्हें नहीं ढूंढ 
पाओगी. 

"क्यों नहीं ढूंढ पाऊंगी.” मीनाक्षी 
अचानक तन गई, ''तुम्हें यही भय है न कि में 
यदि सर्कस में उन्हें खोजने जाऊंगी तो मुझे 
भी वे लोग काम करने के लिए रोक लेंगे. 
A TT तिल का 
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कांपता शरीरः नहीं देखा, कहती गई, ' कोई 
मजाक है यह कि जिसे चाहे वे रोक लें. मेरे 
बाबूजी और मां उन का अनुबंध अधूरा छोड़ 


'कर भाग गए थे, इसलिए क्या मुझे भी रोक 


लेंगे. यह बेकार की बात है.” 
मीनाक्षी अभी और भी कुछ कहती; 


,पर तभी एक जोरदार चांटा उस के गाल पर ' 
# पड़ा. वह हतप्रभ डबडबाई आंखों से मां को 


देखने लगी. 


तिलोत्तमा पीठ फेर कर लेट गई. - 


कमरे में फिर गहन सन्नाटा फैल गया था. 

आसपास के घरों में रात उतरती तो 
वृधिया और पीत प्रकाश पुंज के साथ ही 
घरवालों के कहकहों की गूंज वातावरण को 
उल्लसित कर देती. किसी घर में पिताजी 


का संबोधन बिहंसते स्वरों सहित दूर तक 


सुनाई देता. 
तब मीनाक्षी बहुत छोटी थी. 


[-_ आसपास का उल्लास और अपने घर का 
{ सन्नाटा दोनों ही उसे मथते रहते. सहज ही 


वह पूछ बैठती, ““हमारे घर में पिताजी क्यों 
नहीं हैं.?'” 
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तिलोत्तमा की आंखों में आंसू उतर 
आते. पति से बिछड़ने का दर्द तब भुलाए 
नहीं भूलता था. जो अपने ही मन को समझा 
नहीं पा रही थी, वह मीनाक्षी को केसे 
समझाती. फिर भी साहस कर के वह बच्ची 
को संभालती. जीवन की निरर्थकता का 
बोध इसे ही देख कर तो दूर हो जाता था. 
अपने आंसू पोंछ कर उसे पुचकारती और 
इताः “तुम्हारे बाबूजी बहुत दूर चले गए 


"उन्हें हमारी याद नहीं आती?” 
बच्ची का प्रश्न उसे दंश सा प्रतीत होता. 
यही प्रशन तो आज तक वह स्वयं से भी 
करती रही है, 'उसे क्या हमारी याद नहीं 
आती है?' 

मन पांखी तब दूर बहुत दूर पहुंच 
जाता, जहां रंगबिरंगी रोशनियों के मध्य 
एक किशोरी प्यार की सोंधीसों धी सुगंध में 
नहा रही थी. आगेपीछे की उसे कोई सुध 
नहीं थी. सही अथवा गलत की भी कोई 
पहचान नहीं थीं. पहचान कराने वाले मार्टिन 
चाचा भी तो नहीं रह गए थे. , | 

यह उन दिनों की बात थी, जब उस के 
बालमन में अचानक कई पारिवर्तन होने लगे 


थे. जब अपनी ही देह में गुलाब के खिलने का : 


एहसास जागा था. बहुत कम समय में ही 
उस ने कई प्रकार के करतब सीख लिए थे, 
जिन में से सब से कठिन था, रस्सी पर 
साइकिल चलाना. न सिर्फ साइकिल चलाना 
वरन और भी कई कठिन प्रदर्शन रस्से पर 


कर के दिखाने में वह पारंगत हो गई थी. | 


धीरेधीरे उसे झूले का खेल आकर्षित करने 


लगा था: लेकिन इस खेल के लिए उस की ह 


आयु कम थी. फिर भी उस के उत्साह को 


देखते हुए उस खेल का प्रशिक्षण भी उसे 


दिया जाते लगा था. 


रुक्मिणी का विवाह हुआ था. शादी हुए कर * | |) 


~ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri >>) 
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कुछ माह ही बीते थे कि एक दिन झूले से 
गिर कर रुक्मिणी का एक पैर बेकार हो 
गया. मालिक ने उस दुख की कठिन घड़ी में 
भी केवल खेल जारी रखने पर ध्यान दिया 
था. बेटी की जगह तुरंत तिलोत्तमा को सौंप 
दी गई थी. र 
तिलोत्तमा का पहला दिन उस खेल में 
परीक्षा का दिन था. उसे आज भी याद है, 
उस की कांपती हथेलियों को पकड़ कर 
नागराजन फ्सफसाया था, ' घबराना नहीं, 
तुम रुक्मा से अधिक चुस्त हो. 
उन शब्दों में सचमुच जादू था. झूले 
पर इधर से उधर छलांग लगाता तिलोत्तमा 
का शरीर झत्रझना उठा थां. रोमांच में डूबी 
वह उस खेल में इतनी निपुण हो गई थी कि 
अंतिम क्षण तक वही खेल दिखाते हुए 
सर्कस से भागने की योजना बना डाली थी. 


उः दिनों नागराजन के प्यार की 
भीनीभीनी सुगंध तिलोत्तमा के अंगअंग 
में रचतीबसती जा रही थी. सबह होती तो 
दूरदूर से ही दोनों मुसकराते रहते. शो 
आरंभ होते ही दूर से खिलने वाली मुसकान 
झूले की पेंग में एकसाथ सांसों में घुलने 
लगती. फिर रात आती. स्वप्नों में प्यार 
कभी श्वेत फूलों सा उस के चारों तरफ बिछ 
जाता तो कभी सर्कस के सख्त बंधनों को 
तोड़, उस का प्यार झरने की फेनिल धाराओं 
की मामिद बहने लगता. 
दूसरी तरफ तिलोत्तमा के प्रिय मार्टिन 
चाचा अस्वस्थ रहने लगे थे. खोएखोए और 
चुपचुप. जब वह “शो के समय मैदान में 
उतरते तो अपनी आड़ीतिरछी हरकतों से 
लोगों को हंसाहंसा कर लोटपोट कर देते. 
अत सब से कठिन खेल बह दिखाते, पर 
देखने वाले इसे उन की जोकर बाली हरकत 
समञ्च कर हंसते रहते. तिलोत्तमा कर 
लगता, जैसे कोई दीप बुझ्ने को बेचैन है, पर 
उस की ज्योति बहुत ऊंची, बहुत प्रखर हो 
गई है. 
* उस दिन सुबहसुबह जब तिलोत्तमा 
उन के खेमे में पहंची तो मार्टिन चाचा 


सवूक 
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खोले बैठे थे. उस में महिलाओं के प्रयोग में | 
आने वाली कछ वस्तुएं, बच्चों के खिलौने और. 
थोड़ा सा घर की सजावट का सामान था. 
तिलोत्तमा खेमे की दीवार के निकट खड़ी हो 
गई. 

"घह क्या चाचाजी, यह सब सामान 
आप ने क्यों निकाला है?" 

चाचा की उदास आंखें उस की तरफ | 
उठ गई. कछ क्षण तिलोत्तमा की तरफ ध्यान | 
से देखते रहे. फिर बोले, 'यह मेरा घर है, . , 
बेबी, एक पूरा धर.” 


PT Boe >> SR, 


लि कण चकित हो कर देखने लगी. 

लगा, हवा वहीं थम गई है. बेचेन | 

सांसों का बोझ संभालती सी वह बोल उठी, | 
"आप पहेली बुझा रहे हैं, चाचाजी.' छा 
मार्टिन फीकी सी हंसी हंस दिए, "यह * J, 
जिंदगी क्या है, बेबी. एक अबूझ पहेली ही 
द है. क्या कोई पूरा का पूरा इसे बूझ पाया | 
8 | 


AS ४5 >> छ- 


एक बार मार्टिन ने गंभीर स्वर में उस॒ | 
से पूख था, "बेबी, तुम ने पहाड़ देखा है? 
तिलोत्तमा ने जवाब दिया था, '' नहीं. 
मार्टिन बोले, "हम ने देखा है, बेबी. 
और फिर वह विचित्र ढंग से मुसकराए थे 
"मुझे पहाड़ नहीं, राह की खंदकों ने हमेशा | | 
अपनी ओर खींचा है. गहरीगहरी घाटियां | 
और उन के बीच खिले हुए लाल बुरूंश के छत 
फल. 4 
तिलोत्तमा तब उस का अर्थ नहीं 
समझती थी. पर अब हर बात का कोई त॑ क्रु. 
कोई अर्थ है, उस के पास. मार्टिन चाचा क | 
पूरी की पूरी गृहस्थी सा सपना समेटे हँ 
जीना प्रतीक के रूप में ही, जैसे पत्नी की 
जगह महिला के वस्त्र, बच्चों की जगह उ 
के खिलौने और घर की जगह सजावट की 
कुछ टूटीफूटी वस्तुएं. 3 
मार्टिन के आंसू बहने लगे थे, ' बेबी 
हम सब से झूठ बोलते थे कि हमारी, 
घरपरिवार है. हमारा कुछ नहीं है. हम ने ' 
'शादी ही नहीं की. किसी ने हमें पसंद ही 


(किया कभी, फिर घर कैसे बसता 
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तिलोत्तमा हतप्रभ मार्टिन और पोटली 
| में बिखरे उन के घर के स्वप्न को देखती रही 
४ थी. सब को जी भर कर हंसाने वाला एक 
व्यक्ति उम्रंभर जिंदगी की कंदरा में एक 
| लाल फूल का सुनहरा सपना पाले हुए जिया 
था. 
(१९ उसी दिन मार्टिन ने समझाते हुए कहा 
} था, “बेबी, नागराजन की तरफ तुम्हारा 
। झुकाव ठीक नहीं. काम में मन लगाओ. अच्छे 
जीवनसाथी का इंतजार करो.” 


| तित नलोत्तमा का .दिल कर रहा था कि 
हः. फूटफूट कर रोए. मन हर समय 
चीत्कार करता, 'तुम कहां चले गए, मार्टिन 
| ५ चाचा. काश, तुम ने आत्महत्या न की होती. 
त # काश, तुम ने उस समय मुझे सही दिशा 
; ` | / दिखाने के लिए कुछ दिन और जी लिया 
` | होता.' 
। | रात देर तक जागने से सुबह जल्दी 
| तिलोत्तमा की आंख नहीं खुल सकी. चेहरे 
| पर धूप पड़ी तो हड़बड़ा कर वह उठ बैठी. 
| 
॥। 
|| 


वहां भी मीनाक्षी नहीं थी. तिलोत्तमा 
सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर पहुंची तो अंतिम 
सीढ़ी पर पैर जम गए. मीनाक्षी छत की 


| मुंडेर पर कहनी टिकाए कांस के जंगल पर 

† | दृष्टि स्थिर किए खड़ी थी या संभवतः वह 

y उस ऊंची कनात की ओर देख रही थी, 
// जिसे सर्कस कहते हैं. 


तिलोत्तमा मीनाक्षी के निकट पहुंची. 
प्यार से उस के सिर पर हाथ रखा और 
वोली, "क्या देख रही है?” 
। ''तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? 

„` ` मीनाक्षी ने उलटा प्रश्न कर दिया. 
त . तिलोत्तमा को लगा, मीनाक्षी अभी भी 
ग रुष्ट है. मनुहारभरे स्वर में बेटी से बोली, 
चल, नीचे चल. कुछ खा कर तैयार हो जा. 

| स्कूल को देर हो जाएगी.” 

के मीनाक्षी चुपचाप उस के साथ नीचे 
३ 6 उतर आई. हाथमुंह धो कर तैयार हो गई. 
| तिलोत्तमा ने इतनी देर में रात के बचे बासी 
चावलों में जीरे और राई का बघार दे कर 
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घर में कोई आहट नहीं थी. वह बाहर गई तो . 


ot. 


-उन्हें एक तश्तरी में उलट कर रख दिया. 


था. 

मीनाक्षी खाने बैठी तो तिलोत्तमा भी | 
सामने ही आलूप्याज छीलने 'बैठ गई. 
मीनाक्षी: ने गरदन झुकाए ही धीरे से कहा, 
"एक बात पूछूं?" 

` तिलोत्तमा ने आलू का छिलका 
उतारता हाथ रोक कर उसे देखा. 

मीनाक्षी बोलीं, ' तुम फिर से बीमार 
तो नहीं हो जाओगी सुन कर,” अपने शब्दों 
की प्रतिक्रिया जानने .के लिए उस ने 
तिलोत्तमा की तरफ देखा. 

"अपनी बात का उत्तर तो तुम स्वयं ही 
दे रही हो. तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ गलत 
पूछना चाहती हो.” तिलोत्तमा ने कहा. 

तब मीनाक्षी तीव्र स्वर में बोल उठी, 
"नहीं, गलत कुछ है ही नहीं, पर तुम बात 
को ठीक से सुने बिना ही गुस्सा करोगी, यह | 

मालूम है. 
ह तिलोत्तमा ने मीनाक्षी का ऐल 

कभी नहीं सुना था. उस 
EE से घूर कर उसे देखा, "कहो, क्या 


चाहती हो.” | 
कहन नक्षी ने धीमी गाति से खाते हर || 
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‘PSE | दृष्टि उमए ही कहा, "एक बार सर्कस 
देखने का बड़ा दिल करता है. 

(तिलोत्तमा बैठेबैठे ही तिलमिला उठी 
शायद कछ और भी कर बैठती, पर तुरंत ही 
उसे मीनाक्षी की बात याद आ गई 

मीनाक्षी उसे देखे बिना ही बोलती 

रही. "मान लो, इस सर्कस में अप्पा भी हों तो 
क्या हुआ. वह मुझे तो पहचानते नहीं हैं न 
तम साथ जाओगी नहीं, फिर डरना किस 
बात से?” तश्तरी खिसका कर उठते हए 
उस ने कनखियों से तिलोत्तमा को देखा और 
जातेजाते बोली, ' मुझे भी कैन सा नाम पता 
मालूम है, अप्पा का. तुम्हें डरने की आदत ही 
पड़ गई है तो क्या किया जाए.” 


तित को एहसास हुआ कि यह छोटी 

सी लड़की लगातार उसे क्षतविक्षत 
किए जा रही है. कहीं यह विद्रोह का पहला 
झंझावात तो नहीं? 

कमरे में रोशनदान से उतर कर स्रज 
की किरणों का एक खेटा सा पुंज तिलोत्तमा 
के चेहरे को लगातार चंधियाने लगा तो वह 

- चौंक कर खड़ी हो गई ; 

मीनाक्षी जा चुकी थी. उस ने. गरदन 
सीधी की तो आंख रोशनदान पर ठहर गई 
कुछ दिन पहले गौरैया के अंडों से जो 
छेटेछोटे बच्चे निकले थे, वे अब पंख 
फड़फड़ा कर कहीं और चलने का संकेत देते 
से लग रहे थे 

एकगहरी सांस खींच कर तिलोत्तमा जठे 
बरतन समेटने लगी. स्वयं कछ भी खाने की 
इच्छा नहीं हुई 

मीनाक्षी ने जातेजाते कहा था, ''पहले 
कुछ खा कर दवा ले लेना.” 

कैसी दवा', वह मन में ही बुदबुदाई 


व्यक्ति के लिए परेशान है, जिसे उस ने 
कभी देखा नहीं. एक कल्पित नाम स्कल में 
सदा लिखवाया था तिलोत्तमा ने 

एक बार क्रोध में यही बात मीनाक्षी के 
सामने वह' कह बैठी थी, “किसे खोजेगी जा 


कर, तुझे तो असली नाम तक नहीं 
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जिसके लिए जी रही है, वह भी तो उस . 


बताया, urukul Kangri Collection, Haridwar 


ही बताऊंगी कभी, समझी?” 

तब मीनाक्षी बहुत छोटी थी. कभी 
भावुक क्षणों में तिलोत्तमा उसे बताया करती-छक 
थी, "तेरे अप्पा तुझे बहुत प्यार करते थे.” 

'पफर हमें छोड़ कर क्यों गए?” 
मीनाक्षी पूछती. | 

“गए नहीं, पकड़ कर ले जाए गए. । |: 
हमें भी वे लोग देख लेते तो पकड़ कर ले! 
जाते. तू इतनी सुंदर है, तुझे तो अवश्य ही | 
सर्कस का खेल सिखाना 'शरू कर देते.” ..; 
तिलोत्तमा ने कहा 

"क्या सर्कस का खेल बुरा होता है?” 
मीनाक्षी जिज्ञासा से पूछ बैठती. 

"नहीं, देखने में अच्छा लगता है, पर. 
करने वाले की जान को हमेशा खतरा बना: , | 
रहता है. में तुझे किसी खतरे में नहीं डालि | 
सकती. | 


तिरतः की आंखों के सामने तब 
मार्टिन का छितराया हुआ 'शव धूम 
जाता. सब ने उसे एक दुर्घटना माना था, | 
हा तिलोत्तमा जानती थी, वह दुर्घटना नहीं | 


यष्ट क्या ? फिर्‌'आापझच|| | _ 
| भें ऋणड़ा, तुम आपर भेन 
\ "मिल कर न्धी खेल 


RB के 
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मार्टिन के मन से जीने की लालसा ही 
समाप्त हो गई थी. वरना उस जैसा सधा 
| * हुआ खिलाड़ी झूले की पेंग लेते हुए गिर 
जाए और वह भी जाल पर न जा कर सीधा 
धरती पर गिरे. 

वह व्याक्ति जीवनभर अपनी कल्प- 
¦| नाओं का एक पूरा घर समेटे शहर 
॥भ | दरशहर भटकता रहा था. उस के सपने उस 
t से भी अधिक बौने सिद्ध हुए थे. 

जब सपनों को साकार करने का समय 
था, तब वह अपनी प्रेमिका को छेड़ कर 


पिता की गृहस्थी क्त्र भारी बोझ उठाने सर्कस. 


में आ गया था. 
॒ प्रेमिका ने कुछ वर्ष प्रतीक्षा की थी, 
| फिर दूसरी जगह 'शादी कर के अपना घर 
Y 2५ बसा लिया था. 


यह उन दिनों की बात थी, जब 

|| तिलोत्तमा नईनई सर्कस में आई थी और 

मार्टिन को बहुधा रोते हुए देख लिया करती 

थी. उस के सारे भाईबहनों का घरबार बस 

गया था. मार्टिन को अपना जीवन व्यर्थ लगने 
लगा था. 

अपने समनों की पोटली उठाएउठाए 
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मार्टिन थक चुका था.तिलोत्तमा को लगा था, 
कदाचित इसलिए उसने झूले की लंबी और 
तेज पेंग ले कर धरती पर गिरने का दखद 
निर्णय. लिया होगा. ड 
मार्टिन की मृत्यु से और किसेकिसे दुख 
हुआ था, यह तिलोत्तमा को नहीं मालूम, पर 
उस ने कई दिनों तक कुछ खायापिया नहीं 
था. एकांत मिलते ही उस के आंसू बहने 
लगते. तब नागराजन वहां छिपता हुआ आ 
पहुंचता और कहता, ' तुम्हें क्यों लगता है 
कि तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं रहा. मैं हूं 


` "लेकिन तुम मेरे कैसे हो सकते हो?” 
तिलोत्तमा उस से सींधा ही प्रशन कर बैठी 
थी. 


नागराजन मुसकराता रहा, “आजमाना 
चाहोगी तो वह भी दिखा दूंगा. सचमुच 
तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं. 
सब कछ.” : 
नागराजन के शब्दों में फूलों की मधुर | 
सुवास भरी होती. हथेलियों के स्पर्श से 


- प्यार की फेनिल धाराओं का बांधटूटपड़ता || | 
और तिलोत्तमा मार्टिन चाचा की सीख || | 


ToC “५ ह 


्रलडाः ` 


विश्व सुलभ साहित्य का एक 
अत्यंत लाभकारी प्रकाशन 


हमारे देश में बेरोजगारी से युवक त्रस्त व 
निराश हैं. लगभग प्रत्येक युवक शिक्षादीक्षा 
पूरी कर नौकरी की खोज में जुट जाता है 
और प्रायः असफल रहता है. 
उद्यमी और लगनशील बेरोजगार 
युवकों की इसी समस्या के समाधान स्वरूप 
लघु धंधों की संपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण है 
यह पुस्तक. 
मूल्य : ।5 रुपए 


विव मुभ साहित्य 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से ले 
या आदेश भेजें : 
दिल्ली बुक कंपनी 
एम-72, कनाट सरकस , नई दिल्‍्ली-0007. 
| जिनिदसहिज । : 3323॥ 
पूरा मूल्य अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मंगवाने पर डाक खर्च 


केवल 3 रुपए ० वी.पी.पी. दारा मंगवाने पर डाक व्यय सहित मूल्य | --क्रमशः | 
४ हो है अग्रिम मुल्य हैहा, ॒ ul Kangri Collection, Haridwar = कै 24५ 3 223 
आईर/मनी आर्डर से भेजें. A 68, लक 2300 i 
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` के स्वामी से होता है. पर कहां है, वह? . 3) 


भूलने लगती. समाज के कट्‌ यथार्थ की भी _ 
अवहेलना कर बैठती. उसे याद नहीं, कब | र 
और कैसे उस का प्यार लोगों की _ “स 
कानाफूसियों का विषय बन गया था. उसे तो || 
बस इतना याद था, वह नागराजन के बच्चे ||| 
की मां बनने वाली थी और दोनों सर्कस से 
भाग निकलने का अवसर खोज रहे थे. ,। 

तिलोत्तमा ने सारा धर झाड़बुहार कर | 
साफ कर दिया. नहाधो कर ताजगी का. । 
एहसास हुआ तो टूटा हुआ छोटा सा दर्पण ले. | 
कर बैठ गई. दर्पण भले ही बीच से चटक |” 
गया था, पर वह कैसे भूल जाए कि यह 
नागराजन का प्रथम उपहार था. सब से 
िपतेिपाते जाने कैसे वह जबतब कुछ न 
कुछ उस के लिए ले ही आता था. E 

सर्कस के लिए तैयार होते समय भले >>) 
ही तिलोत्तमा खूब बड़े दर्पण में रोज $ | 
अपनेआप को देखती थी, पर यों एकांत में ॥| 
अपने को किसी और की आंखों से देखने का | 
एहसास कितना मादक था. साफसुथरा घर _ श्र 
देखते ही उस के अंदर की गृहिणी और पत्नी 
जाग उठती थी. वह खामोश आंखों से घर के 
दरोदीवार निहारती. 

क्या सचमुच यह घर है? घर तो उस 


कितनी बार तिलोत्तमा की इच्छा होती कि | ` 
माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिदिया 
सजाए और बालों में फूलों की वेणी. ' कू 7 
फिर उसे याद आता कि शृंगार किस "|| ८ 
के लिए करना है, कौन है, यह सब ॥ 
वाला और कानों में प्यार से फ्सफ 
वाला, 'तू किसी फिलम की हीरोइन लगती 
है, तिलू.' 5 
तिलोत्तमा की मांसल देहयष्टि में | 
बालपन से ही कुछ ऐसा आकर्षण था [र | 
सर्कस के मालिक ने भी उस के सारे | 
भाईबहनों में से उसे ही चुना था. नागराजन | 
भी इसी कारण -उस की ओर आकर्षितहु |. 
था. तिलोत्तमा को लगता था कि नागराज 5 , 
पर उस का एकाधिकार हो चुका है, पर | 
कहां. ४ 
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_ सरिता पर्यटन सेवा 


पर्यटन पर जा रहे हैं? _ 


सरिता के पर्यटन विशेषांक | 
हाथ में जरूर रखें 


शेषांक 
| सरिता के अप्रेल (प्रथम) व मई (प्रथम) ।982 पर्यटन वि 
| 7 जानकारी की न हैं को पर्यटन पर हा 
विश्वसनीय जानकारी एकसाथ कहीं अर र 


मुख्य शहरों से दूरी दर्शनीय स्थलों की जानकारी 
आकर्षक चित्र 5 होटलों के नास, फोन व दरें. 


पोस्टल आर्डर, 
विक की अले ws नाम, पता तथा 
). मनीआर्डर या डापट भेजें, Tr भेजें तो कू 
हः 4 शब्द पर्यटन अंकों के लिए अवर , 
|| मूल्यः साधारण डाक से: /4.00 रुपए रजिस्टर्ड डाक ते : 20:00 रुपए 


.. ' दिल्ली लिमिटेड 
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गत नाय 
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-पता नहीं कितने दिन dk | ज् 

पट्टा बँछा रहेगा का 
खा. 


बड़ी च्छा है कभी सीधी |/आज वह शुभ 
टीँगें करके नीद लें. 


'_0 ०] | कि दुस्वदाई 


| 


करके, बड़े आरामसे 
नीद लुगा द 


कोने में जा बैठी है के SE 


६. दादा आए, दादी आई, १ ए द 
पापा आए, मम्मी आई. 
बोले सब, तू क्यों रूठी? rr ज 
| कोने में जा क्यों बैठी? NEN €) 
दादी लाई सुंदर फ्राक, A, ¢ 
तुम घूमने चलोगी मैत्री बाग? 


पापा ने ला दी संदर पेन 
, कापी में लिखोगी गणित गेम? 


दादा लाए कहानी पुस्तक 
देखो तो छपा राजा विदूषक? 


मम्मी ने दी मीठी पप्पी, 
रूठना भूल कर, गुड़िया हंस दी. 


-राष्ट्रपाल गजभिये माहुद' 
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४ 5च्छा का काचा 


| | अपनी गुड़िया रूठी है MR 
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अः छोटी बहन बिद को नन्हीं रानी के साथ आते देख प्रफुल्ल प्रसन्न हो 
ञ्‌ उठा. उस ने द्वार खोलते. हए कहा, “अरे वाह, आज एकाएक तुम लोग . 
| कहां से आ टपके? 
"क्या करें, तुम लोग तो बुलाते नहीं. हमें ही किसी बहाने से टपकना पड़ता 
है,” बिद ने हंस कर कहा 
प्रफल्ल ने बिद के हाथ से सटकेस लेते हुए कहा, ' अच्छा, अपने घर आने को 
भी अब निमंत्रण की जरूरत पड़ने लगी.” 


उसने नन्ही रानी की बाहार अरब 
हमारे यहां आई हो.” 
बिंदु ने अपनी बेटी की ओर से जवाब दिया, "कह दे बेटी,-मामी प्यार नहीं 
MD 6 इसलिए नहीं आते.” 
हेमा ने रानी के गाल से गाल सटाते हुए कहा, "कह दे बेटी, मामी तो बहुत 
प्यार करती है. मां ही अकड़ने लगती है.” 
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म? रानी के साथ जब अपने भाईके घर आई तो. ! 
कुछ ही दिनों के बाद उस के भाई के व्यवहार में अंतर आवे | 
be 
| 


चु] लगा, कित्‌ जब निदु वापस जाने लगी तो वही भाई अत्यंत 
| शावक उठा, 


दूसरे दिन विद्‌ को तेज बुखार आ 
गया. डाक्टर ने इंजेक्शन लगाया, 
प्रफूल्ल ने ठंडे पानी की पट़ियां 
माथे पर रखी, तव कहीं बुखार 
कम हुआ. छु 


TCD ARS nan 


न 


>> 


St 


न = और वह कह दे कें 
लगाते हए कहा, वाह, यह कह दे 
साराच ती र दोनों बोलने ही नहीं दे रही हो. इधर आओ रानी हमारे 


पास : 
ली गोदी में रानी को बैठाते हुए प्रफुल्ल ने पछा, “क्यों बेटी, पिताजी, 
9 >> is औत कह कहा, 'मामाजी, हम को चिड़ियाघर 


रानी ने मामा के गले में बहिं डालते हुए क 


|33 
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जवाब तो दो.” 
. "कौन से सवाल का जवाब? 
"यही कि पिताजी वगैरह कहां हैं?” 
घर पर ही हैं.” 
"वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए?” 
'पृषताजी को छुट्टी नहीं मिली. गुड़िया 
और नीलेश की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था. 
"बस तुम दो ही फालत्‌ भे.” 
बिद्‌ ने रानी की ओर से जवाब दिया, 
"हां, इसी लिए हम आ गए. 
रानी ने मामा के गले से झूलते हुए कहा, 
"अब चिड़ियाघर ले चलो, मामाजी.” 
प्रफुल्ल ने रानी का मुंह चूमते हुए कहा, 
“ले चलेंगे. अभी तो हमें दफ्तर जाना है.” 
"दफ्तर से छुट्री ले लो.” 
"बाह बेटा, अपने पिताजी को छुट्टी क्यों 
नहीं दिलवाई?” 
“पिताजी का दफ्तर खराब है, 
मामाजी. आप का दफ्तर अच्छा है.” 
रानी की इस चतुराई पर सभी हंस पड़े. 
हेमा ने रानी को अपने पास खींचते हुए 
कहा, "चलो, भोजन कर लो.” 


| राः ने मां की ओर संकेत करते हुए 
रा कहा, "हमारी मां को भी भोजन 
कराओ न, मामीजी?” : 
, खिलखिला कर हंसते हुए हेमा ने कहा, 
“'हांहां, उन्हें भी जरूर कराएंगे.” 


-पड़ोसीं की बरात में आई थी. राह में उतर 
पड़ी. सोचा, भेयाभाभी से मिलती जाऊं?” 
प्रफुल्ल ने गदगद कंठ से कहा, "बहत 
ps किया बिदु. तेरी बहुत याद आती 
_ "सच भैया?” 
"सच नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूं.” 
"तो फिर कभी हमारे घर आए क्यों 
नहीं ? 22 
5, “कैसे आएं री. तुम इतनी दूर जा बसी 


“हम क्या करें? सरकार ने जहां भेजा, 
[34 


भोजन करतेकरते बिद्‌ ने बताया, “एक [ 


"बह तो ठीक है, मगर हमारे लिए तो 
आना मुशकिल हो गया न. ड 

"कोई मुशकिल नहीं है. मन होता तो चै 
चले आते. अब कब आओगे?” 

"अभी से केसे कहें?” प्रफुल्ल ने हाथ 
धोते हए कहा, "जल्दी ही आने की कोशिश 
करेंगे.” 

"देखो भैया, अगर नहीं आए तो मैं यहां 
कभी नहीं आऊंगी. ६ 

“नहीं बाबा. ऐसी गुस्से वाली बात मत 
बोल. 


दतर में आ कर भी प्रफुल्ल के कानों में बिद्‌ 
के ये शब्द गूंजते रहे, देखो भैया, अगर 
नहीं आए तो मैं यहां कभी नहीं आऊंगी.' ' 
छोटी बहन के इन प्यार भरे शब्दों से 
प्रफृल्ल प्रमुदित हुआ. उस की इच्छा हुई कि 
बहन के लिए बहुत कुछ करे. उसे खूब 
खिलाएपिलाए, यहां वहां की सैर कराए. 
शाम को घर लौटते समय प्रफुल्ल ने | 
थोड़ी मिठाई, नमकीन और फल वगैरह ले | 
लिए. घर आ कर पत्नी से कहा, "देखो जी, | 
बिद्‌ की जो इच्छा हो वह बनाओ.” । 
हेमा ने मुसकरा कर कहा, "अच्छा हुआ | 
जो तुम ने याद दिला दिया. नहीं तो मैं इन्हें | 
सिर्फ दालरोटी ही खिलाने वाली थी. , | 
थिद्‌ ने हंस कर क्रहा, "हां भाभी, तम॒ हक 
तो सिर्फ दालरोटी ही खिलाओ. भैया की | 
बातों में मत आओ.” a 
मंगर रानी मामा के गले में झूलती हई ई 
बोली, "मामाजी, चलो चिड़ियाघर. . 
प्रफुल्ल भी झट तैयार हो गया, "हां, [| 
चलो बेटा.” : की 
अपने दोनों बच्चों और रानी को स्कूटर 
पर बैठा कर प्रफूल्ल चल पड़ा. 
लौटने पर रानी ने बताया, “हमने चाट | 
और आइसक्रीम खाई. चिड़ियाघर के भालू 
को चने खिलाए. उस ने धिजरे में से हाथ | 
बाहर निकाल कर चने ले लिए. बड़ा मजा 
आया. मामाजी बहुत अच्छे हैं.” र 
प्रफुल्ल ने उस के गालों पर हौले से चतं | 


हरा 
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जमाते हुए कहा तत IAN तै तरह आयाकोलिए र 
हमारे 
बड़ी हिसाबी है. चाट और आइसक्रीम नहीं पिकनिक पर लाते | ता ह 


खिलाते तो तू मामा की शायद तारीफ ही नहीं इसी तरह हंसीखुशी में चार दिन बीत F 
करती. मतलबी कहीं की गए. पांचवें दिन सुबहसबह बिंदु ने कहा, | 

रानी ने भी मामा की बात दोहरा दी, 'कनेया, आज हम जाएंगे.” | 
"आप भी मतलबी कहीं के.” कहां?” ४ 

सब ठठा कर हंस पड़े. रानी भी हंस दी अपने घर,” | 
घर में अब इसी तरह ठहाके गंजने लगे इस समय त्‌ कहां है?” f: 
प्रफुल्ल के दोनों बच्चे और रानी मिल कर धर “भैया, आप तो मजाक करने लगे.” | 


गाड़ी के बाहर आ कर प्रफुल्ल रानी के 'टाटा 


को जैसे सिर पर उठाए घूमते के जवाब में हाथ हिलाते लगा; सजल तेत्रो से 


हठी वाले दिन Fr ताया निंद उसे निहार रही YF a | र 

. 5 बना. सारा दिन "मजाक तो तू कर रही है, बिदु. अभी 

ख सारिवा आईही कि जागे की तैयारी भी करनेलगी.” || 
' कहा, ''ब्‌ *़ Cl 
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| शक्रवार को आई थी.” 
| ` "आई होगी. मगर अभी हम नहीं जाने 
| देंगे I! 
| । हेमा ने भी फैसला दे दिया, “हां, अभी 
जाना नहीं होगा, ननदजी. 
sh बिद्‌ ने कहा, “वहां उन को खाने आदि 
' की तकलीफ हो रही होगी.” 
प्रफल्ल ने लापरवाही से जवाब दिया, 
/-' हीं, कोई तकलीफ नहीं होगी. रानी के 


पिताजी तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. मेरी 


। | '. तरह अनाड़ी नहीं हैं.” 
उस रोज देर रात तक सभी ने वीसीआर 
पर फिल्में देखीं 


दर रोज मांड का ऐतिहासिक किला 
देखने का कार्यक्रम बना. सारा दिन वहां 
के खंडहरों में वे भटकते रहे. उत्साह से भरा 
प्रफलल एकएक स्थल की विशेषताएं बताता 
रहा. उसने कई फोटो भी खींचे. एक मित्र से 
वह कैमरा ले आया था. - 

मांडू से लौटने पर बिद ने फिर आग्रह 
किया, ' भैया, अब तो हमें जाने दो.” 

“नहीं री, अभी और दोचार दिन रह.” 

“रानी के पिताजी नाराज होंगे.” 


रहजा 
अब दो दिन और क्या करूंगी? मझे 
खूब खिलापिला दिया. घमाफिरा भी दिया 
. अब और क्या रह गया है.” 
कितु दूसरे ही दिन बिद को तेज बखार 
आ गया. प्रफुल्ल डाक्टर को बला लाया 
डाक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ठंडे पानी की 
पट्टियां माथे पर रखी. तब कहीं बुखार कम 
हआ 
अब विधिवत बिद्‌ का इलाज शरू 
हुआ. पथ्य, परहेज और दवाई का 
सिलसिला चल पड़ा. मगर बुखार काबू में ही 
नहीं आ रहा था. उतर जाता था और फिर 
चढ़ जाता था. डाक्टर दवाई बदलबदल कर 
देने लगा. 


"मैं समझा दूंगा. अच्छा, दो दिन और | 


रोग कें निदान के लिए मलमूत्र, - 
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प्रक्रिया चल पड़ी 
बिदु पश्चात्ताप करने लगी, "भैया, 
मुझे रोक कर तुम मुसीबत में पड़ गए हो.” 
"नहीं री, इस में मुसीबत काहे की? यह 
तो हमारा कर्तव्य है,” प्रफुल्ल ने कहा 
प्रफुल्ल ने बिदु का मन रखने के लिए 
ऐसा कह तो दिया था, कितु इस परेशानी पर 


` बह मन ही मन कुढ़ने लगा था रहरह कर उसे 


इसी बात का अफसोस हो रहा था कि उसने 
बिद्‌ को जाने से क्यों रोका. न जाने कब तक 
यह इलाज चलेगा? फल, दवाई, दूध सब का 
करो इंतजाम. पास में पैसे नहीं हैं तो मांगो 
किसी से. 

बिद्‌ के बीमार पड़ जाने के बाद सोने की 
व्यवस्था भी बदलनी पड़ी थी. अब पलंग पर 
बिद्‌ सोने लगी थी. प्रफलल और उस की पत्नी 
र Fl पर सोने लगे. दोनों के बीच में बच्चे : 


रानी कभीकभी मचल कर अपनी मां के 
पास सो जाती थी. मगर नींद लगते ही उस की 
मां उसे नीचे फर्श पर ही सुला देती. वह डरती: 
थी कि कहीं रानी को भी बुखार न आने लगे 

बिद्‌ के आने के बाद से ही प्रफुल्ल की 
अपनी पत्नी से शारीरिक दूरी बनी हुई थी. दो 
हाथ की दूरी पर ही पत्नी सोई रहती थी 
मगर यह दूरी ही उस के लिए अब जैसे अगम्य 
हो गई थी E 
खानपान के मामले में भी प्रफुल्ल को + 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. | 
मेहमानों के आ जाने से चाय में पहले जैसा , 
स्वाद ही नहीं रह गया था. उस के बच्चों के | 
दूध में भी कटौती हो गई थी. रानी छोटी थी, ' 
अतएव उसे अधिक दध दिया जाने लगा था. 


3 बढ़ानी पड़ी थी. फिर भी दूध की कमी 


रोज बह मुंह बनाने लगता था. पत्नी उस 
मनोदशा को. भांपती हुई मानो आंखों ही 
आंखों में कहती थी, 'में क्या करूं?” 


[द्धि की बीमारी के बाद दूध की मात्रा है, पु 
बनी ही रहती थी. इसी लिए चाय पीते हुए | 


ection, Haridwar - | 


खर्च कर दिया था. मित्रों से उधार भी लिया 
था. सोचा था कि बहन बारबार कहां आती 


है. 


बिः की बीमारी के कारण प्रफुल्ल को 
दफ्तर से अग्रिम राशि लेमी पड़ी थी. 


डाक्टर की फीस आदि में सारी रकम पानी की 
तरह बह गई थी. उसे अब यही चिता हो रही 
थी कि बहन और भानजी के लिए वह अब 
` साड़ी और फ्राक वगैरह कैसे लाएगा. 
पत्नी ने उस से बारबार कहा था, "कोई 
हलकी सी साड़ी ही ले आओ. बहन को पीहर 
A | से खाली हाथ भेजना ठीक नहीं होता है.” 
पत्नी के इस आग्रह पर प्रफुल्ल 
- झंझलाता रहा था. उस ने साफ कह दिया था, 
“इलाज में जितना खर्च हुआ है, उस में चार 
साड़ियां आ जातीं.” - 
हेमा ने प्रत्युत्तर में कहा, यह बात अलग 
' ` है. साड़ी तो हमें लानी ही होगी.” 
इन्हीं तनाबों के कारण प्रफुल्ल को अब 
अपनी लाडली बहन बिदु से अरूचि सी हो गई 
थी. वह प्रहले की तरह उस से न तो घंटों बातें 
करता और न ही हंसीमजाक. दफ्तर से भी 
वह अब देरी से आने लगा था. रानी और अपने 
: बच्चों को गली के मोड़ पर स्थित दुकान से 
टाफी या कुछ और दिलबाता था, वह भी अब 
बंद हो गया था. दफ्तर से छुट्री के बाद वह 
मित्रो के यहां जा बैठता और भोजन के समय 
ही घर लौटता. 
रानी ने एकदो बार उस से शिकायत भी 
की, "माजी, अब आप टाफी और चाकलेट 
नहीं दिलवाते?/ 0 अआइ 
प्रफल्ल ने उत्तर दे दिया था, बेटा, 
टाफी, चाकलेट अच्छी चीज नहीं है. इस से 
दात खराब होते हैं.” 
थोड़ी स्वस्थ होते ही बिंदु ने कहा, 
भेया, में अब जाऊं?” (किकह दे, 'हां जा! 
प्रफलल का मन हुआ कि कह द; आंखों ड 
रसोई में जा कर आंखों ही आंखों एवं 


कर तर (पथ ९१ 


tt 
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अतिरिक्त खर्च की बाझ बढ़ता ही गया था. 
प्रारंभ में उस ने हर्षातिरेक में बहुत अधिक : हे 


फिर भी उस का हाथ तंग था. दवाई, फल, 


.तकलीफ दी. 


SE ८77 
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संकेतों में उस ने पत्नी से कहा, 'तू इसे विदा 
कर दे. र 

हेमा ने उसी भाषा में जवाब दिया, में 

कैसे करू? तुम तो भले बन रहे हो और में बुरी 
बूं: 

वः दिन भी आया, जब बिंदु अपने घ || 

व जाने केलिए तैयार खड़ी थी. उसनेहेमा || 

से कहा, “भाभी, इस बार तो तुम्हें बहुत || 


ल ने मसकराते हए कहा, “नहीं, भला 
काहे की तकलीफ. यह तो हमारा कर्तव्य था. 
हमें तो यही खुशी है कि तुम यहां आई. अब 


जल्दी ही... Ee 
ह हेमा कहतेकहते रुक गई, क्योंकि | 
ने इन शब्दों पर मुंह बनाया था. 
ह प्रफुल्ल ने जल्दी ही बात | 
संभालते हुए कहा, “जल्दी चलो. गाड़ी का 
गया है. रे 
के स पर बैठते हुए बिदु ने भाभी से 
कहा, "हमारे यहां जल्दी आना, भाभी ह 
हेमा ने रानी को चूमते हुए कहा, रानी | 
(शेष पृष्ठ ।80 पर) 


ENS हि 


रंगीन शाही पुलाव 


| ; सा !/ प्याला चिड़वा, !/ प्याला 
बूंदी, प्याला साबूदाना, !/ प्याला मेगी 
नूडल, ! बड़ा आल्‌, 250 ग्राम टमाटर, | 
प्याला हरी मटर के दाने, 2 मध्यम आकार 
के प्याज, 4 हरी मिर्चे, 4 लाल गाजर, 00 
ग्राम पनीर, 50 ग्राम काजू, । प्याला फूल 
मखाने, ।00 ग्राम पालक, 50 ग्राम हरी 
धनिया, 2 छोटे चम्मच नमक, ⁄ छोटा 
चम्मच लाल मिर्च, ८ छोटा चम्मच हलदी, 
!/, खेटा चम्मच गरममसाला, | खेटा 
म सरसों, 0 करी पत्ते, 3 बड़े चम्मच 


विधि: साबूदाना नाजवाि कर आधा घंटा 
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; नए पकवान भगा केर मिची सै चिड़वे को छलनी मे | 
i ~ 


पहले भिगो दें. फूलने पर 
छान लें. बूंदी को लज 


रख कर पानी डाल लें. ताकि चिड़वा गीला 
हो जाए पर उस में पानी न रहे. नूडल के 
पानी में उबाल कर छान लें. पनीर कद्दूकस 
कर लें. मखानों को एक चम्मच घी में भन 
कर साबूत ही रहने दें और काजुओं को बीच 
से काट कर उन के दोदो टुकड़े कर लें. अब 


सा 
प्याज छील कर बारीक काट लें. टमाटरों को | क 
कद्ूकस कर लें और उन का छिलका अलग | बूं 
निकाल दें. हरी मिर्चो व पालक को भी क्‌ 
बारीक काट लें. गाजरों को छील कर ता 
कह्ूकस कर लें. आलू छील कर लंबाई के के 
रूख पतला काटे. औँ 


अब कड़ाही को आंच पर रख कर उस | 
में घी डाल कर गरम | 
करें. जब घी गरम 
जाए तो करी पत्ते और $ 
सरसों डाल कर ढकदें. | 
जब सरसों पटपटानी | 
बंद कर दें, तब प्याज 
डाल कर भूनें. प्याज के 
हलके गुलाबी होने | 


~ 


| पर उस में कद्दकस हुआ टमाटर 
डाल कर फिर भूनें. साथ ही उस में मसाले 


जब तक कि मसाला घी न छोड़ने लगे. 
मसाला भुन जाने पर कड़ाही में गाजर, 
पालक, आलू और काजू डाल कर ढक दें. 
सारी सब्जियां जब गल जाएं तो उन को भून 
कर सारा पानी सुखा लें. अब उस में चिड़वा, 
बूंदी, नूडल और साबूदाना व मखाने डाल 
कर झरनी (पलटे) से अच्छी तरह चलाएं, 
ताकि सब चीजें ठीक से मिल जाएं, अब उस 
के ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर बुरक दें 
और सब से अंत में कटी हुई हरी धनिया 
डाल कर सजाएं. -मुदुला गुप्ता 


झा दाल की प्री 


सामग्री: 2 प्याले गेहूं का आटा सख्त 

गंधा हुआ, १८ प्याला चना दाल भिगो कर 

पिसी हुई, नमक, मिर्च, कतरी हरी धनिया, 

खरबूजे के बीज, घी तलने व मोयन के लिए. 

- -विधिः' पिसी दाल में बीज, मसाले 
2053 
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# भी डाल दें और उस समय तक भूनती रहें 
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व धनिया मिला दें. इस में । दा चम्मच रोब 

(घी) मिला कर फेटें SR FA 
अब कड़ाही में घी गरम करें. खेटा : 

पेड़ा ले कर फिर गोल परी बेलें. बीचोबीच 


किनारें से !/ इंच जगह छोड़ कर चनेकी 


दाल का मिश्रण लगाएं. गरम घी में इस 
तरह छोड़ें कि मसाले वाला भाग घी में रहे. : 


फूल जाने पर क्रक्रा तल कर गरमगरम 
परोसें. , 


पत्तागोभी मसाला 


सामग्री: 2 पप्याले पत्तागोभी बारीक 
कटी हुई, मीठा नीम या करी पत्ता, राई, 
जीरा, हींग खेंकने के लिए, टमाटर कटा 
हुआ, नमक, मिर्च, हलदी व गरममसाला 
स्वादानुसार, 2 चम्मच मक्खन. 

विधिः पत्तागोभी नमक व हलदी के 
साथ उबाल लें. पानी छलनी में डाल कर 
निकाल दें. फिर उस में मसाले व नीम मिला 
दें, टमाटर डाल दें. 


कड़ाही में मकखन गरम करें: खैंकका 


सामान डालें. पत्तागोभी व मिला सामान 
डाल कर दो मिनट हिला कर नीचे उतार लें 
और गरमगरम परोसें. -मंजु नागोरी ० 


amaj Foundation Chennai and eGangotri | 


[| 


अः को क्या पता थां कि जब्बार उस 
का चचाजाद भाई हो कर भी उस के 
साथ विश्वासघात करेगा और उस 


“की जिंदगी में बवंडर खड़ा कर देगा... 
अभी तक अस्मा ने अपने 70 साला | 
दांपत्य जीवन में खुशियां ही खशियां देखी 
थीं. लेकिन मक्कार जब्बार की साजिश की | 
वजह'से उस के पति की नजरों में गिर जाते की। 


ह 


कहानी ७ 


नौबत आ गई थी. और उसे अपनी जिदगी की | 
नाव मंझधार में डोलती नजर आने लगी थी. 
अस्मा के मृतक ससुर द्वारा विरासत में ह 
छोड़ा गया एक ट्रक ही उस सारे फसाद 
जड़ था. . । 
वैसे तो अस्मा के पति सलमान ने पिता 
की मृत्यु के तुरंत बाद ही ट्रक बेच देना चाही 


था. लेकिन ट्रक से कई सालों से जुड़े ड्राइवर 
_ चंद्रपाल की रोजीरोटी का प्रश्न खड़ा हो गया 
था और उस की खूशामद के आगे उस 


बदल दिया था. : 
नौकरी सरकारी थी 


2; दौरे पर रहता था. 
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न उसे न 

थे उसः 

आ बीवी अस्मा के नाम कर दिए 
थे 


आप ख्वाहमल्वाह हवा में 
तीर चला रहे हैं. भला मैं क्यों 
जव्बार को टक बेचगी: 
अस्मा ने अपने शौहर सलमान 
से कहा. < 


ठक कभी घाटे का 


र 44 दिन 
धा साबि हआ था. लेकिन एक 
प को लकवा मार गया और ट्रक के लिए 

नए ड्राइवर की तलाश शुरू हो गई 


IES 


* ला by रहम a 
इसी बीच अस्मा के चाचा 
गांव से अपने बेरोजगार बेटे जब्बार की 

सिफारिश ले कर अस्मा के पास पहुंचे. 


ज़ स्नातक था. किसी दफ्तर में 
१ नौकरी न मिलने पर उस ने ड्राइवरी 
सीख ली थी. फिर ट्रक चलाने लगा था. 
लेकिन वह भरोसे का आदमी न होने से कहीं 
भी छः माह से अधिक नहीं टिक सका था. 
फिलहाल बेकार था. 
अस्मा के मातापिता का बचपन में ही 
देहांत हो गया था. अस्मा का लालनपालन 
रहीम चाचा ने ही किया था. अतः वह कोई 
बहाना बना कर उन्हें टाल भी न सकी. 
अंततः अस्मा ने सलमान से यह कहते 
हुए ट्रकं जब्बार के हवाले कर दिया, "जब्बार 
घर का ही आदमी है. उस पर एकदम 
अविश्वास करना उचित नहीं होगा. उसे कुछ 
दिनों के लिए मौका दे कर .परख लेना 
चाहिए.” 
जब्बार ने मेहनत और ईमानदारी का 
परिचय देते हुए ट्रक से खासी कमाई कर के 
जल्दी ही अस्मा और सलमान का दिल जीत 
लिया और भरोसेमंद इनसान के रूप में दोनों 
के दिलों में जगह बना ली. 
जब एक बार सलमान लंबे दौरे पर जाने 
वाला था, ट्रक का टैक्स भरने का समय आ 
गया. फिर अंतर्राज्यीय परमिट भी बनवाना 
था. अतः दौरे पर जाते अक्त सलमान वह 
“काम जब्बार को सौंप गया. 
अस्मा पड़ोस की उर्मिला भाभी के साथ 
बातचीत में मशगूल थी कि जब्बार टैक्स 
तथा परमिट से संबंधित कागजात ले कर 
आया और अस्मा से उन पर दस्तखत करने का 
आग्रह करने लगा. अस्मा ने जब्बार पर 
भरोसा करते हुए कागजात को जांचे बिना 
दस्तखत कर दिए. 
उस के बाद जब्बार ट्रक में माल लाद 
कर बंबई के लिए जो गया तो उस के बाद एक 
माह तक उस का कछ फ्ता नहीं चला. 
सलमान के दौरे से लौटते ही अस्मा ने 
उसे जब्बार और ट्रक के गायब होने की खबर 


भ “००१५०१७ 9०९५७ श्चा के न उन 


के गांव पहुंचा. 
लेकिन रहीम चाचा ने उसे ट्रक का 
बिक्रीपत्र दिखा कर उस के होश ही उड़ा दिए. 
बिक्रीपत्र बाकायदा रजिस्टर्ड था. उस 
के मुताबिक अस्मा ने जब्बार को अपना ट्रक 
50 हजार रुपए में बेच दिया था और अब ट्रक 
का मालिक जब्बार था. 


सण को झटका सा लगा. उसे अस्मा 


पर गुस्सा ओने लगा. वह गुस्से से . | | 


बौराया सा घर लौट आया और अस्मा पर 
बिगड़ने लगा, "अस्मा, यह सब कया तमाशा 


है? तुम ने मेरी पीठ पीछे एक लाख रुपए का 


ट्रक 50 हजार में बेच दिया. क्या वह तुम्हारे , 
वालिद की मिल्कीयत थी या लूट का माल 
था? कानोंकान खबर तक नहीं होने दी. 

"अब तुम्हीं ट्रक के न लौट आने की झूठी 
शिकायत करती हो. तुम क्या सोच कर अपनी 
हद से इतना आगे बढ़ गई?” 

"आप ख्वाहमख्वाह हवा में तीर चला 
रहे हैं. भला मैं क्यों जब्बार को ट्रक बेचूंगी- 
ताज्जुब है? 

“इस में ताज्जुब की क्या बात है. मैं स्वयं 
रहीम चाचा के पास बिक्रीपत्र देख कर आ 
रहा हूं. उस पर तुम्हारे दस्तखत हैं. अब उस , 


` ट्रक का मालिक जब्बार है. 


अस्मा सन्नाटे में रह गई. उस से कोई 
जवाब देते न बन पड़ा. | RS 

सलमान ने खीज कर पूछा, “ अस्मा, | 
आखिर यह सब कया हो रहा है? हमारी 
शादीशुदा जिंदगी में तुम ने पहली बार मुशे 


यह धोखा दिया है. मैं कूछ समझ नहीं पा रही | 


हूं. लगता है कि में दुख से पागल हो जाऊंगा. _ 
अब अस्मा का माथा ठनका. जब्बार 

द्वारा पेश किए गए कागजात पर 

से दस्तखत करने की अपनी जबरदस्त भूल 

का उसे पहली बार एहसास हुआ. E 
जब्बार ने टैक्स और परमिट के. 

कागजात पर दस्तखत करवाने के बहाने ट्र. 

कही पर भी अस्मा के दस्तखत ले लिए 
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वह मन ही मन इस ' | 
खयाल से घबराने 
लगी कि कहीं $ 
सलमान उसे गलत छ 
न समझ बैठे. उसे 
अपने पैरों तले | 
जमीन खिसकती | 
नजर आने लगी. ह 
सलमान की नजरों #\ $$ $| 
से गिर जाने की छँ | 
आशंका से वह }\* 
सिर से पांव तक । ठ | 
दहल उठी. | p / 
वह डरी- | 
सहमी सी सलमान _ 
को अपनी सफाई _ 
पेश करने लगी ह# 
और उसे अपने | 
बेगुनाह होने का ' ध 
विश्वास दिलाने का प्रयास करने लगी. 

पर अस्मा की सफाई से सलमान को 
संतोष नहीं हुआ. उस के मन में तरहतरह के 
विचार उठते रहे, 'अस्मा बिक्रीपत्र पर आंख 
बंद कर दस्तखत कैसे कर सकती है? वह कोई 


Digitized आर्ट Arya,sgamaj Foi i 
अब अस्मा A 2 
परेशान हो गई. 


अनपढ़गंवार औरत नहीं, पढ़ीलिखी है. वह . 


मुझ से जरूर कुछ छिपा रही है. 

'वह ट्रक मेरे वालिद ने अपनी मेहनत्‌ की 
कमाई से खरीदा था. मैं उसे कैसे भुला सकता 
हूं. अगर हजार, दो हजार की चीज होती तो 


* . में भूल जाता. लेकिन गिरी से गिरी हालत में 


होने पर भी वह ट्रक एक लाख से कम का नहीं 
है. मुझे कछ न कूछ करना ही होगा.' 
और वह ट्रक को पुनः प्राप्त करने के 

उपायों में लग गया. 

उसने जब्बार के खिलाफ धोखाघड़ी 
का मामला दायर करने का निश्चय कर 

| | ` लिया. लेकिन बिक्रीपत्र पर अस्मा के दस्तखत 
“> होने से उस का पक्ष कमजोर था. अतः वकीलों 
| ने मामले को प्यारमुहब्बत से सुलझाने की 
सलाह दी. . 


"सितंबर (प्रथम) १0 80॥ Pubic Domain 
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पर ५ 
| मैती माफ करूगा, 

जब मेरा टक या उस. 
की कीमत मुझे मिल 


जाए. ” सलमान ने 


अब सलमान 
$$ ने सब से पहले 
4 | अस्मा को रहीम 
| || चाचा के पास भेजा 
। | और मामले को 
(| आपस में सुलझाने 
| की कोशिश की. 
¦ लेकिन रहमान 
/ चाचा उस से मुंह 
|  छिपातेफिरते और 
जब्बार ने अस्मा 
सेसीधे मुंह बात | 
॥ तक.नहीं की. 
ज के बाद सलमान ने स्वयं ही जब्बर को 
जा पकड़ा और नरमी से पेश आते हुए 
ट्रक लौटा देने के लिए उस की मिन्नत समाजत 
करने लगा. . 
लेकिन आखिर में जब्बार ने टका सा 
जवाब दे दिया, "ट्रक मेरा हो चुका है. उसे 
लौटाने का सवाल ही नहीं उठता. 
अब सलमान कुछ गरम होता हुआ 
बोला, "जब्बार, तुम ने हमारे साथ 
विशवासधात कर के अपने कर त॒ 
दिया है. तुम ने जिस थाली में खाया, उसी 
छेद किया. तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम 
सीधी तरह से ट्रक और उस का बिक्रीपत्र 


तुरंत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें || 


बख्शूंगा नहीं.” 

जब्बार भी तैश में आता हुआ बोला, 
"पं ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं. 
घाटघाट का पानी पिया हुआ आदमी ह: 

"मैं ने आप से सिर्फ ट्रक ही तो छीना है, 
आप की नौकरी तो नहीं. आप सरकार को 


काररवाई हो सकती है. आप की नौकरी जा 

सकती है. लेकिन में इसे पचड़े में नहीं पड़ना 

चाहता. आप अपनी नौकरी करते रहिए. मुझे 

! मेरा ट्क चलाने दीजिए 

$ "शायद आप को मालूम नहीं. अस्मा 
बाजी को मेरे वालिद ने बचपन से ही पालपोस 
कर बड़ा किया. उन की शादी की. उसी 
एहसान के बदले अस्मा बाजी ने ट्रक मुझे 

* उपहार में दे दिया. यही समझ कर आप ट्रक 
की उम्मीद छोड़ दीजिए. और चलतेफिरते 
नजर आइए. 


आः सलमान हताश हो कर धर 
| लौट आया 
| उसे लगा कि वह दिनदहाड़े लूट लिया 
गया है. ट्रक के रूप में एक लाख रुपए की चोट 
खा कर वह दिल ही दिल में उबाल खा रहा 
था. उस की मानसिक बेचेनी उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई. 
उस के मन में बारबार यही सवाल 
उठता रहा, 'जब्बार ने यह क्यों कहा कि 
अस्मा ने उसे ट्रक उपहार में दे दिया है. यही 
समझ कर में ट्रक की उम्मीद छोड़ दं 
इस से लगता है कि जब्बार की ट्रक 
हाथियाने की साजिश में अस्मा का भी हाथ 
रहा होगा 
और अस्मा को ले कर सलमान के मन में 
'शक का कांटा उग आया. वह अस्मा से 
उखड़ाउखड़ा रहने लगा. उस की आंखों से 
नींद उड़ गई 
अस्मा और उस के बीच दिनोदिन 
दूरियां बढ़ने लगीं 
एक दिन सलमान दौरे से घर लौटा तो 
घर के बंद दरवाजे पर ताला लटक रहा था 
पड़ोसन उर्मिला भाभी से उसे पता चला कि 
रहीम चाचा की हालत नाजुक होने का तार 
आया था. अस्मा अपने बेटे शादाब को ले कर 
उन्हें देखने गांव गई है. 
` सलमान के मन में अस्मा के प्रति 
क्रोधारिन भड़क उठी. वह भनभनाने:लगा 
इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बाद भी अस्मा 
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इजाजत के बगैर. यह जानते हुए भी कि मैं उन 
लोगों से नफरत करने स १, इस का मतलब 
यही हुआ कि अस्मा उन लोगों से मिली हई है 
मझे उस की खिचाई करनी ही होगी..' 
उस का भूनभुनाना चल ही रहा था कि 
अस्मा गांव से लौट आई. वह स्वयं ही केफीयत 
देने लगी, "जब्बार ने वह ट्रक किसी को सवा 
लाख रुपए में बेच दिया और पेसे ले कर 
फरार हो गया. उस का कहीं अतापता नहीं है. 
उसी सदमे से रहीम चाचा को दिल का दौरा 
पड़ा. लेकिन अब उन की हालत ठीक है.” 
“तो तुम उस बेईमान नटवरलाल यानी 
रहीम चाचा से मिलने गई थीं, जिस की शह 
पर उस के बेटे ने हमारे साथ इतना बड़ा 
विश्वासघात किया. में पूछता हूं, तुम उस 
षा के घर किस की इजाजत से गई 
7 7 
दरअसल, तार पढ़ कर मैं स्वयं को 
रोक न सकी. रहीम चाचा ने एक बाप की 
तरह मेरा लालनपालन किया. मैं उन की | 
नाजुक हालत की खबर पढ़ कर भावनाओं में | 
बह गई. मेरा अपनेआप पर व न रहा और | 
मैं उन्हें देखने चली गई. आप मुझे माफ कर | 
दीजिए i) + 
"मैं माफ तभी करूंगा, जब मेरा ट्रक या 
उस की कीमत मुझे मिल जाए. अब मुझे यकीन 
हो गया है कि तुम उन विशवासघातियों 
मिली हुई हो. अगर तुम अपनी खैरियत | 
चाहती हो तो तुम्हें मुझे मेरा ट्रक वापस ला | 
कर देना होगा.” : 
यह आप क्या फजूल की जिद ले बैठे. ' 
अब ट्रक तो वापस आते से रहा. बेकार ट्रकट्रक 
की रट लगाने से फायदा? इस से तो दिमाग ही 
खराब होगा. जो होना था, सो हो गया. क्यों 
न हम अपनी खुशियों के लिए इस बात को 
भूल जाएं?” 


सा भड़क ल और चीखने लगा 
हां हां, ट्रक को भूल जाना चाहिएँ 
हराम का माल जो है. आखिर, नीच खानदार्त 
की हो न. उन नीच लोगों के साथ मिल 


5: आकासमा; NA 


तुम उन्हीं की तरफदारी करोगी. गुस्सा तो 
इतना आता है कि मारमार कर तुम्हारी 
हड्डीपसली एक कर दू.” 

अब अस्मा भी तैश में आ गई, "हां हां 
में नीच खानदान की हूं. फिर RE क्यों 
नहीं डालते? न रहेगा बांस, न Uo 4 
इस रोज की हायतोबा से तो नजात मिलेगी.” 

“लेकिन मैं तम्हें इतनी आसानी से नहीं 
मारूंगा. मारना ही है तो तिलतिल कर के 
मारूंगा.' 


पहले खुदकुशी कर लूंगी?” 
तुम्हारी मरजी से नहीं मरने दूंगा.” 


£ ५ रहंगी. }) 

"पर Bos नहीं मरने दूंगा.” 

मैं हूं, मैं मर के रहूंगी. आज, 
अभी और इसी वक्‍त.” 

“ऐसी बात है तो लो, मैं तुम्हें तलाक 
देता हूं. तलाक ...तलाक...तलाक...अब तुम 
सलमान की बीवी के रूप में नहीं मर सकतीं.” 

अस्मा का सारा गुस्सा हांडी में आए 
उबाल की तरह तलाक शब्द के तीन छींटों से 
तुरंत खत्म हो गया. उस का दिल बैठने लगा. 
उसे लगा, जैसे आसमान उस के सिर पर टूट 
पड़ा हो. वह अपनी रुलाई नहीं रोक पाई. उस 
का बेटा शादाब भी मां को रोता देख कर रोने 
लगा. 


अस्मा ने रोते हुए कहा, इस वक्त आप 
गुस्से में हैं. मैं आप को कल सुबह तक ठंडे 
दिमाग से सोचने का मौका देती हूं. 
. दोनों पतिपत्नी उस रात भूखेप्यासे 

अलगअलग कमरों में सोए. दोनों ही की 
आंखों में नींद नहीं थी. अस्मा भविष्य के अंधेरे 
से डरतीसहमती रही तो सलमान इस बात पर 
उलबता रहा कि अस्मा ने किसी तरह का खेद 
'या पछतावा नहीं दिखाया था. 

` अतः सुबह अस्मा से सामना होने पर उस 
ने कह दिया, “हां, मैं तुम्हें तलाक देता हं: 
तलाक...तलाक...तलाक... 

अस्मा ने शायद रात भर में अपना मन 
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"मैं तुम्हारे हाथों तिलतिल मरने से : | 
"मं तुम्हें सलमान की बीवी के रूप में 


"मैं तुम्हारी जिद पर जरूर मर कर 
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पक्का कर लिया था. अतः वह सलमान से 
बोली, “में कबूल करती हूं. मू गवाह की 


जरूरत नहीं. पर एक प्रार्थना है कि मैं जब तक 
कोई सहारा तलाश नहीं कर लेती. मुझे कुछ 
दिनों तक इसी छत के नीचे रहने की मुहलत दे 
दीजिए. § 
“जब तक मुझ में इस हादसे को सहनेकी 
हिम्मत नहीं आ जाती और में संभल नहीं. | 
जाती, आप किसी को नहीं बताइएगा कि आप | 
ने मुझे तलाक दे दिया है. - bi 
"अगर आप शादाब को मेरे हवालेकर 
देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी. उसे मां केप्यारं 
की सख्त जरूरत है. 2 
"शादाब कोई दूध पीता बच्चा नहीं है. ५ 
वह नौ साल का हो चुका है. इस वकत उसे मां | 
के प्यार की नहीं, बाप के सहारे की जरूरत है. 
'शादाब तुम्हें नहीं मिल सकता. तुम इदत' के. 
दिनों से ज्यादा यहां नहीं ठहर सकती, और | 
तुम्हारे मामले में यह इद्त की अर्वाध जिसमें 
ह दूसरी शादी नहीं कर सकतीं, सिर्फ एक 
दिन की है, क्योंकि तुम गर्भवती नहीं हो. 
सलमान सोच रहा था कि तलाक के 
बाद अस्म्रा सीधी जब्बार के घर का रास्ता 


उलटे वह दिनरात जब्बार को कोसने लगी, 
जिस की वजह से उस का दांपत्य जीवन 
बरबाद हो गया था. 


जेः सलमान का गुस्सा ठंडा पड़ने 
लगा वैसेवैसे उसे अपनी भूल का 
एहसास होने लगा. है 

बंह मन ही मन पछताने लगा, में ने 
क्षाणक क्रो धावेश में अस्मा को तलाक दे कर 
बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला. मेरा ।0 वर्ष का 
वैवाहिक जीवन मटियामेट हो गया. क्या 
अस्मा को तलाक दे कर मेरा ट्रक मुझे वापस 
मिल गया? 

'अस्मा को मैं ने तलाक के तीन पत्थर 
मार कर दूध में गिरी मक्खी की तरह अपनी 
जिदगी से बाहर निकाल फेंका. लेकिन क्या में 
उस का वियोग सह पाऊंगा? क्या शादाब मां 
के बगैर रह लेगा? क्या अस्मा पगपग ठोकरें 
नहीं खाती फिरेगी? हर ठोकर पर निकली 
उस की आह क्या मुझे चैन से जीने देगी? नहीं, 

मुझे अपनी गलती दुरुस्त करनी होगी, मुझे 
अस्मा को फिर से अपनाना होगा. 

'यह तो अच्छा हुआ कि हमारे तलाक के 
बारे में दुनिया वालों को कुछ भी खबर नहीं. मैं 
अस्मा को मना लूंगा. तलाक को ख्वाब की 
बात समझ कर भूल जाने के लिए कहंगा, 
ताकि हम फिर से पतिपत्नी के रूप में रह 
सकें.” 

और उस ने अपने मन की बात अस्मा को 

बता दी. लेकिन अस्मा उस से असहमति 
जताते हुए बोली, "दुनिया वालों को खबर हो 
न हो, पर मैं तो जानती हं कि हमारा तलाक हो 
चुका है.” ५ 
` सलमानने अस्मा को लाख सहमत करने 
की कोशिश की, लेकिन अस्मा अपने फैसले 
पर अडिग रही. 

जब सलमान ने बहुत खुशामद की तो 

तंग आ कर वह बोली, "करान और हदीस के 


आप से फिर 'शादी करने के लिए पहले मेरा 
किसी अन्य व्यक्ति से निकाह होना चाहिए; 
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मुताबिक मेरा 'हलाला' होना जरूरी है. यानी : 
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- लेगी. लेकिन अस्मा ने सा कछ नही किया... बह अगर भ री 


“सकती हूं. आप में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह 


` दिन नहीं टिक पाएगी. और 'खुलऊ या 
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सकते हैं. 
"उतना सब मैं शादाब की खातिर कर 


गई है. ।0 साल एकसाथ गुजारने के बाद भी 
आपने मुझे ठोकर मार दी. फिर भविष्य के 
बारे में क्या कहा जा सकता है.” 

"मुझे माफ कर दो, अस्मा. मैं खुद से ही 
बहुत शर्मिदा हूं. में तुम्हारे बगैर किसी और 
के बारे में सोच भी नहीं सकता. 

"मैं यह कैसे बरदा श्त कर सकता हूं कि 
मेरे जीते जी तुम किसी और की हो जाओ. 
नहीं अस्मा, नहीं, तुम मुझ से इस तरह बदला 
मत लो. मैं तुम्हें तिलतिल कर मार डालना | 
चाहता था. लेकिन अब तिलतिल कर मरने | 
की नौबत मेरी आ गई है. सुम मुझे बचा लो.” 5८% 

पर अस्मा न मानी, ' मुझे पाने का अब 
हलाला ही रास्ता है.” | 4 

सलमान सोच में पड़ गया. वह अस्माको | 
किसी दूसरे मर्द को सौंपने की जगह मौन 
धारण किए रहा. इस तरह कम से कम अस्मा - : 
तो उस के घर में, उस के पास थी. 

धीरेधीरे अस्मा और सलमान के तलाक |. 
की बात आसपड़ोस में फैल गई. आखिर, | 
सलमान ने अस्मा £ जिद के आगे हाथियारं | 
डाल दिए. 


smn 


अवः सलमान ने एक ऐसा व्यक्ति 5 
खोज निकाला, जिस पर उसे विश्वासं | 
था कि वह अस्मा से शादी कर के जल्द ही उसे | 
तलाक दे देगा. उस का नाम था, अहमदअली. 
उस की पत्नी का देहांत हो गया था. उस 
दो नन्हीनन्ही बच्चियां थीं. उन्हीं बच्चियों 
अ उस ने घर में एक बीवी लाने का 
ला क॑र लिया. ह 

लोगों का कहना था कि अहमदअली | 
एक जाहिल किस्म का आदमी है. उस का 
पहली बीवी उस की जाहिली की वजह से ही 
बीमार हो कर मरी. अस्मा खुद वहां ज्या 


महर के बदले तलाक की पेशकश कर 
अहमदअली से पिंड छूड़ा लेगी. इस 
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- था. 
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जल्दी ही ह ल की बन बच्चियों 


गई. 

अब सलमान को इस बात का बड़ी 
बेसब्री से इंतजार था कि कब अहमदअली 
अस्मा को तलाक दे और कब वह अस्मा को 
फिर से बीवी के रूप में अपनाए. 
_ अहमदअली ऊपर से बहुत ही कठोर, 
लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म दिलं का आदमी 
था. उस की पहली बीवी संचमुच बीमारी की 
वजह से मरी थी, जिस का निदान डाक्टर ठीक 
से नहीं कर पाए थे. हालांकि अहमदअली ने 
इलाज कराने में कोई कसर नहीं रखी थी. 

अतः अहमदअली के बारे में लोगों का 
जो अनुमान था, वह गलत निकला. 

अस्मा अहमदअली के साथ बहुत खुश 
थी. अतः 'खुलऊ' का सवाल ही नहीं उठता 


जब सलमान से अस्मा का और वियोग 
नहीं सहा गया तो वह स्वयं अहमदअली के 
पास पहुंच गया और विनती करने लगा, 
“अहमद भाई, बेशक मुझे मेरी बीवी की 
जरूरत न हो. लेकिन शादाब को तो मां की 
जरूरत है. अतः मेरे बेटे की मां मुझे लोटा 
दीजिए. मां के जिदा होते हुए भी वह बगैर मां 


का हो कर रह गया है. 


"मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को 
क्यों मिले, आप खुद समझदार हैं. भेरी 


गुजारिश मान लीजिए और अस्मा को तलाक 


दे दीजिए 7 


अहदभली ने गंभीर हो कर तर्क 
दिया, “सलमान मियां, आप अपने 
साथसाथ मझे भी क्यों बुराई की दलदल में 
घसीट रहे हैं. मैं अस्मा कौ बेवजह तलाक दे 
कर आप की तरह अपराधियों की कतार में 
खड़ा नहीं होना चाहता. . 

"अस्मा को आजाद करने से सिर्फ गा 
के एक ही बेटे शादाब को मां मिलेगी. यहा 
दोदो, बगैर मां की मासूम बच्चियों की मां का 
सवाल है, चाहे सौतेली ही सही. रे 

"मियां, सौतेली मां बनना लोहे के | 
चबाना होता है. लेकिन अस्मा ने 


बच्चियों का दिल जीत कर सगी मां से बढ़ SH 
कर भली होने का परिचय दिया है, | 

. _ अगर आप चाहते हैं कि शादाब को 
मा का प्यार मिले तो आप शादाब को मेरे : 
हवाले कर दीजिए. मेरे कोई बेरा नहीं है. मैं ४ 
उसे अपना कर एक सगे बाप का प्यार देने कीः 
कोशिश करूंगा. ; 

“इतना ही नहीं, शादाब को भी दोदो 
बहनें मिल जाएंगी और दोनों बहनों को 
'शादाब के रूप में एक भाई. ; 

"फिर आप किसी और अच्छी औरत | 
को 'शरीकेहयात बना लीजिएगा. जब भल 
की है तो उस का खमियाजा तो आप को 
भुगतना ही पड़ेगा.” ; 

सलमान अहमदअली के जवाब से | 
निरुत्तर व निराश हो कर घर लौट आया. || 

अब चह मन ही मन पछता रहा था, मैंने | 
क्षणभर के क्रो धावेश में तलाक के तीन पत्थर 
फेंक कर अस्मा को आहत नहीं किया बल्कि | 
आत्मघात किया है. काश, मैं क्रोध के बस में | 
हो कर अपना विवेक न खोता. | 


बदलते मौसम के लिए जिम्मेदार 
कौन? क 
. ` वैज्ञानिकों के मुताबिक. व "| 
कलकों, रेफ्रीजरेटरों एवं उद्योगों 
इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरणों |. 
के कारण ओजोन की परत को नुकसान | ` 
पहुंचा है, उन का कहना है कि वायुमंडल |. / ' 
में ओजोन परत लगातार सिकड रही है |... 
और इस के लिए आएविन होने वाले | 
परमाणू ` परीक्षण एवं वायुमंडलः में| 
कार्बनडाइआक्साइड का बढ़ता प्रतिशत | : 
जिम्मेदार है. i 


यदि वायु प्रदूषण इसी प्रकार जारी रहा 
तो मनुष्य को जल्दी ही कैंसर, चर्मरोग, 
मोतियाबिद 
प्रतिरोधात्मक 
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eer 

| । | ९ ताकिए सें रुई.भरवाते समय अगर 
| `` । दोतीन टिडिंया कपूर की डलवा लें तो 
| ¦ शरामियों में लकया ठंडक प्रदान करेगा. 

| ७ गरामियों में हवा चलने से चारों 

। तरफ धूल हो जाती है, इस के लिए आप 

| दरवाजे इत्यादि बंद कर दें और दरवाजे के 

| नीचे गीला कपड़ा रख दें. इस से धूल अंदर 

नहीं आएगी. 

| ७ फर्श की सफाई करते समय अगर 

| 

| 


पानी में थोड़ा सा नील और एक चम्मच 
नमक डाल दें तो दो फायदे होंगे. एक तो 
फर्श नील के कारण चमक उठेगा और 
नमक के कारण घर में मक्खियां और 

| मच्छर नहीं आएंगे. 
_ ९ रसोई में हाथ अकसर जल जाता 
. जलने पर तुरंत्र केले के पत्तों का रस 
| न कर लगाएं. इस से फफोले नहीं 


Et 


4 
"लाई 


० चांदी के बरतन, 'शोपीस' या 
गहनों को चमकाने के लिए उन्हें कछ देर 
पनीर के पानी भं डुबो कर रखें फिर साफ 
पानी में धो लें. ' 

७ हींग अगर सख्त हो गई हो तो उसे 
एकदो दिन के लिए कुछ हरी मिर्चों के साथ 
डब्बे में बंद कर के रखें. हींग अपने पराने 
रूप में आ जाएगी. | > 

७ यदि आप के पैसों का रंग काला है 
तो इन के रंग को निखारने के लिए दो मग 
पानी में हाइड्रोजन परआवसाइड एक 
चम्मच मिला कर पैरों की सफाई करनी 
चाहिए. 

® चमड़े की चीजों पर अकसर ठीक 
से देखभाल न करने के कारण इरारें पड 
| जाती हैं और चमड़ा कड़ा हो जाता है. इस 
| के लिए एक चम्मच सिरके में दो चम्मच 


`) 


- जाएंगे. . कविता 
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में लगा दें. - 
. ९ किसी दिन अगर आप-को बर्फ की, | 
अधिक जरूरत हो तो आप बर्फ को आइसट्रे। |, ८ 
से निकोल कर प्लास्टिक बैग में बंद कर| | 
फ्रीजर में रख दें और आइसट्रे में और बर्फी | 
जमा लें. 
७ अंडा अगर जमीन पर गिर कर टूटा: 
गया हो तो उस स्थान पर थोड़ा नमक बुरक' 
दें. कुछ देर बाद उस जगह को साफ कर दें. 
नमक डालने से न तो बदबू रहेगी और न ही। 
अंडे के निशान रहेंगे. 
७ चावल बनाते समय अगर 
अधिक गल गए हों तो चावल को ठंडा 
उस में हींग डाल कर पीस लें. फिर नमक| 
मिर्च डाल कर उस्र की सेवइयां तैयार कर 
लें. एकदो दिन धूप में रखें, सूखने पर उ 
चायनाशते में तल कर परोस. . | 
७ अकसर कस्टर्ड बनाते समय पह 
कस्टर्ड पाउडर और दूध को मिला कर बा 
में उस में चीनी मिलाते हैं, लेकिन ऐसा करने| 
से कस्टर्ड में गांठे पड़ जाती हैं. इसलिए | १ 
पहले कस्टर्ड पाउडर.और चीनी को मि 
लें फिर दूध में डाल कर उबालें. ह. 
७ जमीन पर तेल गिर गया हो | 
उस स्थान पर थोड़ा सा डिटरजेंट पाउ 
और सिरका डाल दें. कुछ देर ऐसा ही रहन 
दें फिर साफ कर दें. ऐसा करने से उस स्थ 
पर न तो चिकन्नाहट रहेगी न॑ ही फिसलर 
७ चेहरे की झाइयां और धब्बे Es 
करने के लिए (यदि त्वचा तैलीय नहीं हैं 
रात को सोते समय चेहरे पर सरसों का 
लगाएं. सुबह बेसन से मुंह धो लें. कछ £ 
दिनों में झाइयां और काले धब्बे दूर ट 


कु हू. सिखी है?) 


“््e्छर वाजे पर दस्तक सुन कर मिस्टर कुमार 


/ €@ बाहर आए, देखते. क्या हैं. कि एक “ 


यूचक खडा ह.. 
वह छटते ही. बोला 
कुमार से मलाकात हो सकेगी? 
बढ़े ने तरंत उत्तर दिया, “जी, में ही ह 
फरमाइए क्या काम हे? 
कल॑ एक पत्रिका.में आप की कहानी 
पढ़ी, जिस से मैं बहत प्रभावित हुआ. आज में 
ने सोचा, चलो मिल ही आऊ, पास 
रहते हैं.” युबक ने प्रशंसाभरे शाब्दा में कहा 


'क्या मिस्टर 


बूढ़े की त्योरियां चढ़ गईं कहा वह ` 


मेरी पुत्री है. एम, कुमार! जो 


- , युवक बेचारा-एकदम चक़रा ग्रया 


: हमें भी भेजा गयां 


` व्यंग्य ® ओमदत्त वत्स | 


क्षमा करें! कह कर लोट गया. ` .. 
एक और मजेदार ब्रात सुनिए, हमारे 
एकं मित्र की शादी थी जिस का निमंत्रणपत्र | 


कर हम कछ अचंभे में रह गए. उस में छपाथा 
सुरेंद्र एवं रवि की शादी, हम ने सोचा कि 
सरेद्र तो ठहरा अपना मित्र, पर यह रवि कोन 


` है? हों सकता है, मित्र महोदय के भाई हों, पर ५ 


हमारे ताज्जुब की हद न रही जब हमे हे बताया 
गया कि उक्त रवि. सुश्री रविप्रभा. थीं, उ ई 
हमारे.मित्र.की पत्नी बनीं. घरवाले ए 


उन्हें रविः कहते हैं 
और्‌ ' 


ये थे नाम के कुछ नमूनों के 
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था. निमंत्रणपत्र को पढ़े | 


अंगर किसी दिन आप को 

रवि और बरेंद्र के विवाह का 

| निमंत्रण मिले तो चौंकिए 

५ | ` बत क्योंकि यह दो लड़कों के 

।' विवाह की नहीं, लड़की का 

लड़कों जैसाःनाम रखने की 
गड़बड़ है. 


आजकल फेशन भी एक बला की शक्ल 
अख्तियार कर रहा है. जिदगी के हर क्षेत्र में 
' फेशनकी.एक होड़ सी लगी हई है. लिबास के 
 फॅशनने तो बाजी ही मारने की कसम खा 
। रखी है. कैसेकैसे डेस देखने में आ रहे हैं. हद 
यहां तक हो गई है कि फैशन के चककर में पड़ 
कर लोग.यह तक भी भल जाते हैं कि कपड़े 
शरीर को ढांकने व आराम पहुंचाने के लिए 


कार्ट्न ज्यादा नजर आता है. 
इसी तरह न जाने लोगों को क्या खब्त 


_ नारयां पुरूषों जैसे नाम रखने लग गए हैं 
नौजवान लड़कों और लड़कियों ने इस दिशा में 
बिलंकल हद ही कर दी है. ऊपर एक पाठक 
की जो किरकिरी हुई उस का कारण नाम ही 
तो था. लड़की का नाम था मीना और जाति 
थी कुमार. इसलिए उस ने अपना नाम एम. 
कुमार रख लिया. .. 

यही नहीं कितने नाम ऐसे हैं, जिन के 
बारे में फैसला करते हुए कि वै नारियों के हैं या 
पुरुषों के, आप को अपने दिमाग पर जोर 
डालना पड़ेगा. यदि आप को हमारे कहने पर 
विश्वास नहीं है तो लीजिए, देखिए. विनोद 
कश्यप, निर्मल सिह, नवीन गुप्त आदि नामों 

' सेहोसकता 

` पूरुष समझने लगें पर ये नाम नारियों के हैं 
दसरी ओर प्रेम शर्मा, गिरजा माथर, श्याम 
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हैं. ऐमेऐसे. लिबास तैयार किए जाते हैं कि: 
जिन को.पहन कर आदमी आदमी कम और . 


सवार हो गया है कि परुष नारियों जैसे और. 


आप चकरा जाएं और इन्हें: 


` गप्ता आदि नाम पुरुषों के हैं. 'रामम॒र्ति' नाम. 
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अख्तियार देतां है कि आप चाहे इसे नारी के 
लिए बरतें या पुरुष के लिए. 
पुरुष के नाम के साथ केवल श्रीमती 
'शब्द जोड़ कर नाम लिखने की, असली नाम 
को छिपाने की बात भी किसी हद तक बेतुकी 
है. आप ही बताइए, श्रीमती देवदास कहने से 
श्री देवदास की पत्नी के नाम का क्या आभास 
मिला? 
इस दुनिया में नाम.की बड़ी महिमा है. 
ऐसा लगता है, जैसे हम सब नाम के लिए ही 
जी रहे हैं. वैसे नाम का होना भी तो जरूरी है. 
बिना नाम के तो आप गूंगे आदमी की तरह 
चीजों को छू कर या इशारे से ही मांग सकते 
हैं. दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, जिन के यदि 


कर रह जाए 


शायद नाम की इतनी महत्ता की हीतो || 


बात है कि हर आदमी और हर चीज का एक 


* नाम तो जरूर ही है, पर कई आदमियों के तो | 


कईकई नाम होते हैं. ये नाम कई बार मजाक 


“को कारण भी:बन जाते हैं. नाम रखने वाले | 
` यह कभी नहीं सोचते कि आज अपने बच्चे का 
जो नाम हम रख रहे हैं, बह सार्थक होगा भी | 


या नहीं. मांबाप ब्रड़ेचाव से लड़के का नाम 


. किरोड़ीमल रखते हैं; मगर वह बेचारा जीवन 


'भीख्‌', 'गरीबदास” आदि रखते हैं. मगर 
नाम के 'िखारी', होते हए भी वे सदा धन में 
खेलते हैं. कई शेरसिह तो हम ने गीदड़ से भी 
डरते देखे हैं. उन का दिल इतना कमजोर 


होता है कि रात को इस तरह दबक जाते हैं; | 


जैसे चूहा बिल में दबक जाता हे. बहुत से 
निर्मलों को शराब, तंबाक से ले कर अफीम 
चरस तक का इस्तेमाल करते और झूठ 


बोलते, चोरी करते देखा है. भवानीप्रसादजी 
को कभी भवानी के मंदिर और गंगारामजी A 


कोः कभी गंगा जाते नहीं देखा 


४ 


भर करोड़ क्या लाख पेसे भी नहीं बचा पाता. ' 
अच्छे नाम के होते हुए भी सारी जिंदगी 
गरीबी से जझते हुए गुजर जाती है और अंत 
में नाम भी मिट जाता है 

अमीर लोग अपने बच्चों के नाम 
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गुणों की बात अगर आप छोड़ दें तो 
अच्छा ही रहे. बेचारे अमृतप्रसाद लोगों को 
अमृतपान कराने से तो रहे और उलटा पालस 
में भरती हो कर लगे लोगों का खून चूसने 
लगे. 'शांतिकुमार सदा ही गुस्से में लाल रहे 
और उन्होंने 'शांति रूपी हरी झंडी दिखाने का 
सुअवसर कभी नहीं निकाला. बेचारे 
रहीमबख्श को जब रहमत का कोई काम नहीं 
मिला तो उन्होंने बूचड़खाने में पशुओं को 
मारने का ही धंधा अपना लिया. इलाहीबख्श 
सारी उमर रोजीरोटी के चक्कर में पड़ा रहा 
और इबादते इलाही के लिए समय ही नहीं 
निकाल पाया. संतोष कमारी ने दस बच्चे पैदा 
कर के भी संतोष नहीं किया और परिवार 
नियोजन की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं 
समझी . 

इसी तरह एक साहब का नाम प्रीतम 
था. पुरूषों कें लिए तो उन का नाम पुकारने में 


व बाल साहित्य 


छपाई- उपहार के लिए सब से उत्तम: 
निकटतम. पुस्तक विक्रेता से ले या आदेश भेजे ; 


दिल्ली बुक कंपनी 


मैट के बजाए चुनी bases 


पद /पोस्टल आर्डर/म से भेजें. > 


बच्चों के लिए पुस्तकों से बढ कर अच्छा कोई उपहार नहीं और 
विश्व बाल पुस्तकों से बढ़ कर अच्छी कोई पुस्तक हे हद 
मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक कहानियां, रंगीन चित्र 


एम- ।2,कनाट सरकस, नई दिल्ली- ।000!- 


+ म दर्च केवल 2 रु. वी.पी. 
Me a 225 भेन शात र राशि अप्रिम भेजें, अग्रिम 
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कोई दिक्कत न थी, पर जब कोई लड़की 
सम्मान के साथ उन्हें 'प्रीतमजी' कहती तो 
सुनने वाले बड़े ध्यान से उस लड़की के मंह की 
ओर देखते और तब वह बेचारी बुरी तरह 
झेप कर रह जाती. प्रीतम को भी ऐसे प्यार ` 
भरे शब्द सुन कर आनंद तो आता ही होगा. 
हम भारतीय नकलची भी अव्वल दर्जे 
के हैं. नामों की नकल करने में जहां हिटलर 
आदि नाम रखने से नहीं चूकते; वहाँ मुल्कों के 
नाम बच्चों के लिए रखते भी नहीं 
हिर्चाकचाते. एक साहब ने अपने लड़के का 
नाम जापान रख कर जापान को भारत में ही 
पैदा कर दिया. - र 
यह जिक्र करने का आशय यही है कि 
बच्चों के नाम रखने के मामले में हमें बहुत: 
सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो नाम आगे 
चल कर-बच्चों-के मजाक या उपहास का 
कारण बन सकता है. { ° 
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५ कृपया सैट का नंबर अवश्य दे 
अ चैक द्वारा नहीं, केबल बेंक 
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हुलुत्क दिन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 

ब मित्र रमेश के घर गया. हम लोग 

बैठे चाय पी रहे थे, तभी उस के ।9 वर्षीय पुत्र 

राज ने प्रवेश किया और अपने पिता से बोला 

पंपताजी, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? 

¦ । इसपर मेरेमित्रनेतपाक से उत्तर दिया, हम 

'. | मन्‌ महाराज की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य 
3, कहते हुँ FT ०८ ५ 

. पिता की बात सुन-कर राजू कुछ देर 

सोचता रहा, फिर बोला, “लेकिन परसों तो 


हैं. यह सुन कर मित्र सहज हो कर बोला, ' में 
तुम्हारी अम्मां के नहीं, अपने खानदान की 
बात कर रहा हूं.” इतना सुनते ही हम लोग 
ठहाका मार कर हंसने लगे, लेकिन मित्र की 
'पत्नी का चेहरा उतर गया. -जगदीश शर्मा 
* 
= 
म्रः पति बहुत मजाकिया स्वभाव के हैं 
पिछले महीने बेटे के जन्मदिन के अबसर 
पर मेरी कुछ सहेलियां तथा उन के कछ मित्र 
हमारे यहां आए हुए थे. हम सब एक साथ 
खाने बैठे ही थे कि एकमिखारिन आ गई और 
बाहर से बोलीं, "बहनजी, कछ दालरोटी 
हो तो दीजिए, आप का भला होगा.” 
` यह वाक्य सुनते ही मेरे.पति तपाक से 
बोले, 'सालीजी नाका तम्हारी 
बहनजी जरा काम में ८ इतना कह 
कर वह मुझे तथा मेरी संहेलियों को संबोधित 


| ~स की भी तो सनो 


CC-0. In Public. 


Er 


! अम्मां ने बताया था कि हम बंदरों की संतान : 


` का इतना कहना था कि सभी लोग ठहाका।, 
करते हुए दोबारा बोले, ' भरे भारती, रेखा, 


शिखा, देखो.बाहर तुम्हारी बहन, खड़ी हे.. - 


. - यह सुन कर हम सब झेंप गए और वह .. 
हमें देख कर मुसकराते'रहे.-भारती वाडेकर". 


तृक बार हमारे पड़ोसी की इस्तिरी ज्ज 
` हो गई. पड़ोसी का लड़का हमारे घर 
इस्तिरी लेने आया. उस ससय बैठक मे 
भ्ञैयाभाभी बैठे हुए थे. तभी लड़के ने भाई | . 
साहब से कहा, "अपनी स्त्री दे दीजिए.'' उस 
की बात सून कर भाई साहब को मजाक सझा 
और उन्होने भाभी की तरफ इशारा करते 
हए कहा, "ले जा, यह बैठी हैं. इस पर अपनी 
बात समझाते हुए लड़का बोला, यह नहीं, 
कपड़ों वाली, करेंट वाली. उस का इतना 
कहना था. कि भैया ने कहा, "देख, कपड़े में 
लिपटी हुई है, जब छएगा तो करेंट भी. 
मारेगी.'” -जितेंद्र अग्रवाल 
¢ 
न्ने अपने पति के साथ 'उत्सव' फिल्म देखने | | 
जा रही थी. सेरी छोटी बहन हमारे, | 
साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन फिल्म |... 
केवल वयस्कों के लिए होने के कारण हम उसे 
नहीं ले जाना चाहते थे. इस पर जिद करते हुए 
भेरी बहन बोली, "आप तो कंजूस हैं. अंपनी 
साली को एक फिल्म भी नहीं दिखा सकते 
साली की बात सनते ही मेरे पति बोले, |. 

नात फिल्म दिखाने को नहीं है, मुझ से पेसे ले |. 
सो, बात तो सिर्फ साथ चलने की है.” ओर|. 
फिर उस की आंखों में आंखें डाल कर बोले; 
“तू किसी और की जागीर है, ए जाने गजल 
लोग तूफान उठा देंगे, मेरे साथ न चल. उन 


मार कर हंस पड़े . -शबाना-मांजद 


टाटा जन्मशती समारोह का 

बहुत बड़े स्तर पर संपन्न किया 
जा रहा था. सारा उत्साह, सारी प्रसन्नता 
मिनटों में ही स्वाहा हो गई, जब पंडंल में 
आग लग गई. 38 लोग जल कर मर गए 
और उन से अधिक घायल अवस्था में 


टा रा इस्पात कारखाने जमशेदपुर में 


| Kcangri ८ 


लेख ७ विजया वासुदेवा 
भी रकम दे दी जाए; तथ्य यह है कि जीवने 
इतना महत्त्वहीन नहीं है कि उस की 
लज रुपए अथवा दंड दे कर की जा ॥ 
सके. ः । 


अग्नि प्रकृति 


के बिना यह कुछ 
मानव दो pho करता है. एक' 


अपनी लापरवाही या आलस्य के कारण | 
हेष के 


और दूसरे अपनी असहिष्णुता, डेष के 


| करिति 57 


सजावट और दिखावे की बहती वीति के कीरति शीमियानें |] 


|: . में नाइलोन, प्लास्टिक के चलब और चकाचौंध के लिए किए 
|| गए बिजली के प्रबंध ने एक ओर जहां भव्यता प्रदान की है. 
| | बही इन को मत्यूघर का रूप भी वे दिया है 


' वशीभूत हो कर. जिसे हम घर फूंक कर 
तमाशा देखने की पाशविक इच्छा भी कह 


॥ .- सकते हैं. 
१ ` दोनों ही स्थितियों में जनधन की 
. कितनी हानि होती है, इस के परिणाम और 
| |) ` पीड़ा, दोनों की अवहेलना कर के ऐसे लोग 
'॥ ` दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं. अवसरवादी 
7 ` राजनीति से लाभ उठने की प्रवृत्ति वाले 
लोगों के विषय में यहां जिक्र करना 
बेबुनियाद है, क्योंकि मानवीय संवेदना और 
| ' भावुकता को साथ रख कर राजनीति के 
`| ' खूंखार खेल नहीं खेले जाते हैं. 
$| | इसलिए अब आकस्मिक, प्राकृतिक 
| ' _ आपदा की ही बात करते हैं. दिन पर दिन 
लोगों में सजावट और दिखावट की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है: और इसी से बढ़ रही है,नाइलोने 
के कपड़ों और प्लास्टिक फूलों की सजावट, 
जो जरा सी लौ लगते ही भड़क उठते हैं. 
। . पहले जहां कांच के बने झाड़फानूस खास 
| शाही विवाहों में सजा करते थे, अब आम 
' शादियों में उन जैसे प्लास्टिक के ही 
|. झाड़फानूस लगने लगे हैं. 


; बिजली की सजावट करने वाले लड़के 
४ केवल सीमित सी जानकारी रखते हैं. वे 
| तारों को जोड़ने और खोलने में ही माहिर 
होते हैं और अकसर दो तारों को बिना 
।. सैलोटेप के जोड़ कर अपना काम चलाते हैं. 
इससे सुरक्षा भले ही दांव पर लग जाए, 
कितु सैलोटेप के खर्च और समय दोनों की 
/ बचत होती है. ऐसी स्थिति में छोड़े गए तार 
| . कब चिनगारियां छोड़ कर खुशी को गमी में 
' बदल दें, कहा नहीं जा सकता. एक ही 
, . चिनगारी से प्लास्टिक और नाइलोन जैसे. 
' ` प्रज्वलनशील कपड़े व फूल और झाड़फानूस 


~ 


| होलिका की अग्नि से दहक उठते हैं. 28 
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समारोह के आनंद में खोए आता थिगण 
जब तक होश संभालते हैं, तब तक बहुत 
देर हो चुकती है. ऐसी स्थिति में प्राण ही 
बच जाए तो गनीमत है. समारोह. में 
सम्मिलित होने वाले लोग ऐसी स्थिति की 
कल्पना कर के थोड़े ही आते हैं. वातावरण 
और अवसर के अनुरूप गहनेकपड़े भी . 
महिलाओं ने पहने होते हैं, जिस के कारण || 
चुस्ती से भाग कर जान बचाने का रास्ता . | 
और भी तंग हो जाता है. ऐसे में यदि ## 
नन्हेमुन्ने भी साथ हों तो फिर खतरा | 
अवश्यंभावी है. = 

पंडालों को महल की भव्यता देनेका | 
जो नया चलन चला है, वह भी सुरक्षाकी | 
दृष्टि से मौत की सुरंग से कम नहीं है. पार्क | 
या किसी खुली सड़क को दो तरफ से कनातों | 
से घेर कर बारहदरी सी बना देते हैं. जिसके 
अंदर थोड़ीयोड़ी दूर पर ट्यूब लाइट और : 
बल्बों की लड़ियों की सजावट होती है. इस 
सारी सजावट को ऊपर से भी सफेद तथा 
रंगीन नाइलोन के कपड़े से ढक दिया जाता . 
है. पंडाल के भीतर जाने के लिए 20-25 
मीटर लंबा सुंदर संकरा रास्ता बना दिया 
जाता है. 

'शामियाने के अंदर बिजली की ढीली 
फिटिंग होती है. तार इधरउधर, दरी, 
कालीन के नीचे फैले होते हैं. एकसाथ पंखे, 
ट्यूब, हीटर या कूलर चलते हैं, जिस से इन 
तारों पर 'लोड' पड़ना स्वाभाविक है. ऐसे में 
कहीं शार्ट सरकिट हो जाए, किसी भी ' 
तारों का जोड़ चिनगारियां छोड़ने लगे त 
यह पूरा मायावी महल पलभर में ही राखर्क _ 
ढेर में बदल सकता है. ऐसी आपातस्थिति « 
को ब्लेलने के लिए क्या संकरा बना हुआ मार्ग _ 
तैयार है? प्राणों का मोह किसे नहीं 
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कठिनाई आने पर हरएक अपने प्राण बचाने 
का रास्ता खोजता है, और ऐसे में बहत से 
लोग तो कुचल कर ही खत्म हो जाते हैं. 

यदि विवाह का अवसर है, और 
सजावट इसी तरह की है, तब-तो स्थिति 
और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि बरात के 
लोग या तो अपने साथ आतिशबाजी लाते 
हैं, नहीं तो लड़की वाले ही उन के मनोरंजन 
के लिए आतिशबाजी का आयोजन कर देते 
हैं. जरा सोचिए, आतिशबाजी से उड़तेउड़ते 
सुंदर शोले यदि शामियाने को छ भर दें तो 
देखते ही देखते लंका दहन का दृश्य साकार 
हो उठेण, 

'शामियाने लगाना जरूरी है तो उस में 
सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ख्रेस परिवर्तन लाना. 
अधिक व्यवहारिक होगा. जान है तो जहान 
हे, कहावत बहुत सटीक है. 

शामियाने की तरफ जाने वाला 
गलियारा बहुत संकरा और ऊपर से ढका 
हुआ नहीं होना चाहिए. 

बिजली की फिटिंग करने वालों को 
विशेष रूप से हिदायत दी जाए कि वे जहां 
भी दो तारों को जोड़ें, जोड़ पर टेप अवश्य 
लगाएं. 

बिजली का अंतिम मुआयना स्वयं करें 
कि हिदायतों का पूरी तरह पालन हुआ कि 
नहीं. कोई कसर हो तो उसे समय से हीं ठीक 
करवा लें. 

मुख्य शामियाने को बिलकूल गुंबव की 
तरह बंद करना भी हो तो उस में बाहर जाने 
के कई ऐसे रास्ते बनवाएं जिन से आवागमन 
में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो. 

सर्दियों के आयोजनों में विशेष रूप से 

दिल्ली और उत्तर भारत में शामियाने में 
आग की बड़ीबड़ी अंगीठियां रख दी जाती 
हे. छोटे बच्चे शरारत में इन में कागज आवि 
डालते हैं, इस से भी आग लग सकती है 


| ` महिलाएं भी साड़ी के लंबे पल्‍ले अथवा 


चुन्नी से असावधानी वश अग्नि को आमंत्रण 

सकती हैं. इसलिए पंडाल के अंबर यदि 
हीटर या अंगीठियां न ही रखी जाएं तभी 
उचित है. लक 


सितंबर (प्रथम) (989 
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सुरक्षित बच निकलने का मर्ग, सवश 
` प्रशस्त करंतीहैः | 


FRCS Tie CE 


___नाइलोन जैसे तुरंत ज्वलनशील कपडे ।. 
ˆ जलती. तसि हिलाकर : 
__ बरसात का मौसम यदि नहीं हे तों |. 
पंडाल को ऊपर से खुला रखना ही उचित है... 
खुले आकाश का भी अपना ही सौंदर्य होता 
है. साथ ही सांस लेने कें लिए शुद्ध हवा भी 
खूब मिलेगी और आग आदि लगने की oh 
स्थिति में जलती हुई छत अपनी खया में ¦ 
खड़े लोगों के ऊपर नहीं गिरेगी... | 
ऐसे समारोह में दुर्घटनाएं अकसर हो | 
जाती हैं. इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही | 
सजावट का आयोजन करें वरना धर फूंक [र 
तमाशा देखना पड़ सकता है. ऐसे सामाजिक #4 
अवसरों पर यदि छोटी सी भी दुर्घटना हो | | 
जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है. 
अपनी दूरदशिता व सावधानी से ऐसे 
कुअवसर न आने दें. | 
साथ ही यदि आप किसी विवाह आदि | 
समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं तो| 
'शामियानें के अंदर आने के साथ ही ' 
वातावरण को देख परंख लें, जिस से यदि 
हड़बड़ी में बाहर निकलना पड़े तो आप पूरी 
तरह से सावधानं व आश्वस्त रहें: के 
फिटिंग आदि से दूर ही खड़े हों... 
बहुत छोटे,तथा गोदी वाले बच्चों को 
ऐसे भीड़भाड़ वाले समारोहों से दूर ही रखें. 
पहनने के वस्त्रों में भी जहां तक संभव. 
हो नाइलोन व टैरीन के वस्त्रों का उपयोग न 
करें. मौसम के अनुरूप सूती, रेशमी और 
ऊनी वस्त्र ही उचित हैं, क्योंकि ये नाइलोन 
आदि कृत्रिम वस्त्रों की तुलना में कम 
ज्वलनशीन होते हैं. Fe 
यदि हम उपर्युक्त बरतें 
तो गंभीर परिस्थितियों में भी बच कर 
सकुशल वापस आने के अवसर अधिक क 
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मित्र की शादी की पार्टी में एक होटल 
में पहुंचा. वहां पहुंचते ही उन्होंने ठंडे पेय 
प्रस्तुत किए, उस के बाद खाना खाने के लिए 
अंदर र अंदर पहुंच कर हम दोनों 
होटल की सजावट देख कर चौंके 
कछ देर बाद वेटर ने मीन सामने रख 
दिया. भाई साहब ने बढ़ियाबीढ़िया व 
महंगीमहंगी दालें व सब्जियां मंगा लीं. बड़े 
चाव से हम ने खाना खाया. खाने के बाद वेटर 
ने जब ।76 रूपए का बिल ला कर सामने 
"रख दिया तो हम चौंके 
वेटर के पूछने पर पता चला कि शादी 
की पार्टी ऊपर हाल में थी. यहां तो आम 
ग्राहकों को पेसे ले कर खाना खिलाया जा रहा 
था. बिल चुकाने के बाद जब हम विवाह में 
शगन के रूपए दे कर घर लौटे तो सब ने 
हमारा खूब मजाक उड़ाया 
-अनिलकमार आनंद 


ह मारी एक पड़ोसिन हैं. उन की बेटी 
]9-20 वर्ष की है. पर वह हमेशा उस 
की उम्र ।6 वर्ष ही बताती हैं 

एक दिन वह हमारी मां से बातें कर 
रही थी, बोलीं, "हमारी बेटी की उम्र अभी 
तो 76 की है.” 

उन का इतना कहना था कि मेरे पास 
बैठा मेरा भाई तपाक से बोजा, "मौसीजी 
आप की बेटी ने जरूर 29 फरवरी को जन्म 
लिया होगा तभी तो उस की उम्र हर चार 
, साल बाद बढ़ती हे.” 
इस पर हम सब ठहाका मार कर हंस 


| ए क बार मैं अपने भाई सहित अपने एक 
| 


फिर कभी. नहीं चलाई 
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` नजर दौड़ाई. पर सारे सहयात्री पुराने ही थे 


पड़े और उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की बात. | 
“सीमा प्रसाद : 


0 


scaecar eT Serre dir तन“. 
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सैितणः डी से नागप्र जा रहा था. मेरे ही 
डब्बे में अधेड़ उम्र की एक 
„महिला बैठी हई थी. सब लोग बातचीत र्‌ 
करते हुए जा रहे थे त्‌ 
इतने में उस महिला ने घछा, ''बेटा स्‌ 


कैन सा स्टेशन आ रहा है?” | 
में ने उत्तर दिया, 'शशिकोहाबाद आने| / 
वाला है.'' ha 

मेरा उत्तर सुनते ही उस ने की 
बहुत लंबा घूंघट निकाल लिया, मैं ने डब्बे 


मैं ने उत्सकतावश उस से पछा, “आप ने 
घूंघट किस लिए निकाला है?” 

वह शरमाती हई सी बोली, '' 
ससुराल का गांव आ गया है.” यह सुन 
हम सब हंस पड़े. -प्रबोध कमार 


होः के दिनों की बात है. में और मेरा/ 

मित्र बाजार घूमने जा रहे थे. रास्ते. 
एक स्थान पर कूछ लड़के सौ रुपए का 
नोट रख कर लोगों का मजाक बना रहे थे. जी| 
भी उसे उठाता वे 'होली है' का शोर मचा F 
और वह व्यक्ति झेंप कर आगे बढ़ जाता. | 

तभी एकाएक एक स्कूटर वाला तेजी 
आया. उस ने ब्रेक लगाई और नोट उठा कर 
तेजी से भगा कर ले गया और सब 


[a 


ड 


#न्क््डक्टर पास पहुंचा तो 
& [3 _ 
{9 ने उस की ओर 20 रूपए का नोट 
बढ़ाते "दो टिकट 


| 


a. 


हूँ," कह 
ज्ञानयंद ने 
बढ़ा दिया. 

दोनों एकदूसरे वा हाथ पीछे खींचने 
लगे तो कंडक्टर ने व्यंग्य किया, "आप पहले 
तय कर लीजिए, तब तक सैं दूसरी 
सवारियों को टिकट दे आता हूं.” 


ep 
कहत हुए म 


शहरलाल की बगल में बैठे 
झी कंडक्टर की ओर 50 का नोट 


क्थ्य ५ 
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मनोहरलाल और ज्ञानचंद हिमाचल 
प्रदेश के मंडी नगर के निवासी हैं और हर 
रोज मंडी से 25 किलोमीटर दूर सुंदर नगर 
नौकरी पर जाते हैं. अकसर दोनों एक 
सीट पर बैठ कर बस में यात्रा करते हैं और 
एकदूसरे के टिकट के लिए पैसे खर्च करते 
हैं. लेकिन कभीकभार इस एक सीट के 
सफर का हिसावकिताब रखने में उन्हें जहां. जि, 
दिक्कत आती है, वहां अगली बार. इकट्ठा . |!" 
होते ही फिर वही .'आप रहने दीजिए का... 


| क व कर्तव्य और मानवता के नाते 
तो आष बेशक लुट जाएं 
- लेकिन जहां 'ठहरिए पैसे में 
देता हूं आए तो वहा न मुफ्त 
खाएं और न खिलाएं क्योंकि 

- इस छोटे से वाकय में कहीं न 
कहीं स्वार्थ छिपा रहता है. 


` मुकाबला शुरू हो जाता है. मंडी से 
संदरनगर तक का किराया जब से बढ़ा है, 
तब से उन दोनों को जरा ज्यादा दिक्कत होने 
: _ लगी है, मगर वे अपनी आदत नहीं छोड़ना 
चाहते. उन की 'इज्जत' का जो सवाल है. 
प्रेमकुमार और राधामोहन दफ्तर से 
` लौटते हए एक रेस्तरां में जाते हैं. 
राधामोहन खानेपीने में जरा 'दिलेर' आदमी 
है. अतः मेज को घेरते ही वह प्रेमकमार के 
लिए भी वही मंगवा लेता है, जो स्वयं खाना 
चाहता है. 
बेचारा प्रेमकुमार संकोच में जबतब 
उतना बिल अदा करने को तत्परं रहता है, 
जो उस के सामर्थ्य के बाहर है. यों 'आप रहने 
Se का नारां राधामोहन ही जोर से 
` लगाता है, मगर प्रेमकमार 'कल आप आज मैं 
के हिसाब पर चलने को मजबूर रहता है. 
रीता अपनी सहकर्मी अध्यापिकाओं 
के साथ अकसर दोपहर का नाश्ता पास के 
होटल में करने जाती है तो सब से ज्यादा 
भार उसी पर पड़ जाता हे क्योंकि 
` शिष्टाचारवश सब से पहले वही पर्स 
खोलती है. नोट उस के हाथ से निकल जाने 
के बाद कुछ NE र कहती हैं. यह तो 
` हम पर जुल्म हैं. कभी हमें भी बिल देने दिया 
करो. ४ 
सीमा दफ्तर में आने वाली चाय का 
भुगतान तो कर वेठती है, मगर बाद में जब 
सात सहकर्मियों में से दोएक उसे रुपए या दो 
रुपए का नोट थमाने लगते हैं तो उसे कहना 
। पड़ता है, "कयां. फर्क पड़ता है, चाय ही तो 
SS 


नाते aj Foun 
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` कौन खर्च करेगी. हर बार 'तो क्या हुआ? | 


: मामला इज्जत का भी बन जाता है. 
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मदनलाल ओर रतनचंद जब भी कहीं | 
इकट्ठे चायनाशता लेते हैं तो रतनचंद की जेब 
में से प्रायः सौ.का नोट निकलता है. जाहिर 
है, बिल का भुगतान मदनलाल करता हे ऊँ 
और 'खुशीखुशी' कहता हे, "मैं ने दिए, ब 
आप ने दिए एक ही बात हे.” (मगर खून 
उस अकेले का ही सूखता है.) 

वीना और सुधा जब भी सिनेमाहाल में 
फिल्म देखने जाती हैं, यह तय नहीं कर 
पातीं कि इस बार दोनों के लिए उन में से 


यह भी तुम्हारे ही रूपए हैं' जैसी बातों के 
साथ दोनों में छीनाझंपटी होती है. लोग 
खिड़की पर उन की भी 'फिल्म' देखनेलगते | 
हैं. इस छीनाझपटी से वे घर पर कभी नहीं || 
निबटतीं, यहीं निबटती हैं. sh. 

कभीकभी यह छीनाझपटी बड़ी || 
दिलचस्प होती है. दो व्यक्ति उस व्यक्त $|. 
को टोकते हैं, जो उन में से रुपए लेन को. है 
तैयार हो. जैसे ही वह नोट लपकता है, | 
सामने वाला नोट झपट कर कोई तर्क देताह. || 


/ 
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कभीकभी तो दो में से एक को शास्त्रार्थ || 
करना पड़ता है, तब जा कर उस की | 
'प्रतिष्ख' बचती है. » 
वहां से हटने के बाद बड़ी देर तक इस | 
प्रकार के नाटक चलते हें... [| 
` ` “यह आप ने अच्छा नहीं किया... छु 
"एक ही बात है, बह आप के ही पैसे 
थे. आप और हम अलग हैं क्या?” क 
क्षमा करें, में कछ सीधीसादी बातें | 
कहने जा रहा हूं. पहली बात तो यह है.कि . | 
'आप रहने दीजिए” प्रायः दिखावा ही है. | | 
दूसरे, मेरा अनुभव है कि जहां रुपया |. 
ईमानदारी और मेहनत से कमाया जाता है, | 
बहां ऐसे आग्रह कम ही दिखाई देते हैं. वहा |. 
दोएक बार के आग्रह के बाद समझोता कर _ 
लिया जाता है कि अपना हिस्सा आप दीजिए 
और मेरा हिस्सा यह रहा. कभीकभी रुपए 
की कमी या छुट्टा पैसों की किल्लत के कारण 
हम चायनाशते का खर्च स्वयं पर ले कर ' 
दूसरे पर डाल कर समस्या का हल | 
kul Kangri Collection, Haridwar ° 
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निकाल लेते हैं, कितु आगे ऐसी स्थिति से 
बचना चाहते हैं. 
निकटतम मित्र.या किसी अतिथि. के 
. लिए हार्दिक प्रसन्नता से खर्च करना अलग 
बात है, कितु अकसर एक जैसे खर्चों में 
, उलझ्ञते रहना और कोई हल न निकालना 
गलत बात है. 
.__ कदमकदम पर 'आप रहने दीजिए या 
कया अंतर पड़ता है” जैसे आग्रह ठीक नहीं 
हैं. यह कोई अच्छा शिष्टाचार या अच्छी 


कर हिसाबकिताब में गुम रहता है. आप 
किसी को अपनी खुशी से कुछ खिलाना 
चाहते हैं तो उस की सहमति पर जरूर 
खिलाइए और रुपए भी दीजिए, मगर 
रोजमर्रा के सफर, नौकरी, चायनाश्ते या 
सामूहिक जलपान का सही हिसाब तय कर 
लीजिए. कोई आप से सहमत हो या न हो, 
आप स्पष्ट काहिए, ''में यह खाऊंगा और 
अपने हिस्से का पैसा दूंगा,” या “आप अपने 
| टिकट के पेसे दीजिए, मैं अपने टिकट के 
|. दूगा, क्योंकि यह एकाध बार का मामला 
* गहीं है. बाद में हिसाब गड़बड़ा जाते हैं 
आकस्मिक तौर पर आप किसी 
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मिलबैठ कर खानापीया अच्छी बात है लेकिन ` 


आदत भी नहीं है. इस से मन मित्रता भूल ` 


खर्च भी मिलबाट कर ही हो तव नः 5. - 


अवसरों पर अपने हिस्से का हिसाब रखें. 
और यथासमय उसे चुकता करें. इस से 


संबंध: भी साफ रहते हैं... : 
दूसरी बात.जो क़ड़वी लग सकती है 
वह यह है कि रोजरोज की उक्त 'आप रहने 


दें' वाली छीनाझपटी के पीछे हमारे तुच्छ | 


स्वार्थ भी काम करते हैं. यदि कोई व्यक्ति 
अपने अफसर, संबंधी, मालिक या मुखिया 
के लिए बारबार इस तरह का खर्च उना 


चाहता है तो यह उस की अपनी तुच्छ 


खुदगर्जी भी हो सकती है. 


यदि उस की वह कृपा बारबार . 


स्वीकार कर ली जाती है तो समझिए कि 
दूसरा पक्ष रुपएपैसे के मामले में ईमानदार' 


नहीं हेः मुफ्तखोर है 


अध्य 


— 
. 


6 


Sa} 
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यों हमारे समाज में इस आदत केपीछे | | ई. 


अंधानुकरण 
बाद में शत्रुता भी पैदा करता है. फिर इस 


तरह की बातें इधरउधर की जाने लगती हैं. | 


"मैं ने शिष्टाचारवशं दोचार बार इस 
न क्या कर दिया, इस ने यही मान 


रण ही ज्यादा है. व्यर्थ का संकोच,  ।, 
ढोगपूर्ण शिष्टाचार और दिलेरी का प्रदर्शन त्‌ 


ection, Haridwar. . ३५७ 
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तलया कि मेरे पास हराम की कमाई है. दो 
बार मैं ने खर्च किया तो एक बार इसे भी 
करना चाहिए 

"ङ्गे ने तो इस के साथ उठनाबैठना ही 
जोड़ दिया. जव देखो, तब मुफ्त की चाय 
रीती हे.” 

“'चांच बार में ने इस के लिए बस व 
उकराया खर्च किया और अब यह मेरी बगल 
में बैठने से भी कतराता है 

"चक्की कंजस है. इसे स्वयं सोचना 
चाहिए कि कोई खैरात थोड़े ही बांटी जा 
रही है. जब देखो, तब रुपए बचा लेती है.” 

पाति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने 

: पति को जब अपनेअपने सहकर्मियों या 
¦ सहेलियों की 'हरामखोरी' की बात बताते हैं 
`` तो इस बात पर अकसर उन में भी इस प्रकार 


अपनी गलती है. यहां कोई रुपयों के पेड़ नहीं 
लगे हैं. उतने पैसों से घर में कुछ आ जाता तो 
बुरी बात थी?” 
कुछ लोग सचम्‌च, खुली जेब' वाले 
भी होते हैं. वे सचमुच नहीं चाहते कि आप 
खर्च करें. वे जैसे भी होते होंगे, मगर इस 
लायक नहीं होते कि वे खिलाते रहें, आप 
खाते रहें ओर बाद में वे कोई मुसीबत भी 
खड़ी न करें. वास्तव में ऐसे लोग या तो 


--कर्जदार. बना लेती है. ऐसे मौकों पर 
` की बहस शुरू हो जाती है, “यह तुम्हारी . 


रसीले फ्रांसीसियों के अलावा और कौन 9वीं 'शताब्दी के ट्टेफ्रे ग्रामनिवास बासको | | 
परिवर्तित कर उन वर्षों के रोमांटिक जीवन की स्मृतियों को सुरक्षित करेंगे 


चालबाज होते हैं या मूर्ख. खतरा दोनों सेहे. 
तो जरा बच कर रहिए. 

न मूपत खाइए, न मुफ्त खिलाइए. 
कतव्य या मानवतो क नाते आप कहाँ लट 


के पैसे ब्लो बगैर सही 


कास भी आना चाहिए 

अंत में एक और बात कर लें. ९ 

हमारे समाज में कुछ लोगों को जब ] 
कछ नहीं सज्ञता तो वे किसी को पकड़ कर 
कहते हैं, "चलो, चाय हो जाए.” “चलो 
पानसिगरेट लें.'' यह मौज वकत काटने के 
लिए उमड़ती है, मगर दूसरे को अपना 


अनिच्छा होने पर साफ 'नहीं' कहना । 
चाहिए. यह 'नहीं' बाद में बड़ा कीमती सिद्ध . 
होता हे. लोग आप, को अपने ऊलजलूलं 
खर्चा में भागीदार बनाने में झझकते हैं, काम 
के आदमी आप की कब्र करते हैं 
रूपया यदि ईमानदारी से कमाया गया 
हो तो असावधानी से और देखादेखी उसे 
कहीं भी खर्च होने देना ठीक नहीं हैं, क्योंकि 
ऐसा खर्च करने से हमारे हिसाबकिताब, घर 
खर्च और बजट में बहत फर्क पड़ता हैं» 


ys # 


लताओं से ढकी एक गली कें. 
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मेधाय म ध्रष्टचार को बढ़ावा बेने में 
_कारियों व कर्यचारियों का हाथ तो है ही, 
रे भी इस भ्रष्टाच रकी ओरसे जानबूझकर आंखों 
। जलसे मंत्रियों एवं राजनीतिबाजों का फायदा हो; 
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फलतः उस अधिकारी ने अपने 20 अगस्त | | 
7987 को पारित कर निर्धारण आदेश में | | 
बेसिरपैर की बातों का सहारां ले कर उस | 
व्यापारी पर 2,033 रुपए का कर और धारा 
(3) के अंतर्गत 800 रूपए का जुर्माना, कूल | 
मिला कर 2,833. रुपए गलत ढंग से | 
आरोपित कर दिए fs 
` इस कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध | 
व्यापारी ने धारा 38 के अंतर्गत एक अपील 
दायर की. इस पर अपीलीय उपायुक्त विक्रय 
कर, बिलासपुर ने 24 फरवरी ।988 को ' 
पारित आदेश में लिखा कि कर निर्धारक 
अधिकारी ने कल बिक्री में जो वृद्धि की है, वह 
निराधार है. अतः 2,033 रुपए का आरोपित | 


गतांक से आगे 


यः कोई व्यापारी कर निर्धारण के 

समय अधिकारियों को घूस नहीं देता 

है तो ये अधिकारी अपने अधिकारों 

का खुला दुरूपयोग करते हुए और कानून का 

मजाक उड़ाते हुए उस व्यापारी पर मनमाने 
ढंग से कर एवं जुर्माना ठोक देते हैं 

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी से उस 

वर्ष 984-85 के कर निर्धारण के समयं 

अतिरिक्त बिक्री कर अधिकारी, सरगूजा 

वृत्त, अंबिकापुर द्वारा एक हजार रूपए की 

घूस मांगी गई. व्यापारी ने कहा कि वहं सारी 


esate Pitman ners si 


खरीदबिक्री मध्य प्रदेश के अंदर करता है 
और उस का सारा कारोबार कर दिए गए 


E माल का ही होता है. अतःःउस से इतनी मोटी 


रकम मांगना पर्णतः अनचित है. इस पर उक्त 
आधिकारी ने व्यापारी को यह धमकी दी कि 
यदि उस ने घूस की राशि {,000 रुपए नहीं 


क दा वह उस पर काफी कर और जुर्माचा ठोक 
गा. 


¢. व्यापारी भी स्वाभिमानी निकला'और | 
उस ने उस अधिकारी की धमकी की परवारहन 
. करते हुए उसे कूछ भी राशि घूस में नहीं 


कर एवं अधिभार निरस्त किया जाता हैं 
इस के अलावा, कर निर्धारक अधिकारी 


_ चारे त्रैमासिक विवरणपत्र प्रस्तुत त करते 


का कारण दशति हुए जो 800 रुपए का दड 


` आरोपित किया था, उस संबंध में उक्त 
अपीलीय उपायुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट 

लिखा है कि व्यापारी द्वारा सभी विवरंणपत्र 
प्रस्तत किए गए थे. कर निर्धारण प्रकरण में 


में संलग्न पाए गए. अतः 80 


angri Collection, Haridw 


; सुनवाई के समय ये चारों विवरणपत्र प्रकरण. 
0 रुपए दंड लगाने. 


ff semen के कोई औचित्य नहीं थो.” 
. निरस्त किया जाता है. 
इस प्रकार, व्यापारी पर जो गलत एव 
अवैधानिक ढंग से 2,833 रुपए जबरदस्ती 
ठोंके गए थे, वे तो छूट गए, कितु इस के लिए 
व्यापारी को जो भागदौड़ करनी पड़ी, वकीलों 
के चककर लगाने पड़े, वकील को फीस देनी 
पड़ी, इन सब की भरपाई केसे होगी? जिस 
अधिकारी ने इस प्रकार जानबूझ कर अनुचित 
एवं गैरकानूनी तरीके से तंग करने की नीयत 
से गलत आदेश दिया, आखिर उस के लिए 
उस अधिकारी को दंडित क्यों नहीं किया 


के कर 
_ निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील या 
पुनरीक्षण के आवेदन की सुनवाई करते समय 
भी अधिकारी मामले का निबटारा कुछ लेदे 
कर ही करतें. 
उदाहरण के लिए, अंबिकापुर 
(सरगूजा) के एक व्यापारी पर वर्ष 976-77 
एवं ।977-78 के बिक्री कर निर्धारण में अपर 
` बिक्री कर आधिकारी, रायगढ़ वृत्त ने अनुचित 
. एवं अवेधानिक तरीके से एकपक्षीय निर्णय 
` करते हुए, बेसिरपैर की बातों का सहारा ले 
कर ।0,000 रूपए से भी आध्षिक का कर एवं 
जुर्माना ठोक दिया. इस पर उस व्यापारी ने 
कर निर्धारण में संशोधन के लिए संभागीय 
उपायुक्त विक्रय कर, बिलासप्र के सम्मख 
अपील की. न 
. ध्यापारी ने उक्त उपायक्त को प्रसन्न 
` नहीं किया फिर भी उपायुक्त ने व्यापारी की 
. ठोस दलील के सामने मजबूरन 3,900 रुपयों 
` की आंशिक छूट दी. व्यापारी को छ: हजार 
रूपए से भी अधिक की राशि अनचित रूप से 
| ! देनी पड़ रही थी. फलत: उस ने बाध्य हो कर 
| अधिनियम की धारा 39(6) के अंतर्गत 


उस विभाग gs 
विक्रय कर, जबलपुर के आदेशों से 


ए m बु? und ator ४27 चीही सका. 


. की कोई सजा क्यों नहीं दी गई? 


“कर्मचारी निरंकुशता के पुतले बने बैठे हैं 


_ प्रकार तंग करते हैं. 


सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पृथक आगम उदाहरण देखिए. 
__ छोटे व्यापारियों 


` विभाग, भोपाल के पास अपील की. इसपर _ 


अपर आयुकत विक्रय कर जबलपर ने | 
अपने 3! जुलाई 7986 के आदेश में स्पष्ट | 
लिखा है, 'संभागीय उपायुक्त का. | 
निगरानी आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता | 
है. निगरानी की सुनवाई के समय व्यापारी | 
स्वयं लेखा पुस्तकों के साथ उपस्थित हुआ | 
था. संभागीय उपायुक्त के सामने जबजब ह 
व्यापारी ने लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की थीं तो | 
लेखा पुस्तकों के आधार पर उन की बिक्री 
निश्चित की जानी थी. संभागीय उपायुक्त ने | 
अपने निगरानी आदेश में कर निर्धारण ' 
अधिकारी द्वारा की गई वद्धि को कायम रखने ' 
के समुचित कारण नहीं दिए हैं. द 

“उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर 
निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 30” 
नवंबर ।98] एवं उपायुक्त, विक्रय कर, | 
बिलासपुर का निगरानी आदेश दिनांक 29 
अक्तूबर ।983 अपास्त (रद्द) किए जाते हैं. ' 

यहां फिर वही सवाल उठता है. 
यद्यपि व्यापारी के द्वारा चारपांच साल. 
हाथपांव मारने और काफी परेशानी 
पर उस के साथ जो ज्यादती की जां रही थी 
वह नहीं हो सकी. कितु जिन अधिकारियों 
उस के साथ जानबूझ कर अनुचितः 
अवैधानिक तरीके से जो ज्यादती की, उन्हें 
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सच बात तो यह है कि सरकार जा 
कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, 
मंत्रियों एवं राजनीतिबाजों की भी 
बनती रहे. यही कारण है कि आज बिक्री 
विभाग भ्रष्टाचार का खुला अड्डा बना 
है., और इस विभाग के अधिकारी 


के लिए ये छोटेछोटे व्यापारियों तक: 
, इस का एक ए 


छो 


प्रावधान है. एक व्यापारी ने दीवाली वर्ष 
।985-86 के लिए अपनी ।,26,424 रूपए की 


१ बिक्री के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने के 


लिए आवेदनपत्र दिया. अतिरिक्त बिक्री कर 
अधिकारी, सरगूजा वृत्त, अंबिकापर ने सारे 
कायदेकानूनों को ताक में रख कर व्यापारी को 
सुनवाई तक का अवसर न देते हए लाइसेंस 
फीस में वृद्धि कर दी 

अपने आदेश में अतिरिक्त बिक्री कर 
अधिकारी ने लिखा.. “रेडीमेड खाते में 
प्रारंभिक स्टाक की तुलना में अंतिम स्टाक का 
आधिक्य होना पाया जाता है एवं लाभ का 
प्रतिशत भी कुछ कम होना पाया जाता है. इन 
कारणों से रेडीमेड वस्त्रों की बिक्री ।,26,424 
रूपए के स्थान पर ],36,500 रूपए निश्चित 


शा 3. की जाती है.” । 
! कित्‌ इन अधिकारियों के गलत 

: ` कारनामों के विरुद्ध कोई काररवाई-नहीं होती 
5» और गेरकाननी और जानबझ कर तंग करने: 


की नीयत से दिए-गए फैसले अपील आदि में 
कट भी जाते हैं तो इन अधिकारियों पर कोई 


| -आंच नहीं आती. उन के विरुद्ध कड़ी . 
- कारवाई: करना, उन के वेतन आदि काटना 

तो दूरः उन: के-गलत -कामों के लिए कोई ': 
` पूछताछ तक नहीं की जाती 


राजनीतिबाज भी जिम्मेदार 
बिक्री. करं विभाग में व्याप्त भारी 


| ¦ भ्रष्टाचार के लिए. इस विभाग के भरष्ट 
( ` आधिकारियों व कर्मचारियों के साथसाथ, 
& ` राजनीतिबाज भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं 
।" इस पर. भी इन' भ्रष्ट लोगों ने आज तक '' 
| व्यापारी वर्ग को पानी पीपी कर इतना अधिक 


| 4 कोसा हैकि आम आदमी के मन में यह ग़लत 


धारणा घर कर चकी है कि आज बिक्री कर 5४ 


भाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिक्री कर 
की. चोरी के लिए केवल व्यापारी वर्ग ही 

जिम्मेदार है 
सच बात तो यह है कि बिक्री कर 


क॑ विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों से धूस 
E ले कर इन्हें कर की चोरी के लिए प्रोत्साहित « 


ही नहीं किया बल्कि ईमानदार व्यापारियों 


' देरसवेर अपने व्यापार को बंद करना पड़ेगा, 


अधिकांश: व्यापारी ईमानदारी से' अपना 


व्यापारियों का प्रतिनिधि होता है: यदि कर| 


कर विभाग में ऊपर से नीचे तक चारों तरफ | 


कि बिक्री कर ह ता गो रे त 
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इतना तीव्र नहीं होता जितना 


परंशान कर के, उन्हें कानन का सच्चाझठा | 
भय दिखला कर डराधमका कर चौथ बसल 
कर के उन्हें कर चोरी के लिए बाध्य किया 
आज हालात इतने बदतर हो चके हैं कि 
व्यापारी कर चोरी करने के लिए मजबरहो | 
चुका है. स्थिति इतनी दयनीय एवं भयावह हों # 
गई है दि या तो व्यापारी इस विभाग के भ्रष्ट | 
अधिकारियोंकर्मचारियों को घस खिलाखिला |+ 
अपने व्यापार को चलाता रहे,“अन्यथा उसे . | 


चंद भ्रष्ट व्यापारियों को छोड़ कर | 


“व्यवसाय करना चाहते हैं, कित्‌ बिक्री कर । § 
विभाग में: व्याप्त. अनियमितता और | 
भ्रष्टाचार उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं 
बिक्री कर वकील एवं सलाहकार ॥ 
सेद्धातक दृष्टि से बिक्री कर वकील | ॥ 


कानून एवं नियम सरल होते, बिक्री कर ' || 
विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता तो निश्चित्‌ ` 
है कि बिक्री कर के वकील भी.सही काम ' | 
करते. कित स्थिति ऐसी नहीं हैं: काननाएव | | 

नियम काफी जटिल एवं पेचीदे है और बिक्री 


भ्ष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है 
अफसोस की ब्रांत तो यह. A 


वकील एवं सलाहकार बिक्री: करे गज 
कर भारी भ्रष्टाचार केविरुद्ध | 
जंग छेड़ते के बजाय खुद भी भष्टाचार केरंगं ठ 
मे रंगते चले गए. 'आज स्थिति यह हो गई है 7 


Kangri Collection, Haridwar. 


अधिकारियों की मनमानी का विरोध करने के 
स्थान पर व्यापारियों को ले दे कर काम 
निकालने की सलाह ही देते हैं. यही कारण है 
कि बिक्री कर वकील का रखना अनावश्यक 
| ही नहीं बल्कि सफेद हाथी पालने के समान है. 
{| आम जनता का दायित्व 
जनता के अंदर चेतना एवं जागृति का 
। ` ` सर्वथा अभाव है. यही वजह है कि वह प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से बिक्री कर विभाग में व्याप्त 
भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण बन कर 
रह गई है. 
इस विभाग में व्याप्त भारी धांधली से 
. आम जनता लुट रही है. इस भ्रष्टाचार की 
सारी कीमत आम जनता देती है. सरकार 
अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कर बढ़ाती है 
और मार आम जनता पर पड़ती है. ` 
` यह भी एक विडंबना ही है कि इस 
विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कर की 
बढ़ती दरों का थोडाबहुत विरोध व्यापारी 
वर्ग ही कर रहा है, जबकि वास्तव में इस की 
Lh अधिक आर्थिक मार आम जनता पर पड़ रही 


त्र 
Ce 


पु बिक्री कर विभाग के वर्तमान हालात 
को देखते हुए यह निश्चित है कि इस विभाग 
में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार को दर करने 
अथवा बिक्री कर को खत्म करवाने के लिए 
एक प्रभावी संगठन और आंदोलन की 
आवश्यकता है 
अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के 
| :. . लिए व्यापारियों को एक देशव्यापी आंदोलन 
` छेड़ना होगा. और इस आंदोलन में बिक्री कर 
की बुराइयों और इस वि भाग में सर्वत्र फैले हए 
भ्रष्टाचार का परदाफाश कर आम जनता का 
समर्थन प्राप्त करना होगा. इस के लिए 
आवश्यक है कि देश के विभिन्न व्यापारिक 
संगठन प्रचारप्रसार के विभिन्न माध्यमों से 


सरकारें और नौकर शाह बिक्री कर के नाम 


।  प्रक्वार और कितना शोषण कर रहे हैं. 


दलाल का काम वरह “है? केलोरिकर्र ० ला ennarand eGangor ठ ह र 


तो में तुम्हारे यहां कभी नहीं... 


आम जनता को ग्रह बताएं कि आज राज्य . 


पर उपभोक्ताओं और व्यापारियों का किस | 


ज्वार भाटा 


(पृष्ठ ।37 का शपांश] 


= 


तो हमें बला ही नहीं रही है.” 
रानी ने टका सा जवाब दे दिया 
आना मामी. आप हमें पतला दध देती थीं.” 
बिद ने रानी के गाल नोंचते हुए कहा, | 
"मर्ख, केसे बोलती है. माफी मांग मामी से.” 
मगर प्रफल्ल ने स्कटर बढ़ा दिया.  ! 
बिद को गाड़ी में बेठाने के बाद प्रफल्ल | 
को पश्चात्ताप होने लगा कि पिछले कुछ दिनों 
से वह अपनी लाड़ली बहन के प्रति थोडा रूखा | 
हो गया था. अपनी सुखसूविधाओं पर आंच | 
आते ही वह बदल सा गया था च्‌ 
पश्चात्ताप की इसी-आंच में जलता हुआ 
वह पास के स्टाल से फल व नमकीन ले आया. - |. 
रानी के लिए टाफी लाना भी वह नहीं भूला. | 
रानी ने मामा के गले से झूलते हए कहा, | 
आप बहुत अच्छे हैं, मामाजी.'” ब 
गाड़ी जब चलने को हुई तो बिद्‌ नें | 
अपनी बात याद दिलाई, ' भैया, मेरी वह बात 
याद है? 0 ; 
"कौन सी बात?” . ४3] 
"बही कि अगर मेरे यहां नहीं आओगे _ 


प्रफलल ने बहन की बात काटते हुए 
कहा, "आएंगे श्रिदु, जरूर आएंगे. तूं भी 
आती रहना 
गाड़ी चलने को हुई तो प्रफुल्ल ने रानी 
का माथा चम लिया. बिद ने रानी से कहा, 
“रानी, मामाजी के पैर छओ.'” 
` अदु और रानी दोनों ने प्रफुल्ल के पैर | 
ही प्रफुल्ल ने भर्राए स्वर में कहा 
र 


गाड़ी के बाहर-आ कर प्रफुल्ल रानी व 
टाटा के उत्तर में हाथ हिलाने लगा. 
नेत्रों से बिद अपने भैया को 


बिद्‌ और रानी जब तक दृष्टि से ओझल 


तप उठाए 


पृष्ठ 27 का शेषांश) 


स्थायी बनी रहेगी क्योंकि केवल आरक्षण के 
बलबूते पर अनुसचित जातियां और 
` अनुसूचित जनजातियां कभी भी बराथरी 
का दर्जा हासिल नहीं कर सकेंगी. 
अनुस्म्चत जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए कम से कम ।3 लाख 
नए रोजगार प्रतिवर्ष चाहिए. इस में से 
सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक 
आरक्षित स्थान जो इन्हें मिल सकते हैं, एक 
` ` लाख से अधिक नहीं हैं. बाकी ।2 लाख का 
| क्या होगा? 
ह वास्तव में सरकारी प्रयास से दरिद्रता 
| -और बेकारी दूर नहीं हो सकती. इन्हें दूर 
करने का एकमात्र उपाय कृषि, कुटीर एवं 
लघु उद्योगों का विकास करना तथा सभी को 
साक्षर बनाना है, जिस से वे स्वयं अपने पैरों 
पर खड़े हो सकें. सरकार का काम: राष्ट्रीय 
साधनों और मानवीय गुणों का विकास 
करना है, न कि सरकारी नौक़रियां देना. 
` पिछले 40 वर्षों से आरक्षण द्वारा अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 
ऊपर उखाने का प्रयास होता रहा है, परंतु 
उन में से 7-8% को छोड़ कर शेष पूर्ववत 
गरीबी में जी रहे हैं. यह परिणाम है, 


Se i cl 


लिए आरक्षण तथा दूसरी 
` योजनाओं के चालू रहने के बाद. 
वास्तव में आरक्षण गरीबी और 


| लिए वोट बैंक बनाने का साधन र यही 
करण हे 


दूरदर्शन 
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जनता स्वयं म | 


, अयोग्य व्यक्ति पदों पर नियुक्त हो रहे 
` उसी अनुपात में कुशल सेवा न मिलने के. 


-रशक्षा. संस्थाओं में प्रवेश गा : 
को , 


धान मंत्री : „ ` क्षमता बढ़ाने का समान अवसः 
धान मत्र उ निरंतर की जा सकता 


प्रसारित करते रहते हैं कि आरक्षित 
शीस्रातिशीघ्र भरे जएय,” #5 ८ 

राजीव गांधी कहते हैं कि राजनीति 

और संप्रदायवाद का मिश्रण देश के लिए 
विष के समान है. उन की यह बात सही भी. 
है. परंतु उन से कोई पूछे कि राजनीति और 
जातिवाद का मिश्रण क्या देश के लिए 
अमृत है? जातीय कटुता बढ़ रही है, और. 
यदि जातिवाद को इसी प्रकार पालापोसा 
जाता रहा तो वह सांप्रदायिकता से कम 
विषैला सिद्ध नहीं होगा. ज 


आरक्षण का आधार 


अफसोस इस बात का हैं कि विरोध 
पक्ष भी अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के 
लिए अब पिछड़ी जातियों के. आरक्षण की 
वकालः कर रहा है. उन दलों में से अनेक 
अपने को लोकनायक जयप्रक श नारायण का 
अनन्य भक्त घोषित करते हैं, जिन्होंने 
जातियों पर आधारित आरक्षण को क 
स्वीकार नहीं किया था. उन का कहना था 
यदि आरक्षण व्यवस्था चालू ही रखनी है: 
उस का आधार जाति न हो कर आर्थिक 
विपन्नता होनी चाहिए... | 

यह भी विचारणीय है कि जो आरक्षण 
के अंतर्गत नौकरियों पाते हैं, वे योग्यता 
आधार पर नियुक्त नहीं हो सकते थे. | 
क्योंकि यदि वे ऐसे होते तो आरक्षण की कोई 
आवश्यकता ही न पड़ती. जिस अनुपात 


कारण राष्ट्रीय क्षत हो रही है. | 
_ _ होना यह चाहिए था कि 
परिवारों से प्रतिभाशाली बच्चों व 
कर उन्हें अच्छी से अच्छी 

से वे बिना र 
प के आधार पर नौकरियों और उच 


दानअनुदान या 
व्यक्तिसमूहों ८ ६५ उन्हें ie को: 
कर नहीं, बल्कि उर अपनी 
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आङ्गः [न से गिर कर खजूर में अटकना इसी को कहते है. गांव के एकाकी जीवन 


से ऊब कर अम्मां शहर आई थीं, कितु यहां: भी बोझिल एकात उन्हें 


नागपाश की तरह जकड़े हुए था. लगता व कप A 
वीरानी और मनहुसियत उन के साथ साए स रत भ 


उन्हें साथ चार वत : 
के बताया सब या कोई सिरदर्द नहीं. थी तो यही कि पहाड़ सा 
लंबा दिन काटे नहीं कटता था. हाथ रख कर ठिठोली करती, 
आं जाती तो कमर पर हैं गड़े घन की 
FR Sed न्म पथ रे बड़ा मोह है. रातदिन गा हे हे ] 
चौकसी किया करती है | 
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"कैसा गड़ा धन बहू! 
भाव से जवाब देतां. 
"लेटना तो वक्‍त काटने का एक जरिया 
है. बैठेबैठे थक जाती हूं तो लेटी रहती हूं. 
लेटेलेटे थक जाती हूं. तो उठ बैठती हूं... 
पड़ोसिन सहानुभूति जताते हुए वहीं 
|: देहरी पर बैठ जाती: पजदगी का यही रोना 
| . है. जवानी में आदमी के पास काम ज्यादा, 
| 


वक्‍त कम होता है. बुढ़ापे में काम कछ नहीं, 
' चकत ही वकत रह जाता है. बालबच्चे अपनी 
दुनिया में रम जाते हैं. बूढ़े मांबाप बैठ कर 
मौत का इंतजार करते हैं. उन में से अगर एक 
चल बसे तो दूसरे की जिदगी दूभर बन जाती 
|. है. जब से बाबूजी गुजरे हैं, तुम्हारे चेहरे पर 
"(` ` हंसी नहीं दिखाई दी. न हो तो कुछ दिन के 
| | . लिए राकेश भैया के यहां घूम आओ. न 


नर “५७७ बदल जाएगा. 

४ । "यही मैं भी सोचती हूं.” वह गंभीर 
। भाव से सिर हिलातां, “राकेश की चिट्ठी आई 

है कि वह अगले महीने आएगा. तभी उस से 


सामंजस्य स्थापित कर सकी? 


 कहूंगी कि मुझे अपने साथ ले चले.” 
` . ` परभम्मां को कछ कहने की जरूरत नहीं 
पड़ी. राकेश खुद ही उन्हें साथ ले चलने के 
लिए आतुर हो उठा. वजह यह थी कि बेटे के 
सत्कार में मां ने बड़े चाव से भोजन बनाया 
था-दाल, चाबल, रोटी, तरकारी. और 
चटनी, ९०2५ 
कि कितु जब थाली सामने आई तो राकेश 
'! समझ नहीं सका कि इन में से कौन सी वस्तु 
'. ' खानेलायक है? दाल, चावल में कंकड़ भरे हुए 
' शे. कांपते हाथों की वजह से कोई रोटी 
i अफगानिस्तान का नक्शा बन गई थी तो कोई 
( रोटी कम, डबलरोटी ज्यादा लग रही थी. 
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राकेश अपनी मां को गांव से शहर ले तो आया था पर गांव के - 
खुले वातावरण की आदी अम्मा का शहर में दम घुटने लगा | 
था. उन की लाडली बहू सृधा की नजरें भी इस बार कुछ. - 
बदलीबदली सी थीं. ऐसे में अम्मा अपने बेटेबहू के साथ | 


` यही हुआ कि गांव का मकान बेचने 


आलु के टुकड़े थे. कचले हुए आम में कहनेभर | 
के लिए पुदीना था. 
अम्मां ने खुद ही अपराधी भाव से सफाई 
दी, "यह खाना केसे खा सकोगे, बेटा? बुढ़ापे 
में न हाथपांव चलते हैं, न आंखों से सूझता है. 
अपने लिए जैसेतैसे चार टिक्कड़ सेंक लेती हूं. | 
तुम्हारे लायक खाना नहीं बना सकी. आज | 
तुम भूखे ही रह जाओगे.” 
"खाना बहुत अच्छा बना है, अम्मां. 
सालों बाद तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाईतो | 
पेट से ऊपर खा गया हूं,” राकेश ने आधा पेट | 
खा कर उठते हुए कहा. उस ने मन ही मन | 
फैसला भी कर लिया कि अम्मां को इस हालत | 
में एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ेगा. जी हे 
भावनाओं के जोश में उस ने दूसरा ४ 
फैसला यह किया कि गांव का मकान बेच क 
देगा. वह जानता था कि अगर मकान रहा तो .# 
अम्मां कुछ ही दिनों में गांव लौटने की जिद || 
करेंगी. कांटा जड़ से उखड़ जाए. तभी अच्छा 


है. सदा की संकोची अम्मां बेटे के सामने अपनी 
अनिच्छा जाहिर न कर सकीं. नतीजा यह हुआ 
कि दो दिन में मकान बिक गया: तीसरे दित « 
गांव के जीवन को अलविदा केह कर अम्मों बेटे 
के साथ'शहर चली आई. . : 
पर शहर आते ही पहला एहसास उन्हें 


जल्दबाजी हो गई है. बह ने उन्हें देख कर 

जिस अंदाज में पांव छए और जिस तरह मुह 

लटका लिया, बह उन्हें बहुत खला. आखिर 

वह बच्ची तो थीं नहीं. अनमने ढंग से. 

जाने वाले स्वागत. को पहचानने. 
. बच्चे भी एक बार सामने 


oe आय ers Sion 
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नमस्ते की औपचारिकता निभा कर, जाने धर 


के किस कोने में समा गए. 
. ` बहूने नौकर को हुक्म दिया, "अम्मांजी 
के लिए पीछे वाला कमरा ठीक कर दो. 
गुसलखाना जुड़ा होने के कारण वहां इन को 
आराम रहेगा. एक पलंग बिछा दो और इन 
का सामान वहीं पहुंचा दो. उस के बाद चाय दे 
आना. मैं लता मेमसाहब के यहां किटी पार्टी में 
जारहीहूं” . : 

बह्‌ सैंडल खटखटाती हुई चली. गई 
और वह भौचककी सी सोफे पर बैठी रह गई. 
कूछ देर बाद नोकर ने उन्हें उन के कमरे में 
पहुंचा दिया. एक ट्रे में चायनाश्ता भी ला 
दिया. अकेले बैठ कर चाय का घूंट भरते हुए 


"जैसा स्तर है वैसे ही लोगों के साथ बातें 
करेंगी: नौकर के अलावा और कोईतहीं भिला | 
इन्हें बोलने के लिए, ” माजी को सुनाते हुए 
सुधा ने कहा. 


यह भी पूछने की जरूरत नहीं समझी. न 
बह इंतजार करती रहीं कि बहूबच्चों में. || 

से कोई न कोई उन के पास अवश्य i ; 

हालचाल पूछेगा. पर निराशा ही हाथ लगी. डे 


जब सहन की आवाजें आनी बंद हो 
गई और घर में सन्नाटा छा गया तो एक ठंडी 
सांस ले कर वह भी जेटी रहीं. टूटे मन को 
उन्होंने खुद ही दिलासा दिया, 'मुझे सफर से 
थका जान कर ट 


में बात को इतना तूल दे रही 


पर स vans 
नहीं आया तो वह बेचन 
उठ कर उन्होंने दैनिक कार्यो से छुट्टी प 
अब्र चायःकी तलब उन्हें व्याकुल बना रही 


थी, दूर से आती चाय के प्यालों की खटरपटर 


.. कैसी मूर्ख हं. यहां बैठी चाय का इंतजार कर 
रही हूं. आखिर कोई मेहमान तो हूं नहीं. मुझे 
'' खुद उठ कर बालबच्चों के बीच पहुंच जाना 
चाहिए. यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना 
। ¦` . कितना बेतुका है?' 


rR बीप के कमरों को पार कर के वह खाने 
| 85 के कमरे में जा पहुंचीं. वहां बड़ी सी 
(“३ ` मेज के इर्दीगर्द बैठे बहबच्चे चायनाश्ता कर 
| रहे थे. राकेश शायद पहले ही खापी कर उठ 
चुका था. अम्मां को देख कर एकबारगी 
सन्नाटा सा खिच गया. अगले ही पल बहू 
तमक कर उठते हए बोली, ' बुढ़ापे में जबान 
'शायद ज्यादा ही चटोरी हो जाती हे.” 
नर . अम्मां समझ नहीं सकीं कि इस बात का 
|... मतलब क्या है? भौचक्की सी बहू का मुंह 
'ताकने लगीं. . 
बहू ने तीखी आवाज में बात स्पष्ट की, 
"इन्हें दफ्तर जाने की जल्दी थी. बच्चों के 
स्कूल का समय हो रहा था. में जल्दीजल्दी 
सब को खिलापिला कर आप के पास चाय 
' भेजने की सोच रही थी. पर तब तक सब्र नहीं 
कर सकीं आप?” : 
„८ अम्मां फीकी हंसी हंसते हुए बोलीं, “ 
“ठीक कहती हो,बहू. अभी चाय के लिए कौन 
अ गई थी? में ही हड़बड़ी में बैठी न रह 
सकी, 


। || वह वापस अपने कमरे में लौट आई. कुछ 
१ ४७ देर बाद नौकर एक गिलास में ठंडी चाय और - 
| ... एक तश्तरी में दो जले हुए टोस्ट ले कर आ 
|... पहुंचा. जिस चाय के लिए वह इतनी आकल - 


| 


|. ` थीं, बह चाय अब जहर का घूंट बन चकी थी... 
' ` ` बड़ी मुशकिल से ही अम्मा उसे गले से नीचे... 
' उतार सकी. चाहते हुए भी आंखों के सामने 
'.. ` मेवे, फल और मिठाई से सजी हुई खाने की मेज 
' बारबार घूम रही थी. ' - 
चाय पी कर गिलास रख रही थीं कि 
` ` बेटा बड़े व्यस्त भाव से कमरे में आ कर बोला 
` "कया हाल है, अम्मां? यहां आ कर अच्छा 
' लगा तुम्हें?” र 
“हां, बेटा.” 


; उन्होंने सचा ed by Samaj Foundation Bo nT eGangotri 
जब सही न गई तो उन Sil क? 


पराए घर की लड़की तुम्हारी सगी हो गई है. 


_ ` साधारण थी. घर में एक भी नौकर न 
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"ची ली.” 

"मैं ने सुधा से कह दिया है कि ह ; 
आराम का पूरा खयाल रखे. दोपहर के खाने 
में अपनी मनपसंद चीज बनवा लेना. में दफ्तर 
जा रहा हुं. शाम को देर से लौटूंगा. इस 
मशीनी जिदगी में मुझे मिनटभर की फुरसत 
नहीं. तुम बिना किसी संकोच के अपनी हर 
जरूरत सुधा को बता देना. 

"ठीक है, बेटा,” वह प्लास्टिक के चाबी 
भरे बबुए की तरह नपेतुले शब्द बोल पड़ीं. 

बस, दिनभर में सिर्फ यही बातचीत 
थी, जो किसी ने उन के साथ की. उस के बाद | 
सारा दिन वह अकेली पड़ीपड़ी ऊबती रहीं... | 
नौकर एक बार आ कर उन के कमरे में पानी से 
भरी सुराही रख गया. दोबारा आ कर उन्हें ” 
खाने की थाली दे गया. 

उस के बाद कोई उन के कमरे में झांकने 
तक नहीं आया. सुबह का अनुभव इतना 
कड़वा था कि खुद उन की हिम्मत भी दोबारा 
बहूबच्चों के बीच जाने की नहीं हुई. बोझिल' | 
अकेलापन सांप की तरह उन को निरंतर | 
डसता रहा. ME ps 

वह पहली दफा हके के यहां नहीं आई" 
थीं. पहले भी तनु और सोनू के जन्म पर: 
राकेश उन्हें लिवा लाया था. जिदं कर के” : 
सालसालभर रोके रखा था.-उस समय इसी: 
बहू ने उन्हें हाथोहाथ लिया था. इतना लाड ` ' 
लड़ाती «थी कि अपनी सगी बेटी भी'क्या' 
दिखाएगी? दूध, फल, दवा हर चीज उन्हीं के. _ 
हाथ से लेती थी. जरा देर होती नहीं कि 
'अम्मांअम्मां' कह कर आसमान सिर परं उठा: |. 
लेती थी: 5; , ४: SE 
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` राकेश हंस कर कहा करता था, ' तुम ने ८: ४; 
इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है,अम्मां. देखता हूं | 
कि इस के सामने मेरी कदर घट गई है. यह 


और में सौतेला हो उठा हूं. इस चालाक बिल्ली 
ने सीधे मेरी दूध की हांड़ी पर मुंह मारा है | 
सुन कर वह भी हंस पड़ती थी... | 

उन दिनों राकेश की आर्थिक स्थित. 
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अम्मां बहू की देखभाल करतीं, नवजात 
बच्ची को संभालती और घर की सारसंभाल 
करतीं. एक पांव बहू के कमरे में रहता था 
और एक रसोई में 

इन महारानी को तो बच्ची को झबला 
पहनाना तक नहीं आता था. बच्ची कपड़े 
भिगोती तो लेटेलेटे गुहार लगाती थीं, 
"अम्मांजी, जल्दी आना. अपनी नटखट पोती 
की कारस्तानी देखना. 


अः भी वही अम्मां थीं और वही 
बहूरानी. बदलाव आया था तो सिर्फ 
स्थितियों में. बहू अब हर महीने हजारों रूपए 
कमाने वाले अफसर की बीवी थी और अम्मां 
बूढ़ी व लाचार होने के कारण उस के किसी 
काम की नहीं रहीं. तभी तो घर के कबाड़ की 
तरह कोने में पटक दी गईं. अगर अब भी उन 
| - के बदन में अचार, मुरब्बे और बड़ियां बनाने 
की ताकत होती तो यह बहू अपनी मिसरी 
घुली आवाज में ' अम्मांअम्मां' पुकारते. नहीं 
| यकती: ह 

__ अशक्त प्राणी को दया कर के परसी हुई 


थाली दे देती थी. यही क्या कम था? पर बढ़े " 


` आदमी की पेट भर रोटी के अलावा भी कोई 


da की माला 

मैंने जाना कि काटे ही तो फूल हें. | 
दिल और दिमाग का स्थिर न रहना |. 
कभीकभी सीमाओं से A 305] 
लेकिन दूरी ही करीबहोती है. £ 
` -श्याम मालवीय 


`` अम्मां तो बहूबच्चों के उल्लासभरे जीवन व 
जहर न थीं. फिर क्यों घरवालों ने उन्हें 

` विषाक्त अंग की भांति अलग कर दिया है 
इसे वह समझ नहीं पाती थीं. वह इतनी सीधी : 
और सौम्य थीं कि उन से किसी को शिकायत 


` | जरूरत होती है, इसे बहू क्यों नहीं समझती?- पर 
| जिस अकेलेपन को भरने के लिए गांव छोड़ा. -: को 
- ` | “वही अकेलापन यहां भी कुंडली मार कर उन्हें 
¢ . अपनी गिरफ्त में लिए हुए था. इस वेदना को 
` कौन समझता? .: -`' 
` "अम्मा ठंडी 
जातीः. | -«.: 
. अपनेआप उन के कमरे में कोई नहीं 
` भाता. यदि वह' उठ कर सब के बीच पहुंचती ग 
एकएक कर के सब खिसकने लगते. यों 
आपस में वहे हंसते, कहकहे लगाते, पर: 
भम्मां के आते ही सब को कोई न कोई काम 
` भरूर याद आ जाता. सब के चले जाने पर वह 
` अचकचाई हुई कुछ देर खड़ी रहतीं, फिर 
vl कर अपने कमरे की तरफ चल 


सांस भर कर पलंग पर लेट 
व्यवस्थाएं | 
तो अम्मां 


तो वह कमरे में 2३ 
नौकर से इंधरउधर की ब 
नाम है? कहां र है? कितने भाईबहन 
` बाप क्या करता है! CE 
काम I 
र देरबादहीहोगयाःबहू ||| 


पांव में जहर फैल जाने पर आदमी उसे 
कर फेंक देना. मा. हैन 


कितना 
बाद 


rukul KangriColleciios 
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'हटहट कर के क्‌ कीं लगीं. बुढ़ापे... 


कर, ऊंची आवाज में a 
के कारण नजर कमजोर थी. फिर भी इतना 


"जैसा स्तर है वैसे ही... 

त J के अलावा. मालूम पड़ गयां कि किसी कमजोर और  क 
|. ज्र कोई नहीं मिला उन्‍हें बोलने के लिए." मारियल कुत्ते को तीनचार ताकतवर कृते हैं ना 
jh उत्तर में तनुकी जहरीली हंसी गूंज गई सता रहे हैं. शायद धोखे से फाटक खुला ही क्‌ 
| ` दह अपनी क्रसी पर पत्थर की तरह जई बैठी. रह गया होगा, तभी लड़ते हुए भीतर घुस हा 

रह गई थीं. पे 52 ; f ना 
इधरउधर देख कर अम्मा ने मच्छरदानी _ 
गाः * त में भी अम्मां अकेली थीं, पर वहां का डंडा hers र उसे खिड़की की | ते 
| यह सांत्वना थी कि सब बीच सलाखासबाहर काल कर भूंकते हुए कुत्तों है 
|... पहुंचने पर एकाकीपन की यंत्रणा सेम॒कत को धमकाने लगीं. काफी कोशिशों के बाद _ ्‌ः 
is मिल जाएगी. यहां आ कर वह निराशा के वह सूखे मरियल कत्ते को आतताइयों के र 
| अथाह समुद्र में डूब गई थीं. रेगिस्तान में... शिकजे से बचा सकीं. “क ह 
|! ` प्यास मर जाना उतनी पीड़ा नहीं देता, जितना हमलावरों के चले जाने पर चोट खाया * हो 
। ` कि नदी किनारे प्यास से दम तोड़ देना. हुआ कमजोर कृत्ता वहीं हांफता हुआ बैठ | पा 
| h “गली का घर होता, सड़क के किनारे. गया और कातर जिगाहों से अम्मां की ओर 2] 
|. बना मकान होता तो कम से कम खिड़की देखने लगा. सब ओर से दुरद्राया हुआ बह | 
|| “झांकने पर राह चलते आदमियों के चेहरे कत्ताउनसेशरण ळी भीखमांगरहाथा.इस कँ गा 
| ५ नजर आते. यहां अम्मां किसी सजायाफ्ता गदे, घिनौने, जख्मी और मरियल कृत्ते पर | पर 
| केदी की तरह खिड़की की सलाखों के नजदीक. अनायास ही अम्मां सदय हो उठीं. वह खुद क्या । में 
| ` खडी होतीं तो उन्हें या.तो ऊंचे दरख्त नजर उसे जैसी नहीं थीं? बूढ़ी, कमजोर, उपक्षिता | दो 
। ओआतेया फूलों से लदी क्यारियां. फिर भी वह और सर्वथा एकाकी. तन चाहे रोगी न था, हि 
| his खिड़की के पास कुरसी डाले बैठी रहती थीं. मन कया कम जख्मी और लहल॒हान था! 83. 
|| ] ws 
। की 


दो को जब नौकर खाना लाया 


अम्मां ने बड़े प्यार से उस घायल 
भावावेश के न 


.... बेठेबैठे कछ देर को आंखें झपक जातीं 
तो लगता जैसे बाबूजी पास खड़े कह रहे हैं, 
'सावित्री, उठोगी नहीं? देखो, कितनी धूप कोदो रोटियां खिला दीं. 
चढ़ आई है? चायपानी का वकत निकला जा... किन क्षणों में नामकरण भी. न 

रहा है.' चौंक कर आंखें खोलते ही सपने की ' झबरा. झड़े हुए रोएं वाले क्त्ते के लि 
निस्सारता जाहिर हो जाती. बाबूजी अब नाम उतना ही बेमेल था, जितना 
“) कहां, याद आते ही मन गहरी पीड़ा से भर भिखारी का करोड़ीमल. पर अम्मा 

| उठता... असमानता की चिता न थी. उन की 


| झपकी लेते हुए अम्मां खीझ जाती, एकबार भी कृते की बदसूरती पर 


| | कमसे कम ठंडी हवा के झोके तो मिलते थे. ठ 


` स्याही फैला दी. अरे, बच्चा है. फैल गई होगी 
स्याही. उस के लिए क्या बच्चे को डांटते ही | 


जाओगे? बस भी करो न. | 
ः चौंक कर जाग उठी अम्मां. बाबूजी 


हईबड़ी 
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र 


सुख भी गवारा नहीं हुआ 


एक दिन बहू तेज चाल से चलती हुई | 


कमरे में आई और खिड़की के पास जा. कर 
नाक सिकोड़ते हए बोली, ' छि:, कितना गंदा 
कृत्ता है. न जाने कहां से आ गया है. चौकीदार 
को डांटना पड़ेगा. उस ने इसे भगाया क्यों 
नहीं? 
अम्माजी का पालत कत्ता है जी. अब 
तो चुपड़ी रोटी खाखा कर मोटा हो गया 
है. 'पीछे खड़े हए नौकर ने पीले गंदे दांतों की 
नमाइश दिखा दी 
“बेशर्म! सड़क के लावारिस कत्ते को 
हमारा पालत्‌ कत्ता बताता है. हमें पालना ही 
होगा तो कोई बढ़िया विदेशी नस्ल का कत्ता 
पालेंगे. ऐसे सड़कछाप कत्ते पर तो हम थकते 


भी नहीं हैं.” बहू रुष्ट स्वर में बोली 


अगले ही पल उस ने नौकरः को 
नादिरशाही हकक्‍म दिया, देखो, अंधेरा होने 
पर इस कृत्ते को कहीं द्र फेंक आना. इसे बोरी 
में बंद कर के ऐसी जगह फेंकना, जहां से 
दोबारा न आ सके 

बहू जिस अफसराना अंदाज से आई थी 


वैसे ही वापस चली गई. 


अम्मां ने बड़े असहाय भाव से खिड़की 
की ओर देखा. न जाने क्यों उन का जी डूबने 
लगा 

पिछले साल बाबूजी के मरते समय भी 
उन्हें ऐसी ही अनुभूति हुई थी. लगा था, जैसे 
इतनी बड़ी दनिया में अनगिनत आदमियों की 
भीड़ होने पर भीं वह अकेली रह गई हैं. 

अकेलेपन का वही एहसास इस समय 
अम्मां को हआ. उन्होंने खुद को धिक्कारा 
'छः, कितनी ओछी हं मैं? बेटे, बहू और 


| ` -चांदस्रज जैसे दो पोतीपोते के रहते हुए मैं 


अकेली कैसे हो गई? यह मामूली कुत्ता क्या 
मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज है? 
पर खद को धोखा देना आसान न था. 

अकेलेपन की -भयावहता से आशंकित मन 
दूसरी बार दहशत से भर गया. पिछले साल 
बाबूजी के चिर बिछोह पर वह रोई थीं. 
हालाकि तब से मन बराबर रोता रहा था, पर 
आज आंखें भी दसरी बार छलछला उठीं. ० 


विश्व सुलभ साहित्य का एक 
अत्यंत लाभकारी प्रकाशन 


हमारे देश में बेरोजगारी से युवक त्रस्त व 
निराश है. लगभग प्रत्येक युवक शिक्षादीक्षा 
पूरी कर नौकरी की खोज में जुट जाता है 

` और प्रायः असफल रहता है. . ' 

उद्यमी और लगनशील बेरोजगार 

युवकों की इसी समस्या के समाधान स्वरूप 
.लघु धंधों की संपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण है 
यह पुस्तक 

45 रुपए 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता सेले | | 
या. आदेश भेजें : 
दिल्ली बुक कंपनी 
एम-2,कनाट सरकरः ; नई दिल्ली-]000 | 
फोन : ::332:34 


पूरा मूल्य अग्रिम भेज कर वी.पी.पी. द्वारा मदाने पर डाक खर्च 
केवल 3 रूपए ० वी.पी.पी. द्वारा मंगवाते पर डाक व्यय सहित मूल्य '! 

79रुपए. ० अग्रिम मूल्य चैक दारा नहीं। केवल डाफ्ट/पोस्टल Fe 
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हि हर मामाजी की पांच वर्षीया लड़की 


जली बडी आलसी है. उसे मामाजी 


| ६ | हमेशा यही समझाते रहते हैं कि काम किया 
| 


करो. ऐसे ही पड़े रहने से शरीर में जंग लग 


TR जाता है 


|, एक बार उन के पड़ोसी घर आए और 


:) |. | बोले, "मेरे पिताजी बहुत बीमार हैँ, और 


तीन महीने से बिस्तर में ही पड़े हए हैं... 
इतना सनते ही पास बैठी जूली तपाक से 
बोल पड़ी, “तब तो उन के शरीर में बहुत 
सारा जंग लग गया होगा 
प्री बात समझ आने पर कोई भी बिना 
हंसे नहीं रह सका -मकेश शर्मा 


से! कक्षा में ऋचा नाम की एक लड़की 
बहुत शरारती है. एक दिन में ने एक 
बच्चे से कहा, "जिस दिन ऋचा नहीं आती, 
उस दिन बड़ी शांति रहती है. 
“और जिस दिन आ जाती हूं तब?” 
ऋचा ने तपाक से पूछा. 
तभी वह बच्चा बोल उठा, "उस दिन 
< बड़ी क्रांति रहती है.” -ममता 


ल पड़ोसी का सात वर्षीय लड़का बड़ा 
शरारती था. एक बार किसी गलती पर 
उस के मातापिता उसे डांट रहे थे तो उस ने 
जोरजोर से चिल्लाना 'शरू कर दिया और 
जब भीड़ एकत्र हो गई तो कहने लगा, "देखो 


४) हे पतिपत्नी दोनों मिल कर मुझे पीट रहे हैं.” 


OE आज 


उस की 2228 कर पड़ोसी की हालत 

ख़राब हो गई. उन्होंने लोगों को समझाया कि 

i यह तो उन का ही लड़का है. सारी घटना 
_ | जानने के बाद सभी लोग बहत हंसे 


५ -0. In Public Domain-s 


-सुमिताकुमारी | | 


ए के लिए ढेर सारे आलू उबाले| क्‍ 
आल छीलने के लिए भाभी के साथ मेरा पांच| | 
वर्षीय भतीजा भी बैठ गया:-आल्‌ छिल जाने| ४ 
के बाद मेरी भाभी बोली, “आज मुन्ना नहीं| | 
होता तो आलू छीलतेछीलते मेरा दम ही 
निकल जाता. 

शाम को जैसे ही भैया घर में आए, मुन्ना. | 
दौड़ता हआ उन के पास आया औरं बोला, | ¢: 
''पितांजी, आज में ने अम्मां का दम निकलने से | 
पहले ही सारे आल्‌ छिलवा दिए.” उस की 
बात का अर्थ समझ कर भैया बहुत हंसे: |. 


ए बार मेरी भाभी ने आलू के-प्राप 


मे! पांच वर्षीया बेटी को अपने स्कूल में| 

पंजाबी गीत व भांगड़े का कार्यक्रम 
प्रस्तत करना था. लेकिन उसे पंजाबी नहीं 
आती थी. अतः में ने उसे पंजाबी सीखने के 
Ro अपनी पंजाबी पड़ोसिन के यहां भेज 

या. 

कार्यक्रम वाले दिन मैं ने उस से कहा, 
"तुम ने जो पंजाबी सीखी है, एक बार हमें भी 
सनाओ, इस पर वह बोली, “पंजाबी 
तो ठीकठीक आ गया है, लेकिन थूक निकालना 
नहीं आया है.” उस की बात सुन कर पहले 
हैरान रह गई. बाद में पता चलने पर हम 
बहुत हंसे. हमारी पंजाबी पड़ोसिन 
बात करते समय थूक के छींटे बहूत 
थे. ज्योति 


४ में आठदस रुपए प्रति किलो से 
अधिक नहीं होतीं, कितु भारत के 
कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर और अहमदाबाद 
आदि में कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं; जिन की 
कीमतें दहाइयों में नहीं, बल्कि सैकड़ों, 
दिल्ली में ये सब्जियां कुछ गिनीचुनी : 
दुकानों पर ही बिकती हैं. आम जनता को 
जहां दालरोटी भी मुशकिल से खाने को 


[4 


- एक ओर जहां भारत 
आम नागरिक को दालरोटी 
का भी अभाव है, वहीं 
|... महानगरों में विदेशी 
|... त्ब्जियों की खरीद के लिए 
। लाइन लगानी पड़ती है, 
!.` जबकि इन सब्जियों के भाव 
' ` व्ेकड़ोंहजारों रुपए प्रति 
- किलोग्राम है. 


¦ | सब्जियां किस कीमत पर उपलब्ध हैं, यह 
उस ने व्यावसायिक भेद का बहाना बना कर 
बताने से इनकार कर दिया. परंत्‌ यह तो तय 
ही है कि हवाई जहाज से मंगाने पर इन 
सब्जियों क मूल्य बेपनाह बढ़ ही जाता 
होगा. 
यही वजह है कि इन महंगी सब्जियों 
की खपत या तो कुछ गिनेचुने पांच सितारा 
होटलों में हे अथवा विदेशी दूतावासों में 
कार्यरत विदेशी अफसरों में. दिल्‍ली के 
नवधनाढूयों और औद्योगिक घरानों को भी 
इन का चस्का लगा हुआ है. 
विदेशी अपना मनपसंद भोजन खाने 
के बड़े शौकीन होते हैं. वे किसी भी कीमत 
पर इन्हें हासिल करने को लालायित रहते हैं. 
अरब देशों के अमीर शेखों के पास तेल ने 


जब भारत के होटलों में ठहंरते हैं तो विदेशी 
. सब्जियों की मांग करते हैं. शान बघारने 
और शौक पूरे करने के (लिए वे महंगी से 
महंगी कीमत देने में भी ग्रेज नहीं करते. 
इसी लिए दिल्ली में कुछ होटल तो बाकायदा 
अपने 'मीन्‌' में इन विदेशी सब्जियों का 
“जिक्र करते हैं, ताकि वे दिल खोल कर पैसा 


` ` खर्च करने के शौकीन अपने विदेशी ग्राहकों 


को आकर्षित कर सकें. 
दिल्ली में एवोकोड़ो (जिसे बटर फ्रूट 


नहीं मिलती. यह अत्यधिक पौष्टिक 
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_ अतुल धन संपदा के अंबार लगा दिए हैं. वे - 


विदेशी सब्जियों को बेचने का धंधा 
: कहते हैं) दो हजार रुपए प्रति किलो से कम. g 


स्वादिष्ट सब्जी 
इटली की सफेदहरी टहनीनुमा सब्जी की 
कीमत. है साढ़े सात सौ रूपए प्रति 
किलोग्राम. फ्रांस का हरी पत्तियों वाला साग 
400 रूपए प्रति किलोग्राम बिकता है. 
इन के अलावा स्नोपीज (बिना दाने की 
मटर) ]20 रूपए प्रति किलोग्राम, स्माल 
ब्रासलीस ब्राऊर (ब्रिटेन की छोटी बंद 
गोभी) 200 रूपए प्रति किलो ग्राम, क्रेप्स 
(इस की 20-25 किस्में हैं) 300 रूपए प्रात 
किलोग्राम, पार्सली (ब्रिटेन की हरी धनिया) 
70 रूपए प्रति किलोग्राम, अमरीकी 
ब्राकली (हरी फूलगोभी) 80 रूपए प्रति | 
किलोग्राम, मेक्सिको कैरेट (गोल पीले रंग 
की गाजर) 40 रूपए प्रति किलोग्राम, ब्ल्यू 
कैबेज (जामुनी रंग की पातगो भी) 80 रूपए | 
प्रति किलोग्राम,हंगरी की सफेद गाजर 
20 रुपए प्रीति किलोग्राम, फेनन (इटली _ 
का सौंफ का पौधा) 6 रूपए प्रति नग, ब्रांड | 
बींस (सःऊदी अरब की बड़ी सेम) 00 | 
रूपए प्रति किलेग्राम, लीक्स (जरमनी का | . 
हरा प्याज) 70 रूपए प्रति किलोग्राम; | |: 
सेलरी (इटली की हरी धनिया) 25 रुपए 
प्रति बंडल, हरा सलाद प्रति नग ।8 रुपए, _ 
चाइनीज केबेज (जापान की लंबी पातगोभी 
50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकती 
है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली. 
इन कीमती सब्जियों की खपत प्रतिदिन 
200 किलोग्राम. के लगभग है. | 
दिल्ली में विदेशी सब्जियां बिकने का | 
धंधा करीब 30 साल पहले शुरू हुआ था. | 
नई दिल्‍ली के खान मार्केट में फल, फूल 
सब्जी विक्रेता देवेंद्रकुमार के पिता ने 
धंधा शुरू किया था. बाद में उन्हीं के पड़ोसी 
एक अन्य फूल एवं सब्जी विक्रेता ने 
विभाग के किसी कर्मचारी से सांठगाठ' 
के उन की व्यावसायिक चिट्टियों के जारए 
इस धंधे का भेद पा लिया. तब से वह भी 


बजी मानी जाती है. इसी तरह 5 
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Ee ee OR Re De Ms SO fn Sr cs Me Des DO rn ट 


की खरीद का स्रोत नहीं बताया. लेकिन एक 
विक्रेता के यहां काम करने वाले एक 
कर्मचारी ने शक जाहिर किया कि ये 
सब्जियां विदेशी जरूर हैं, कितु इन का 


उत्पादन भारत में ही किसी जगह पर होता 


है और वहीं से इन्हें मंगवाया जाता है. 
कृषि विभाग के एक वैज्ञानिक ने इस 
बात की पृष्टि करते हुए कहा, "कर्नाटक, 
हिमाचल प्रदेश और जम्मूकशमीर अपनी 
विदेशी जलवायु की वजह से इन सब्जियों 
का उत्पादन करने में प्री तरह सक्षम हैं 
हिमाचल प्रदेश का कूफरी, कर्नाटक का 
नंदी हिल और तमिलनाडु का ऊटी ऐसे 
स्थल हैं, जो विश्व की किसी भी सब्जी को 
उगाने में समर्थ हैं. हो सकता है कि देश में 
बिकने वाली ये विदेशी सब्जियां इन्हीं 


स्थलों पर उगाई जाती हों और महानगरों 
में बिकने आती हों.” 


' इस संबंध में एक उदाहरण देखिए. 
इंगलैंड के 'शाही घराने के राजकुमार 
चाएर्स जब कुछ वर्ष पहले भारत के दौरे पर 
आए थे तो उन्होंने एक रोज रात के भोजन 
में एवोकोडो की इच्छा ब्यक्त की, संयोग से 


उस दिन दिल्ली में किसी भी विक्रेता के पास 


उपलब्ध. नहीं था. इंगलेंड से 


[7 मं पान माकट मे विदेशी चवली 
रकाने ॥ थे जिक विरणी याच्या प्रण 


एवोकोडो मंगवाने के लिए समय नहीं था : 
और इंगलेंड के भारत स्थित उच्चायोग के 
अधिकारी भोजन में एवोकोडो अवश्य 
परोसना चाहते थे.. : 

आखिर भारी दौडधूप के बाद मालूम | 
हुआ कि एवोकोडो कर्नाटक के कुर्ग नामक 
स्थान पर उगाया जाता है. एक अधिकारी 
विशेष रूप से हवाई जहाज से कुर्ग भेजा | 
गया. तब कहीं जा कर एवोकोडो प्रिस 
चार्ल्स के लिए डिनर में शामिल हो पाया | 
यह अलग मुद्दा-हे कि एवोकोडो कितने | 
हजार रुपए की लागत में उपलब्ध हुआ? 

बहरहाल ये विदेशी सब्जियां अपने | 
महंगे व्यवसायं की वजह से निकट भविष्य | 
में तो आम भारतीयों को सुलभ होने की [६ 
कोई संभावना नहीं है. हां, अमीर लोग | 
जरूर इन का रस्वादन करते रह सकते हैं. 


“उन में से कूछ सब्जियां उत्साही लोग ४ 


दिल्ली में अपने घर की शाक वाटिकाओं में | 


| ही उगा लेते हैं, पर वे इतनी कम होती हैं. 


और इतने थोड़े समय के लिए आती हैं कि 
उन की व्यावसायिक पूर्ति नहीं हो पाती, ७ 
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{ता का रचनात्मक आंद्रोलन 
सारता और हिदू समाज : 
अन्य धर्मो की आलोचना क्यों उचित नहीं है; 


हिद धमंग्रंथों की आलोचना उचित नहीं Ce we 
आप हिंद घर्मग्रंथों की ही आलोचना करते हैं जो उपयुक्त नहीं है. मुसलिम, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मग्रंथों 
की-भी आलोचना की जानी चाहिए. प्रायः होता यह है कि मैं सारता का हमेशा समर्थन करता हूं (धार्मिक 
आलोचनापर्ण लेखों के बारे में), कितु उस समय मेरा पक्ष कमजोर हो जाता है, जब कोई यह कहे कि सारिता 
संपादक को ईसाई मिशनरियों से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, 
उन का दिमाग विदेशों में गिरवी है, अन्यया वह हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की आलोचना क्यों नहीं 
करते? यहां आ कर मेरा पक्ष डगमगाने लगता है और ठेस तर्क का भंडार खत्म होने लगता है. बेहतर हो अन्य 
घर्मो की बुराइयों की भी आलोचना की जाए अन्यथा कया में भी यह मान लूंकि आप को विदेशी मिशनरियों से 


घन मिलता है? -एक पाठक 


` ७ कृपया आप ही बताइए कि अन्य धर्मों की आलोचना से हिंदू समाज का क्या भला होगा? अन्य धर्मों में भी _ 
` बुराइयां हैं; लेकिन उन्हें दूर करने के लिए उन्हीं समाजों के लोग प्रयत्न करें, यही सुधार काः श्रेष्ठ तरीका-है. - 
हमु अपने को हिदू समाज का एक अभिन्न अंग मानते हैं, और हमारे मन में अपने समाज को सुखी, समृद्ध, | ` 

| शक्तिशाली, आधुनिक व प्रगतिशील रूप में देखने की प्रबल आकांक्षा है. इसी उद्देश्य से हम हिंदू समाज की 
¦ ` | नुराइयों को दूर करने के लिए उन बुराइयों और उन के कारणों का विश्लेषण करते हैं. . 

¦ | ` अन्य धमा की बुराइयां गिनाने या उन की आलोचना करने का परिणाम यह भी होगा कि उस से संबंधित ' 
समाज में सुधार की चेतना उत्पन्न होने के स्थान पर आक्रोश की भावना जन्मेगी तथा हिंदुओं के प्रति विद्वेष और 
वैमनस्य उत्पन्न होगा. हम आप को स्मरण दिलाना चाहेंगे कि आर्यसमाज के रूप में इस तरह का प्रयास पिछले सौ. - 
सालों से होता आ रहा है. सत्यार्थ प्रकाश के लगभग आधे हिस्से: १2०8 धर्मों की आलोचना ही की गई है.' | 
उत्पन्न हुआ,-उस की ओर शायद ही _ | -- 
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Et 


Be: में पनपता बचपन . 


(पृष्ठ ।]4 का शेषांश) 


एक समाजसेवा है. बच्चों के प्रति एक 
अनुपम कर्तव्य है. अब हमारे ही यहां 
-- देखिए, प्रति बच्चा 300 रुपए लिए जाते हैं, 
जिस में बच्चे को एक वकत खाना और दो 
वक्‍त नाश्ता दिया जाता है. इस के 
अतिरिक्त खिलौने, समयसमय पर होने 
वाले समारोह और उन में दिए जाने वाले 
उपहार, फर्नीचर, बिस्तर, डाक्टरी खर्च, 
सहायिकाओं, आयाओं, खानसामाओं, सफाई 
कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और 
बाकी टूटफूट पर होने वाला खर्च निकालने 
के बाद भला क्या बचता है.” 
इतने उत्तरदायित्वपूर्ण कम को सिर्फ 
समाजसेवा समझ कर करना वास्तविकता 
के धरातल पर कूछ व्यावहारिक नहीं 
लगता. यह तो व्यावसायिक आधार पर श्रम 
"का वर्गीकरण व विशिष्टीकरण है. यह सच 
है कि इस कार्य को करने में परहित की 


“ही क्रेश संचालकों के आर्थिक उद्देश्यों को भी 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ' 
"क्रेश में होश संभालने वाला बच्चा, 
' जो इसे अपना घर ही समझने लगता है, क्या 
अपने मातापिता से कम लगाव नहीं महसूस 


० | ` ` प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलीं. कई बच्चे तो 
|  क्रेश में. आने के बाद मातापिता से पहले से 


' और उन से दूर हो कर शिशु सदन में रहना 
उन्हें सजा लगती है. 
 जबाकिकुछअन्य बच्चे घर की अपेक्षा 
` क्रेशमें आधक संतुष्ट और खुश जान पड़ते 
` हें. अपने दिल की बातें, नन्हे अनुभव और 
! ` छेरीछेटी समस्याएं वे क्रेश संचालिका या 
` सेविकाओं को सुनाने को बेताब रहते हैं. उन 
| में मातापिता के साथ गहन जुड़ाव में कहीं 
| कुछ दरार सी जान पडती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


भावना का होना जरूरी है, कितु इस के साथ ' 


करने लगता?” इस विषय पर मिलीजुली . 


कहीं अधिक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं , 
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"दादीनानी और फिर मां व आया के | 
अपनत्वभरे लुभावने संसार से खींच कर 
बच्चे को यथार्थ के धरातल पर पटकना क्या 

` „ उस के साथ अन्याय नहीं?” 
इस प्रशन के उत्तर में क्रेश की 
व्यवस्थापिका श्रीमती गिडियंस ने बताया 
कि बच्चा वहां कार्यरत इतनी महिलाओं में 
से किसी न किसी से भावनात्मक जुड़ाव 
महसूस करने ही लगता है. 
` दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर 
क्रेश सभ्यता का जितना सुखद असर दिखाई 
दिया, उतना अपनी जरूरतों को बताने में 
असमर्थ नन्हेमुन्नों पर दिखाई नहीं दिया. 
“अनुशासन व रिष्टाचार की मजबूत 
दीवारों में कहीं बचपन घुट कर ती नहीं रह 
जाता? पूछे जाने पर बाल कल्याण केंद्र की 
एक कार्यसंचालिका कुछ रोषपूर्ण स्वर में 
बोली, “मातापिता अधिक लाड़प्यार में 
बच्चों को जिद्दी बना देते हैं और फिर यहां 
दाखिल करा.कर निश्चित हो जाते हैं. ऐसे 
में उन्हें अनुशासित करने के लिए कुछ | 
सख्ती बरतनी ही पड़ती है, पर जल्दी हीवे | 
इस के आदी हो जाते हैं.” 
एक सरहूरी कितु तुलनात्मक नजर. 
डालने पर! शक्षू सदनों में “ले बच्चों में घरेलू 
वातावरण थें ५ले बच्चों की अपेक्षा कुछ ' 
भिन्‍नताएं दिखाई दीं. जैसे, उन में अनजान | 
` आदमी को देखे कर या उस से बात करनेमें | 
होने वाली शिक्षक नाममात्र की भी नहीं | 
होती. प्रश्‍न पूरः होने से पहले ही जवाब 
' हाजिर होता है -उन में बत को समझने की ' 
योग्यता अधिक होती है. और.उन के लिए 
क्रेश में मनाए जाने वाले हर त्योहार का एक 
.सा महत्त्व होता है. अर्थात दीवाली, ईद या / 
क्रिसमस उन के लिए सब एक से हैं. जबकि. 
' चर में रहने वाला हक सिर्फ अपने ही. 
तीजत्योहारों के जानता है... : 
परंतु कुछ बच्चे कुं्रओं से घिरे हुए 
~ भी देते हैं. कुछ में अलगाव का 
एहसास बहुत गहरा दिखाई दिया. वे अपने. 
को औरों से अलगअलग, कटा हुआ महसूस . 
. करते हैं, जिस का असर उन के शारीरिक 
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च 9. 
` `. और मानसिक विकास पर पडता है. वे खे बे के टै थी हीमि पहुंचाने का भय | 


` गुमसुम, जिद्दी, चिड़चिड़े से रहते हैं और 
अन्य व्यक्तियों की अवहेलना करना उन की 
आदत में शुमार हो जाता है. 

स्कूल में हर समय औरों के कहे 
अनुसार चलने और अपनी इच्छानुसार कुछ 
“न कर पाने के कारण ऐसे बच्चे घर में हमेशा 
* हावी होने की कोशिश करते हैं. इस के 

, विपरीत कुछ बच्चे डरेडरे से रहते हैं. 
'शीला अपनी बेटी के कारण बड़ी 
(द्विविधा में है. दो वर्ष तक उस ने स्वयं उस 
की परवरिश की. फिर नौकरी लगने के बाद 
क्रेश में उस का दाखिला करा दिया. पर 
दाखिले के कूछ ही महीनों बाद अजीब 
परेशानी हो गई. अब बच्ची हर क्षण 
 अपराघबोध से घिरी रहती है. खेलतेखेलते 
| अनजाने ही यदि वह जमीन पर गिर जाए, 
(५. उसकी चप्पल टूट जाए; कपड़े या हाथ गंदे 


7 दः कर लिए हों या उस से कुछ टूट गया हो तो 
न वह हड़बड़ा कर एकदम खड़ी हो जाती है. 
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बरी तरह डर जाती है और कपड़े गीले कर 

लेती है. गलती हो जाने पर कभी कोने में तो 

कभी चारपाई के नीचे छिप-कर जोरजोर से 

रोने लगती है. साथ ही कहती जाती है, 

“माफ कर दो माँ, अब नहीं करूंगी.” 

हालांकि शीला प्यार से उसे कई बार समझा 

. चुकी है, पर क्रेश के कड़े अनुशासन का डर 
_ हर समय उस पर हावी रहता है. 

-_. कछ शिशु सदनों में दुर्घटना की 

संभावना बहुत अधिक होती है. कई निजी 

श्शिश्‌ सदन व्यस्त संड़कों के एकदम किनारे 

. बने होते हैं. क॒छ छोटे जंगलों या मुंडेर वाले 


दुर्घटना की आशंका होती है, अधिकांश 
क्रेश में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं 


| ' ` नहीं. हैं. क्रेश चलाने वाली ज्यादातर 
& महिलाओं को बाल मनोविज्ञान की व्याव- 


“` ` हारिक जानकारी नहीं है. अधिकंश शिश | 


. ` सदनों में तीनचार माह के नन्हे बच्चे और 
__ तीनचार साल एकसाथ एक 7 
कमरे में रखे जाते हैं, जिन में 
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_ दोमंजिला हैं, जहां जरा आंख हटते ही 


`. . _ हे; खिलौने तथा मनोरंजन के अन्य साधन : 


के बच्चे एकसाथ एक ही महिलाएं 


बना रहता है. । 
क्रेश में बरती जाने वाली लापरवाही ' 
से तंग आई बलविदर कौर बड़े उदास स्वर | 
में बताती है, “पता नहीं क्या बात है? मेरा | 
बच्चा आए दिन ठंड से बीमार रहता है. हो | 
सकता है, कपड़े गीले करने के बाद ऐसे ही | 
पड़ा रहता हो और ऊपर पंखे की हवा से उसे | _ 
ठंड लग जाती हो या वहां उसे ठंडा ही दूध दे | 
देते हों. समझ में नहीं आता क्या करू? आया 
को अलग से कुछ रूपए भी दे देती हं, जिस | 
से कि वह मेरे बच्चे का विशेष ध्यान रखे. 
कई बार जो दूध सुबह बच्चे के लिए रख कर | 
आती हूं, वह वैसा ही शाम को मुझे पकड़ा 
देती है कि दूध फट गया था. दिल टूकटूक हो | 
जाता है कि क्या दिन, भर बच्चा भूखा ही | i 
ला हर समय उस की चिता लगी रहती | 


RMT SYD 
of ol eS Al ~ cd 6 a4} 


nf 


~ 


ममता व सेवा भाव से किए जाने वाले | 
काम को भी व्यावसायिक रूप में किया जाता |. 
है. सरकारी क्रेश में जैसेतैसे अपनी ड्यूटी | 
का समय पूरा किया जाता है. पहली शिफ्ट 
में काम करने वाली कमला के जाने से कुछ 
समय पूर्व नन्हे शिशु ने कच्छ-गंदा कर | 
दिया. वह दूसरी शिफ्ट में आने वाली के - 
साफ करने के लिए छोड़ गई. दूसरी ने पहली 
वाली के लिए अपशब्द बोले और गुस्से की, | 
सजा मिली उस अबोध को जो तीनचार घंटे . 
गंदगी में सना पड़ा रहा और मां के आने से 
थोड़ी देर पहले ठीकञ्रक किया गया. 

शिश्‌ सदनों में बच्चा भेजने वाले 
अभिभावकों से बात करने पर:कुछ विशेष 
तथ्य उभर. कर सामने आए. बहुत छोटे 
शिशु के क्रेश में भेजने वाले-अभिभावक 
अपराध भावना से ग्रस्त पाए गए. ऐसा 
प्रतीत हुआ,. जैसे वे क्रेश में बच्चे कहे 
मजबूरी में भेजते. हैं.. जबकि विदेशों में | 
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नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कभी- 
कभी बच्चे को जरा सी खांसी आने या थोड़ा 
जुकाम होने पर यह कह कर घर वापस भेज 
दिया जाता है कि वह और बच्चों को भी 


लगा देगा. इस तरह अचानक बच्चे के वापस _ 


आ जाने से हमें कितनी परेशनी हो जाती है 
क्योंकि नौकरी करने वाली महिला पर 
कार्यालय की भी जिम्मेदारी होती है. 

उन का सुझाव है कि क्रेश कर्मचारियों 
को मातापिता की परेशानी का भी 
सद्भावनापूर्वक ध्यान रखना चाहिए. 

सड़क के किनारे बने [शशु सदनों में 
बच्चों की सुरक्षा के लिए बीच के कुछ घंटों 
के लिए ताला लगा देना चाहिए अथवा गेट 
पर कोई आया या चौकीदार होना चाहिए. 
उन के खाने के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए, 
ताकि मातापिता इस ओर से आश्वस्त रहें. 
क्रेश कर्मचारी अकसर बिना धुली बोतल में 
ही बच्चे को दूध पिला देते हैं, जिस के निपल 
पर मक्खीमच्छर तक बैठे होते हैं. 

शिशु सदन में कार्यरत महिला 
कर्मचारियों की भी अभिभावकों के प्रति 
नाराजगी कुछ कम नहीं है. एंक निजी क्रेश 
की संचालिका ने बताया कि कई मातापिता 
अपने बच्चे की गंभीर बीमारी और 
असामान्यं व्यवहार को िपाते हैं, ऐसी बातें 


` अन्य बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं. 


दूसरी ओर, बंच्चों पर कितनी भी मेहनत 
की जाए, अभिभावक शंकित ही. रहते हैं. 
यह भावनां दोनों के परस्पर संबंधों की 
मधुरता में आड़े आंती है. 

“. वर्तमान सरकार द्वारा नारी को. 
आशिक धरातल पर ठोस आधार देने के 
लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण 
देने की योजना के परिणामस्वरूप निश्चित 
रूप से अधिक शिशु सदनों की आवश्यकता 
होगी. कितु अब तक इस दिशा में सरकार 
द्वारा किए गए प्रयत्न नाकाफी हैं. ._ 

निजी शिशु सदन और अधिक खुलवा 
कर सरकार यदि उन्हें आर्थिक सहायता दे 
और उन में सुविधाएं उपलब्ध कराए तो इस 
व्यवसाय को प्रोत्साहन फिलेगा. ऐसी योजना 
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विचाराधीन है कि जिस दफ्तर में 50 से: 
अधिक महिलाएं कार्य करती हों, वहां साथ 
ही एक शिशु संदन खोला जाए. 
सभी राज्य सरकारों व केंद्र सरकार 
को इस ओरं सूझबूझ व अच्छे परिणाम वाले: 
प्रयत्न करने होंगे. इन 'में प्रशिक्षित 
महिलाओं की ही नियुक्त होनी चाहिए. 
विभिन्न प्रयत्नों, प्रोत्साहनों व आर्थिक 
सहायता द्वारा सरकार को क्रेश के विकास 
के लिए सच्चे मन से प्रयत्नशील होना 
चाहिए क्योकि भारतीय समाज में अब क्रेश 
पद्धति के फलनेफूलने का माहौल बन चुका 
७ 
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सरल सुलभ कहानियां. | 
रंगीन चित्रों से भरपूर | 
कई मजेदार चित्रकथाएं | 
कहानियां जो बच्चों को ' 


साहसी, आज्ञाकारी भी | ! 


बनाएं, मनोरंजन भी करें. _ 


है अति उत्तम ऋ ## उत्तम 7 मध्यम ऋ साधारण() बेकार | 


* मजरिम 


निमाता : परवेश मेहरा 
निर्देशक : उमेश मेहरा 
संगीत : अन्नु मलिक 
` मख्य कलाकार : मिथन चक्रवर्ती, माधरी 
दीक्षित, सुरेश ओबराय, शक्ति कपर 
पल्लवी जोशी, गुलशन ग्रोवर, अमरी श परी 
और नतन 


मुजारम कोन है, वह बेटा जिसे भख 
लगती हे या वह मां जो खाना नहीं दे सकती 
या वह समाज जो किसी को मजरिम बनने पर 
मजबूर करता है? यह सवाल उठाया गया हे 
इस फिल्म में. इस सवाल का जवाब फिल्‍मी 
अंदाज में ही दिया गया है जिस का वास्तविक 
जिंदगी से कोई लेनादेना नहीं है. इस फिल्‍मी 
जवाब को अगर वास्तविक जीवन में सही मान 
कर उस का अनुसरण किया जाए तो शायद 
देश का हर नवयुवक जो बेरोजगार है, जिसे 
_ भरपेट खाना नहीं मिलता, जो मजबर है 
तस्कर बन जाए 
कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है 
यह बताने के लिए 
इकट्ठा किया हैं और इस चबकर में फिल्म में 
कहां वा रहा है, यह सोचने के लिए 
दर्शकीं को ही नहीं मिलता 
अभिनेत्री नूतन का अभिनय फिल्म की जान 


.. होते हैं ~ 
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ने काफी तामझाम - 


उस के अभिनय से दर्शक जरूर प्रभावित द 


शंकर (मिथुन) बचपन में अपने मामा | 
का खून इसलिए कर देता है क्योंकि बह उस. 
की मां की इज्जत का सौदा करना चाहता था... 
जेल से सजा काटने के बाद जब वह रिहा होता ॐ 
है तो जवान हो चुका होता है. वह ईमानदारी: , 
की राह पर चलना चाहता है परंतु 
परिस्थितियां उसे मुर्जारिम बनने पर मजबूर 
कर देती हैं. उस की मुलाकात एक तस्कर 
मलिक (शरत सक्सेना) से होती है: सोनिया 
(माधुरी दीक्षित) मलिक की बेटी है 


नागराजन (गुलशन ग्रोवर) 
दुश्मन है. वह एक विदेशी एजेंट 
(अमरीश पुरी) से मिल कर षड्यंत्र रचता है. 
ताकि शंकर को, मार सके. इस जंग में १ 
का दोस्त गोखले (शक्ति कपूर) जिस कें साथ | 
शंकर ने अपनी बहन की शादी तय की थी, आ 
मारा जाता है. खान जब शंकर की माँ को 
मार देता है तो वहं खान तथा नागराजन 
मार कर अपनी मां की मौत का बदला लेता है 
इस तरह बदी एक बार फिर नेकी से मात 
खाती है. 
फिल्म की कहानी है तो'आपराी 
परंतु थोड़ी सी हट कर है. फिल्म का निर्दे 
भी अच्छा हैं निर्देशक उमेश मेहरा 


४ दी है. मध्यांतर तक तो उस ने कहानी 
रुपरेखा बताई है, मगर मध्यांतर के बाद उस 
| ने कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया 


[ˆ 8. उस ने फिल्म की गति भी काफी तेज रखी 
फिल्म का संपादन अच्छा है तथा संवाद 
_ चालू किस्म के नहीं है. पर फिल्म पूर्ण रूप से 
| व्यावसायिक है तथा इस में सभी फार्मूलों का 
खुल कर प्रयोग किया गया है. मारधाड़ 
निर्देशक मोहन बग्गड़ ने काफी मेहनत की है. 
हू इंदीवर और समीर के. लिखे गीतों में से एक 
र गीत 'रात के बारह बजे चौक पर हुल्लड़ 
मा मचे' काफी अच्छा बन पड़ा है. यह गीत 
जन मिथुन, माधुरी दीक्षित तथा अन्य लोगों पर, 
पा. | फिल्म 'तेजाब' के गीत एक दो तीन चार...' 
ता 3)... की तरह फिल्माया गया है. यह काफी चलेगा, 
री | ऐसी उम्मीद है. 
सत | ' फिल्‍म में अगर हास्य न हो तो 
र अच्छी भली फिल्म भी उबाऊ लगने लगती है. 
क इस फिल्म में जगदीप ने दर्शकों को काफी 
या | ; 
यह | फिल्म 'मुजरिम' में मिथुन चक्रवर्ती और 
र कपूर 


शक्ति कपूर : अच्छा निर्देशन ४ 


हि. 


तप कक OP + दान पार कनममपलन 
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हंसाया है. फिल्म का छायांकन अच्छा है. एस. 
पप्पू ने कैमरे को विभिन्न कोणों पर रख कर 
अच्छे दृश्य लिए हैं. खासकर नई दिल्‍ली के । 
सूर्या सोफिटल होटल के दृश्य तो काफी भव्य | 
लगते हैं. | 
अभिनय की दृष्टि से नूतन ने तो कमाल | 

ही कर दिया है. मिथुन और माधुरी दीक्षितने | 
i 


भी अच्छा काम किया है. अन्य कलाकार 
साधारण हैं. 

यह फिल्म सिनेमास्कोप है तथा वीडियो 
पर देखने लायक नहीं है. | 


# मिट्टी और सोना 


तिमाता : पहलाज निहलानी 

निर्देशक : शिवकमार 

संगीत : भण्पी लाहिड़ी 

मुख्य कलाकार : चंकी पांडे, सोनम, नीलम, 
विनोद मेहरा, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, 
प्राण, सुषमा सेठ और अंजना मुमताज. 


सोनम की अब तक कई फिल्में प्रदीशत 
हो चुकी हैं. अब तक किसी भी फिल्म में उसे | 


-U- In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थम) 900 2 


फिल्म में उसे कुछ कर दिखाने का पूरा मौका 


का तानाबाना इस प्रकार बुना गया है कि 
दर्शक थोड़ाबहूत संतोष कर लेते हैं. 
` यशवंत राय (प्राण) की बेटी अनुपमा 
uh . (बड़ी हो. कर सोनम) को चन्नीलाल (प्रेम 
! चोपड़ा) उठा ले जाता है ओर उसे एक 
|| ` `  कोठेवाली के हाथ बेच देता है. चुन्नीलाल ही 
यशवंत राय की नौकरानी को भी जेल 
भिजवा देता है. नौकरानी अपनी बेटी आशा 
(बड़ी हो करं नीलम) को यशवंत के हवाले 
कर जाती है. यशवंत राय आशा को अनुपमा 
. केनाम से पालतेपोसते हैं. बड़ी होने पर आशा 
. बिजय (चंकी पांडे) से प्रेम करती है परंतु 
, ` विजय अनुपमा (सोनम) को जो अब नीलिमा 
के नाम से जानी जाती है और कालगर्ल है, 
चाहता है. परिस्थितियां इस प्रकार बनती हैं 
कि नीलिमा को पता चल जाता है कि उस का 
पिता यशवंत राय है. वह आशा के लिए 
विजय से बेवफाई का नाटक करती है. उधर 
आशा को भी असलियत पता चल जाती है. 


आपस में मिलाए, चुन्नीलाल तथा उस के 
. आदमी दोनों को मार डालते हैं. 
. _ फिल्म की कहानी राम केलकर ने लिखी 
है, जिस में नवीनता तो नहीं है, परंतु कहानी 
` कोक्‌छइसढंग से प्रस्तुत किया गया है कि 
थोडीबहुत रोचकता बनी रहती है. कहानी के 
अंत में खलपात्र तो मारे जाते हैं. परंत नायक 
और नायिका का मारा जाना अटपटा लगता 
है. कहानी की मांग तो यही थी कि एक 
नायिका मारी जाती और नायक दूसरी 
नायिका को अपनाकर फिल्म को सुखांत बना 
देता. जिस तरह फिल्म में नाटकीय मोड़ 
आते हैं, उन्हें देख कर दर्शकों को पहले ही 
आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है. 
फिल्म का निर्देशन साधारण है, पर 
संवाद जानदार: संवाद लेखक ने सोनम के 


. साफसुथरा है. गीत अनजान ने लिखे हैं. तीन 
. ` ` गीत अच्छे बन पड़े हैं और चल निकलेंगे 


[), 
कै; 


उृभरने का मौका' (७१4 वात 7१४०० पी क नी तगीत. ही. संगीत दिया है. 
मिला है. प्रेम के त्रिकोण पर बनी इस फिल्म - 


'इस से।पहले वह नीलिमा और विजय को 


इस से कोई वाहवाही नहीं मिल सकेगी 


लिए विशेष तौर पर संवाद लिखे हैं. छायांकन 


- अभिनय की दृष्टि से सोनम और नीलम | 
दोनों ने ही अच्छा काम किया है. नीलम के 
अभिनय में भी पहले से निखार आया है. च 
पांडे, जो अब तक खलनायक के रूप में | 
में आता था, इस फिल्म में नायक बना है और 
जमा है. अन्य कलाकार साधारण हैं. 


0 अभिमन्यु 


निर्माता : टीटो 

निर्देशक : टोनी जुनेजा 
संगीत : अन्नू मलिक 
मुख्य कलाकार: अनिल कपूर, किमी काटकर, 
पूनम ढिल्लों, अनिता राज, शक्ति कपूर, | 
अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा,जगदीप, तेज सप्रू. | 


जब से अनिल कपूर की 'तेजाब' और 
'रामलखन' फिल्में हिट हई हैं, तभी से दर्शकों | 
में उस की पसंद बढ़ गई है. - 

फिल्म 'अभिमन्य' में भी उस ने अपने | 
अभिनय में विविधता दशनि का प्रयास किया | | 


रूप से उल्लेख किया जाए. अनिल कंपूर को रे i 


मन्नू (अनिल कपूर) गांव का सीध 
युवक है. जमींदार का बेटा पन्नालाल ( 
कपूर) मन्नू की बहन तुलसी (पूनम ढिल्लों 
बलात्कार करता है. उधर मन्न्‌ जमींदार 
बेटी गीता (किमी काटकंर) को चाहता 
वह अपनी बहन को वचन देता है कि उस 
'शादी पन्नालाल से ही करा देया. वह 
बहन को ले कर शहर आता है तथा आ' 
भेष बदल कर अपनी बहन की 
देता है. तथा गीता 

लाके 
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नर्तकी ललिता (अनिता राज) को चाहने 
लगता है. पन्नालाल तुलसी की हत्या करना 
चाहता है और उसे जला डालने की कोशिश 
ल्या करता है. परंतु ऐन वक्त. पर मनू वहां पहुंच 

| जाता है और तुलसी को बचा लेता हैं: बाद में 
नी तुलसी व पन्नालाल तथा मन्नू व गीता गांव 

लोट आते हैं और खुशहाली की जिदगी जीते 


bp निर्माता टीटो और निर्देशक टोनी. दोनों 
भाई हैं. दोनों हमेशा ही मसालेदार फिल्में 


rr 


ड | बनाते हैं. इस फिल्म में भी उन्होंने चालू मसाले 
भरे हैं. फिल्म के गीतों में हर पंक्ति में द्विअर्थी 
पदा वाक्य दिए गए हैं और जिस तरह से उन गीतों 
बत को गाते हुए किमी काटकर ने दृश्य दिए हैं वे 
) से तो और भी ज्यादा उत्तेजक लगते हैं. `. 
की फिल्म का निर्देशन साधारण है. जाल 
है. मिस्त्री का छायांकन अच्छा है. गांव में दूरदूर 
की तक फैले खेतों के दृश्य उस ने बखूबी लिए हैं. 
री [फिल्म में दोएक सेट भी अच्छे लगाए गए हैं. 
भक अभिनय की दृष्टि से सिर्फ SE 
[दी का काम ही ठीक है. फिल्म में नाथिकाएं तीन 
व्यं ' ैं,जिनमेंसेदो-किमी काटकर और अनिता 
को $ : राजनेतो अंग प्रदर्शन ही ज्यादा किया है. अब 
झी | अनिता राज़ भी लीना दास या जयश्री टी 
कं | जैसी नर्तकी अभिनेत्रियों की तरह कम कपड़े 


'तो अंग प्रदर्शन करने में पहले ही सब से आगे 


हैं. इन तीनों महानुभावों को क्या हो गया है जो | 


' निर्देशक : मेहूलकुमार 
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।फल्म 'अभिमन्यु” में अनिल कपूर ; अभिनयः 
में विविधता; 


ti 


पहन कर नृत्य करने लगी है. किमी काटकर 


रहती है, उस के बारे में क्या कहना. पूनम | 
िल्लों साधारण रही है. हास्य कलाकार 
जगदीपने दर्शकों को अवश्य हंसाया है. अन्य | 
कलाकार साधारण हैं. फिल्म के गीत 
अनजान, इंदीवर तथा फारूक केसर ने लिखे 


इतने घटिया गीत उन्होंने लिखे हैं. लगता है 
उन की रूचियां, विचार विकृत हो गए हैं. : 


0 नाइनसाफी | 
निर्माता : अजय मूलचंदानी 


संगीत : भष्पी लोहिडी - ० 
मख्य कलाकार : शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, | 
सोनम, अमरीशपुरी, गुलशन ग्रोवर, छू 
किरणकुमार, रजा मुराद, असरानी और 
ओम शिवपुरी: 22% 2 


बाप के खून का बदला बेटे वारा लेते का ः 
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¦, फार्मूला अब काफी लचर हो गयो है द 
' को पहली ही रील में पता चल जाता है कि 
फिल्म का अंजाम क्या होगा. फिल्म 
'नाइनसाफी' में भी ऐसा ही बदला दिखाया 
गया है, जिस में सिवा नाटकीयता के कुछ भी 
नहीं है. 
बिल्ला (अमरी शपुरी) विजय (बड़ा 
हो कर शत्रुघ्न सिन्हा) के पिता डी.आई. 
जी. खन्ना की हत्या कर देता है और जज 
केदारनाथ (ओम शिवपुरी) का हाथ काट 
डालता है. वह खन्ना की बीवी से बलात्कार 
भी करता है, जिस के फलस्वरूप वह 
गर्भवती हो जाती है और एक बेटे सोनू (बड़ा 
हो कर चंकी पांडे) को जन्म दे कर मर जाती 
है. विजय और सोनू का पालनपोषण 
केदारनाथ करता है. बड़ा होने पर विजय 
क्राइम इंस्पेक्टर बनता है और बिल्ला की 
तलाश में लग जाता है, जो अब सेठ डागा के 
नाम से जाना जाता है. सोन्‌ को भी जब पता 
लगता है कि बिल्ला ने उस की मां की इज्जत 
लूटी थी तो वह भी उस की तलाश में लग 
जाता है. अंत में दोनों मिल कर डागा उर्फ 
बिल्ला को मौत के घाट उतार देते हैं. इस 
कहानी में कमली (मंदाकिनी) और सोनू की 
प्रेस कहानी भी साथसाथ चलती है. 
इस अपराध फिल्म की कहानी बड़ी 
ही कमजोर है. कई दृश्य भी नाटकीय लगते 
हैं. फिल्म की गति काफी तेज रखी गई है. 
ताकि फिल्म की कमियों की ओर ध्यान न जा 
rh सके. Mama पर मारधाड के दृश्य 
काफी : लगते हैं. इन दृश्यों में 


; किया है. | 
फिल्म का निर्देशन सामान्य है. 
निर्देशक ने शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा किसी 
` नायिका से प्रेम न करवा कर तथा कोई गाना 
` नगवा कर अच्छा ही किया है. बैसे भी वह 
. कई बार ओवर एक्टिग कर जाता है; फिल्‍म 
में हास्य का बिलकुल अभाव है. असरानी के 
हावभाव हास्य पैदा करने में असफल रहे हैं... 
फिल्म के संवाद चालू किस्म के हैं... 
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. एक्सट्रा कलाकारों ने जोखिमभरा काम - 


ऑभिनय की दृष्टि से अमरीश पुरी के... बेकार हैं 
Guru 


अलावा काइ कलाकार प्रभावित नहीं करता. 
सोनम लांग शाट्स (दूर से लिए गए दृश्य । 
में आकर्षक है, परंतु क्लोज अप में आते ही 
भद्ठी लगती है. उस ने इस फिल्‍म में खुल कर 
उत्तेजक दृश्य दिए हैं. मंदाकिनी ने भी | 
उन्मुक्त प्रणय दृश्य दिए हैं. अन्य कलाकार 


साधारण हैं । { 

फिल्म के गीत अनजान ने लिखे हैं, ' bs 

जिन्हें साधारण कहा जा सकता है. संगीत | & 
कुछ हद तक अच्छा है. 

Ce 4 2 

Be | 

0 खोल दे मेरी जुबान | ` 
| 

निमातानिरे Ee कोंडके / च 

निर्मातानिर्देशक : दादा कोंडके I 


संगीत : राम लक्ष्मण ः 
मख्य कलाकार : दादा कोंडके, बंदिनी मिश्रा ,4 
और महमूद. 


री गा 
दादा कोंडके की हिदी में बनने वाली यह जि 
चौथी फिल्‍म है. पहली तीन फिल्मों की तरह | . हे 
व् 


इस फिल्म में भी हास्य के नाम पर भोंडे | 
हंसीमजाक, ऊलजलूल हरकतें, अधनंगापन 
और द्विअर्थी संवाद डाले गए हैं. इसलिए इस 
फिल्म को न ही देखा जाए तो अच्छा है. 

दादा कोंडके द्वारा लिखित इस फिल्म: 
की कहानी का मुख्य पात्र लल्लू (दादा कोंडके) | 
गंगा है और जमींद्वार की बेटी लाली (बंदिनी | 
मिश्रा) से प्रेम करता है. एक दैवी शक्ति द्वारा 
उस की आवाज लौट आती है. जमींदार अपनी | 
बेटी की सगाई उस से कर देता है, परंत 


गीतसंगीत, संपादन, छायां 


बेकार Ws अभिनय की 


डाबहुत प्रभावित 


व्यक्तिगत विज्ञापन 


. दिगंबर जैन, ।9 वर्षीया, -56 सें.मी., एम.ए. 
(अध्ययनरत), अति गोरावर्ण, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, 
सुशील, संभ्रांत, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4554, सरिता, नई 
दिल्ली-40055. : 

कान्यकुब्ज ब्राहमण उपमन्यु, 22, 762 सें.मी. 
2!, 63 सें.मी., बी.ए., बी.एड., बी.ए., बी.एड. 
(अध्ययनरत), मेधाविनी, ग॒हकार्यदक्ष, सुंदर, गौर- 
वर्णीय, बहनों हेतु सजातीय, सेवारत/व्यवसायरत वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4555, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
II0055. 

कूर्मि क्षत्रिय, 24, एम.ए., सुंदर, कन्या हेतु वर. 
पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 4556, सरिता, नई दिल्‍्ली- 
{I0055. 

27, 52 सें.मी., बी.एससी., बी.एड., सुंदर, 
गोरी, इकहरी, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेतु वर 
चाहिए. अति उत्तमं विवाह, जातीय बंधन नहीं. 
तलाकशुदा/विधुर विचारणीय, मध्य प्रदेश निवासी 
` को प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 4557, सरिता, नई 
__दिल्ली-0055.` & 

अग्रवाल, सिधल, बी.एससी., बी.एड., मंगली 
(सादा), 25 वर्षीया, सुंदर, कन्या हेतु सजातीयं वर. 
लिखें: वि.नं. 4558, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

माहेश्वरी, ।8 वर्षीया, 260 सें.मी., गेहुआं, 
बी;ए. अध्ययनरत, गृहकार्यदक्ष, (मंगली), कन्या हेतु 


F) 


STN HAN 


वर. चाहिए. विवाह उत्तम. लिखें: वि.नं. 4569, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. 

श्रीवास्तवा, कायस्थ कन्या, बी:एससी., 29, 
- 765 सें;मी., 2,500/- ` बैंक सेवारत, सुशील, 
'शाकाहारी, हेतु बंबईबासी वर शीघ्र चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 4570, सरिता, नई विल्‍्ली-40055. 


— | 
च 
= 


NH - 


हेत्‌ सजातीय बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4688, सरिता, 
नई दिल्ली -40055. | 

23, जायसवाल, ।57 सें.मी., 50 कि.ग्रा:, गोरी, 
बी.काम. आनर्स, डिप्लोमा सिस्टम अनालिस्ट, 
सम्माननीय, सुशिक्षित परिवारीय कन्यार्थ सजातीय, 
इंजीनियर, एम.बी.ए., सी.ए., डाक्टर बूर लिखें: 
5 ` ` वि.नं. 4689, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
{ ˆ { ` क्षत्रिय स्वर्णकार, 27, 57 सें.मी., गोरी, 
2 


५ (३ 77७ Ta 2g, 


गहकार्यवक्ष, एम.ए., एल,टी., कन्या हेतु सजातीय, - 


सेवारत बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4690, सरिता, नई 
दिल्ली-I70055, 


aj-Fevndation Cregnd क्षक््ी 97) पंजाबी <60४.. न्‍ 


उच्च पारिवारिक, योग्य, माहेश्वरी/अग्रवाल, मंगली _ 


28 वर्षीया, क्रिश्चियन कन्या, स्लिम, स्मार्ट, . 
सुंदर, सुशील, रंग गेहुआं, एम.ए., बी.एड,, लेक्चरर. 


` कार्यरत, निस्संतान जीवनसाथी चाहिए. कोई बघत 
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कन्या हेतु वर चाहिए. सरकारी नोकरी, डी.डी.ए. का 
निजी मकान, परिवार असहयोगी. लिखें :विःनं. 469], 
सरिता, नई दिल्ली-70055: ` 

28 वर्षीया, ब्राहमण, गेहुआं रंग, पोस्टग्रेजुएट, | 
]55 सें.मी., वरिष्ठ अध्यापिका राजस्थान सरकार, 
हेतु ब्राहमण, शिक्षित, सेवारत, बिजनेसमैन वर 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4692, सरिता, नई दिल्लीः 
II0055. 

23, 56 सें.मी, कहार, सुंदर, गोरी, गृहकार्यदक्ष, 
अंडर ग्रेजुएट कन्या हेतु शिक्षित सुयोग्य, कार्यरत, | 
दहेज विरोधी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4693, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

. 22, 55 सें.मी., एम.ए., बी.लिब., अदिगोड़ 
ब्राहमण, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष, गुणवान, घरेलू 
कन्या हेतु सजातीय, आत्मनिर्भर वर चाहिए. उत्तम 
विवाह. उपजातिबंधन नहीं. लिखें: विन, 4694, 
सरिता, नई दिल्ली -0055. Ber 

24 वर्षीया, 60 सें.मी., स्नातक, पासी | 
(अनुसूचित जाति), मध्यम वर्गीय, सुशील, गहक्लर्य | 
दक्ष कन्या हेतु सजातीय, शिक्षित एवं सेवारत बर 
चाहिए. शीघ्र विवाह, प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. 4695, सरिता, नई दिलली-70055. | 

मित्तल, 22 वर्षीया, 748 सें:मी., बी.ए. 
गृहकार्यदक्ष, सुशील, सुंदर, मंगली, कन्या हेतु पं, उत्तर 
प्रदेशीय, बिहार में स्थापित, शाकाहारी, निर्व्यसनीय, 
आत्मनिर्भर, सजातीय वर चाहिए. लिखें: विः ` 
4696, सरिता, नई दिल्ली-20055. , ४ 

पाठक ब्राहमण, आइ:एं., ।9 वर्षीया, सुंदर कन्या 
हेतु रोजगारी, स्वंतत्र, ब्राहमण वर चाहिए. दहेज नहीं 
(विहार). लिखें: वि.नं. 4697, सरिता, नई बिल्ली: 
II0055. 205६ 
कान्यकुब्ज ब्राहमण, 24, ॥58) सें.मी.। 
एम.एससी., बी:एड., सुंदर, स्लिम, स्मार्ट कन्या हेतु 
इंजीनियर, एल.आई.सी:, बेंक, राजकीय. आधिकारी, | 
प्रोफेसर, ब्राहमण 'वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4698, | 
सरिता, नई दिरली-]0055. ; Bo 
माहौर वेश्य, 22, 53 सें.मी:, बी:ए., गेहओं । 
रंग, सुंदर, गृहकार्यवक्ष, उत्तर प्रदेशीय, शाकाहारी 
कन्या हेतु सुस्थापित बर. नौकरीपेशा, व्यापारी दोनों | 
स्वीकार्य. उपजातिबं धन. नहीं, 'शीघ,'विवाहः वहेज | 
लोभी क्षमा करें. पूर्ण विवरण प्रथम बार में लिखे: 
वि.नं. 4699, सरिता, नई दिल्ली-0055: 
निस्संतान, तलाकशुदा) pol ss 
इकहरी, सांवनी, गृहकार्यवक्ष, केंद्रीय विद्यालय प्रब विरोधी, 
हेतु. 35-40 वर्षीय, शाकाहारी, बहेज विरोधी 


x, 


नहीं. लिखें: वि.नं. 4700, सरिता, नई दिल्‍ली 
]40055. 2 ८ . ५ 
_ कलकत्ता निवासी, ।57. से.मी', 26 बर्षीया, Fi 
बी.ए., सुंदर, गूहकार्यीनपुण, पंजोदी हिद्‌/सिख कत्या. | 
देतु प्रगतिशील विचार वाला, सुयोग्य, सेवारत बर'. _ 
Ura freee 


Collection, RON 


¦! | नई दिल्‍ली-0055. 
| कुशवाहा मौर्य, 26 वर्षीया, बचपन में शादी के 
|. बाद, अब संबंध विच्छेद, कन्या हेतु योग्य वर चाहिए, 
दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 4702, सरिता, नई दिल्ली- 
।... II0055. "5 
$ नाई, 27 वर्षीया, मंगली, ]56 सें.मी., 
js एम:एससी., बी.एड., गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष, सुशील, 
| सुंदर, संध्रांत, प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेतु सुयोग्य, 
। मंगली वर चाहिए. शीघ्र लिखें: वि.नं. 4703, सरिता, 
। जई दिल्ली-0055. 
28, 52 सें.मी., स्नातक, राजपूत चौहान, सुंदर, 
गोरी कन्या हेतु सरकारी सेवारत, सुशिक्षित, सुयोग्य 
~ वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4704, सरिता, नई दिल्ली- 
- I20055. 
25, 52 सें.मी., बी.एससी., कपूर, गृहकार्यदक्ष, 
विकलांग, बाई टांग पोलियोग्रस्त, केलिपर पहन चलने 
में सक्षम,दिल्ली निवासी कन्या सरकारी कार्यरत 


4705, सरिता, नई दिल्ली-40055. 

28 वर्षीया, ]52 सें.मी.,राजकीय सेवारत 
2,200/-, स्नातक, सुशील, आकर्षक, पासी (अ.जा), 
कन्या हेतु सुशिक्षित, सुस्थापित वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4706, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

30, डबल एम.ए., कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त, 
आकर्षक, गृहकलादक्ष, मेथिल ब्राहमण कन्या हेतु 


iS वि.नं: 4707, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
3। वर्षीया, 770 सें.मी., स्वस्थ, सुंदर, विधवा, 
बैंक कर्मचारी, दो पुत्र (8-6 वर्ष), हेतु निस्संतान 
विघुर, तलाकशूदा, कार्यरत वर चाहिए. भविष्य में 
Dt संतान इच्छुक क्षमा करें. प्रथम बार में संपूर्ण विवरण 
॥ सहित लिखें: वि.नं. 4708, सरिता, नई दिल्ली- 
I40055. 
3] वर्षीया, 57 सें.मी., खंडेलवाल', म.प्र. राज्य 
`सेवा की द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित अधिकारी कन्या हेतु 
वरः चाहिए. लिखें: वि.नं: 4709, सरिता, नई दिल्ली - 
I40055. or 
नाई (मध्य प्रदेश निवासी), 25 वर्षीया, 58 
` से.मी., मांगलिक, बी.एससी. बी.एड., कानवेंट 
' शिक्षित, प्रतिष्ठित संस्ांत, परिवारीय, गृहकार्यदक्ष, 
` कन्या हेतु सयोग्य, सजातीय वर चाहिए. डाक्टर 
इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, राजपत्रित अधिकारी, 
लेक्चरर, प्रोफेसर एवं बैंक या एल..आई.सी.. मे 
सेवारत को प्रायमिकता. दहेजबंधन नहीं. शीघ्र, उत्तम 
विवाह. लिखें: वि.नं. 470, सरिता, नई दिल्ली- 
II0055. 


सें.मी., सेवारत, एक बच्ची वाली, 27 वर्षीया, विधवा 
| ` हेत्‌ संदर, उच्चशिक्षा ग्राप्त, आत्मनिर्भर : 
ss तत नहीं., सिलल, वि. PUBL 


जातिबंधन नीर ह] सरिता, .दित्ती-2I0055. र Fe 
चाहिए. Abas ०0090 “शश पी) 29% 2] वर्षीया,]52 एवं: श 


2,00/- रुपए, हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 


` उच्च सेवारत अथवा व्यापाररत, ब्राहमण वर लिखें: - 


सुशील, सुंदर, गौरवर्ण, मदुभाषी, एम.ए, ह ' इलेक्ट्रानिक इंजीनियर, पोस्टग्रेजएट, 


59 सें.मी., बी.ए., शिक्षित परिवार की, गृहकार्य में 
दक्ष कन्याओं हेतु सजातीय वर चाहिए. शीघ्र विवाह, 
प्रथम बार में सविवरण लिखें: वि.नं. 4722, सरिता, _ 
नई दिल्ली-।0055. ° 
ओसवाल जैन, राजस्थानी, 2। वर्षीया, ।60 | 
सें.मी., हायर सेकेंडरी, रंग साफ, गृहकार्यदक्ष, | 
सुशील, कन्या हेतु वर चाहिए. बाएं हाथ की उंगलियों 54 
में पोलियो का मामूली असर. पिता प्रतिष्ठित व्यापारी, $4 
दिल्ली निवासी, सविवरण लिखें: वि.नं. 473, | 
सरिता, नई दिल्ली-।0055. 
` कान्यकुब्ज ब्राहमण, 24, 6! सें.मी., 52 | 
कि.ग्रा., बी.काम., कंपनी सेक्रेटरी (फाइनल), सुंदर, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सयोग्य वर चाहिए. लिखें: | 
वि.नं. 474, सरिता, नई दिल्ली -।]0055. : 
3।, 63 सें.मी., 2,000/-, बेंक कार्यरत, निर्दोष 
तलाकशुदा, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, ब्राहमण कन्या हेत्‌ 
कार्यरत, कोर्ट मैरिज को सहमत, विज्ञापन उत्तम चयन | 
हेतु. सविवरण लिखें: वि.नं. 4745, सरिता, नई ` 
दिल्ली-।40055. न 
26 वर्षीया, 65 सें.मी., 55 कि.ग्रा., रकत ग्रुप 
ओ +, .जी-6-पी.डी. +, मिडिल पास, गेहुआं वर्ण 
स्वस्थ व दीर्घायु, रोग रहित परिवार, आपसी सहमति | 
से विवाह विच्छेद (मुख्य व एकमात्र कारण आर्थिक/ | 
दहेज), निस्संतान, हरियाणवी गांववासी, सामान्य | 
हिदीभाषी, सामान्य यृहकार्यदक्ष, एकमात्र संतान, | 
पिता अक्टर, आय साधारण, अचल संपत्ति विहीन, 
प्रगतिशील वैज्ञानिक भौतिकवादी, निस्संकोची; स्वि: 
मानी, आत्मविश्वासी, अंधविश्वासों, कप्रयाओं/ 
अवैज्ञानिक प्रवाओं/विचारघारा, जातिफंति, 
'प्रांत, देश, भाषा, दहेजादि, संकीण रूढिमुक्त : 
के लिए समाघार पर 28-32 वर्षीय, स्वस्थ, वैज 
भौतिकवादी /साम्यवादी, स्वावलंबी, साम्रत्य -अ बम 
उत्तरद्ययित्व मृक्त/बंघन रहित, परिश्रमी, संघर्षशीः 
कामचलाऊ हिदीभाषी, स्वयं निर्षायक, बिना खर्च | 
कोर्ट: विवाह, स्वयं संपूर्ण सही विवरण प्रथम 
निस्संकेच लिखें. प्राथमिकता वेद्य/डाक्टर, 
निकस, वर के गुणों को लिखें: वि.नं. 476, सरिता 
दिल्ली-40055. ४९८० RN 
कानपुर ग्रतिष्ठित, गोरी, स्वस्थ कन्या, 29 
सें.मी., स्नातक, हेतु आत्म, पर्याप्त, शाक 
निर्व्यसनी, कायस्थ वर. कन्या दहेज प्रेमी के विरू 
पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4777, सरिता, ` 
दिल्‍्ली-0055. rR 
माहेश्वरी, प्रतिष्ठित औद्योगिक 
वर्षीया, ]60 सें.मी., सुंदर, स्मार्ट, अ 


A 


> 


EA 
ET 


स्वजातीय सुव्यवस्थित व्यक्ति लिखें: वि.नं. 479 
सरिता, नई क्ल्ली-I0055 
प 24 वर्षीया, 62 सें.मी:, आकर्षक, स्लिम, क्लास 
® £, ब॒न'आफीसर, संभ्रांत परिवारीय, कर्मी क्षेत्रीय, क्लास 
५४ . वन आफीसर की पुत्री हेतु इंजीनियर, डाक्टर, प्रथम 
श्रेणी अधिकारी अथवा उद्योगपति वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं/ 4720, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
नाई सविता, 20 वर्षीया, बी.ए, द्वितीय वर्ष 
अध्ययनरत, गोरी, गृहकार्यदक्ष, अतिसुंदर, स्लिम, 
पारिवारिक कन्यार्थ सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. 
लिखें: वि.नं. 4784, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
सक्सेना, 38, 60 सें.मी., 2, 200/-, राजस्थान 
सरकार में कार्यरत, अविवाहित कन्या हेतु वर चाहिए 
लिखें: वि.नं. 4782, सरिता, नई दिल्ली-70055 
श माहेश्वरी, अतिसुंदर, गौरवर्ण, स्लिम, स्मार्ट, 
| 26%, 60 सें.मी., एम.एससी., बी.एड., केंद्रीय 
विद्यालय में कार्यरत कन्या हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित, 
IF कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.न. 4783 
७ 5५ सरिता, नई दिल्ली-]0055 
7 20 वर्षीया, 50 सें.मी., स्नातक, रंग गोरा, 
स्वस्थ,सुंदर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा गृहकार्यदक्ष, 
"~ » चौहान राजपूत कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय, वहेज 
विरोधी वर चाहिए. प्रथम पत्र में पूर्ण विवरण सहित 
लिखें: वि.नं. 4784, सरिता, नई दिल्ली-0055. 
22, ।55 सें.मी., बी.एससी., एम.ए., असामान्य 
सुंदर, स्लिम, आकर्षक नकश, गोरी कन्या हेतु सुंदर, 
सुयोग्य, उच्चस्तरीय सेवारत/व्यवसायरत, शाकाहारी 
वर, शीघ्र. उत्तम विवाह, :पूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 
4785, सरिता, नई दिल्ली-770055 
म कुमारी श्रीवास्तव, 30, ।58. से.मी., गोरी, 
55: ° दुबली, आर्युवेदरत्न, एम.ए., एलएल.बी., एडवोकेट 
हेतु. वर. दहेज रहित, अच्छी शादी, उपजातिबंधत 
नहीं... लिखें: वि.नं: 4786, सरिता, नई दिल्लीः 
440055 
 . ` बंगाली ब्रामण कन्या,.25 वर्षीया, मिलिटरी 
ज्षिग सर्विसेज. में लेफ्टिनेंट, हेतु सुस्थापित वरः 
8) चाहिए. जातिबंधन नहीं: लिखें: वि.नं. 4787, सरिता, 
५४१ नई दिल्ली-20055 
८ माहेश्वरी, अविवाहित, 32 वर्षीया, 60 से.मी, 


4 
८ { द्र 


` | एम;ए., लेक्चरर मध्य प्रदेश शासन, साफ रंग, सुंदर 
? >. गुहकार्यदक्ष, संपत्त परिवारीय कन्या हेतु सुयोग्य, 


263 से.मी. गोरी, प्रतिष्ठित, परिवार की कन्या हेतुँ 

कार्यरत, सुयोग्य वर॑ चाहिए. लिखें: वि,नं. 4789 

सरिता, नई विल्ली-40055 F 

४ 26 -वर्षीया, 60. सें.मी., एम.ए. संगीत, 

लेक्चरर, गोरी, सुंदर, आकर्षक, मेढ. क्षत्रिय 

स्वर्षकर कन्या हेत्‌ डाक्टर, इंजीनियर, सी.ए., 
ब्री.ए. आधिकारी वर चाहिए. लिखें: वि:नं. 4790 


rukul.Ka 


र माहेश्वरी, अग्रवाल वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 4788 
सरिता, नई द्रिल्ली-20055. 
र 5 वर्षीया,कृशवाहा मौर्य, एम,एससी., बी.एड “€ 


LI0055 


इल्ली-70055, « ५ 
राजपूत (अक्र), 20 वर्षीया, ।59 तःमी 
बी.काम., द्वितीय वर्ष अध्ययनरत, हिंदीइंगलिश 
बोलने वाली, सुंदर नाकनक्श, स्लिम, स्मार्ट 
प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की समझदार, घरेलू य | 
चरित्रवान कन्याः हेतु उपयुक्त वर चाहिए. लिखें: | 
वि.नं, 4797, सरिता; नई दिल्ली-70055 
` जायसवाल, 24) वर्षीया, 52 सें.मी., अत्यं 
गोरी, सुंदर, एम:ए., प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेते 
गौरवर्ष, सुशिक्षित, व्यवसायी वर चाहिए. लिखे: 
वि.नं. 4792, सरिता, नई दिल्ली-0055 i 
माहेश्वरी, 23 वर्षीया, 750 सें.मी., बी:काम 
एलएल.बी: अध्ययनरत, 'गेहआं रंग, सुशील 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम, 
विवाह, विवरण संहित लिखें: वि.नं. 4793, सरिता, 
नई दिल्ली-।0055 32 
संपन्न डाक्टर की 23 वर्षीया, एमएससी. 
सुंदर, गौरवर्ण कन्या हेतु शिक्षित, योग्य, सुसंस्कृतवर | 
"चाहिए. जाति कोई बंधन नहीं: लिखें: वि.नं. 4874, | 
सरिता, नई दिल्ली-0055 


वधू चाहिए 


26, 65 सें.मी. एम.डी., सारस्वत ब्राहमण वर हेत 
भेडिको/एम:डी./इंजीनियर, आकर्षक, सजातीय कत्या 
चाहिए. लिखें :: वि.नं. 4608, सरिता, नई बिल्ली: 


24 वर्षीय, सैनी, ग्रेजुएट, ।74 से.मी, आय | 
2,500/-, निजी मकान, हेतु सुंदर कन्या चाहिए: दहेज, 
जातिबंधन नहीं. पत्र हिदी में लिखें: विन. 4620, सरिता, 
नई विल्ली-40055 | | 

कर्मी क्षत्रिय, नेवी लेफ्टिनेंट पायलट) 25, 
सें.मी., 5,000/-, हैंडसम, स्मार्ट, प्रतिष्ठित परिवार, 
कानवेंट शिक्षित, स्मार्ट, आकर्षक, स्लिम, 
सजातीय वध चाहिए. दहेजबंधन नहीं. लिखें 
4632, सरिता, नई दिल्ली-0055 ` 

26 वर्षीय, 53 सें.मी, सहा. प्रोफेसर, हिव वैश्य, 
सभी भाई शासकीय नौक़री में, गोल्ड मेडलिस्टमवक हेत्‌ | 
वधू चाहिए. जाति, घर्म, प्रांत इत्यादि कोई बंधन नहीं. | 
लिखें : वि.न. 4633, सरिता, नई दिल्ली-70055 

खत्री सिख, 27 वर्षीय, 60/सें!मी:, कानर्वेट 
शिक्षित; उच्च निजी व्यवसाय, सुंदर युवक हेत्‌ शिक्षित, 
सुंदर, संभ्रांत, सिख पारिवारीय वधू चाहिए. कानवेट' 
शिक्षित को प्राथमिकता, कोई बंधन नहीं. प्रथम बार में 

ho # तिव.नं. 4648, सरिता, नई 
दिल्लीश0055. ` ४ 

30 वर्षीय, सरकारी प्राथमिक अध्यापक हेत्‌बध' | 
शिक्षा उत्प्रेषित, एम.ए. स्वतंत्रपत्रकारिता, सुंदर, कित्‌ | 
दाएं अंग में हलका पक्षाधात तथा बाल पतन शी ल, संपत्ति 
कछ नहीं, प्राध्यापिका, पत्रकार, लेखिकाकबयित्री के 
साथसाथ सरकारी सेवारत, आकाशवाणी, दूरदर्शन में 

कार्यरत, लंबी, सुशील, भावुनाल्क सुरक्षा देने वाली, 
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दहेजबंधन नहीं. £ नं. 4650, सरिता, नई 


पदिल्ली-0055 
45,80सें.मी., स्वस्थ, ऊंचा कारोबार, विधुर हेतु 


संदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, 35-40 वर्षीया, निस्संतान 
विधवा, बांझ स्वीकार. जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं 
4655, सरिता, नई दिल्ली-20055 

मंगली, 28, 62 सें.मी. एवं 26, 62सें.मी., बी.ए 
फोटोग्राफी में कार्यरत भाइयों हेतु पारिवारिक वधू 
चाहिए. लिखें : बि.नं.. 4656, सरिता, नई दिल्ली- 

!70055. £ 

जायसवाल, 27, ।80 सें.मी., आय पांच अंकों में 
ग्रेजुएट, सुंदर, स्वस्थ, प्रतिष्ठित परिवारवासी, पेंट्स 
व्यवसायरत, हेत्‌ सुंदर, गोरी, सुशिक्षित, वधू चाहिए 
शीघ्र विवाह, उत्तम चयन हेत्‌ संपूर्ण विवरण प्रथम बार में 
लिखें : वि.नं. 4657, सरिता, नई दिल्ली-20055 

सचिवालय लखनऊ में सेवारत 2,500/-, हिदू, 
उच्चकृलीन, अविवाहित युवक, 36, 763 सें.मी. स्मार्ट, 
संगीत कलाकार हेतु संगीत निष्ठावान, सुयोग्य वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 4658, सरिता, नई दिल्ली- 
I40055 

मद्रास निवासी, 26 वर्षीय, 765 सें.मी., बी.काम., 
कशोघन वेश्य, निजी एक्सपोर्ट बिजनेस, हेतु ग्रेजुएट, 
गृहकार्यदक्ष, सुशील, वधू चाहिए. शीघ्र लिखें : वि.नं. 
4659, सरिता, नई दिल्ली-]0055 

कुर्मि क्षत्रिय, 27, 775 सें.मी., एम.बी.बी.एस. 
पोस्टग्रेजुएशन में अध्ययनरत, डाक्टर हेतु घरेलू, सुंदर, 
सुशिक्षित वधू चाहिए. शीघ्र विवाह, चयन का. आधारः 
मात्र कन्या. प्रथम बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 
4660, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

38 वर्षीय, विधुर, 62 सें.मी., (आर.एम.पी.) 
डाक्टर, क्लीनिक, निजी मकान, दिल्ली वासी, मासिक 
आय 4,000/-, दो लड़के (5:, [2 वर्ष) लड़की (4 
वर्ष) हेतु जीवनसंगिनी चाहिए जो केवल इन्हीं बच्चों को 
मां का प्यार दे सके. निस्संतान बेसहरा जरूरतमंद 
स्वीकार्य, कोई बंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें 
वि.नं. 466, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055 

ओसवाल जैन, मंगली, इंजीनियर, 27, 74 सें.मी 
5,000/- मासिक, निजी फ्लैडस, हेत 20-23 वर्षीया 
सुंदर, सुशील, बघू चाहिए. जन्मपत्री सहित संपूर्ण 
विवरण लिखें: वि. 4727, सरिता, नई दिल्ली-0055 

मेढ राजपूत, 2। वर्षीय, दोनों टांगों से चलने में 
असमर्थ, अपना काम, बापदादा की काफी जायदाद हेतु 


समझदार लड़की चाहिए. लिखें : वि.नं. 4722, सरिता 


नई दिल्ली-440055. 
माहेश्वरी, 33८, ।6 
निस्संतान, सच्चरित्र,#6 


26 स्वस्थ, सुसंस्कारित 


ई दिल्ली-70055 


icPpomain. Gurukul Kai 


` दिल्ली-20055 


Go पांच अंकों में, ) 


निस्संताल विधवा भी 
ह; प्रथम बार ही पूर्ण विवरण 


nnarmRdedaAdoli0 सें.मी., बी.काम,, गेहु 
2,500/-, हेतु सुंदर, सुशील कन्या चाहिए. रि 
4724, सरिता, नई दिल्ली -40055. 

अग्रवाल, 34, !8। सें.मी ., 3,500/-, एम 
आकर्षक, प्रतिष्ठित परिवारीय, विधुर (एक पुर॑ 
संदर, लंबी, साशिक्षित, दहेज रहित वध्‌ चाहिए रे 
वि.नं. 4725, सरिता, नई दिल्ली-।70055. 

बंगाली युवक, 28 वर्षीय, 68 प 
रुपए मासिक, हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. जातिबं' 
लड़की ही मख्य चनाव. लिखें : वि.नं. 4726 
दिल्ली-!20055 से 

विश्नोई, सहायक इंजीनियर, 29 वर्षी) हे 
सें.मी., वेतन 3,850/- रुपए, युवक हेत्‌ सुयो 0/5 
चाहिए. कन्या ही मुख्य चुनाव. लिखें : वि नित 
सरिता, नई दिल्ली -0055 लिखे 


अग्रवाल | ae 
राजस्थानी अग्रवाल बंसल लड़का, 30 प्रति 


कि.ग्रा. 66 सें.मी., गोरा, सुंदर, सुशिक्षित jr 
अनुभवी, मिल मालिक पर पारस्परिक सहमति रे” द 
तलाकशुदा हेतु गोरी, सुंदर व शिक्षित लड़की! यु 


कोई मांग नहीं. लिखें : वि.नं. 4728, :म सरि 
दिल्ली-0055 

दिल्ली निवासी, अग्रवाल (गर्ग), 32, ]6 
स्नातक (कानूनी तलाकशुदा, एक बच्ची 
प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार, हेतु न 
पारिवारिक वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4729 
दिल्ली-40055 

24 वर्षीय, 75 सें.मी., 
केसरवानी वैश्य, निजी कोठी, निजी ८ 
उच्च आय, हेतु गौरवर्ण, सुंदर र 
'उपजातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4730, 
दिल्ली-0055. 

मध्यप्रदेश निवासी, जाटव, 27 वर्षीय, । 
गौरवर्ण, राजपत्रित आधिकारी हेत्‌ वधू; 
जातिबंधन नहीं: लिखें : व्रि:नं. 4734, सा 


निजी व्यवसायरत, 26%2, ।76 सें.मी. 
गोरा, बी.कांम., अग्रवाल युवक हेतु सुंदर 
निस्संतान विधवा, तलाकशुदा स्वीकार. 
दुकान एवं आफिस. किराए, शेयर्स एवं 
अंकीय मासिक आय. दायित्व रहित छोटा 
दहेज रहित विवाह, लिखें : वि.नं. 4732 
दिल्ली-0055 ट बी. 

26, 762 सें.मी., 3,700/-; सरकारी 400 
असिस्टेंट इंजीनियर, भारतवर्ष में कहीं 
घ््विधाएं अतिरिक्त महावर वैश्य युवक हेतू स. 0 
बकार्यदक्ष, सुंदरः कन्या, उपजातिबंधन नहीं... तर 
ून्य.. लिखें : वि.नं. 4733, सा 


(कहार), ।70. सें.मी., 28 
ध्ययनरत, बैंक कर्मचारी, जाहि 

शनक हेत गोरी, सुंदर, सुयोग्य व 
4734, सरिता, नई दिल्‍्ली-]00 


ह ectign, Haridwar 


मा ५ 35 वर्षीय, 773 सें.मी., मेजर, विधुर, द 
चाहिए. बंधन रहित, यादव प्राथमिकता. लिखें: 

)/-, एम, ८ रड दिल्ली S 

कपा 4735, सरिता, नई दिल्ली-70055. 

3 कहार, 27, 67 सें.मी., ,700/- मासिक, अंडर 


घ चाहिए डिप्लोमा: केंद्रीय से 
5 (८, टेक्नीकल डिप्लोमा, केंद्रीय सेवारत युवक हेतु 


55. 
कक रा सुंदर, सुशील वधू चाहिए. कार्यरत 
सें.मी.. > लिखें > ह ee he 

ज्य . लिखें : वि.नं. 4736, सरिता, नई 
जातिबं'. ¡0055 
726, 


पासी (अनुसूचित जाति), मध्यम वर्गीय केंद्र 
र र्षी साइ 29 वर्षीय, 73 सें.मी., मासिक आय 
ते स =, निर्व्यसनी, अविवाहित, स्वस्थ युवक हेतु 
- ; वि नी हित, किक सजातीय वधू चाहिए. 
* “विवाह, धन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण 
= लिखें : वि.नं. 4737, सरिता, नई दिल्ली-:0055. 
शिक्षित तिष्ठत अग्रवाल परिवार के ग्रेजुएट (बी.काम.), 
मनि स 27, 65 सें.मी., सुंदर, सुशील एवं परिश्रमी युवक 
। लड़की सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, सुसंस्कृत कन्या 
)8 ` रिएः युवक स्वयं के व्यापार में संलग्न. लिखें : वि.नं. 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 
प्रतिष्ठित एवं औद्योगिक अग्रवाल परिवार के 
, इंजीनियर (बी:ई.), बंसल, 25, 80 सें.मी., 
क गह ue एवं परिश्रमी युवक के लिए सुंदर, 
i सतित सुशील, सुसंस्कृत कन्या. चाहिए. युवक 
3 प्रदेश में उद्योग लगा रहा है एवं मंगली है. 
र वि.नं. 4739, सरिता, नई दिल्‍ली-70055. 


#याजपत्रित आधिकारी (इंजीनियर), हेतु सुंदर, 


नई दिल्ली -70055. 

अस्थाना, 35 वर्षीय, 67 सें.मी., लेक्चरर हेतु 
सुयोग्य, कायस्थ वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 474, 
, नई दिल्ली-70055: , ` 

43 वर्षीय, अग्रवाल विधुर (2 संतान), पुत्री 2व 8, 


, आय 6,000/- मासिक, हेतु गृहकार्यदक्ष, 
, जीवनसंगिनी चाहिए. तलाकशुदा एवं विधवा 
न्य. तथा संतानोत्पत्ति भी स्वीकार्य, सजातीय को 
कता. लिखें : वि.नं. 4742, सरिता, नई 


, (उ.प्र.), झांसी मंडल निवासी, 
र बी.एड./26 वर्षीय, ।65 सें.मी., कनिष्ठ सहायक, 
,400/-, हेत्‌ सुंदर, शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, निगम 
आषा य) बध्‌ चाहिए. लिखें : वि.नं. 4743, सरिता, नई 
क हेत 0055. 
क नहीं ताले, 2] वर्षीय, इंटर, प्रशिक्षार्थी (डिप्लोमा इन 
3, को-ओपरेटिव मैनेजमेंट), हेतु साशिकषित/ 
, राठीर/साहू/गुप्त वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
„ 28, | सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

, जा) वर्षीय, कान्यकुब्ज, स्वस्थ, सुंदर, शिक्षित, 

7,500/- रुपए, युवक हेतु सुयोग्य वधू चाहिए. 

h-I]0 | विन, 4745, सरिता, नई दिल्ली-0055. . 


री by Arya Samaj:Foundation Chennai and ‘eGangotri 


, हेतु: सुशिक्षित, संतानोत्पत्ति असमर्थ, जीवन 


`] 26, 768 सें.मी:, गोंड (धूरिया),-उत्तर प्रदेशीय, . 


वधू. सविवरण शीघ्र लिखें : वि.नं. 4740, ` 


स्थित्तःसरकारी संस्थान में सीनियर वैज्ञानिक, -. .. 


_ 3,000/-, दिल्ली कार्यरत, निजी 


९ ५ § 
दिल्ली-20055. ; 


75सें.मी., 3,000/-, दिगंबर जैन, एम.फामं है 
इग इंडस्ट्री, गाजियाबाद में मैनुफेक्चरिंग केमिस्ट हेत £ 
अत्यंत गोरी, सुंदर, इकहरी, लंबी; वध. लिखें : वि.नं. | 
4747, सरिता, नई दिल्ली-20055. ˆ ५ 

भटनागर, 25, 60 सें.मी., आयकर विभाग में 
कार्यरत, वीडियो लाइब्रेरी, हेतु मध्यम वर्गीय, सुशील, 
स्नातक कन्या चाहिए. जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. 
लिखें : वि.नं. 4748, सरिता, नई दिल्ली-।70055. 

स्मार्ट, 28, 54 सें.मी., बी.काम., 2,500/-, 
सेवारत, ब्राहमण युवक हेतु शिक्षित, गृहकार्यदक्ष, गौड/. * 
सनाढ्य, पारिवारिक, गौरवर्ण, सुंदर वधू चाहिए, प्रथ / 
बार पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4749, सरिता. नई 
दिल्ली-70055. 

नाई, 25 वर्षीय, ।54 सें.मी.. बी.एससी. : 
एलएल:बी., स्वयं की दो फैक्टरियां, पिता गजेटेडे । 
आफिसर, हेतु पूर्ण शाकाहारी परिवार की गृहकार्यदक्ष, 
स्नातक वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4750, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

28 वर्षीय, चंदेल राजपूत, स्नातक, फार्म मैनेजर, 
मासिक आय चार अंकों में, हेतु सजातीय, सुंदर, शिक्षित 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 475], सरिता, नई 
दिल्‍्ली0055.: 

जाटव, 26, [70 सें.मी. कंद्रीय सेवा में अराजपत्रित _ 
आधिकारी, वेतन 2, 400/-, हेतु सुशील, सुंदर, 2[, 55 
सें.मी. से अधिक, स्नातक कन्या चाहिए. पिता केंद्रीय 
सरकार में राजपत्रित अधिकारी. प्रथम बार में संपे. 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4752, सरिता, नई ' + 
दिल्ली-0055. जि त 

नाई सविता, 25 वर्षीय, इलैबट्रोतिक ई i 
(अंतिम वर्ष), संपन्न, व्यवसायी परिवार, हेतु सजातीय 

_ वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4753, सरिता, नई 
_ दिल्ली-40055. x 2 

26 वर्षीय, 782 सें.मी., साहू वैश्य, इलेक्ट्रानिक 
इंजीनियर, टाटा कंसलटेसी सर्विसेज में कंप्यूटर कंसलटेंट | 
हेतु सुंदर, लंबी, ग्रेजुएट, गृहकार्यप्रवीण, कातवेट ' | 
शिक्षित, अध्यापन कार्यरत, सुसंस्कृत परिवार की कन्या, | | | 
सभी वैश्य मान्य. लिखें: वि.ं. 4754, सरिता, नई {se 

- दिलली-20055. 
अ समीप उ.प्र. निवासी युवक, भाटिया खत्री 
पंजाबी, .26, 65 सें.मी., 2,600/-, बी.ए.एम.एस. | 


> 


[5 । ४ 


राजकीय सेवारत, हेतु वधू चाहिए. 
प्राथमिकता, लिखें : विज, 4755, सरिता, तई | 
दिल्ली-20055. ` 


बीसा अग्रवाल, 26, ।70ें.मी.. जे.ई., कार्यरत हेत 
संदर, घरेलू कत्या चाहिए: लिखें: वि.नं. 4756, सरिता, 


ई दिल्ली-0055. a 
75 वर्षीय, 65 से.मी, स्मार्ट, माहेश्वरी, ग्रेजएट, 


मकान, हेतु शिक्षित, 


यह 


उहेज्जबंधन नहीं. £ नं. 4650, सरिता, नई 
'दल्ली-0055 


4६ 80 सें.मी, (स्वस्थ ऊंचा कारोबार 


“7 दो आर्कषक भाई, मध्य प्रदेशीय बंजारा, असिस्टेंट 
प्रोफेसर, 28, 774 सें.मी., 2,900/-, तथा शासकीय 
ग्रेजुएट इंजीनियर, 25, ।73सें.मी., 2,:00/-, हेतु सुंदर 
एवं सुशील, वधुएं चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 
4758, सरिता, नई दिल्ली -।0055 

.. कश्यप राजपूत (बाथम कहार), 25 एवं 23 वर्षीय, 
शिक्षित, सरकारी सेवारत, दोनों टैक्नीशियन्स, मासिक 
वेतन 2, 500/-, भाइयों हेत्‌ शिक्षित, सुंदर, सुशील वघुएं 
चाहिए. संपूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 4759, सरिता, नई 
दिल्ली-20055 

25, ।65 सें.मी., मौर्य, (मूकबाधिर) केंद्रीय 
कर्मचारी (,500 मासिक) हेतु सुननेबोलने में समर्थ, 
सुशील वधू चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 

4760, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

स्वस्य, दृष्टिहीन युवक, एम.ए., बी.एड., अनुवादक 
डिप्लोमा, रंग गेहुआं, 28, 2,00/-, 67 से.मी., भारत 
अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण में कार्यरत हेत्‌ सुशिक्षित, 
वध्‌ चाहिए: बंधन रहित, शीघ्र विवाह. लिखे वि.नं. 
476], सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
सुपरवाइजर, वेतन 4,000/-, 29 वर्ष .. 65 
सें.मी., 57 कि.ग्रा,, मैट्रिक, हेतु सुंदर, शिक्षित, ` “लू वधू 
चाहिए. तलाकशुदा भी स्वीकार्य. धर्म, जाति ;न नहीं. 
लिखें: MOHD SADIQ, POST BOX:N0,I745 


ALTAIF, K.S.A 3 


जायसवाल, 29, ।67 से.मी., रेंजर, विधुर, एक 
ुत्री उम्र 5 साल, हेतु सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
दहेजबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4762, सरिता, नई 
दिल्ली-40055 
28, 2,000/-, मातृपितृविहीन, स्वतंत्र विचारों 
के युवक हेतु शाकाहारी जीवनसाथी चाहिए. कोई 
बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4763, - सरिता, नई 
दिल्ली-70055 


36 वर्षीय, 75 सें.मी., शेख.सुल्ी मुसलिम, 


विवाहित (बड़ी पुत्री 4 वर्ध), सऊदी अरब में 


व्यवसाय, पूर्ण स्वस्थ, विवाह योग्य, हेत शिक्षित 
सुंदर, सुशील गहक़ार्यदक्ष वध्‌ चाहिए. संतानो त्पत्ति में 
असमर्थ या-बांझ को प्राथमिकता, दहेजजातिबंधनं 


नहीं. फोटो सहित: लिखें: SHEIKH ABDUL. : 
REHMAN, P.0. BOX-7II2, ALDHM- 


MAM-3]462, K.S.A. - 
बंबई स्थित, मंहेश्‍वरी युवक, 27, 87 सें.मी 

स्नातक, निजी आवास, व्यवसाय, हेतु:सुंदर, सुशील 
फेः चाहिए. लिखें: वि.नं. 4764, सरिता, नई 
दिल्लीं-0055 

27, ।75 सें.मी. प्रतिष्ठित, सरयूपारी ब्राहमण, 
हेतु वधू चाहिए. मेडिको, एडवोकेट, 
सुशिक्षित, कार्यरत को प्राथमिकता, सजातीय. 


म ततण नली मुकत, सुंदर0[92e0^रaipundation Chennai and eGangotri 
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- वि.नं. 4772, सरिता, नई.दिल्ली-70055 


44, ग्रेजुएट, निस्संतान, विधुर, लंगड़ा चत 
सकता, स्वव्यवसाय, कोठी, टेलीफोन, हेतु बेसक्न 
निस्संतान पत्नी. लिखें: वि.नं. 4766, सरिता 
दिल्ली-0055 | 

श्रीवास्तव, 3 वर्षीय, एम.बी.बवी.एस--ब्रर 
हेतु सुशील, सुंदर, सजातीय कन्या चाहिए: मेडिक्षिर 
प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 4767, सरिता 

दिल्ली-40055 f 
धानक अनुसूचित जाति, कानून स्नात 
अधीक्षक, 33 वर्षीय, हेतु स्नातक कन्या चाहिं 
अनुसूचित वर्णीय, जातिबंधन नहीं. .लिखें प 
4768, सरिता, नई दिल्ली-]]0055 

हृष्टपृष्ट, सुगम्य, अधिक धनवान ह 
अत्यंत खुलेविचारीय, उत्सुक युवती, जो संपदाहहि 
रूप से तो सुखपूर्ण हो, मगर अपने अपरिपूर्ण आशाभ। 
खोखले तनमन को एक सच्चे स्वार्थत्यागी, कदर 
सुशिक्षित, आशावादी, अभीत, अधिक प्रूस्वशात - 
सुंदर, लंबे 40 वर्षीय, गोरे वियोगी के परिपूर्ण प् 
परितोष देने की अभिरुचि रखती हो. वैसी ही उर 
जीवनसंगिनी स्वयं (या परिचायक) सविस्तार, हिर 
अंगरेजी में लिखें. संतानसाहित/हीन, 
अनिच्छुक या बांझ, तलाकशुदा, विधवा, परित्यः 
वियोगिनी, स्वागत. आयु/ धर्म बंधन नहीं. 
वि.नं. 4769, सरिता, नई दिल्‍्ली-40055. | 

अग्रवाल, 26 वर्षीय, ।75 सें:मी., मेट्रिक; 
इलाहाबाद स्थित, व्यापारी. नवयुवक 
सविवरण लिखें: वि.नं. 4770, सरिता; नई 
I0055. र 

घोबी, 28 वर्षीय, .।70 सें.मी., एम 
मैनेजमेंट सेवारत, आकर्षक. व्यक्तित्व, 
राजनीतिज्ञ. परिवारीय युवक हेत्‌. सुंदः 
शिक्षित, कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं: 477 
नई दिल्‍्ली-40055. 7 क 

लंबे, घनी, खूबसूरत, संकोची; तलाक 
280>से:मी., एम.बी.ए., शाकाहारी, त 
व्यवसायी हेतु बालिय, विनम्र, बुद्धिमान कन्यास 
पत्राचार आमंत्रित हे. बंधनमुकत, सादा विंवाह: 


- 26, 763 सें.मी., 2,500/-, चेत्रहीन, 
युवक, केंद्रीय सरकार कार्यालय नई 
सरकारी क्वार्टर प्राप्त हेतु स॒योग्य 


* 


|. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 
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